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वक्तव्य 


ससस्‍्कृनशास्त्रो के ऐनिहासिक विवेचन से सम्पन्न इस ग्रथ को जिज्ञासुजनो के 
सामने उपस्थित करते समय लेखक को परम हर हो रहा है । बहुत दिनों की इच्छा 
आज पृर्ण हो रही है । शास्त्रों की महिमा तया विस्तृति विग्रेष परिलज्नित होती है । 
शस्‍्त्रो की उद्गम स्थली श्रुति ही है । श्रुति के भीतर बलतिहित बीजो के पल्‍्लवन 
से शास्त्रों का उदय भारतवर्ष मे हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों के उदय तथा अभ्युदय 
की शिक्षा धर्म के व्याएक परिधि से दहिसूंत नहीं हे। इस तथ्य को लक्ष्य कर छ 
विभिन्‍न शास्त्र वेद के सहायकरूप मे परियृहीत होकर विदाडूड” के नाम से अभिहित 
“किये जाते हैं। बेदिक मन्त्रों के उचित यथार्थ उच्चारण के ज्ञान के छिए शिक्षा! का 
उदय हुआ, जो बाजक७ 'फानिटिक्स” के नाम से भाषाशास्त्र का अविभाज्य आवश्यक 
अग है। शब्दों के रूपज्ञान के दिमित्त, पदो की प्रद्नति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर 
शद के स्वरूप का परिचय बराने के लिए 'व्याक्रण-शास्त्र' का उदय सम्पत्न हुआ। 
शब्दों के अर्थज्ञान के लिए उनके तिर्बचन के निमित्त “निरक्त' [ भाषाविज्ञात ) का 
जन्म हुआ। छन्दो की जानकारी के लिए 'छत्दो विचिति! ( 5न्द ब्ास्त्र ) का तथा 
अनुष्ठानो के निमित्त उचित काल निर्णय के छिए 'ज्योतिष' का उपयोग है। कर्म काण्ड 
सथा यज्ञीय अनुष्ठान के छिए “कल्प' का उदय हुआ । कतिपय शास्त्रों को बेदों से 
फकिल्चलयून मानकर 'उपवेद' के भीतर परिगणित किया गया है। अर्थशास्त्र ऋग्वेद 
का, धनुवेंद यजुरवेंद का, सग्रीदशास्त्र सामदेद तथा आयुर्वेद अथवेवेद का “ठपवेद' 
मानता जाता है। फछत इन शाप्त्रों का इउम्बन्ध बेद के साथ साक्षात्‌ रूपेण माना गया 
है. ५ आएएड वेद हे. राज, बा शा देन करता है + इफीशिए एफ््दो के पर प्यपे 
च्यी छाप है । 


शास्त्रों दे: चिप्रण को एक विशिप्ड पद्धति होती है जिसका निर्देश प्राचीन प्रथों 
मे उपलब्ध होता है। इस पद्धति के आवश्यक उपकरणों को 'तम्त्रयुक्ति' के नाम से 
चुशरते हैं। 'तन्तयुवित' का शाब्दिक अर्थ है--तन्त्र शास्त्र की युक्ति योजना, अर्थात्‌ 


(६: -] 


पैन उपकरणों से शास्त्र वी योजना की जाती है, वे 'तम्वयुक्िति' के अभिषान छे पुरे 
जाते हैं ॥ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अन्तिम पलहवें अधिकरण में स्वशास्त्रोपयोशे 
धल््रयुक्तिवयों वा नाम तथा स्वेहप दिखलाया है। वे सख्या मे ३२ हैं तथा उनके नाम 
हैं--अधिकरण, विधात, योग, वदार्थ, हेत्वथे, उहेंश, अपदेश, निर्देश, अतिदेश, 
प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति, संशय, प्रधड़, विपयंय, बाक्यश्ेष, अनुमत, व्याप्णत, 
विवेचन, निदर्शन, अपवर्गे, स्वसज्ञा, पूर्वेपक्ष, उत्त रपक्ष, एवान्त, अवागरतावेक्षण, बति- 
क्रान्तावेक्षण, नियोग, विवल्प, समुच्चय तथा उहा । कौटित्य ले इनकी व्याख्या दुष्ठात 
के साथ दी है। सुधुत ने भी इन्हें स्वीकार किया है तथा आयुर्वेद शास्त्र से उब्िति 
उदाहरण दिये हैं । विष्युधर्मोत्तर के तृतीय खण्ड ( १ भाग ६ अध्याय ) में ये ही 
नाम हैं, परन्ठु चरकछ हिताके अठिम अध्याय में ३६ तन्तयुकितियाँ बेवक गाम्ता निदिि 
हैं, परुतु स्वरूपतः निर्णीत नहीं है। अह्णदत्त ने अपने चरकमाप्य मे इनका विवरण 
दिया है। फचत प्रावीतकाल में शासन के निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति थी जिमरमें 
तत्ततू विषयोपयोग्री उपकरण विर्णात थे और जिनका अपने शास्त्रीम विवेचन 9 
उपन्यास करता लेखक के लिए झवश्यक कार्ये था । फत भारतीय घास्त्रों वा निर्माण 
विशुद्ध वैज्ञाविक पद्धति पर बःश्रित है, स्वक्पोडकल्पित प्रकार पर नहीं । 


इस प्रकार घ॒र्मं के प्रभाव-पुझ्व के अन्तर्तिविष्ट तथा शुद्ध वैज्ञानिक सुनियोजितत 
पति पर निर्मित शास्त्रों मे से बेवल पट शास्त्रों का महाँ ऐविहाम्िक विवरुण पस्तुत 
करना लेखक वा उद्देश्य है । शास्त्र के छिद्धान्तोंके विकास दिखाने की और लेखक 
हा प्रयात्त है, केवल प्रपों दशा ग्रंपद्वारों दी (% लम्बी सूची देवा वह निरधंक दम 
प्रा है। ऋपने उदमकाल मे झात्पो का अभ्युव्य कहे उम्परमन हुआाआ--इप तथ्य प्र 
उसका आग्रह रहा है। विद्वानों तथा छात्रों के लिए तितान्त आवश्यक शास्त्र ही इस 
खण्ड मे चुने गये हैं। ग्रथ चार परिच्छेदो में विभक्त हैँ। प्रयम परिच्छेद मे आयुर्वेद 
दा इतिहास प्रदर्शित है। द्वितीय परिच्छेद ज्योतिषशास्त्र का विवरण तअस्तुत करता 
है जिसमें छिद्धान्त तया फलछित के साथ अक्यणित, वीजगणित तथा रेखागपित 
का मी सक्षिप्त परन्तु प्रामाधिक परिचय दिया गया है १ अरबी ज्योतिष की व्याख्या 
परनते वाले सस्हृत प्रयो का सपा प्रतियादन यहाँ सक्षेप मे प्रस्तुत है जिससे इत:पुव॑ 
बी अनेक प्रान्त धा्पाओं छा निराकरण किया गया है। तृतीय परिच्देद सुख्यतया 
गर्लेंदारहारत्र का विवेदत करता है / तत्सस्वद्ध होने थे छन्‍्द शास्त्र तपी कोशविद्या 
का भी यहाँ विवरण दियां द्या है। बतुर्ष परिच्छेद में व्याकरण का सांगोपाज्ध विदे 
चन है| पाणितीय ब्यावरण को विकास दिखा पूर्षठदा दिखद्ाई गई है। पराषिति हे 
मिल स्याक्पन्सम्प्रदायों वर भी सक्षिप्द परिद्य दिपम को दिशद दनाठा है। धघस्हृत 


के साथ में धालि तथा प्राइत के स्याकरणग्रधों दा भी समुचित उल्लेख इस विवरण के 
नअंशद तपा विस्तार का निदान्त धोतक है। 


ह 


[७] 


लेखक मल्डिनाथी प्रतिज्ञा के ययाद्माध्य पृण्ण निर्वाह करते के लिए प्रयल्वशौल 
रह्दा है, जो घोषित करती है--नामूछ लिख्यते किज्वित्‌, नानपेक्षितमुच्यते। मूल 
शास्त्रीय प्रथो के दीघंकाछव्यापी अन्तरग अध्ययन का परदिणत फल है इस ग्रथ की 
रचवा। इसमे लेखक ने अपने अनुसन्धाव द्वारा अनेक तष्यों को परिष्कृत किया है। 
धारणाओ की भ्रान्ति को दूर किया है तथा पुरानी घूलो को शुद्ध किया है। विशेष 
कर व्याकरण-शास्त्र के इतिहास मे उसकी नई उद्भावतायें विद्वानों के दृष्टिपय से 
विचकित न होंगी -ऐसी वहू ब्राशा करता है । 


इस ग्रथ की रचना मे अनेक सहयोगियों की सहायता सुछभ रहो है। ग्रथ के 
आयुर्वेद तथा ज्योतिष के विवरण ल्खिने मे उसके कनिफ् पूत्र डा० गोव्राहशकर 
उपाध्याय, एम एस सी (बरमिंघम ) तथा डी एस सी ( मास्‍्को ) ने विशेष सदा" 
यता दी है। इसी प्रकार उसके शिष्य डा० जानझ्ी प्रद्माद त्रिपाठी व्याकरणाचाये 
विद्यावारिधि ने व्याकरण वाले अशय में यवासाध्य सहायता दी है। अनुक्रमणी श्री 
रवीन्द्र कुमार दुबे बी० एस सी० ( मेटल्जी ) के परिश्रम को फल है। इन तीनों 
ध्यक्तियो को मैं आशीर्वाद देना उचित समझ्नता हू । 


अस्त में उम्रापति विश्वताय से तथा रमापति नारायण से निवेदन है कि उनकी 
दया से यह प्रथ ञरने उद्देश्य की पू6्ति में पूर्णयया सफठ हो । जगद्वर भट्ट के शब्द 
भे दोतों से प्मकाछीन प्रार्यता है-- 
प्रिया मुखे यो घृत-पञ्चम स्वरा 
गिर वहस्तीममृतस्थ सोदराम्‌। 
विशेषविश्रान्तदचिविभति मा 
वपुष्यसी पुष्यतु नः शिवो<च्युत- !! 
तथास्तु 
वाराणसी 


रामनवमी, सं० २०२६ बलदेव उपाध्याय 
२७ मार्च १९६९ 


भस्तावना 
नवीन संस्करण 

सस्कृतशास्त्रो का इतिहास' सामक ग्रथ का नृतन सशोधित संस्करण विज्ञ पाठकों 
के सामने प्रस्तुत करते सम्प लेखक को विशेष हे हो रहा है। कई वर्षोंसे यह 
ग्रथ जलभ्य हो गया घा। इसकी माँग पाठकों की ओद से लगातार होती रही । अब 
यह अध्ययन तथा अनुशीकत के छिए सुरुभ हो रहा है--यह प्रसन्नता की बात है। 

संस्कृत शास्त्रों की विविधता नितान्‍्त स्पृहणीय है। यह साधारण मान्यता है 
कि सह्कृत में आध्यात्म विद्या का ही विशेष वर्णव है तथा तदुपयोगी ही विल्तृत 
ग्रेयो का निर्माण अधिकता से उपलब्ध होता है। परन्तु वथ्य इससे विपदीत है ॥ 
भौतिक विद्याओं का विश्वेषण तथा विवरण सस्क्ृत भाषा में कम नही है, परन्तु इधर 
विद्वानो की दृष्टि आग्रह पूर्वक नहीं जाती । फछत, इन विद्याओं का अनुशीलन 
अपेक्षाकृत न्यून मात्रा मे होता आया है और यही कारण है कि विज्ञान विषयक 
ग्रथो की उपलब्धि देववाणी मे स्वल्प मात्रा मे होती हैं ॥ इन विद्याओ के अनुशीलन 
की ओर भब विद्वानों का ध्यात आकुष्ड हुआ है और इसीलिए एलद्विषयक नूतन 
ग्रथी का प्रणयन अब होते लगा है। इसी आवश्यक विषय की ओर ध्यान आकृष्द 
करने के लिए प्रस्तुत ग्रय का प्रणयन किया गया है। इसके अन्य खण्डो के लिए 
साधन तथा अध्यवसाय की नितात अपेक्षा है । 

इस ग्रथ में वर्णित विषयों में अनेक नवीनता तथा बिविधता विराजमान है। 


प्रथ के गम्भीर बनु धीलन से पाठक्ो को नि उदेह ज्ञान की वृद्धि होगी भौर इप्तो लक्ष्य 
को सामने रखकर यह नवीन परिवेन में प्रकाशित किया जा रहा है। भाणशा है 
जिज्ञामुओ की ज्ञानपिपासा की तृप्ति करने मे यह किसी अश में अवश्य सहायक 
होगा | इस नवीन सह्फ्रण के तैयार करने मे डा० गगासागर राय तथा श्री गौरीशकर 
उपाध्याय ने मुझे विशेष सद्दायता दो है। इसके ल्पि मैं इन्हे आशीर्वाद देता हू । 
अस्त में, महाकवि रत्नाकर के शडदों मे भूत मावन वादा विश्वनाथ से प्राथता हैं कि 
वह लेखक तथा पाठक दोनो का वल्याण करें ओर उनको लछलाटाग्नि से सन्तष्त चद्धमा 
की पिघली हुई अमृत घारा के रूप में बहती हुई गज्ना की ज्ञानधारा हमे शीतछता 
तथा अपृतत्व दोनो प्रदान करें। तथास्‍्तु । 
श्रेयासि नो दिश्वतु यस्य सीता'्रशुभ्रा 
विध्वाजते सुरसरिद्वरमौलि-माला । 
ऊर्ध्वेक्षण ज्वलनवाप-विलीयमान -- 
चन्द्रामृत प्रविततामृतवाहिनीव ॥॥ 
चैत्र पूणिमा सें० १९४० >-बलदेव उपाध्याय 
२७०४-एरे 
वाराणसी 
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२०६, प्रस्थ २०९, रुदमद८ २१० । (८) आतत्दवर्धन २१२, कारिशावार तथा 
यूत्तितार २१३, ( ९ ) अमिववगुप्त २१४, जीवनी २१६, वाह २१५, ग्रंथ २३६१ 


( हे) 


( १० ) राज्शेखर २१७, जीवनवृत्त २१७, काठ २१६८, ग्रप २१९। (११ ) मुकुच- 
भट्ट २१९ ( १२ ) घनह्जय २२० ( १३ ) भट्टनायक २२१॥ (१४ ) कुम्तक 
श्रर, समप २२२ ग्रथ २२३, (१५ ) महिममटट २२४, ग्रन्य २२५, (१६ ) 

क्षेमेन्द्र २२६, ( १७) भोजराज २२७, प्रथ २२८ (१८) मस्मट-२२९-२ ३४, 

धृत्त समय, २३०, ग्रथ २३१, ठीकाह्यर २३३, ( १९) सागर नन्दी २३४, (२० ) 
अग्नि पुराण में साहित्य चर्चा, २३० (२१) रुब्यक्ष २३७, स्वपिता 
३३८, रामय, ग्रन्थ २३९६, टोकाकार २४०, (२२) हेमचद् २४२, समय, 
ग्रन्थ २४२, ( २३ ) रामबन्द्र २४३, ( २४) शोमाकर मित्र २४४ ६ २५ ) वागूमट्द 
२४४९, ग्रथ २४६, (२६ ) वाग्भट द्वितीय २४६, ग्रत्थ २४७, ( २७ ) अमरचन्द्र 
२४७ ( २८ ) देवेश्वर २४८, ( २९ ) जयदेव २४९, समय २५०, ग्रन्थ २५० टीका 
२५१, (३० ) विद्याधर २५२, ग्रत्य २५३, ( ३१-) विद्यानाय २५३ समय २५३, 
ग्रन्थ २५४, ( ३३ ) विश्वताथ कविराज २५४-२२५६८, प्रस्थ २२६ साहित्य दर्पण 
२५७, टीका २५७ ( ३३ ) केशव मिश्र २५८, ( ३४ ) शारदातनय २५९, ग्रन्थ 
२६०, ( ३५ ) शिवपाल २६०, समय २६१, प्रथ २६२१ ( ३६ ) भानुदत्त २६३, 
ग्र८ २६४, (३७) रूप गोह्वामी २६५, ग्रथ २६६, ( ३८ ) कवि कर्णपूर २६७, ग्रथ 

२६८, ( ३९ ) अप्पय दीक्षित, २६८, ग्रथ २६९, ( ४० ) पण्डितराज जगन्नाय-२७०- 

२७४, समय २७१, रसगयाधर २७२, टीका २७३, ( ४१ ) विश्वेश्वर पण्डित २१४, 

ग्रथ २७५, ( ४२ ) नरपिह कवि २७५ उपप्रहार २७६॥ 


साहित्य शास्त्र के सम्प्रदाय रघ०-२९० 


(१) रस सब्मदाय २०१, (२) अछकार सम्मदाय २८२ (३) सीति 
सम्प्रदाय २९२, वक्रोक्ति सिद्धान्त रप्ड, (४) ध्वनि सम्मदाय २८५ ओषित्य 
सम्प्रदाय २८८-२९० 


( ख) छन्दोदिचिति का इतिहास २९१-३२० 


छन्द शास्त्र की प्राचीनता २९२, छन्द शास्त्र की परम्परा २९२, वैदिक तथा 
झ्लौकिक छन्‍्द २९३, आंचाये विगल २९५, विंगल के टीकाकार २९५, यादव प्रकाश 
२९८, भास्कर राय ३००, भरत ३०१, जानाश्रयी छन्‍्दोविचिति ३०२, जयदेव ३०४, 
जयकीति-छदोनुशासन ३०५, लघुमजूषा ३०६, केदारभदुट-वृत्त रलाकर ३०७, 
केदार भट्ट का देशक्राल ३०८, टीका सम्पत्ति ३०९, क्षेमेद्ध-सुवृत्त मित़क ३११, 
कालिदास,-श्रुउबोध ३१३ हेमचन्द्र-छन्दोनुशासन ३१२, गया-दास-छन्दोमजरी 
३१४, छन्द शास्त्र का समीक्षण ३१६-१० अभिनववृत्तरत्वाकर ३१९॥ 


६ ३४:) 


5 आाक्ृत छन्द शास्त्र-- ३२०-रे २७ 
ग्रथ--गायाल्क्षय ३२० वृत्ति जाति-मुच्चय ३२९, स्वयभ्र छत ३२२, छत्द- 
ओखर ३२२, छद्दोनुशासन ३२३, फविदपण ३२४-(क) टीकाकार-रविकर विगदसार 
विकाशिनों ३२४, पिद्जलाय॑ प्रदीप, पिंगल दत्त्व प्रदीदिका, कृष्णीय विवरण, विबले- 
प्रशाश टीवा, पिंगल टीका ३२५, छदकोप ३२६॥ 
(ग) कोप विद्या का इतिहास ३२८-३५१6 
सम्दृत में दोषों का उदय ठथा छक्षय ३२८, दिघष्टु ३२९, तिषम्टु के व्याब्या- 
चार ३३०, निरुक्त पाद्व ३३१, यास्क्र का निरक्त ३३२-३३३४ दुर्गाचार्य ३३४, 
पमास्कर राय-देंदिक क्ीप ३३५, मान्य कोपक्रार ३३६, काल विभाग रे३७ । 
अमर पूर्व -कोपचार ३३८-३४० 
अमर खिह ३४१, अमर कोश के टोकाबार ३२४४-३१३, क्षोर स्वामी ३४४, 
अमरकशोशोद्धाटव ३४५ कमर की अुटियों ३४६, टीका सर्देस्व ३४७, कामधेनु २४९, 
सद चन्द्रिता ३६५० रामाश्रमी ३५२१ 
अमर पश्चातू-कारू ३५३-३ब४ 


(१) शाखव-अनेकार्य समुच्दय ३१४, ( २) घनजय नाममाला ३५५, (३) 
पुरुषोत्तम देव-त्रिकाण्ड कोप तथा हारावद्धी ३१७, ( ४) हलायुघध--अभिषान रल- 
साला-३१८, (५) यादव प्रकाश-दैजयन्ती ३५९, (६) महेश्वर--विश्वप्रकाश ३५९, 
॥[०) गजय या बजपप्राद्ध ३६०, (८) मेंदिती कोश अथवा मेदिनी कोप ३६१, (९) 
ऑेंबप्-नेकार्य कोष, (१०) हेमचन्द्र-अभिधान विन्तामणि ३६२, (११) वेशव स्वामी, 
जातार्षाएव-सक्षेप ३६३, (१२) केशव--कल्पद्,, कोश ३६४, (१३) शाहजी महा- 
'राज-शब्दरत्न समन्वय कोप-२६५, ( १४ ) शब्द रत्वावर ३६६, (१५ ) नानाये 
रस्न॑माला, (१६) हेक्रीति-शारदीयाख्य नाममाला ३६७, वैद्य निघन्दु ३७०, हिया- 
'कोप ३७३, मद्दामहोपराध्याय रामादवार शर्मा-वादअवाणेद-३३४-१७८५, मरोन 
जाश ३७९, पाली-जैन कोश ३८०, प्राइठ वोश ३८१९-८४। 


उपसंहार ३८५-३४० 
. 
चत॒थ परिच्देद च्द््द 
नव्याकरण शास्त्र का इतिहास ३८९-६३४ 
घ्याइरण शास्त्र ३२९१-९३ 
प्रषपम सष्ड-पाणिनि-पूर्द वेबाकरण ३९४-४२३ 


(१ ) बादिशटों ३९४, (२) काश्यप ३९६, (३) याग्य ३९६, (४) 
ज्यान३, (२) बावदमेंद ( ६) भाराइ (3 ) घाइटायत ३९३, ( ५) शाकत्व 


( १५ ) 


4 ९) सेनक ( १० ) स्फोटायव रे९८, इन्द्र ३९८, कायकुतृत्त ४००, पौष्कर-सादि 
४०१, भागुरि ४०२, माध्यन्दिति ४०२, वैदाप्रपद्य ४०३, 'पाणिति तथा पूर्वाचाये 
४०३-४०८, पारिभाविक सज्ञा तथा पूर्वावार्य ४०८ ४११, पूर्वावार्थ-कृत पारि- 
भाषिक संज्ञाएँ ४११-४२३ 


ह्वितीयखण्ड--उत्व पेंकारू इ४२४-४६८ 
पाणिनि ४२४, पराणिनि छा देशकार ४२६, ग्रव ४२७, अष्टाध्यायी का विपव- 
क्रम ४२९, पाणिनि कौर संस्कृर भाषा ४३४, पराणिनिकालीन छोकभापा ४३६-३९; 
पाणिनि-उपज्ञात सज्ञायें ४३९-४४३, दाज्ञायणश व्याडि ४४३-४४७, कात्यापव ४४७, 
च/विक का रशण ४४5, कात्यावव को भाषा ४५२, कात्यायन को देश कांच ४2५ ॥ 
पतंजलि ४५६, देशकाल ४५६, पतजलि की सवाद शैली ४५९, पत॒जलि का जीवन 
चदित ४६२, कायायत तया पतजलि ४३३, ययोत्तर मुदीना प्रामाण्यम्‌ू ४६६॥१ 


सृत्रीया खण्ड-व्यास्पा युग ४६९-४९९ 
भ्तृ'हरि ४७१, वावपपदीय ४७३, भर्तृ'हूरि का देश ४७४, भर हरि का काछ 
४७७, कारिकाओं की संख्या ४७९, टीका सम्पत्ति ४८१, ट्वितीय खण्ड की टीका 
इ.४८३, प्रथम काण्ड ( ब्रह्म क्ाण्ड ) ४८२, द्वितीय काण्ड ( य क्‍य काण्ड ) ४५७, 
तृतीय काण्ड ( पद काएड ) ४८७, वैयद ४5८, बध्दाध्यायी की वृत्तियाँ ४४०, 
भाग वृत्ति ४९०, भाग वृत्ति का वैशिष्टथ ४९४, भाषावृत्ति ४२५, दुर्घेट वृत्ति ४५६ 
काशिकता की व्याब्याएं ४९७, न्यास ४९७, पदमजरी ४९८॥ 


चतुर्थ खण्ड-दप्रक्रिया युग ५००-४४१ 
प्रक्रिया कोमुदी के प्रणेता ५०१, प्रक्रिया कौमुदी का रचता का ५०२) प्रक्रिया 
कौमुदी ५०३, प्रक्रिया कौमुदी का वेशिष्टय ५०६, श्येषकश्य तथा भदूदोजिरीक्षित 
का वश वृक्ष ५०९। 
भट्दोजि दीक्षित ५०९, ग्रल्य ५११, सिद्धान्त फोमुदी ५१३, व्याश्याकार 
५१४, भद्टोजि दीक्षित का परिवार ५१५, कोण्डभट्ट ५१७, ग्रन्य ५२०, भद्टोजि- 
दीक्षित के शिष्प ५२१, वरदराज ५२५, 


नारायण भदद ५२६, प्रक्रिया सईसव ५२७, विश्विष्टता ५२८, व्याकरण के 
वियय में नारायण भटुद का मठ १३०, 


नागेश भट्ट १३१, ग्रव ३३२, वैद्विष्ट्य ५३२, नागेेश की गुर शिष्व परम्परा 
४३६, नायेस के अतन्तर ५३७, पाणिनीय व्याकरण की विकास दिशा ५३९॥ 
पंचम खण्ड-पाणिनीय तन्त्र के खिल प्रन् ५४२-०५७० 


( १६ ) 


(१) धातु पाठ ५४२-५५२, पाणिनि का घातु पाठ ५४४ धातु वृततिया ४४७, 
क्षीर तरगिणी ५४७ माधवीया घातु वृत्ति १५०, भीमपतेन का परिचय ५५१॥ 


(२) गणपाठ ५१५२-५४ ६, 
(३) उणादि सूत्र ५५६-५६१, रचयिता ५५७, १जचपादी के व्याब्याता ५५६, 
(४) लिज्ञानुशासन ५६१-५६५, वररुचि ५६४, 
(५) परिभाषा-पाठ ५६५-५६७; 
(६) फिट सूत्र पाठ ५६७-५७० फिट सूत्रों का प्रवक्ता ५६७।॥ 
पष्ठ सण्ड--इतर व्याकरण सम्प्रदाय ५७१-६१६ 


(१) कातन्त्र व्याकरण ५७३,-५५१ परिचय ५७३, प्रयोग सिद्धि १७७, टीका 
सम्पत्ति, ५७८ व्याब्याकार ५७९, (२) चाद्ध व्याकरण ४४१,-८३, (३) जेनेद्द 
ध्याकरण ५८३-९०, व्याकरण का व शिष्द्य ५८४, देश काल ५८५, व्याख्या ग्रन्थ 
५८७, जैनेर्द्र व्याकरण का वृहत्‌ पाठ ५८९, (४, द्ाकठायन व्याकरण ५९०-९२, 
शाकटायन के टीकाकार ५९२, (५) भोज व्याकरण ५९२-९५, वैशिष्टय ५९४, 
(9) घिद्हेम व्याकरण ५९६०६००, हेमघर-शब्दानुशामन, यूत्रपाठ ५९६, वृ्तियाँ 
१५९७, घातुपाठ ५९८ गणपाठ ५९९, लिगानुशासत ५९९, हेमचर्द्र का वेशिप्दप ६००, 
(७) सारस्वत व्याकरण ६०१,-१३ समय निरूपण ६०३, वर्णित विषय ६०४, 
सारस्वत की व्याद्या-सम्पत्ति ६०६, पन्द्र कीवि, पुष्प मन्त्र, अमर भारती ६०७, 
वाबुदेव मदूट, भद्‌ट धनेश्वर ६०५, प्रिद्वान्त चचिशों ६०९, (<) मुग्धवोध 
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प्रथम परिच्छेंद 


आयुर्वेद का इतिहास 


(कर) आायुववेद का उदय-प्रम्युदय 
(स) रसायनश्ञास्त्र का विवरण 


4 
काय-बाग्‌-बुद्धविषया ये मसला; समुपस्यिता: । 
चिक्ित्सा-लक्षणाध्यात्मशास्त्रेस्तेषां. विशुद्धयः ॥॥ 
--वानयपदीय 
२ 
सनातनत्वाद वेदानामक्षरत्वात्ततंव. च। 
चिकित्सितात्‌ प्रुण्यतमं न क्किजिचिदपि शश्लुम ॥ 
-खुश्रुत 
कै 
तदेव युक्त भेपज्यं यदारोग्याय कल्पते । 
स चेव भिपजां श्रेष्ठो रोगेम्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 
-+चरक 
है.६ 
सम्पक्‌ प्रयोग॑ सर्वेपां सिद्धिराव्याति फ्मंणाम्‌ । 
सिद्दिराण्याति सर्वेश्व ग्रुणयुंव्त भिपक्तमम्‌ ॥ 
+-चरक 
हि 
घंर्मायफामोक्षाणामारोग्यं साधन. यतः । 
तैस्मादारोग्यदानेन तद्दत्त॑ स्याच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
ध “-स्कन्दपुराण 


प्रथम परिच्छेद 


आयुर्वेद शास्हा का इतिहास 


आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जायु वो प्राप्त करता है। 
सुधुत मे इसीलिए इस शब्द की व्याख्या मे छिखा हुआ है-- 
आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा आयुविन्दतीति आयुर्वेढ । 
मानव जीवन को सुक्षमय दनाने के ल्ए, स्वस्थ शरीर की स्वास्थ्य रक्षा के लिए 
तथा व्याधिग्रस्त शरीर के रोगो के निवारण के लिए झघहपियों ने अपनी प्रतिभा, 
अनुभव तथा प्रयोगो के बल पर जिस शास्प को उत्पन क्या उसी का नाम है 
आयुर्वेद१ । किसी भी शास्त्र के दो अग होते हैं- पहिला होता है उसका सिद्धावभाग 
( थ्योरी ), जिसमे उसके मूल तथ्य निदिष्ट किये जाते हैं। दूसरा होता है उपका 
फर्मभाग, जिसमे उसवा व्यवहार ( प्रेकूटिस ) प्रतिपादित होता है। सुश्रुत का क्यन 
है कि शास्त्रज्ञ तथा कर्मज्ञ दोनो एकागी होते हैं। अत न तो केवल शास्त्रन्ञ ही प्रशसा 
का पात्र होता है और न क्वल कर्मज्ञ हो, प्रत्युत उभयज्ञ--शास्त्र तथा कम दोनों 
श ज्ञाता ही--प्रशसा के योग्य होता है | आयुर्वेद मे उभ्यज्ञ ही यथार्थत सम्धज के 
लैए मगल-साधक होता है। आयुर्वेद के प्रयोजन दो होते हैं--( १ ) व्याधि से युक्त 
यक्तियो का व्याधिपरिमोक्ष ( व्याध्युपसृष्टाना व्याधिपरिमोक्ष )॥ ( २) स्वस्थ के 
चास्थ्य की रक्षा ( स्वस्वस्य स्वास्थ्यरक्षणम्‌ ) । प्रथम है रोग का प्रशमत तो द्वितीय 
है रोग के प्रादुर्भाव फा निरोध। अग्रेजी मे पहिले को कहते हैं--लगूरेटिय और 
खरे को प्रिवेन्टिव । आयुर्वेद के ये दोनो ही प्रयोजन हैं. ( सुशुत सह्दिता ११२ )॥ 


भनुष्य के उदय के साथ साथ रोग भी उत्पन्न हुआ ओर उसी के ग्राय उम्रकी 
रैपथ द्वारा चिकित्सा भी आरम्भ हुई! भारतवर्ष में आयुर्वेद की परम्परा बेदिक 
पर से आरम्भ होती है। ऋग्वेद तथा यजु्वेद मे आयुर्वेद के रोगो का तथा औपधो 
गे सकेतमात्र ही मिलता है, परन्तु अथर्ववेद मे शरीर विज्ञान के साथ साथ नाना 
कार के रोगों को दुर करने की चिक्त्सा का वर्णन बडे ही विस्तार तथा वैगदय के 





हिंदाहिद सु्र दु,खमायुस्तस्थ हिताहितम । 
मात व तच्च यवोक्तमायुवेंद स उच्चतेआ 
( चरक सूत्रस्थात १४४१ ) 


१] पस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


साथ किया गया है। इसील्ए आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है।' 
इन विस्तृत सकेतो के द्वारा अथवेंदीय युग के औषधो के रूप तथा उपचार के प्रकार 
का परिचय प्िद्वानो को भली भाँति लय सकता हे । 
चेद मे वैद्य 

वेदिक सहिताओ मे प्रसगवश वैद्यक सम्बन्धी जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे 
इतने महत्त्व के है कि उनकी सहायता से वैदिक-कालीन आयुर्वेद का स्पष्ट परिचय 
मिल सकता है। ऋग्वेद के मन्त्रों मे अश्विन्‌ नामक देववेद्यों के चरित्र तथा चिकिता 
कार्य का बडा ही विस्तृत विवरण मिलता है। अश्विन्‌ के विचित्र शल्यक्तियाओ के 
दृष्टान्त भी बेडे ही विलक्षण तथा रोचक है। अश्विन्‌ ने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुत 
यौवन ब्राव्त कराया । युद्ध में राजा खल की पत्नी विश्यला की शत्रुओ द्वार दॉँगें वाट 
दी जाने पर इन्होंने लोहे की जघा जोड दिया ( 7० १॥११६॥१५ )। इन्होंने 
दधीचि ऋषि के असली सिर को हटाकर घोड का सिर लगा दिया तथा मधुविद्या वो 
ग्रहण कर पुन असछी प्विर छग्रा दिया ( ऋ ११११६।१२ )। ये चमत्वारिक कार्य 
आयुर्वेद की विशिष्द उतति के द्योतक हैं, शुक्लूयजु सहिता में श्नैष्म, अर्श, शयपु 
पाण्डु, इल्ीपद, यक्ष्म, मुखपाक, क्षत आदि रोगो के नाश करने वे उपायों का वर्णत है। 


अथवेंदे का तो उपाग ही आयुर्वेद है। फलत इस वेद में नाना प्रकार के 
रोगों वा तिदान तथा उनहे लिए उपयोगी औषधो का वर्णन बडी ही विश्दता के 
साथ क्या भया है। नवे काण्ड का १४वाँ सूक्त रोगो व विस्तृत विवरण प्रस्तुत फरता 
है जिसमे शीर्पामय ( सिर ), कर्णशूल, विल्योहित ( बह रोग जिसमे चेहरा लाह 
हो जाता है ), यद्षमा ( क्षय रोग ), तगभेद ( शरीर में ऐंडन ) तथा अगज्वर वा 
निर्देश यहाँ एवं प्राथ किया गया है। तक्‍म ( ज्वर ) रोग तथा उसके < 
सतत, शारद, प्रैष्म, शीत, वापिक, तृतीयय भआादि का--निर्देश ( १२५४-४५ ! 
बड़ें महत्व का है । शारीरिक शास्त्र के विषय मे भो शरीर की नाड़ी तथा 
का निर्देश, अस्थियो की ३६० सद््या आादि महत्त्व के हैं। रोग वे प्रतोकार पे ५ 
में अमेक औवधों वा प्रयाग अथरव॑वेद ये उपयोग वा द्योतक है। मूत्राधात में शर 
शल्वावा आदि के द्वारा मूत्र वा निकालना ( १॥३॥१-९ ), खसुध्प्रसव ७ 
उम्तरी पिक्ृनि में शत्यरम अर्थात्‌ योति वा भेदव ( १॥११३-६ ), द्रण की ७ 
द्वारा चिकित्सा, परी हुईं पिरको वा शलावा द्वारा भेदन तथा उसे पाने के ६२ « 





१ चरणब्यूद एवं मदमारत ( सभा० १५ ३३ पर नील्वष्ठ ) के अनुपार 
कद वा उपवेद है, परन्तु चरवा सुयुत, तथा उत्तरकालीन आयुर्वेद 
ग्रम्यकारों (यथा अष्टागहृदय दाप८ ) में आयुर्वेद अयववेद वा उपयेद स्वीह-त 
है। इह खतरु आयुर्वेद। नानोपाज्डमय्वेवेदस्थ' >यमुशथुत गू० १६० । 


प्रथम परिच्छेद [३ 


लरूवण का उपचार आदि प्रक्रियायें वर्णित हैं । पुस्पो मे कठीबत्व बढाने के लिए भी 
वनस्पति का प्रयोग ववलाया गया है ( ६।१३८॥१ ) गण्डमाछा को दूर करने के लिए 
दो मूक्त हैं, तथा सफेद कुृष्ट (किठास रोग ) को दूर करने की ओर भी सक्केत है । 
अनेक वनस्पति के ग्रुण वा वर्णन अनेक विशिष्ट सूक्‍तों में है॥ अपामागें वामक 
ओषधि भूख-प्यास को दूर करने बाली तथा बच्ची को लाभदायक बतलाई गई है 
( ४१७६ ), पिप्पली तथा पृश्चिपर्णी नामर्र औषधियों का उल्लेख अधर्ववेद मे 
मिलता है। कृृमियों को दूर करने के लिए सूर्य की रश्मियो का उपयोग बतलाया 
गया है । अथर्वेवेद के एक मन्त्र मे रक्त-सचार का भी विशेष वणन है। ध्यान देने 
की बाव यह है कि पाश्चात्य जगत्‌ में शरीर के रबत सचरण की जानकारी बहुत 
ही पीछे संत्तरहवी शत्ती मे हुई। अथर्दे के इस प्राचीनतम उल्तेख को हप इसी 
(लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं --“तीज्ना अष्णा लोहिनीस्ताम्न घूम्रा ऊर्ध्वा अवाची 
अुरुषे तिरश्ची ।” 


जैक की परम्परायें 


* 


चरक तथा सुश्रुत सहिता के आरम्भ मे वैद्यक शास्त्र के उदय की कथा बडे 
सेचक ढय से ल्थि गई है। आयुर्वेदशास्त के स्वप्रषम श्रवर्तक ब्रह्मा थे । उनसे यह 
बान सीखा प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से सीखा 
“न्द्र ने और इन्द्र के पास दीघंजीवी होने का ज्ञान श्राप्त करने की इच्छा से महृपि 
धरद्वाज गये । उन्होंने इस शास्त्र को सीखकर भारतवर्ष मे इसका प्रचार किया। 
चरक, सुश्रुत तथा काश्यप महिता मे आयुर्वेद के प्रचार की कथा कुछ भिन्‍्नता छिए 
“ए इस प्रकार है--< 
१ ब्रह्मा 

| 
दक्ष ( प्रजापति ) 


कल न मर मय जे रत 
( चरक मे ) ( सुथुत मे ) (काश्यप सहिता में ) 





उद्यवादित्य क्षिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिन्रि । ये अन्त क्रिमयों गवि | 
( अबबे० रार३॥१ ) 


| सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


भरद्वाज घन्वन्तरि काश्यप, वशिष्ठ, 
| अत्रि और भृगु । 
आंत्रेय पुनवेसु दिवोदास 
अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, . सुश्रुत, ओऔपष्टोनव, इनके पुत्र और शिष्य 


पराशर, हारीत, क्षारपाणि वैतरण, औरश्न, पौष्कलावत, 
करवीरय, गोपुररक्षित, भोज । 

इस तालिका पर दृष्टिपात करने से स्पथ्ट है कि इन्द्र तक आयुर्वेद वे आचार्य 
स्वय देवता थे। इन्द्र से ही यहू ज्ञान महपियों के माध्यम से इस भूतछ १९२ आया । 
परम्परा की भिन्‍नता होने का वारण यह है कि प्रत्येक परपरा का आचाये अपने 
आप को इद्ध का साक्षात शिष्य मानता है। ये तीनो आचाय आधुर्वेद के तीन अगो 
के प्रवर्तत आचार्य हैं। भरहाज कायविक्त्सा,के प्रवर्तव हैं और उनकी परम्परा का 
सबसे श्रेष्ठ और आदिम ग्रथ हैं चरकसहिता । धम्वन्तरि शल्य चिवि सा वे महनीय 
प्रवर्तव हैं और इसीलिए शल्य चिक्त्सिक धान्वन्तरीय वे नाम से प्रसिद्ध है। इनवी 
परम्परा का सर्वश्रेष्ठ ग्रव है सुधुतसहिता, जिसमें शल्यतन्त्र को प्रधानता दी गई 
है। काश्यप ऋषि कौमारभृत्य (बालचिवित्सा ) के प्रवर्तक आचार्य थे, जिनवे 
सिद्धान्तों का प्रतिपादव एलापनीय प्रथ है काश्यपसहिता | बायु्वेद बे क्षाचार्यों बी 
संख्या बहत ही लम्बी है जिनवे माग तथा मत का उद्धरण चरवसहिता तथा अग्य 
सहिताओ में उपलव्य होता है। चरक्सहिता में निर्दिष्द आचार्यों के कतिपय नाम 
ये हैँ--काप्य, कुश, साइत्यायन, पूर्णाण मौद्‌गल्य, शरछोमा, भाव, च्यवन, भद्र- 
शौनब' आदि । परन्तु दुख वी वात यह है कि इन प्रानीन थाचार्यो के वे ग्रन्थ 
उपलब्ध नही होते जिनमे इन्होने अपनी औपधों तथा उपचारो वा वर्णा विशेष रूप 
से किया हो । भिन्‍न भिन्‍न ग्रथो मे इनके लामो के साथ अनेक औपधों वा भी उल्लेख 
मिलता है" । 
आयुर्वेद के आठ अंग 

आयुर्वेद के आठ अग हैं--गल्य, शाद्ाय्य, कायचितित्सा, भूतत्रिद्या, वौमार 
भृत्य, अगद त्तन्त्र, रसायन तम्त्र तथा वाजीर रण । इत जगो वे सक्षिप्त परिचय से भी 
आयुर्वेद वे विशाल रूप का परिचय हमे भदी-भाँति छग सत्ता है। 

(९) गहतव तरव्र-- गह्य ठत्त् वर अच है आज्चल वी मापा में सर्जंती । जितते 
शरीर में पीश या तन्तुओं बी हिसा हो उसे बढ़ते हे शत्य ( शझ हिसायाम्‌ )। 





व्‌. उन्ही वे' सबेत पर इन प्राचीन आयुर्वेद वे आचार्यों वे मत तगा सिद्धान्तों पा 
सवलन बढी योग्यता तथा छानवीन के साथ गिरीद्धाप सुयोपाध्याय से विया 
है-- 'हिस्टी आफ इण्डियन मेडिसिन! ( बतरता विश्वविद्यालय से बई 
जिल्दो में प्रवाशित )। 


प्रथम परिच्छेद [२ 


शहल्प नाना प्रह्नार के हैं । शरीर में जियने भी पीडा हो, चाहें वह शरीर के अन्दर 
स्वत्र उत्पन हा या कही बाहर से आबा हुला हा, वह शल्य कहूछाता है॥ इस पीड़ा 
या झल्प को हटाव के उपाया का वर्णन इस तन में है। इस अग के प्रयान आचार्य 
घन्वतरि थे । इसलिए उनके सम्प्रदाय वाले इसी अगर की प्रधानता देते हैं। उनकी 
मान्यता है कि इससे रोग की चिकित्सा जल्दी होती है । यन्त्र, शल्प और क्षार का 
उपयाग हाने स रोग शीघ्र शान्त हो जाता है । 


(२) शालावय--शाक्य शब्द वा सम्बन्ध शलाका से है। नेत, नाक, कान॥ 
शिरोराग और मुख के रोग म मुख्यत शलाका का उपयोग होता है। इसल्ए यह 
तन शाह्लाक्य क्टटाता है, अथात्‌ गले के ऊपर के रोग की गणना तथा उसकी 
चिकित्सा शाठाम्य तत से सम्बीधत है । 


(३) कायचिक्रित्सा--काय शब्द का अथे है सम्पूण झरार। इस शब्द का 
प्रयोग जाठराग्नि के छिए भी हाता है। मनुष्य के शरीर म जाठराग्नि की महत्ता 
सबसे अधिक है । अग्दि क विकृृत हाने पर हो मनुष्य दिऊत होतए है तथा अग्नि के 
ठीक होने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसलिए अग्नि की चाक 7 हा शरीर की 
चिकित्सा है। भगवान्‌ ने ग्रौत्रा म जपन को मनुष्यों के शरीर सम रहने वाला 
वेश्वानर बतछाया है। चार प्रड्ार के अस्ता का पाचन इसा वैस्वानर का छुपा 
का फल है ।१ इसलिए शरीर की इप अग्ति की चिक्त्सा हा इस अग वा मुख्य 
कत्तंव्य है ।* 


(४) भूउविद्या-इस अग के जलर्गत देवता, अधुर, गन्धवं, यदप,- राक्षस, 
विशाव, नाग, ग्रह आदि के आव्श से दृघित सन वाल व्यवितया के निित्त शान्तिकम 
तया बलिदान आदि का विधान किया जाता है। इसका दूसरा नाम है जमानुप उप 
सगे । चरक ने इसे उन्‍्माद रोग के अन्तर्गत स्वीकार जिया है। भूवविद्या की परम्परा 
प्राचीव है। छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में नारद मुनि न स्वाघीत विद्याओ के भीतर भूत* 
विद्या को भी गणना की है। यह विद्या आजक़छ भा है। चाडना, फूकना जादि 
इमफ़े नाना प्रकार हैं। मशिलितों म इसका विशेष प्रच/ ए आाजकल है परन्तु वत्तुत 
यह वैज्ञानिक विकित्स! से भी क्रम मह व नही रखता [ 





१ बह वेश्वानरों भूत्वा प्राणिना देहमाश्नित । 
प्रापापानसमायुक्तो. पचाम्यन्न चनुविध्यम्‌ ॥ 
(६ गोवा ) 
२ जाठर प्राणिनामग्नि काय इत्यभिप्रोयत | 
यस्त चिकरित्सेद विज्वत्त स वे कायचिकित्तक ॥ 


६ सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(५) कौमारभृत्य--इस शब्द का अर्थ है शिशु का भरण पोषण, चिकित्सा तथा 
उनका परिवर्धत॥ आजकल के युग मे प्रसूति तन का जो महत्त्व है उससे कही अधिक 
महत्व प्राचीन काल में इस तत्र की प्राप्त था। किसी भी जाति या देश का उत्पान 
शुद्ध तथा पुष्ट सतान के ऊपर है और योग्य तथा उत्तम सनान का विचार इस अग 
का मुझ्य विपय है। आयेय सथा काश्यप ऋषि ने अपनी सहिताओ में जातिसूत्रीय 
नामक अध्याय में इस विषय की ओर सकेत किया है । सूतिकागृह, प्रसव, शिशुपालन- 
भादि रामस्त शिशु सम्बन्धी विपयो का साक्षात्‌ सम्बन्ध इसी अग से है। ससस्‍्कृत 
साहित्य के कवियों ने अपने ग्रथो मे कौमारभृत्य मे कुशछ वैद्यो का स्पष्ठ उत्लेष 


किया है । 
(६) अगद तंत्र--इसऊा दूधरा नाम है विषतन । विष नाता प्रकार के होते 


है तथा नावा स्थलों से उनकी उत्पत्ति होती है । साधारण जन की तो बात ही अलग 
है, परन्तु बडे-बडे राजाओं तथा ऐश्वयशाली पुरुषो को मॉरने के लिए श्र, छोग 
स्थूछ था सूक्ष्म शप॑ से विषो का प्रयोग करते थे। इसीलिए कौटिल्य का आदेश है 
वि जागाछीविद बैय शजा के पास सदा रहना चाहिये, जिससे वह उसे पान पान 
का परीक्षा रादा किया बरे। घरो में पशु-पक्षी इसीलिए रक्खे जाते थे कि व विप 
से मिश्रित अन्न कौ परीक्षा बडी सुग़मता से कर लेते थे। विपवन्या का प्रयोग 
चाणक्य के द्वारा तितात्त प्रसिद्ध है। इन विपमो की जानकारी वे लिए अगद तत्र का 
स्वतत्न अस्तित्व है। आजकर भी इस शास्त्र का विशेष भहत्व है । 

(७) रसायन तेन्न-आयुव्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर म॑ सात धातुओं का 
निवास रहता है, जिनके नाम है--रस, रक्‍त्र, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 
इन्ही की पारिभाषिक सज्ञा है रस जिस विज्ञान के द्वारा शरीर के ये रस अर्थात्‌ 
सातों धातु स्थिर बने रहे तथा नवीन रूप मे विद्यमान रहे उसको रसायन बहते हैं । 
रसायन के सेवन से शरीर के ये रस, रक्‍त्र आदि धातु पुन नवीन हो जाते हैं जिप्तसे 
दीर्घायु प्राप्त होतो है । मनुष्य के शरीर म दिन प्रतिदिन वे उपयोग से ये धातु क्षीण 
हथा हास को प्राप्त होते रहते है । रसायन के सेवन से इनमे स्थिति तथा वृद्धि प्राप्त 
मी जाती है । चरकसहिता से पता छगता है कि आयुर्वेद का आरम्भ ही दीघ॑ जीवन 
पाने की इच्छा से हुआ ।" 

(८) याजोकरण--वाजी शब्द का अप है घोडा, शुक्र एप शक्ति । जिंस विज्ञान 





पे दी्घ जीवितमन्विच्छनू भरद्वाज उपागमत। 
इन्द्रमुग्रतपा बुदध्वा शरण्यममरेश्वरम्‌ । 

( चर सूत्र १३ ) 
२ पेन नारीपु सामध्य वाजीवल्छभते नर.॥ ४ 
ब्यजते चाधिक येद वाजीकरणमेव ततू ॥ा 

( चरक सूत्र ) 


प्रथम परिच्छेद [७ 


के वकूपर मनुष्य में शक्ति उत्पन्त होती है, मनुष्यो में शुक्र तथा वेग की वृद्धि होती है 
उसका नाम वाजीकरण है । आज भी घोडा शक्ित का प्रतीक माना जाता है। 
वाजीकर ओऔपधियो के द्वारा कठीव और शवितिहीन पुर्पा को शक्तिशाली एवं 
बलवानू बनाया जाता है । इसका सम्बन्ध मुख्यत पुरुषों से है। स्त्रियों के बॉसपत 
की चिकित्सा तथा उसके लिए उपयागी योगो का अन्तर्भाव भी इसी अग के अस्तर्गेत 
क्या जाता है। 

इन अगो के ऊपर अलग अलग आचार्यो ने मौलिक ग्रत्यों की रचना की थी। 
इन ग्रन्थों का निर्देश आयुर्वेद के आचार्यों ने स्थान-स्थान पर क्रिया है। कुछ ग्रत्य 
पूर्णशप से प्रकाजित हैं तथा मिलते भी हैं, परन्तु जधिकाश ग्रन्थ केवछल उदाहरणो 
रे ही ज्ञात हैं। सम्मव है कि विशेष छाववींत करने पर य प्रस्थ उपलब्ध भी 
हो जायें । 

(१) काप चिकित्सा - जग्निविशमहिता (चरकसहिता से भिलन ग्रन्थ), भेल- 
सहिता ( कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रक्नाशित ), जतूकर्ण-सहिता, पराशर संहिता, 
क्षारपाणि सहिवा, हारीत सहिना, खरनाद-सहिता, विश्वमित्र महिला, अगस्त्य-सहिता 
और अत्रि सहिता । 

(२) शल्यतंत्र--ओपपेनव तत्र, ओरश्र तन्‍्द्र, सोथुत तन, पौष्कलावत तन्त्र, 
बैतरण तत्र, भोजतत्र, करवीयंतन्त्र, गोपुररक्षित तत्र, भालुकीय तत्र, कपिल तन और 
गौतम तत्र । 

(३) शाला त्तत्र- विदेहतन, निमितत्र, काकायनतज, गारग्येतर, ग्राल्वतत्र, 
सात्यक्रितत्र, शौवकतत्र, करालतत्र, चक्षुध्यतत्र और इृष्णायेय तन्‍्न ५ 

(४) भगद तंन्न--अछम्द्रायन सहिता, उशन सहिता, सनशसहिता तथा छाटया* 
यनसंहिता । 

(५) भूतविद्या--चरक मे उन्माद चिकित्मित अध्याय, सुश्रुत म जमानुपप्रति- 
पेधाध्याय, वाग्भट में भूविविज्ञानीय और भूतप्रतिशेयाज्य अध्याय । 

(६) कौमारभृत्य +काश्यपसहिता या जीवकतत्र (प० हेमराज शर्मा द्वारा नेपारू 
से प्रकाशित) 

(७) बाजोकरणतंत्र-वात्स्पायन कामसून में व्थित बौपनिपदिक नामक प्रकरण 
का समावेश इस तन में है। वुचुमार नामक ऋषि ने इसके ऊपर स्वतस्त्रग्नन्थ 
ल्खिथा 

(८) रप्तायनतंत्र--इसके विपय मे प्राचीन ग्रन्थों का नाम यहाँ दिया जाता है- 
परवजखतत, वेशरि्ठतस्त, व्याडितत्र, साण्डयत्तत्र नागाजुनतन कक्षपुरतल्त्र और 


तु सह्कृत शास्त्रो का इतिहास 


आरोग्यमज ही । इस विभाग के ऊपर इतना विशिष्ट साहित्य विद्यमान है वि उसको 
रसायन तन्न्र के नाम से अछूग अध्याय ही हो सकता है? । 


काल विभाजन 

भयुववेद के इतिहास को हम तीव काछो मे विभकत बर सकते है-- 

(१) संहिन्रा काल--(५ शती ईस्वी पूर्व--६शती तक )--यह आयुर्वेद की 
मौलिक रचताओ वा युग हे । इतमे आचार्यों ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभूति के बल पर 
भिन्न भिन्‍न अग्रो के विपय में उवने पाण्टित्यपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया। आयुर्वेद के 
त्रिमुनि-चरक सुश्त तवा वाग्भट कै आविर्भाव वा यही कार है । 

(२) ध्याएयाकाह-- (७ शती से लेकर छगभग १५ शती तक) इस काल में 
सहिताओ के ऊपर टीकाकारो ने प्रोढ़ व्याध्याय निवद्ध की। भट्टा र हरिश्चन्द्र, जेज्जट, 
चक्रपाणि, डल्हुण आदि प्रौढ व्यास्याकारों का समावेश इसी वाल में होता है । 

(३) विद्वृतिकाह--(१४ शतो से लेकर आधुनिक काल तव) -इस युग की 
विशेषता है एक विशिष्ट वियय पर ग्रन्थ का निर्माण, जैसे 'माधवनिदान निदान के 
ऊपर, ज्वरदपण ज्वर के विपय मं, चित्रित्सा के योगसग्रहों वा भी यह्दी बाल है। 
यह गुण आज-कल भी चल ही रहा है । 


चरकसहिता 
चरवमहिता को रचना के पीछे अनेक शताब्दियों का आदुर्वेदीय अध्ययन तथा 
अनुशीलत जागस्ता हे। अनेक युगो के विद्वानों ने अपनी अतिमा तथा बुद्ध वैभव 
के बत पर आयुर्वेद-सम्बन्धी जिन सिद्धास्तों तथा तथ्यों का खाज निकाला उनका 
सुन्दर समन्वय हमे चरत्महिला के पृष्ठों पर प्राप्प हाता है । चरकसहिता' का 
उपदेश दिया आशग्रेय पुनर्वेसु ने, प्रगयत क्रिया उनहे साक्षात्‌ गिय अग्निवेश मे 
प्रतिमश/र किय। चरंक ते तथा वरिया किया दृढ़वल् ने । इस प्रकार इन घार 
विद्वानों की विमत प्रतिमा की घारा इस साहता के पृष्ठो में प्रवाहित होती है। इस 
चारो विद्वानों का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा हैं-- 
१) आनेध पुनर्वधु--र प्सात्रेय, चाद्मागी तथा चाद्मराश नाम से पल- 
सहिता, चरफ्सदिता तथा नावतीतव ग्रन्या स स्परण हिय जात हैं। आत्रेय स्पष्ट 
ही गोवनाम है। पुनेतु सम्पवत उसहा ब्यक्तिया अभियान प्रताव हाता हैं । दृष्ण- 
यजुर्ेंद वे साव सम्दद हूते वे कारण ये डृध्यात्रेन्‍ँ वे तामस प्रग्याव हुदे। इन 
की माता कामाम 'चन्द्रमाग/' था और इसी नामक आधार पर इनके दा 
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१ इन प्राचीन तस्त्रों के वियय में दश्टस्य अधिदव विद्यालकार-परपुरेंद वा इतिदाग, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । पृ० ६४-७३॥ 


प्रथम परिच्छेद [९ 


अभिषान और हैं-- चार्भागी तथा चारद्रभाग | महपि व्यासदेव ने आतेप्र मुनि को 
आयुर्वेद का प्रवत्तेक स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है । उतका कथन है-- 
गान्धर्व नारदो वेद भरद्वाजों धनुग्रेहम्‌। 
देवपिचरितं गाग्य॑ कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ ॥ 
(शान्तिपर्वे २१० अध्याय) 

आत्रेय की जन्मभूमि भारतवर्ष के किस प्रास्त मे थी? इस प्रश्व का यथार्थ 
उत्तर देना नितान्त कठिन है , परन्तु भेल्महिता के एक प्रसग से इस समस्या पर 
कुछ प्रकाश अवश्य पडता है। भेलसहिता ने ग्रान्धार देश के राजधि नग्नजित्‌ को 
चास्द्रभाग पुनर्वेसु से विषययोग के विपय में बडे आदर के साथ प्रश्न करते हुए 
दिखलाया है ।" मे चान्द्रभाग चरक ही है।फलत इनका सम्बन्ध गन्धर्व देश के 
साथ विशेषत भ्रतीत होता है| परन्तु इतना होने पर भी ये मह॒थि चिकित्सा शास्त्र 
के प्रचार के निरमित्त अथदा मौपधियों के अन्वेषण के लिये पदच्चालक्षेत्र, चैत्रस्थ 
( वन ), पद्नगज्ञा धनेशायतन, कैछास तथा हिम छय के उत्तर पाश्व में स्थित 
त्रिविष्टप आदि देशों में अपने शिष्यो के साथ भ्रमण बरतें हुए अनेक भ्रन्यो मे दिल्ल 
छाये गये है। फलत आप़ेय का सम्बन्ध सम्रग्रउत्तर भाग के प्रधान प्रान्तो के साथ 
है, यहू हम सामान्य रीति से मान सकते है। वीद्ध ग्रन्थो के अनुशीलन से स्फुट है कि 
तक्षशिल्षा बुद्ध के जन्म से पहिले प्रधान विद्यापीठ था और आत्रेय यही के आयुर्वेद के 
प्रधान अध्यापक थे । डा० हानेंली भादि पश्चिमी विद्वानों ते इस प्रामाण्प पर आत्रेय 
का आविर्भावकाल बुद्ध के जन्म से पहिले माना है। यादव जी में भी इनको फारस के 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ दारयवहु ( डैरियस, ५२१ ई० पृ० ---४८५ ई० पू० ) का समकालीन 
माना है । फलत, आत्रेय का समय ईस्वी पू्वे पश्चम शतक मानने मे विशेष विप्रति - 
पत्तिनही दीखती । ] 
भेल सहिता ; 

भेलसहिता* की छपी पुस्तक अधूरी है, परन्तु उसके भी देखने से इस सहिता वा 
चरकसहिता के साथ प्रचूत साहश्य दृष्टिपोचर हावा है । जग्विवेश के समान भेल भी 
पुनवंसु-आरज य के ही पड झ्विप्यो मे अन्यतम थे | यह अ ये के सवेतक इृष्णात्रेय, 
पुनर्वेसु आार्ज य तथा चान्द्रभागि शब्द प्राय आते हैं जैसे वे चरक्सहिता मे जाते है । 





१ याच्चारदेशे राजपिनंग्नजितू स्वर्णमागंद । 
सगूह्य पादौ पत्रच्छ चाद्धम्नाग पुनवेसुम्‌ ता 
( भेलसहिता, पृ ३० ) 
३ भेक सहिता--सर आशुतोष मुहर्जो द्वारा सम्पादित तथा कछकत्ता विश्व- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित ! 


११० ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


दोनो ही शिष्य एक ही गुरु का निर्देश अपने-अपने ग्रन्थों मे कर रहे हैं। भेल सहिता 
की रचना चरक-सहिता के समान ही सूत स्थान, निदान, विमान, शरीर; चिकित्सा, 
वल्प तथा सिद्धस्थान रूप प्रकरणों म हैं। वर््प विषय चरक से मिल्ता-जुलता है) 
परन्तु अनेक विषय नवीन हैं तथा लेखक की मौलिऊ सूझ्न के प्रतितिधि है | उन्‍्माद की 
चिकित्सा के अवसर पर ग्रन्य के विपथ ध्यान देने योग्य हैं ( चिकित्सा, अध्याय ८ ) 
वह कहता है-- चित्त हृदय-सस्थितम्‌ । यहा हृदय स किसकी पहिचान की जाय २ 
हृदय को पदुम वे स्वभाव वाला माना गया है-- 


गथा हि सवृत्त पद्म राग चाहनि पुष्यति। 

हृत्तथा सवृत स्वप्ने विवृत जाग्रत स्मृतम्‌ ॥ 
( भेल, सूत्रस्थान अ० २१ )। 
कहा है कि हृदय स रत निवल्ता है और फिर शिराओ द्वारा उत्ती में छोट 
जीता है-- यह नवीन एिद्धान्त है । प्रन्य वा प्रचार मध्ययुग मे विशेष था । तभी तो 
डल्लन, विजयरक्षित, शिवदास सन ने भेल सहिना से कर तिपय वचन उद्घृत किये हैं । 
इधर रचना का समय चरक सहिता का ही काल मानना उचित हागा । समान गुर 
के विभिन्न दो शिप्यो की रचनाओ मे साम्य के साथ वैपम्य होना स्वाभाविव है, परन्तु 

बैपम्प न्यून है, साम्य ही जधिक है । 


पुनर्वेत्ु की परम्परा के चिकित्सक पौनवंत्तव कहलाते हैं जिध प्रकार धल्वलरि 
के द्वारा चलाये गये शल्यकर्मं के अनुबायी ( सजंत लोग ) धान्वस्तरीय के नाम से 
पुकारे जाते थे। बुद्ध का समकालीन जीवक नामत् प्रख्यात वैद्य था, जिसकी विछ- 
क्षण विजित्सा का बहुश उल्नेख त्रिपिटको म किया गया है। तिब्बतीय उपस्थाओं 
क अनुधार तक्षशिला का बआत्रेय इस जीवक का गुरु था, परन्तु बरमा वी परम्परा 
बे' जनुसार जीवक विद्याध्ययन के लिए काशी आया था। फलत मतभेद होने से 
मे निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि जात्रेय जीवक के गुर ही थे। चरवसहिता में 
>क्ई विचार गाप्ठियो का उल्लेख मिलता है जिसमे आयुर्वेद-सम्बन्धी मिद्धास्तों के 
ऊपर आचार्यों ने अपने मतो की व्याख्या की है । ये सब गोप्ठियाँ आश्रेय वे सभा- 
पतित्व में सम्पन्त हुई थी। ऐसी ग्राष्ठिया का उल्लेख सृत्रस्थात वे १२ वें, २५ वें 
तथा २६ वें अध्याय में मिलता है । 
आेय पुनवंसु ले विचार स्वातत्व तथा विचार विनिमय पर बडा जोर दिया है। 
छतत्रा मत था कि आयुर्वेद बे! विद्वान का एकाज्ढी न होवर बहुश्रुत तथा बहुत हाना 
चाहिए, साप ही अन्य तन्त्रो वे! विद्वानां के साथ मिलकर उन्हें अपने ज्ञात बा 
सवधन ररते रहना घाहिए। इस विषय में विमानस्थान वे ८ वें अध्याय हे समापा 
(बाद विवाद ) बे नियमों का विवरण बढ़ा ही रोचऊ, ज्ञानवर्धक तथा उपयागी है । 


प्रयम परिचज्छेद | है । 


(२) अश्ववेश--मह॒पि आज़ेय के छ प्रधान शिष्य हुए-अग्निवेश, भेल ( या 
भेड), जतूकर्ण, पराशर, हारीत तथा क्षारपाणि, जिनमे प्रथम दो शिप्यो की रचनायें 
उपलब्ध हैं। महूपि भेड को कृति भेडसहिता है, जा कलकत्ते स प्रकाशित हुई है 
तथा अग्निवेश की कृति यही “चरकसहिवा' है। आ्ात्रेय क समकालीन होने से इनका 
भी समय वही ई० पु० पच्चम शतक है। 


(३) चरक--एक प्राचीन परम्परा है कि योग शास्त्र के प्रणेता मह॒पि पतञ्जलि 
मे ही चरक के नाम से इस सहिता का प्रतिसस्कार किया |* बहुश प्रचलित होने 
पर भी इस परम्परा को हम मान्यता नहीं दे सकते। “चरकसहिता' के प्राचीन 
टीकाकार इस परम्परा से परिचित नहीं है। इसका यद्दी अर्थ प्रतीत होता कि 
आदिशेष ने अवतारभेद से महाभाष्य, योगसूत्र तथा चरकप्रतिसस्कार का सपादन 
किया । आजकल की “चरकसहिता' का प्रतिसस्कार चरक ने किया था। दुढ़- 
बच के अनुसार प्रतिप्तस्कर्ता का कार्य यह है कि वह मूल ग्रन्थ के सक्षिप्त अश् 
को विस्तृत कर देता है तथा अत्यन्त विस्तृत अश को सक्षिप्त कर दता है। इस 
प्रकार पुराना ग्रथ नवीन बन जाता है (४ चरक ने भी अग्निवश क द्वारा तिित 
मूल ग्रन्थ में इसी प्रकार के शोधन एवं परिवर हप कर उसे समयोपयागी तथा अधिक 
उपादेय बनाया । 


चरक के समय का यथार्थ पता नहीं चलता । सिल्वालेवी ने चरक का नाम चीही 
त्रिपिटक में या और उसके आधार पर कल्पना की कि चरक कनिष्क का राजवैद्य 
था, अर्थात्‌ उसका समय ईस्वी के द्वितीय झतक मे था। सर भप्रफुल्लचन्द्र राय ने चरक 
को वुद्ध से भी पू्व॑वर्ती माना है ) कुछ छागो का अनुमान है कि चरक का समय 
नायाजु न (द्वितीयशवी) से पूर्ववर्ती अवश्य होना चाहिए, क्योकि कायाजुन के समय में 
पारे के बने औपध प्रचलित हो गये थे, जितका उल्लेख चरक ने नही किया है । 
मत चरक सम्भवत ईसा से द्वितीयशती पूर्व के आचाय रहे होग । 





१, पातझ्जल-महाभाष्य-चरकप्र तिसस्कृते, । 

मनोवाकूकायदोपाणा हन्तें3हिपतये नम ॥ 

“--चक्रपापि 
योगेत चित्तस्य पदेव वाचा मल शरीरस्य तु वैद्येन । 
( भोजवृत्ति ) 

२ विस्तारयदि छेशोक्त सक्षिपत्यति विस्तरम । 

सस्कर्ता कुसुते तन्‍्त्र पुराण च॑ पुतनंवम्‌। 

(चरक, चिकित्मास्थान, १२ अध्याय ) 


ब्र सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(४) दृढ़बल--“चरकसहिता' के परिवर्धनदर्ता दृढ्बल का भी परिचय हमे 
विशेष नहीं मिछता । दृढयछ ने चिकित्सा स्थान के १७ अध्यायों को तवा कल्पस्थान 
और सिद्धिस्थान को स्वयं बनाकर गय में जाड दिया, क्योक्ति ये मूछ ग्रन्थ मे उप 
रूब्म नही होते थे ।१ इस प्रसग मे दृढवछ ने जपने स्थान का नाम 'पहुचसंदपुर/ 
छिखा है तथा अपने को 'कापिलवलि ” कहा है। फलत इनके पिता का नाम कपिल- 
बल था| तथा वे पञ्चनदपुर के निवासी थे (* राजतरगिणी (चतुर्थ तरग, श्ठोक 
२४९--२४०) से पता चलता है कि यह पञ्चनदपुर कश्मीर मे था, जो आजकल 
वितस्ता तथा सिन्धु के _यम स्थछ के पास वतंमाव पज्यनोर नामक नगर बतलाया 
जाता है। वाग्भट ने बहुत से विषयों को वृढवकू थे द्वारा परियधित इसी भाग के 
आधार पर लिखा है। अत इतका समय वाग्मट (पष्ठ शतव) से प्राचीन ही होना 
चाहिए । जेज्णद ने ( जो वाग्भठ के शिष्य थे और अतएवं उनके समकालीन थे ) 
दृढ़बलू की रचना से सबवलित चरक ग्रन्थ के ऊपर “निरन्तर-पंदव्या्या' नामक टीका 
लिखी है । फछत दृढ्बल का समय पथ्ठशतक से भ्राचीव मानना उचित है । 


ं ० 

खरनाद-संहिता 

अरुणदत्त ने अष्ठाज़ू हृदय की अपनी व्याख्या में 'खारणादि' नामक रिसी वैद्यक 
आचार्य के मतका उल्लेख किया ह। इस व्याय्यामे कही-कही यही आचाय खारनाद! 
तथा 'खरणादि' नाम्वा भी उद्घृत विए गए हैं। हेमाद्वि ने अप्टाज़रहदय वी अपनी 
“आयुर्वेद रसायन नाम्ती वृत्ति मे 'बारणादि' नामक आचार के ग्रथ से प्रभूत उद्धरण 
दिये है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है रूगभग १२७० ई० के आरापास हंगाद्वि को 
'खारणादि' का ग्रथ उपलब्ध था जिसम्रे उन्होने कही अपने मत की पुष्टि के निमित्त 
और कही विमति दिखलछाने के लिए प्रचुर उद्धरणों को देने की व्यवस्था की है। 
हेगाद्वि जैँप्ते विज्ञ तया विश्वेपज्ञ विद्वान के द्वारा उद्धृत किये जाने से 'खारणादि' वा 
ग्रन्थ अवश्यमेव उस युग मे बडे आदर के सं'य देखा जाता था--यहूं बल्वना निराधार 
नहीं भानी जा !ग़दती । इसके प्रमाण में वोपदेव दा एक कथन बड़ा महत्त रखता 
है । यह तो प्रतिद्ध ही है वि वोपदेव हेमाद्वि के आश्रित पण्दित थे। अतएवं उनवा 





१. अस्मित्‌ सपदशाध्याया बल्पा पिंद्धयय एव चा 
नाप्तायन्तेडग्निवेशस्य. तन्‍्प्रे. घरपसस्टृते । 
तानेतान्‌ कापिलबलि, श्ेपान्‌ दृढब्ग्ोड़रोतू | 
( चरष, चि6ह्ित्सास्थान, ३० अध्याय ) 
२ दषण्डार्ष दृढबठों जात पद्चनदे पुरे। 
( वही| १२ अध्याय ) 


अथम वपरिच्छेद [ १३ 


भी आविर्भावद्धाल हेमाद्वि के समान ही १३ शही का उत्तराध है ( लगभग १२५० 
ई०-१३०० ई० ! बोपदेव उस युग के प्रकाण्ड विद्वान थे--इस घटना का अनुग न 
उनके ही कथन से निर्धारित किया जा सकता है। 'मुतताफल! के अस्त में दिया गा 
यह पद्म उनके विस्तृत लेखकंत्व का विशद परिचायक है-- 
यस्य व्याकरणे वेरण्यघटना स्फीता प्रवन्धा दश, 
प्ररयाता नव वैद्य केषवि तिथिनिर्धारार्थमेकोअद्भ त॒ । 
साहित्ये त्रय एव भागवत-तत्त्वोक्ती त्रय, तस्य च 
भगीवरणिशिरोमणेरिह गुणा के के न लोकोत्तरा ॥ 
वोपदेब ने अपने पिता केशव वे 'सिद्धमन्त्र' नामक आयुर्वेदीय ग्रन्थ वे ऊपर 
“प्रकाश” नाम सपता व्याख्यान लिखा था। केशव ने खारणादि! का निर्देश इस गय 
में किया है - 
वातल चरको त्रते वातध्न चप्दि सुश्रुत । 
खारणादिदेदत्यन्यद्‌ इत्युक्ते रत निर्णय ॥ 
बोपदेव की टीका इस प्रकार है-- 
चरक सुश्रत-खारणादीता च परस्परविरुद्धाना दव्यज्ञ्ति विप्द्माणापा 
भुक्तीना मन ग्रथे निर्णयो निर्णयार्थंकथथनम्‌ । 
बोपदेव का पुर्वोकत कथन बडे महत्वका है । केशवने चरक, सुश्रुत तथा खारणादि 
के द्रब्यगुण विषयर सवोक्े निर्णयके लिए ही अपना 'सिद्धमन्त्र' ग्रवक्ना निर्माण विया 
था। महाराप्ट्रमे तद्धितान्त नाम 'खारणादि' अध्यात है, तो बंगाल में केवट” परवाद! 
ही। इन समस्त ग्रन्थों वे' अनुशीलन से खारणादि के मत वा परिचय भरीर्भाति रंग 
सकता हैं। दुछ ऐसी पक्तियाँ हैं जो अरुणदत्त मे खरनाद' के नाम से उद्धृत हैं, वे 
ही हैमाद्वि की टोका में 'बारणादि' क नाम से उद्धृत वी गई हैं जिससे परनाद तथा 
खारणादि शी अभिन्‍नता स्पष्ट प्रतीत होती है। वोफएदेव तथा हेमादि के ग्रत्व से 
'खारणादि' के दो शठोक्न समानल्प से उद्घृत क्यि गये है जिप्स स्पष्ट है वि 
दोनो ग्रस्यकार एक ही ग्रन्य से उद्धरण दे रहे हैं। उद्धरणों वा परीक्षण गिद्ध वरता है 
कि खरनाद यथवा खारणादि का ग्रन्थ पद्मा मे निबद्ध किया गया था। बेशव के उपर 
उद्धृत श्लोक मे पता चलता है कि यह ग्रन्थ उम युग में चरता तथा सुश्ुत के समान 
ही प्रमाण माना जाता या तया इसके मत की युवितमत्ता दिलाने तथा चरन्‍्सुधुव 
से अविरोध प्रदर्शित करने के लिए केशव वा अपना “सिद्धमत्त! नामत्र ग्रन्थ की ही 
रचना करनी पड़ी । 
यारपारि दा कोन या है ? इस प्रश्य के उत्तर में इदमित्य कहा परसम्भव है । 
घोषदेव तथा हेसाद़ि के द्वारा १२०२ ई० में तथा अदंणदत्त तथा केशव द्वार १२२० 


बश्यु संत्दृत शास्त्रों का इतिहाय 


ई० में उद्धृत क्यि जाने से इनका समय ११५० के आसपास मानता ही उचित 
होगा । तीसट के पुत्र चख्दरद ने अपने ग्रन्य योगरत्त-समुच्चय में (दगभग १००० 
ई० ) खरगाद का एउल्हेख किया है जिससे खरनाद का समय इत पूर्व होना चाहिए। 
काम्मीर के प्रख्यात विद्वान्‌ मछुमूदब कौछ मे खारनाद-न्यास का एक पत्र गरिल- 
गित को खुदाई से प्राप्त किया [ १९३८ ) इस न्यास का समय ६०० ई०-९०० ई० 
के बीच कभी मानने के लिए इनके प्राप्तिकर्ता का अनुमान है। फछत खरताद वा 
समय इस न्यास से पूर्व ही होता चाहिए--पष्ठशवी के आसपास ॥ 


चरक के टीकाकार 

चरक्सहिता टीका-सम्पत्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर ४० से 
अधिक टीवाओ के अस्तित्व का पता चलता है जिनमें से मुख्य टीकाकारों वा यहाँ 
परिचय दिया जाता है--- 


(१) भट्टार हरिश्चसद्व--चरक के सर्वप्रचोन दीकाकार ये ही हैं, क्योकि पिछले 
टीकाकारों ने इनके प्रदर्शित अर्थ का उल्नेख अपनी ध्याख्याओं मे विया है। 'अप्टा- 
गहूदय' के टीकाकार इन्दु ने अपनी टीवा 'शशिलेखा' मे इस बात वा उल्लेख किया है 
किल्‍हरिश्वक ने 'खरनादसहिता” का प्रतिसस्कार किया या (या च खरनादसहिता 
भट्टार्ट रिश्वस्दह ता शूयते । सा चरकप्रतिविम्व॒रूपव लक्ष्यते )। बाणमट्ट ने एक भट्टार 
हसिश्चिन्द्र के गद्यबन्ध का उल्लेख हपंचरित के आरम्भ मे ड्िया है।' पता गद्दी कि ये 
दोनों ग्रन्थवार भिन्न थे शा अमित ? यह टीका नितान्त महत्त्वशालिनी थी, इसवा 
उल्लेख अनेक टीवाकारो ने किया है ।* तीसट के पुत्र चन्द्रक का भी ऐसा ही मत है ।? 
ये हरिश्चन्द्र विश्वप्रकाश! घोश के रचपिता महेश्वर के पूर्वपुरप थे, त्तपा श्री साहताक 
नृपति के प्रख्यात वैद्य थे ९ बुछ छोग इस राजा को चद्धगुप्त द्वितीय से अभिन्न जानकर 
दोनों का समय एक ही बंतलाते हैं ( २७५--४१३ ई० ) पता हरिश्चन्द्र का समय 
पच्चम शी का आरम्पव्राल् है। इनको टीका का नाम 'चरवन्‍्यास है । 


(२) ज्ेश बट - ये वाग्मट के धिष्य थे। इसका ,पता इनकी चरक टोका री 
वृष्पिवा से लगता है। इनके सहाध्यायी इन्दु ने “अप्टागसग्रहँ पर शशिलेखा नाम्नी 








१. भद्टारहरिचद्धस्थ पद्मवन्धों नूपायते । ( ह्ंचरित ) 

२ हरिश्वन्धइता व्यास्था विना चरश्सम्मतम्‌। 
यस्तनोत्यवूतप्रज्ञा पातुमोहति सोप्म्बुधिम्‌ । 
स्यास्यावरि हरिश्वन्द्र श्रीजेज्जटनास्ति सति सुधीरे च। 
अम्यस्थायुवेदे व्याख्या धाप्टू्य समावहति । 

४, विश्वप्रदाश कोए भा आरम्म । 


रण 
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टीका लिखी है। जेज्जट की टीका का साम है--निरन्तरपदव्याख्या । इसकी मद्रास 
में उपलब्ध अधूरी प्रति को मोतीछारल वनारसी दास ने प्रकाशित भी किया है। 
इसमे चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान तथा सिद्धिस्थान के कृतिपय अध्याय उपलब्ध 
होते हैं॥ टीकाकार काश्मीरी था और ९ वी शी मे भ्राचीन प्रतीत होता है। 

(३) स्वास्तोकुमार-- इनकी टीका 'चरकपजित्रा' केवल प्रथम पाँच अध्यावों 
तक भद्वास राजकोय पुस्तवालय में उपलब्ध है जिसमे भट्टार हरिश्चन्द्र के वचनो का 
विशेष उल्लेख मिलता है । 

(४) चक्रपाणि--चरक का सबसे प्रसिद्ध टीकाकार यही चक्र पाणिदत्त है जिसकी 
पूरी व्याख्या भनेह् स्थानों से प्रश्नशित है' । ये बगाल के वीरभूमि जिले के निवासी थे 
तथा गौडनृूपति नयपाठ के यहाँ इलक्ा परिवार नौदर था। पिता का नाम 
ाराग्रण', ज्येप्ठ भ्राता का भानुदत्त तथा गुरु का नरदत्त था। इनके द्वारा स्थापित 
पत्रपाणी एयर का मन्दिर भी पाया जाता है। नयपरा् का समय १०४० ई०-१०७० 
ई० है। फछत इनका आविर्भावक्‍ाल ११ वी शती का उत्तरादं है। इनकी दीरा 
आयुर्वेद दीपिका ( या चरक तात्पर्य दीका ) बडी ही प्रौढ, प्रभेगवहुल तथा चरक 
के तात्पययं की वस्तुत प्रकाशिका है।॥ इन्होने छुश्ुत की भी टीका लिखी थी। इनका 
स्वतन्त्र ग्रन्य ( चिकित्सासग्रह या चक्रदत्त ) सिद्धयोगों का एक लोकप्रिय सग्रह 
है । चक्रपाणि वास्तव में एक बडे ही प्रोट आयुर्वेदज्ञ हैं । 

(५) शिवदास सेन-की टीका वा नाम (तत्त्वचन्द्रिका' है जिसका खण्डित 
झाग (सूत्र अ० १-२७) ही उपलब्ध है। टीकाकार वयाल का तिवासी तथा १५ वी 
शती का ग्रथकार है । इनके अन्य ग्रन्य हैं-- द्रव्यमयुणसग्रहव्याब्या, तत्त्व्रदीपिका तथा 
अष्टागह्दय की तत्त्ववोध व्याब्या । 

चरकसंहिता 


चरक्सहिता में ८ स्थान तथा १२० अध्याय है इन स्थानों का नाम है-- 

(१) सूत्रस्थान--जिसमे वैद्यक सम्बन्धी वहुत खो उपयोगी सामान्य बातों का 
वर्णन है । इसमे ३० अध्याय है जिसके २७ बे अध्याय मे अन्न-पान विधि का विस्तृत 
वर्णन है। इसके भीतर शुरधान्य, शमीधान्य, मास, दुग्ध आदि बारह वर्गों का 
विस्तार से वर्णन है । 7 

(२) विदानस्थान--में केवछ ८ अध्याय हैं। 

(३) विम्तानस्थान--में भी अध्यायो की सख्या उतनो ही है। “विमान! का 
नर्थ है--दोणादि का साव, अर्थात्‌ प्रभाव आदद का विशेष ज्ञषाव । इसवा अन्तिम 





१, यादवजी के हारा सम्पादित तथा निर्णय्सागर से मुद्रित, वम्बई। 


१६] संस्कृत शाह्दों का इतिहास 


अध्याय तत्कालीन अध्ययन अध्यापन विधि वी जानवारी के लिए चहुत ही महत्वपूर्ण 
तथा पर्याप्त रीचक है । 


(४) शरीरस्थान--मे 5 अध्याय हैं । 

(५) इग्द्रियस्थान--मे १२ अध्याय है। 

(६) चिकित्साल्थान--बहुत हो बडा तथा विशद हैं जिसमें सृत्रत्थान के समान 
ही १० अध्याय हैं, परन्तु इन अध्यायों मे केवछ १३ अध्याय मौद्िक हैं तथा मग्तिम 
१७ अध्याय दृढ़बद के द्वाय पूरित हैं । 

(७) कल्पस्थान--तथा अन्तिम खण्ड 

(5) सिद्धिस्थान-मे प्रत्येक मे १२ अध्याय हैं भौर ये दृढ़बल के द्वारा पूरित 
हैं। इस प्रकार पूरे ग्रथ मे ८ स्थान तथा १२० अध्याय है जिनसे से अन्तिम ४१ 
अध्याय दृढ़वंछ वी रचना है। इसलिए चरवसहिता के आदिम ७९ अ्षष्यायों के अन्त 
मे स्वत मिछता है*-अग्निवेशकृते चरकप्रतिसस्कृते!। शेप ४१ अध्यायों मे 
आंतिम वावय इस प्रकार परिवतित हो गया है--अग्निवेशकुते तन्‍्त्रे चरक- 
प्रतिसस्कृते दृढ्बलसपूरिते' (२५ वें अध्याय मे) 'अन्यत्र अप्राप्ते दृढ़्लपृरिते' 
या 'दृढवलूसपूरिते' है। 

शारीरस्थान में पचमहाभुत तथा चेतना के भिल्‍ने से “पुर्तय” के उत्पन्न होने वा 
वर्णन है। यहाँ ईश्वर, प्रकृति तथा आत्मा के विषय में आवश्यय विवरण के बाद 
मोक्ष वा मार्ग, उत्तम सस्तानविधि, सूतिवागृह, प्रयुति तथा कौमारभृत्य का वर्णव 
है | आधूनिक दृष्टि से विस्तृत न होने पर भी कायचिक्त्मा के लिए, विशेषत 
आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूर्ण तथा पर्याप्त है । पचम स्थान है--इच्द्रिस्थात १ जिन 
छक्षणो से निष्चित मृत्यु जानी जाती है उन्हे रिप्ट! बहते हैं| ये रिब्ट चशु आदि 
इब्द्रियों वे' द्वारा जाने जाते हैं। इन्ही वी जानशारी के लिए इद्धियस्थान' वी 
रचमा है जिससे वैद्य अगाध्य रोगो के निवारण के हिए व्यर्थ प्रयात्त नं बरे । पष्ठ 
चिवरित्सास्थान तो चरक दा प्राण ही माता जाया है। इसी विशद विवेचन बे वारण 
*चरकस्तु चिकित्मितें' छोबोजि। प्रय्यात है। सप्तम वृत्पस्थात से वमत, विरेचन 
द्रब्यो वी वल्पना है तथा उनसे भिन्न भिन्न रूप्रो वर वर्णन है। ज्प्टम स्थान सिद्धि- 
स्थान में वमन, विरेचन तथा वस्ति वी असम्धव याजना से उत्पन्न रोगों को मोषधों 
से दूर बर उनवी सिद्धियों वा वर्णन है 

इस स्िप्त विपय वर्णन से भी 'चरकसहिता व विषुछ् जिन्‍्यास वा यतूतिश्वत्‌ 
परिचय पाठरा का लग सकता हे। सच तो यट्‌ू है बिः यह चिवित्साशास्त-- 
आपुरद विज्ञान--बरा एन महेनीय विश्वक्ाव है हखिते इंग शास्त्र के चोजिश तथ्यों 
तथा सिद्धालोगा बडा ही गम्मीर रिवचन है । इसके नतिरिवत चर बन्महिवा प्राचीन 
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भारतीयों के जीवनबूत्त तथा भारतीय समाज का वितान्त उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करती 
है। चरकू की अनेक विशिष्टतायें करप्प-सहिता मे भी उपलब्ध होती हैं। चरक का 
युग विचार के स्वातन्‍्न्य का पोषक था। कोई भी सिद्धान्त विद्वानों बी सभा में 
निर्णीत होने पर ही सर्वमान्य होता था। आयुर्वेदीय तथ्यो के निर्गय के छिए चरक ने 
तद्विद्य सधाषा ( विषय के जानकारों की सभा था परिषद ) की स्थापना की 
बात लिखी है। मभाषा दो प्रकार होती थी--सन्धाय समापा ( 5 मित्रता पूर्वक 
विचार वि ) विगृह्य सभाषा ( 5 विश्नह पूवक डिचार )। इल श्रपग में 
( विमानस्थान ८ अ० ) में चरक ने वाद के छिए उपयोगी शिक्षा तथा त्कंपद्धति 
का विस्याम किया है, जो गौतम के न्यायम्ृत्रों से पूर्णतया मिलती है। ऐसी 
ग्रोष्ठियो का उल्लेख चरक ने कई वार किया है । चरक न अपने युग के वैद्यो को दो 
कोटियो में रखा है--प्राणाभिसर ( 5 सद्वेद्य ) तथा रोगाभिसर > मुख वैद्य ) 
और दोनो का लक्षण बडे विस्तार से दिया है । चरक मे विवाह के विपय में बहुत 
हो सुन्दर विवेचना की है। समोग का वय उन्होने १६ से लेकर ७० तक माना है तया 
विवाह बाय वय पुछ॒ष के लिए २१ वर्ष तथा कन्या के लिए १२ दर्ष । तीन वर्ष के 
अनन्तर द्विराममन होता था । तब जाकर सन्तात के उत्तादन की क्षमता आती थी । 
चरक उत्तम सन्तान को राष्ट्र का हित वानते हैं और इसलिए जातिसूत्रीय अध्याय मे 
गर्भाधान के सुन्दर नियमो का उल्लेख वडी गम्भीरता के साथ करते हैं। उस प्राचीव 
मुग की रहन सहन की जानशारी के साधन तो यहाँ प्रतिपृष्ठ पर निदिष्ट हैं। उत्त 
मुग में 'आतुराल्य! ( अस्पताल ) कितने तया कोन कौत से साधनों से युक्त होते थे, 
इसका सुन्दर वितरण यहाँ है। वथ्य यह है कि चरकसहिता को दृष्टि वढी उदार 
तथा विज्ञात्र है। उदार दृष्टि से देखने पर जायबेंद की अनन्तता समझ मे आती है ९ 
चरक के विषय मे भी महामारत के समान ठोक ही कहा गया है--- 
चिकित्सा वह्तिवेशस्प स्वस्थातुरहित प्रति) 
यदिहास्ति तदन्यत्र यल्मेहाश्ति न तत्‌ क्वचित्‌ 
सुश्रुत्॒ंहिता 

भायुर्वेद के इतिहास मे चरक के अनन्दर सुश्रुत का महत्त्वपूर्ण स्थान बाता है 
ओर इनकी सहिता सुशुततहिता चरकसहित्ता के समात ही उपादेय, प्रामाणिक तथा 
प्राचीन मानो जाती है। सुथुत के व्यक्तिगत इलिहास का पता नही चछता । उपलब्ध 
सुशुक्स टिता' के उपदेष्ठा काशीपति दिवोदास हैं ( जो घन्वन्तरि के अवतार माने 
जाते हैं ) तथा श्ोता 'सुशुत' हैं! सुथुतर के विश्वामियपुतर होने का उल्नेख इस सहिता 
( उत्त रतन्त्र, अध्याय ६९ )मे किया गया है । जक्रदत्त ने भी इसका समर्थन किया है। 
महाभारत से भी इसकी पुष्टि होती है ( बनुशास्तन पर्व, अ० ४ )। भावमिश्र ने भी 

रे 


बृ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


विश्वामित्र को काशीपति दिवोदास के पास अपने पुत्र सुशुत को अध्ययनार्थ भेजने का 
उल्लेख फ़िया है । काश्यप तथा आत्रेय के समान विश्वामित्र गोजवादी शब्द हैं। फत 
सुश्रत विश्वामित्रगोत्री किसो ब्राह्मण के पुत्र भे | इससे अधिक पता नहीं चछता । 
सुश्षुत सहिता का काल 

सुथुत सहिता के रचनाकाछ का ठोह-ठीक पता नही चछूता | डा हवा॑त्री तो 
इसे “'चरक्सहिता' के समान हो प्राचोन मानते थे, परन्तु ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा 
उसकी इतनो प्राचीनता मानने मे बाधक है | खोटान से मिले हुए वैद्यक ग्रत्य 'नावनी- 
तक के भाव तथा शब्द भुश्रुत के वचनों तथा भावों से मिलते हैं॥ नावनीतक की 
रचना तृतीय या चतुर्य झरत्वी में गुप्तों के युत में बत॒लाई जाती है ! फलत सुथ्रुतसहिता 
इससे प्राचीनतर है। नाग्राजुन के 'उपायहृदय नामक दाशंनिक ग्रन्य का तिब्वती 
भाणं से सस्कृत में जो अनुवाद डा० तुशी ने प्रकाशित किया है उसमे वँद्यव शास्त्र मे 
कुणाल सुथुतर का नाम निरिष्ड छिय्रा गया है, यया--सुवैध्ध हो भेषजकुशलों मैत्रचित्तेन 
शिक्षक सुभ्रुत । नागाजुन का भी समय द्वितीय शतक है। फलत सुथुत को नागाजुन 
से प्राचीन हाना चाहिए । “सुश्रुत' नाम तो बहुत ही श्राचीन है। महाभाष्य के कर्ता 
दतज्जलि ( द्वितीय शी ईश्षा पूर्व ) ने ही १॥१॥३ सूत्र के माष्य मे 'सौश्रुत पथिवा 
का उल्लेख नद्दो किया है, प्रत्युत मह॒यि पाणिनि ने भी ६॥२।३७ सूज में इस नाम का 
सकेत किया है । 

चरव' के समान सुश्रुत की कीतिपतारा भारत के बाहर भो फहराती रही है । 
जवम श्री में इसका उत्मेष अरबी भाषा के वैद्यर ग्रन्व में मिलता है व्रृह्तत्तर भारतरे' 
बम्बोजदेश के राजा यशोवर्मा ( १०म शती ) के शिलालेख में भी 'सुधुत' के नाम का 
निर्देश उनकी महत्ता तया व्यापकता का द्योतक है। “वृद्धमुश्रुत” नामर प्राचीन ग्रस्य- 
कार हो गये हैं जिनके ग्रव “वोश्ुतन्तन्त्र” का उल्लेख प्रादीन टीवाग्रस्यों में अनेकश 
किया गया है । विजय रक्षित ने 'माधवनिदान! की टीका में तृणयुष्ताझ्य ज्वर के 
विषय में जो पाठ वृद्धनसुश्रुव से दिया है, वह वर्तमान 'सुशुततहिता' में उपलब्ध नहीं 
होता। इसी प्रकार श्रीकठ ने स्िद्धयोग की टीका मे पिप्पल्यादि तेल के प्रधग में वृद्ध 
सुथुत का पाठ दिया है 4ह एकदम अपूर्व है। वर्नमान सुश्रुततहिता में इस तैछ का 
नाम भी नही मिलता | बहुत से विद्वात्‌ वर्तमान सुश्रुतत्तहिता को इसी वृद्ध सुथुत« 
रचित सौश्ुत-तत्व/ के आधार पर विरचित मानते हैं. परन्तु अधी तक इस प्रश का 
यथाय निणय नहो हो सता है । 
सुश्रुतसहित का वण्य विषय 

इस सविता मे ६ छण्ठ या स्पान हैं--जिनते ऋूमश नाम हैं--( १ ) सूतरस्थान, 
(२) निदानस्पान, ( ३ ) शारीरस्थात, ( ४) बिड्रित्यास्थान, ( ५) वल्पस्पान तथा 
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६६ ) उत्तरतन्त्र । आदि के पाँच स्थानों के अध्यायों की सख्या १२० है तथा इनमे न 
आनिवाले विपयो का वर्णन उत्त रतत्व (६६ अध्याय) मे क्या गया है पहिले खण्डो मे 
आयुर्वेद के शल्य, कौमार भृत्य, रसायन वाजीकरण तथा बगूद तन्त्र--इन पाँच अगों 
के विषयों का समावेश हो गया है। शेष तीन जगो | शालक्य, कायचिकित्सा तथा 
आूतविद्या ) का विवरण उत्तर-उन्त्र मे देकर पूरे जगों का वर्णेत इस सहिता को 
विषय की दृष्टि से भी सर्बाज् प्र बना रहा है। (१ ) सूजस्थान में ४८ चध्याय है 
जो पूरे ग्रन्थ के चतुर्थाश से भी अधिक है । यह स्थान विषय की हृष्टि से भी बहुत ही 

महत्वपूर्ण है और यहाँ जायुर्वेद के मौछिक तथ्यो का विवेचन वरी मार्मिक्ता के साथ 
अश्लेप में किया यया है ! 

सुश्रुत ने कमंज्ञाव तया शास्तज्ञान दोनों पर जोर दिया है। वैद्य को दोनो का 
ज्ञान रखना नितान्त आवश्यक होता है। एक ज्ञान को रखनतेवाला व्यक्ति एक पा्व 
चाले पछी के समान अपना कार्य सम्पादन नहीं कर सकृता। इस प्रकार सुश्रुत 
वी स्म्मति में आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान ही वैद्य के लिए उपादेय नही होता, प्रत्युत 
उसकी क्रिया का भी ज्ञान नितालत आवश्यक है। शल्यशास्त्र का विशेष बणन यहा 
'किम्रा गया है| ब्रगो के गुण, ब्रण को जन्तुनाशक बनावे के छिए धूत का देना, जीवा 
जुओं से घाव को बचाता आदि उपयोगी बातें दी गई है। यन्‍्तों की सख्या एक तो 
बतलाई गई है, जो केवल सामान्यरूप से निर्देश है। शस्त्रों की सख्या बीत होती है । 
रक्‍तमोक्षण के छिए जलोका ( जोक ) का उपयोग भी विह्तार से बताया यया है । 
शल्पचितित्मा भी यहाँ भुुख्यरूप से वगशित है । 

(२) जिदा-स्थाद--[ १६ अध्याय ) इसमे मुय्यत शब्यसम्बन्धी रोगोक 
पनिंदान का वर्णन है । 

(३) शारोरस्थान--(१० अध्याय) मे शरीर के जबयवी का वणन है। सादयो 
के अनुसार सृष्टि के क्रम का भी वर्णव है। तदनन्तर शुक्र, शोथित, गर्भ का बतना, 
गर्भ के अग प्रत्यगों का बर्णेन है। अस्थियो की ग्रगवा में वेदबादियों का मत 
प्रदर्शित है । अन्तिम अध्याय में कौमारमभृत्य का रोचक विवरण है। 

(४) चिकित्सास्याद--( ४० झअप्पाय) मे शल्यवन्त्र सम्बन्यी शेगो तथा उनके 
प्रवरा ) का विए्प्टि वर्णन है । शल्य पस्बन्धी विधि के अवन्तर-स्वस्थवृत्त तथा संदवृत्त 
का भी उपयोगी विदरण है। 

(५) क पस्थान--६ ८ अध्गर ) में विष की चिकित्सा वर्णित है। स्थावर 
लप्ा जगम विपो के क्षण तथा प्रकार का विवेचन कर सर्पविष की चिड्त्सा 
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आलूषण ( खन चूस लेना ), छैद (काटना) तथा दाह (काटे हुए स्थान को जन्ना) 
के द्वारा बतलाई गई है। 

(६) उत्तर तस्त-न ६५ अध्याय ) मे नेत्र, क्यें, नासा तथा घिर के रोगों 
का, बाल्ग्रह की शान्ति का तथा काय--रोप्रों की चिक्रित्सा का सुस्दर वर्षन 
ग्रन्थ वो समाप्ति पर लाता है। इस सक्षेप विवरण से ग्रन्थ में महत्वपूर्ण 
विषयो की जानच्वरी हो सती है । 
सुश्ुतसहिता के टीकाकार 

“सुश्रुतम हिता' भी अपनी टीका प्म्पनि के कारण विवाल्त बस्यात है। बहुत 
सी टी हाप इस समय उरलध नहीं हैं। उनके तास हा अवान्तर टोक्षाग्रस्था मे उल्लेख 
हाने स उतर अल्तित्व का परिचय हमे प्राप्त होता है। प्रश्न न होकाकरारो दा यहाँ 
सलिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 

(१) साथवकर--मापव॒निदात रू प्रणवा माधवकर ने सुशुत ४यरवातिद! 
नामक ग्रम्व का प्रगययन जियर था, जो अ हा उपाय नहीं है। इनक निदान- 
ग्रन्थ का अरबी भाष' में जनुवाद अप्टम “डी मे हुआ शिलने इनसी सत्ता इस 
शर्त, स॒ पूर्व ही सूचित होती है । 

(२) जेज्जट- इनकी भी सुब्तटीका' नामता सुती गयी है। ये बडे ही 
योग्य आयुर्देदत्त थे। इन्होंने चरक दे उपर भी टीका लिथी है जिम्॒का परिचय 
दिया जा थुका है। कुछ शोग इन्हें वाग्भट या शिप्य मानते हैं, परन्तुये दृद्ध 
बाग्भट के साक्षात्‌ विष्य समय की भिन्‍नता के वारंण कयमपि नहीं हो सड़ते | 
इनका संभावित समय चवम जती है । 

(६) गयरास--इन्‍्होने 'सौधुतरजिता, नामक व्याब्य लिखों थी जिसका 
केवल निदाद स्थान अनत, उारब्ब है, शेप भाग नष्ट हा गया है। बगाल ने किमी 
अधिप्ति के य जन्तरन वैद्य थे और इस नरप्रति का नाम सम्मदत महीप्राठ था। 

(४) चकपाणशि--इनकी भानुमती' नाम्नों टोशा सुवी जानी है, पर इस 
समय उपलब्ध नही हैं। य वयाल वा राग नयप्रा के राजवँद्य तथा प्रधान मनी 
में। ये राजा १०४० ईट्वी में राजगही पर बँठे। फ्लत चत्रशाति बा समय 
4१ शती दा सब्यवाल था । इनकी चरइतीशा अपनी प्रामाविक्‍्ता तबा प्रमय- 
बहुहता के कारण नितान्त प्रर्शत्र है। ये गुग इनही सुमतदीरा मे भी अवाय 
विधमान होस, पस्तु टीका के ने मिटने से इसते विषय में विशव नहीों कहा 
जा सकता । 

(५) इल्लश--सुथुत्र बे ये हो प्रौड़ दीशारार है जिनहझो टौता प्रशागित है 
सया प्रसिद्ध है। दौरा का नाम है--निबन्धसंग्रह। बह टोरा अपने गोंद 
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कारण सर्वोत्तम मानी जातो है। ये भादानक प्रदेश म मथ॒रा के पाप 'अकाला' 
आम मे रहते थे । इनके पिता का ताम था भरतपाल, जो नृवराछ्देव के राजबैंच थे । 
डल्लण इन्हीं नृपरालदेव के पुत्र सहंदेव के राजवैद्य थे। इनके समव का संकेत 
अनुमानत क्या जा सकता है। हेमाद्रि (१३ शती ) ने इनके नाम वा उल्लेख 
अपनी टीझा मे किया है, टथा इन्होंने स्वय राजा लथ्मंग सेव के सभापण्डित 
और ब्राह्मणसर्वस्व आदि ग्रन्थों के प्रणेता 'हलायुघध (१३ शती ) का उल्लेंध 
अपने ग्रन्थ मे किया है। फठत इनहा समय १२वीं तथा १३वीं छात्री के 
मध्य से हाना चाहिए। इनकी टीका बडी श्रौड सानी जाती है जितसे सुश्रुत 
के मन समझन में बडी सरत्त्य आतो है। डत्लण वा बंगभाषा स परिचर बहुत ही 
अधिक प्रतीत हाता है। सस्‍्कृव शब्रो वा प्रतिगच्द इन्टात बगरा मे दिपफ़ है जो 
बित्तुउ ठीक है* । 
सुश्रुत का मह॒न्व 

चयुवेंद के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए चरक्सहिता के समान 
सुशुनवहिता का भी महत्त्वपूर्ण उपयोग हूं। सुथुतस॒हित्र शल्यचिकित्सा वा प्रधान 
अन्य है। किशे युग मे औपधेंनव, औरश्र जादि तत्त्रो वा प्रचुर प्रचार था, परन्तु 
आज य ग्रन्य अतीत वी स्मृति बंद गये है तर कतिपय वंच्यक ग्रम्थों में दिये गये 
उद्रणों के आर पर जीवित हैं। इन तन्त्रो के हर्ता काणीपति दिवोदास के शिष्य 
से । दिवोदाप धम्वन्तरि के अवतार माने जाते हैं। इसील्ए शल्यचिक्त्सिकों का 
सामान्य वाम है धान्वन्तरीय (सर्जव ) | इन परम्परा का सुथ्ुतर सहिता उसी प्रकार 
प्रधान प्रत्व है जिस प्रकार चरक्सहिता कायचिकित्या का। सुश्षुत उस युग वो सजंरी 
का एक मौलिक ग्रथ है। सूत्रत्थात मे (९१३६ ) छेद्यार्म भेद्यकर्म, वथ्यकर्मे, 
वेश्य कर्म, एप्यकर्म, जाहायेंकम, विलाज्य उम, स्रीब्यकर्स, वस्यनकर्म, कर्ण्सा थे, बर्य* 
कर्म, अग्निक्ष रक्मे नजप्रणियात, वस्तिमम का वर्णन अम्पास करने की विधिके 
साथ ऊिया गया है। सुश्रुत ने शरीर के अबवबो का वषत बडी छानबीन के साथ क्रिया 
है जिसमे प्रतीत होता हैं। हि ग्रत्यक्वार ने स्वत अनुमत्र के आधार पर लिखा है। 
ग्रन्थकार जानता है कि घिरावेयन मे कोई भी व्यक्ति व८त पारगणत नहीं हो सकता, 
क्योकि ये शिरायें तया घमनियाँ सछठी के समान चंचल हुआ करती हैं । इसलिए 
उनका वेधन बडी सावधानी के साथ करना चाहिए ।* 

पृ पुल ग्रन्थ तवा डल्कण को टोज़ा का संस्करण निर्मेय-सागर प्रेम से 

प्रशशित है । 
२. गिरातु शितितों नास्ति चछा हांता स्वभाव । 


सस्यवत्‌ परिवर्वन्ते -तस्माद्‌ बलेत चाइयनूवा 
( सुश्रुत, शा० 5।१० ) 





रर्व सस्कृत शास्त्रों वा इतिहास 


इसी प्रकार घावो की सिद्याई, सीने के प्रकार, थावो का वायना [द्रणबन्यत) तथा 
उसके चोदह प्रकार पट्टी बाँधोे के स्पात, आलेत तथा आले रन, शल्यागार तथा 
उपयुक्त सामग्री जादि विपयो का वर्त इतने झामोप्राण झूप से किया या है कि 
प्रतीव होता है कि प्रत्थक्षार आधुनिक यद्रेपयाओ से भी पूर्ण परिचित है॥ चर- 
सहिता की अपेक्ष्य सुश्रुतसद्धिता के युग मे ब्राह्मणघर्म पर विश्ेप जोर दिखाई पदता 
है तथा + वर्णेब्यवस्थ' का विशेष साम्राज्य छाया हुआ घा। जहां चरक ने शूद्रों को 
भो चायुवेंद पटने वा अधिकार दिया है, वहाँ मुश्रुव उन्ह इस अधिवार से वन्ति 
रखते हैं। प्रन्य वहत सी बाउ इस सिद्धाद की पोष रह हैं। तथ्य यह है कि सुघुते 
रक के पूरक हैं। दोनो का अध्ययन आमुर्वेद के ठोस ज्ञान के लिए मूलाघार है। 
इन दोनो में वैद्यर शास्त्र के इतने मौलिक तब्य स्वान-स्थाव पर सके वित तथा 
विप्रीर्ण पडे हुए हैं जिन्हे एकल कद विषय पर नये-दये अनुसन्धान भडी भाँति हिये 
जा सकते है १ 
बाबर ह॒स्तलछेख के वेचक ग्रन्च 
१८९० ई० बावर साहब को काशगर ( मध्य एशिया ) से अनेक हस्तल्खित 
प्रत्थी की प्राप्ति हुई जिनमे वैद्यक सम्बन्धी सात ग्रन्ध उपल्ब्ध होते हैं। यह पूथ 
संग्रह वावर हस्तलेख के नाम से विस्यात है जिसका विवरण।त्मक संस्करण डा० 
हवेली ने १९१४ ई० में इसी नाम से निश्चछा । लिपि की परीक्षा से ये ग्रत्ष निश्चय 
सर्प से चतुर्प शती के हैं । इसके सात ग्रन्थों में से प्रथम रूघुकाय ग्रन्थ में ल्ट्सुत तथा 
उसके प्रयोग से उसव दोर्धजीविता व्‌ दर्घव रिया गया है। दूसरे प्रन्य में एरु 
सहल्न वर्ष तक जोने के लिए उपयोगी रसायत का वर्षन है तया नेत्र रोग की 
उपयोगी चिक्त्स। बतलाई गई है तीपरे ग्रत्प में अन्य तथा बाह्य उपचार के हिए 
चौदह औपधघ-योगो वा वर्णन है । 


इनमे सबसे महत््यगाली पग्रन्व है नावनीतक, जो विस्थर में अन्य लघुकाप 
भन्‍्वों को अपैज़ा बदा है। इसने सोल्ट जध्याय हैं जिनमें चुप, बराप, दल, रखाया, 
वाजीररण औदवध तथा अय योभों वा वर्षत है! वाल निवित्धा बे शिपपए 
में भी एश उपारेए ग्रन्व यहाँ सम्मिल्ठि है। इससे आया हुआ 'रहनुवक तय बार 
सहिता के ल्ट्तुनइर३ चाष्छ भप्णणणपरह्‌ वे ₹ह्ुलमर्प शे। सिलाए है | दल वसा 
तथा खुश्ुत सहित्रा वे बचत, जीवक आदि ब्र्चिद्ध विद्वानों के शायर हथा भेल्चहिता 
वे योग यहाँ सगहीत हैं। यह एक सम्रह ग्राय प्रतीत ह'ता है, जो एस समय 
प्रमिद्ध वैद्यक ग्रस्थो के आधार पर समूहल किया गया है। सावतीक में गादादन, 
आप, क्षारपावि, जातु रुप, पराशर, भेंच तपा हारीत बे नाम और बंधन ददइघूत 
हैं। यहाँ सुधुत बा नाम है, परन्तु चरग का नाम निद्िम्द नही है, दपावि ग्रन्‍्षाएर 
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चरक से पूर्ण परिचित था और उसने उसकी सहिता का पर्याव्त उपयोग ग्रन्थ मे 
क्या है। ये ग्रन्य छन्दोवद्ध हैं जिनमे नाता प्रकार के दीघंवृत्तो का भी प्रयोग 
किया गया है। इसकी भाषा प्राइत मिश्रित सम्कृत है और अदान्तर बौद्ध प्रन्यों 
की भाषा से वहुत मिलती है। भाषा ऐमी है जिससे प्रतीत होता है कि प्राकृत 
लिजिने का अभ्यामी पुस्प सस्दृत मे ग्रन्थ लिख रहा हो । शामयति के स्थान पर 
शमेत्रि, शामयन्ति के स्थान पर झमेन्ति, धावित्वा दे स्थान पर धोवित्वा, 
आभिशोदन के स्थान पर आमिशौदन प्राइत रूप नावनीतक में विद्यमान हैं। पर्वी 
तु््स्तान से भी बहुत से औण्घ योगो का संग्रह मिला है। उसमे भी इसी तरह की 
प्राकृत मिश्वित स॒स्दृत कया प्रयोग क्या गया है। ऐसी भाषा के प्रयोग में कुछ 
आदचयं भी नही होता, क्योकि वहाँ के वैद्य सस्द्वत भाषा को सूक्ष्म बारीकियों से 
परिचित न होने के कारण ऐसी मनगढ़ सस्द्त लिखने के अभ्यासी प्रतीत होते हैं । 
ऐसी सस्द्ृत का प्रयोग अनेक बौद्ध ग्रस्थो मे मिलता है जिसे आजकल के विद्वान 
“मिश्षित रस्क्ृत! ( हईब्रीड सम्कृत ) के नाम से पुकरते हैं। अत सम्भावना यह है 
कि इन ग्रन्थों के सकलनकर्ता बौद्ध थे । 

वाग्भट 

वाग्मट की चार रचनायें प्रख्यात हैं-- 

(१ ) अष्टांगसंग्रह-- (जिसका नाम वृद्ध वाम्भट है) । 

(२) मधच्यसंहित --( इसका नाम सध्यवाग्भट है। परन्तु यह ग्रन्य आज 

उपल्ब्य नही है )। 

(३) अप्टागहुृदय--(यह 'स्दल्प वाग्भट! के नाम से भ्रख्यात है) । 

(४) रसरत्नसमुच्चय--( “रस वाग्भट' के नाम से प्रमिद्ध )। इनमे तीनो प्रत्य 
बहुत पहिंने ही प्रकाशित हो चुके हैं। अप्टागप्तम्रह गयप्य सवल्ित है जिसमे ६ 
स्थान तथा १५० अध्याय है) । बारह सहत्न इलोक के होने से यह 'द्वादश साहस्नी! 
के नाम से प्रख्यात है । अप्टागयहदा--विशुद्ध पद्मदद्ध है | स्थान वे ही छ हैं, परन्तु 
अध्यश्यो की सत्या केवल १२० है। सम्भवत यह “अष्टसाहस्त्री' के नाम से 
प्रसिद्ध है । मध्यवाग्मट की सज्ञा सम्मवत “दशमाहल्री' रहो होगी। रस“त्नममुच्चय 
पूवा के आतन्दाश्मम ग्रन्यमाछा मे प्रकाशित है। अप्टागहदय (७४४४ इनोक) 
पद्चवद्ध होने के कारण सग्रह वी अपेक्षा कही अधिक लोर्काग्रय तथा व्यापक है। 
इसके ऊपर ३४ टीक़ाओ की सत्ता विद्यमान है जिनमे हेमाद्ि तथा अदुणव्त्त की 
टीज़ायें नितान्त प्रसिद्ध हैं ।* 





१ इन्दु रचित शशिलेखा ध्यात्या के साथ तीन जण्डो में प्रकाशित, त्रिचूर, 
९१३३० २४: 
२, अरझुणदत्त की टीका के साथ प्रकाशित दिर्णय-सागर प्रेस, १८९१ ई०) 


श्ड] सल्कृत शास्त्रों का इतिहास 


नह 
मध्यचहिता की पृथक्‌ सत्ता 

वाग्भट के नाम से प्रख्यात तीन ग्रन्थ प्रकाशित हैं, परन्तु मध्यस्हिता' के 
अस्तित्व के निमित्त प्रमणों की अपेक्षा है। इस ग्रत्य के अस्तित्व का तथा स्वातम्त्य 
का प्रमाण निश्चक्कर (१११०-११२० ई०) के ग्रन्थ “रलप्रभा” से प्िद्ध होता 
है जिप्तमे वाग्भट के इतर दोनो ग्रन्यो के उद्धरण के साथ में मध्यसहिता से भी 
प्रभूत उद्धरण दिये गये है । एक दो उद्धरणो वी भी समीक्षा इसहा स्पष्ड प्रमाण है-- 

(१) निश्वककर ने एक ही दिपय में वृद्ध वाग्मट तया मध्य वाग्मठ के वचनो 
को पृथक्‌ रूप से उद्धृत किया है-- 

अत्रान्तरे सर्वेज्वरशान्तये वृद्धवाग्भटवाक्य द्रष्टय 3८ » >» वाग्भटपुने-- 
मंध्यसहितायामपि तदूवावय स्मर्त॑व्यम्‌ । 


(२) उक्त च बाग्भटगुपेन मध्यसहिताया म्‌ ->मल्ठातकानि तीकणानि * * 
तैलाभ्याज्वानि सेवनात । 


यहाँ त्तीन श्लोक उद्धृत है जो सग्रह में ( उत्तर, अ० ४९ ) तथा हृदय ( अ० 
३९ ) में उसी रूप मे उपलब्ध होते हैं । 

(३) यदुक्त मध्यवास्भटे --अ्शश्ती सारग्रहणी विका रा सहसा ब्रजन्ति । 

यह श्लोक-सग्रह तया हृदय दोवो ही ग्रन्थो मे उतठब्य है । 

ये तो पश्चात्मक उद्धरण हैं, अनेक गद्यात्मक# उद्धरण भी इस ग्रस्य में मिलते 
हैं। ' मध्यवा/भटे पित्तजेपु” आदि । यह गद्य सप्रह (तृतीय भाग, पृ० १९०) में उप« 
हूब्ध है। इसका निष्कर्ष यह है कि 'मध्यमहिता' नामक वाग्भट की रचना निसदेहूँ 
१२ दी शर्ती में उपलब्ध थी और यह सपम्रह के समान ही गद्य पद्म उमप रूप मे थी। 
परिणाम मे वृहृद्कार अधप्टागसग्रह से न्यून तथा स्वल्ताकार अप्टागहुदय स बड़ा होने 
के कारण ही यह प्रन्य 'मध्यसहिता' के नाम से प्रस्तिद्ध था। पद्याद्ध 'हृगय की 
सम्रधिह लोकप्रियता ने इसता प्रचार ही निरस्त कर दिया और इसी हेतु बह प्रस्थ 
पठन-पराढन से सुप्तप्राय हो गया । 
वाग्भट एक ही ग्रन्थकार 

तीनी प्रत्घो के विभिन्न आरार व काशा ही उनके रचविता वाग्मट तोन 
नामो से पुत्रारे गये हैं । महत्यपूर्ण प्रा यह है किये तीनो ग्रन्पत्ार एक ही थे या 
भिन्न क्िन्न ?े अनेर आल्वोचको ने संग्रह तया हृदय के तथ्यों में विरोध दिजया 
शर उनके कर्ताओं में भी पायक्य दिखठ ने ता प्रयास किया है, परन्तु गह सिद्धान्त 
निवान्त अत्मो वीने है । इनके ऐक्यसायक दा तियय प्रमाय नीचे दिये जाते हैं -- 
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(१) निश्चवककर ने तौनों वाग्भटों का निर्देश करते समय वभी उनके पार्यक््य 
का उल्लेख नही किया है | उनकी दृष्टि से ये तीनो एक ही प्रन्यकार ये, यह तत्य 
उनके उद्धरणों की परीक्षा भछी भाँति सिदृघ् करती है॥ “कण्ठरोध' के विषय में 
उन्होंने एक स्थान पर स्वल्मवाग्मटस्थ/ लिखकर उद्धृत पद्म के आवारस्वल 
अअष्टागहदय” की ओर सर्केत किया है । इस स्थान पर 'पटोलशुण्ठीनिफकला विशारूा/ 
पथ के दिषय में 'वस्पटस्था निर्देश किया है, ययपि यह परम स॒ग्रह में न मिलकर 
अष्टाड़ूहदय मे ही मिलता है। निष्कर्ष यही है कि वे हृदय के कर्ता को सम्रह के 
कर्ता से भिन्न नही मानते थे । 

(२ ) चक्रपाणि ने ज्वर के प्रसंग में 'इत्याह वाग्मट" कहकर एक श्लोक 
'उद्घृत किया है, जो सम्रह तया हृदय दोना ग्रन्यो मे उपलब्ध होता है ॥ 

( ३ ) इन्दु कश्मीर के निवासी थे और ११ वी शी में विद्यमान ये। इन्होने 
अध्ठायमग्रहू वी व्याख्या -शशिलेखा! नाम से किया है। इपके पृ० ११७ पर उन्होन 
दोनो की एकता स्पष्टत स्वीकृत की है। 

(४) चद्धनन्दत ने (जो अब्टाव हु इय के प्राचीततप स्थाडंयाकार हैं) अयती टीका 
के जनेक स्थलों पर हृदय तथा सुग्रह के क्तात को एक ही माता है-- 

तथा च सग्रहे प्रोक्तमाचार्येण (१०१०२ ), 
तथा च सम्रहेह्प्युक्तमाचार्येण पृ ० ४७६) । 

आचार्य छव्द से ग्रन्यकार का हो उल्लेख यहाँ अभिमत है। व्यास्याकार का 
आश्य है कि हृदय के निर्माता ने ही सग्रह मे भी यह मत व्यवत क्या था। फल्त्र 
द!नो के लेखकों को वे एक ही व्यक्ति मानते थे। 

(५) अरुणदत्त भी दोनो के ऐक्य मानने के ही पक्ष में हैं। हृदय की व्याव्या 
बाते समय अनेक़्व इन्होने ग्रथक्तार के ग्रह मत का निर्देश क्रिया है। “तथा 
झ्यमेव तनन्‍्टकार सग्रहे मधुनो भेदानाय्यत्‌” (यृ० ३९) | इससे स्पप्टतर उक्ति क्या 
हूं सकती है ? हृदय के लेखक स्दल्प वाग्भठ ने सम्रह में मधु के भेदों को बताया है- 
यह कयन स्पष्टव दोना ग्रयो को एक ही व्यवित की रचना मानता है। 

इनते सुदढ प्रमाणों के होने पर अनेक वाग्मटो की कल्पना करना नितान्त अनु- 
चित है। मग्रह तथा हृदय के वचनों मे विरोध दिखाकर लेखक का पार्थक्य नही 
पम्रिद्ध क्षिया जा सब्ता। नागोजी भट्ट ने व्याकरणतन्त्र मे वृहतृू-मज्जूपा, लघुमहजूपा 
तथा परमदरुमज॒पा नामक तीन ग्रयों को रचना की है। इनके सिद्धान्तोम कही 
कही विरोध हाने पर भी वया ग्रवकार की विभिन्‍नता मानी जाती है ? फ्छत तथ्य 
यही है कि बाग्भठट नामक एक ही ग्रयक्ञार ने इन तीनो ग्रयो का काछात्तर से प्रणयद 
प्रिया था। इस प्रक्तार वाग्यट की एकता में सन्देह का लेश भी नहीं होना चाहिए । 
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अप्टागहदय के अन्तिम अश के अनुशीलन से भी स्पष्ट हो जाता है कि स्ग्रह 
वो ही अल्प प्रयास से सीखने वालो के लिए ही हृदय का निर्माण किया गया है ४ 
दोनो के श्चयिताओ का ऐक्प भी भली-भाँति सप्रथित होता है - 


अष्टाडू वैद्यकम हो दधिमन्यनेन ५ 
योष्ष्टागप्ग्रहमहामृतराश्चिराप्त । 
तस्मादनल्पफलमलपसमुयमाना 
प्रीत्वर्थमेतदुांदत पृयगेव तस्त्रम्‌ ॥ 
( अष्टायहुदस, पप्ठ-स्थान, ४० ८० 3 
इस पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पृथक तन्त्र (ग्रथ ) की रचना का 
उद्देश्य 'अत्पसमुद्यमाना प्रीत्यर्थम” है। इससे सम्रहू तथा हृदय के निर्मावाओ की 
अभिन्‍नता स्पष्ट घिद्ध होती है । 


*रसरत्नसमुच्चय', जो सुभीते के लिए 'रसवाग्भट' के नाम से वैद्यो में प्रस्यातः 
है, इसी वाग्ण्ट की रचना है। इसके अरणेता वाग्भट ने अपने को श्िहगुप्त का पुत्र 
लिखा है जिससे सग्रह तथा रचयिता के साथ उतकी अभिन्‍नता सिद्ध हो जाती है + 
तीसट के पुत्र चन्द्रट ने अपने 'योगरत्नसमुच्चय' में 'रसवार्भट' के नाम से जो उद्ध- 
रण दिश है वह रसरत्नसमुच्चय मे उपलब्ध होता है। इनके द्वारा अपने ग्रय के 
आधार ग्रयो मे रगवश्भट बे साथ वशग्भट का तथा वृद्धवाहड ( बाग्भट बा यह 
प्राकृतभापाजन्य अभिधान है) का एकत्र नर्देश इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ये तीनो 
एर ही प्रथकार के नाम हैं? फलत “रसरत्नममुच्चय! भी वाग्मट की ही निसन्देह 
क्जि है । 
वाग्भट का देश-काल 

वारम्द ने स्वयं अपने जन्मस्थान का निर्देश किया है--सिन्धुपु रब्धनत्माा 
( स्रह, उत्तरत-्त्र, अ० ५०) जिससे उसका जन्मस्थान सिन्धु प्रदेश निश्चयेन प्रतीत 
होता है । मिश्नल में उन्हें 'मुनि! और एड वार 'राजधि' भी बहा है। जज्जट वी 
टीजा वे अनुसार ये महाजह्ध पति' बहे गये है। ये जज्जट वाग्भट के ही शिप्य थे। 
अवएव उनता प्रश्माण्य सवतोभावेन मान्य है। यह “महाजनु' सिन्‍्ध वा वोई प्रदेश 
ज्ञान पडता है। एुग विद्वान ने बराची जिले में हैदरावाद से प्यास भीछ बी दूरी 
पर भिम्धु नदी के पश्विमी डिनारे पर स्थित “महजन्ड' नामक परगने के नाम में इसे 
पहिच्गना है। वाग्मट यटी के शास्त्र थे । 

वारप्ट वेदिवमतानुयायी ये, परग्तु बुद्धमत के प्रति इनकी आस्था बमने थी $ 
इमविए चिरित्सा के लिए उन्दोने वौद्ध देवी-देवता को स्पासना भी झ्ाभप्रद बत- 
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लाई है। अब ज्वरो की निवृत्ति के दिए इन्होने आयें अवलोकितेश्व॒र, पर्णशवरी, 
अपराजिता तथा आयंताय को प्रणाम करने क उपरेश दिया है-- 
आयविलोकित पर्णझवरीमपराजिताम्‌ 
प्रणमेदार्यतारा च सर्वेज्वरनिवृत्ये ॥ 
मायूरी, महामायूरी तथा रलतकेतु जैसे बौद्ध स्तोत्रों के पटने की भी शिक्षा दी 
गई जिममे इत्दु के अनुपार मायु गी सात सो पद्यो का तथा महामायूरी चा< ह॒तार 
इलोको का स्तोत्र था। निशएचर ने व'्स्भटोक्त क्‍्थनों में यह श्छोक उद्यूत किया है- 
बोधिचर्षावतारोकरतं कामझोकादिनिन्दितम्‌ । 
आतुर श्रावयेद्‌ धीमान्‌ बोधयेन्च मुहर्सहु ॥ 
बोधिचर्यावतार »न्तिदेव की प्रसिद्ध रचना सप्तमी शी के मध्य में रची गई 
थी। यह श्छोझ सम्मदत* मध्यवास्मण का है, जो आज उपल्ब्य नहीं है। फठता 
वाग्भट का समय इस काछ के पश्चात्‌ ही होना चाहिए---5०० ई० के पीछे ' 
चक्रपाणि ने चन्द्रट को ( योगरत्नसमुच्चय के प्रणेता को ) अपने आधार स्थलो 
में अन्यतम माना है। चक्रदत्त की रचना ११ शर्टी के पूर्वाधर मे कभी हुई थी । घन्द्रट 
इनसे प्राचीन होने चाहिए । चन्द्रट ने ही रुसवाग्भट ठया अन्य वाग्मभठो का निर्देश 
अपने समुच्चप मे क्या है। फडत इनका समय १०वीं शती होना चाहिए। इस 
प्रकार बाग्भट का आविर्भाव कारू शातदेव में पीछे तथा चन्द्रट से पूर्व होना 
चाहिए--तवम शती का मध्य काल ( ८०० ई० से लेकर ६५० तक ) । 
पछाण्डुकहप) के प्रसय में शक्राधिपति का निर्देश इस कालनिश्चय मे क्थमवरि 
बाघक नहीं हो सकता । यह तो इतिहास-प्रसिद्ध घटना है कि वुषाण छोग शह थे, 
परन्तु काचान्चर में शक्त शब्द का वहुत व्यापक्त प्रयोग होने दंगा और यह समस्य 
आयेतर जातियो--अर्थात्‌ स्लेच्छों के लिए तअयुक्त होमे लगा । यहाँ शक वा सकेत 
मुसलमानों की ओर है, जो वाग्भट के समय तक सिन्ध प्रान्तर में अरब से आकर 
बस गये थे ।* वाग्श्ट के ये तोनो ग्रन्थ वैद्यकशाम्त्र के जाज्वल्पमान रत्न हैं और 
इसीलिए तो वाग्मट से अनभिन्न वैद्य की सर्वत्र निन्‍्द्मा की गई है-- 
सुश्रने सुशतो नेव वास्भटे नैव वाग्मट । 
चरके चतुरो नैव स वैद्य कि करिष्यति ६ 
१ रमोनानन्तर वायो पलाण्डु परमोपधम्‌ | 
साक्षादिव स्थित यत्र छक्माध्रिपतिजीविल्म #9 
( सम्रह, उत्तर, ४९ आ० ) 
२ वाग्भट के प्रामाणिक विवरण देने का श्रेद डा० दिनेशदन्द्र भट्टाचाय्य को है । 
लेखक इनका विशयष ऋणी है। उनके मत के छिए द्वप्टव्य- एनल्‍्सख आफ 
अण्डारकर रिसर्च इन्स्टिच्यूट पुता, भाग २८, (१९४७ ), पृष्ठ ११२-१२७। 
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“>. वाम्भट के ग्रन्थो मे कहीं भी अवैदिक तथ्यों का सन्निवेश नहीं पाया जाता। ये 
चड़े प्रतिभावान्‌ तथा व्यवहारकुशल भिषक्‌ थे। इनके विचार बडे ही उदात्त थे । 
सदाचार के वर्गन मे ये बढ़े अनुभवी ये। काप्ठीपधि के प्रयोग के साथ रसोषधि के 
अयोग को इन्होने आवश्यक तथा उपादेय माना है। इनके समय में रस्तौपघों का 
प्रयोग वैद्य शास्त्र में सर्वधा मान्य हो गया था। ये रूढिवादिता के सर्वेधा विरोधी 
थे और सब स्थानों से ज्ञानसग्रह के पक्ष मे थे। इसीलिए इन्होंने कुछ आवेश में 
आकर लिया है कि यदि पुराने ऋषिप्रणीत ग्रन्थों मे ही अनुराग है, तो चरक, 
सुथुत को छोड कर भेड आदि श्रावीन ग्रन्थरारों की रचनायें क्यो नहीं पढ़ते? 
सुमाधित ही ग्राह्म होता है, चाहे वह कही से आया हो । एह उक्त वाग्भट के विशाहू 
दृष्टिरोण वी परिचायिक्रा है- 

ऋषिप्रणीते. प्रीतिश्वेन्मुकवा चरगसुश्रुनौ। 
भेडादया कि ने पठ्यन्ते तस्माद ग्र हु सभाषितम्‌ ॥ 

चाग्भट के टीकाकार 

इन्दु--इन्दु वाग्पट के ग्रन्थों के मर्मेज्ञ व्याख्याता थे । उन्होने अध्टाज्सग्रह की 
शशिलेखा नाम्नी पाण्डित्यपूर्ण व्याब्या लिखी है जो प्रकाशित है ।* अधष्टाज् हृदय की 
भी इन्होने 'शशिलेपा' नामक टीवा लिखी थो जिसका हस्वलेष मद्रास के मैनुसक्रिप्ड 
लाइब्रेरी मे उपलब्ध होता है?) इन्दु बी दृष्टि म इन ग्रन्यो का लेबक एक ही 
अभिन्न वाग्भट ने मक आचाये है--उनत्री दीकाओ के अध्ययन से स्पष्ट होता है। 
इन्दु ने निघण्ट्‌ पर भी ग्रन्य ल्खा था जो आज उपलब्ध नही है, परन्तु जिसका 
बहुल ८द्धरण क्षीरस्वामी ने अपनी अमरकोश-थ्यास्या में किया है! बाग्भद वे टीशा- 
वार इन्दु से पृथक इल्दु नामक द्विसी वंध्यक ग्रत्यकर्ता वा सबेत नहीं मिलता। 
फ्लत निघण्टुकार इंदु को ही वाग्भट व्याब्याकार मानना सर्वथा उचित प्रवीत होता 
है। क्षीरस्त्रामी का समय्र भोज के अनन्तर ११ शती का उत्तराध॑ पूर्व ही नियत 
दिया गया है ( पृष्ठ ३३७ ) फ्लत रण्दु का समय १० घशतोीं के अन्तिम चरण से 
५१ शत्ती वें प्रथम चरण तक मानना यथाय है ( ल्यभग ९७५ ई -१०२४५ ई० ) ॥ 

इन्दु काश्मीर वे ही निवासी थे, क्षीरस्वामी व ही देशवासी । इनकी अध्टाद* 
सग्रट्व्याख्या मे घाव तथा फ्लो के काश्मीरी नाम वहुश दिये गये हैं। फ्लत इनका 
तदेशज होना स्वाभाविक है। इन्टाने मट्टारहरिश्वन्द्र या भट्टारक नाम से जिसी 
चेधर जायाये थे भद या उत्मेद किया है। ५ परन्तु इद उत्ताजों पे पतला यफ्गह है 
भटार हरिर्च द्व वी व्यास्या विद्ज्जन मान्य नहीं या-- 





१ ब्रिचूर से १९१३ ई० म तान खण्डो मे प्रर्माशत । 
२ वाद्यागा३ एन्‍/०202०८ ० %8035$ %55 ४० [४ ए 5]42 


३ किजवडेकर शास्त्री द्वारा सम्यादित सटीक अध्टाद्व संम्रहपुष्ठ ९५ ( निदान- 
स्थान ) । 
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एतदेव हृदि कृत्वा भट्टारहरिचन्द्रेण वा दब्दस्प 
निर्दिष्टस्थाप्राघान्य लद्जूनस्याप्राधान्य व्यास्यातम्‌ ॥ 
तच्च भिपवशास्त्र-निष्णाता नागीकुवंन्ति 

ऊपर निदिष्य व्याख्या भट्टार हरिचाद्र की चरक सहिता के ऊपर है जो चरक- 
सहिता-भाष्य के नाम से प्रख्यात है| इन्दु का निर्देश इस टीका के कतिपय व्याब्या- 
स्थलो से ही है, अन्यथा यह चरक की सर्वाधिक प्राचीन व्य ख्या है, नितान्त प्रामाणिक 
तथा उपयोगी । इन्दु के द्वारा उत्ल्खित होने के कारण हरिचन्द्रदा समय ९५० ई० 
अर्थात्‌ दशम शती के मध्यकाछ से क्थमत्रि जर्वाचीन नहीं हो सकता ) इन्दु ने अप्टाड 
सग्रह की व्यास्पा में लिखा है कि बाहद [ वाग्मट ) दुर्याध्याविप से सुप्त थे। उन्हें 
मेरी यह उवितर्याँ चैतन्य प्रदान झूर पुनरुज्वीवित करेगी-- 

दु यरिपाविपसुप्तस्य वाहटदस्यास्मदुबतय । 
सनन्‍्तु सवित्तदायिन्यसदाग्रमपरिष्कृता ॥ 

शशिलेखा व्याख्या सप्रह्रुपी सरोज को विक्रम्तित बरनेवाली है--प्रन्यक्वार की 
गर्वोकित वथमपि भिध्या नही है-- 

रचितदलमिव।/्ञष सम्रहास्य सरोज । 
विकसतिशशिलेखा व्य'रप्रयेन्दोय थाव तू ॥ 
( आरम्भिक २ पद्य ) । 
अष्टागह॒दय के व्याख्याकार" 

“अष्टाजु सग्रह' की अपक्षा 'अप्ठाड्भरहुदय! बहुन ही लोकप्रचलित तथा प्रख्यात 
ग्रन्थ रहा है। इसका सकेत उसकी विस्तृत ब्याब्या-सम्पत्ति से आज भी मिलता है। 
इनकी दस टीवायें हस्तलेखों क रूप म मिलती हैं डिनके नाम हैं-- 

(१ ) भरुणइत्त की सर्वाज्भतुन्दरी, ( २) हेमादि का आयुर्वेद रसायन, 
( ३ ) आशाघधर हत व्याब्या, ( ४ ) चन्द्रतन्‍्दन की पदार्थ चन्द्रिका, ( ५-७ ) राम- 
नाथ, टोडरमल्ड तथा भट्ट नरहरि कृत टीकायें, (८5) पृथ्या नाम्ती टीका, (९) हृदय- 
प्रवोधिका नामक व्याय्या तथा (१०) दामोदर रचित सकेतमझज री । इन टीकाओ 
में से प्रथम दोनो सुन्दर सस्करण मे प्रकाशित हैं । 

(१) अरुणदर्त--डा० औफ़ोक्ट ने अपनी दृहत ग्रन्यसूची” मे अरुणदत्त नाम के 
तीन व्यक्तिपो का पृयक्‌ पृषत्‌ निर्देश किया है जिन्होंने चार विषयो पर ग्रन्थ ल्खि-. 
आयुर्वेद, को श, व्याकरण तथा शिल्पशास्‍्त्र। ये तीनो समाननामघारी एक ही व्यवित 

१ निर्णयसायर प्रेस वम्बई से दोनो टीकाओ के साथ अध्टाजू टूदय का प्रकाशर्न 

हुआ है, १९३८॥। 
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जे अथवा भिन्न-भिन्न ? यह समस्या अभी समाधेव है। कोपरर्ता तथा वैयाकरण 
अरुणादतत को रायमुकुट ने ( १४३१ ई० ) तथा सर्वावद्न्वद्यघटीय ( ११५९ ई० ) 
चे अपने अमरकोश के ध्याश्यातों में उद्युत किया है। फलत ये १२ शती के मध्य से 
'पुवव॑तन प्रन्यकार है । शिल्शास्त्री अरणदत ने “मनुष्याल्यचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ का 
विर्माग किया। तृतीय अष्णदत्त ने वाग्भट रचित अधष्टाजूहदय को सर्वोद्ध सुन्दरों 
जञाम्नी व्याक्ष्या लिखी | विजय रक्षित ( १२४० ई० ) ने आँख की बनावट के बारे मे 
अरुणदत्त के मत का खण्डन किया है। फरत. ये उनसे पूव॑वर्ती होते से लगभग 
१२२५ ई० में वर्तंभान थे । टः 
(२। हेमाद्वि रचित आयुर्वेद रसायन टीका--धर्मशास्त्र के इतिहाम मे हेमाद्िं 

की कीर्ति महनीय है। इन्होने 'चतुवर्गचिन्तामणि' नामक विशालकाय निवन्ध का 
सग्रह जिया जिध्तमे पौराणिक तथा घम्मशास्त्रीय उद्धरण प्रचुर मात्रा में दिए गये हैं । 
हेमाद्ि के पिता का नाम था कामदेइ, पितरामह का बासुदेव तथा प्रपितामहू का 
वामन। ये देवगिरि ( वर्तमान दोौलताबाद ) के यादव शासक महादेव ( १२६०८ 
१२७१ ई० ) तथा उनके उत्तराधिकारी रामचन्द्र ( १२७०१-१३०९ ई० ) के समय 
भें राज्य के उच्चाधिकारी थे। आयुर्वेदसायन “अप्टाज् हृदप' की वही प्रौढ व्यासपा 
है। इसकी प्रस्वावना में उन्होंने चतुवर्गबिस्तामणि को उल्लिखित किण है जिससे यह 
बिल्वामणि से पश्चातृकालीन रचना सिद्ध हावी है। रव्ायन की रचना तब हुई 
जब वे रामचद्ध के मास्य राज्याधिकाते ये--इसरा उल्लेख इस प्रस्पष के आरस्प मे 
है" । फ्लत' इस टीका का रचनाकार १:७१-१३०९ ई० के बीच में है--सम्भवत 

६३ दीं छती के अन्तिप चरण मे ) 

हेमाद्वि' ( १२६०-१३०६ ई० ) निश्थयेन अरुणदत्त से--जिनका समय 

4३२२० ई० विर्णीत है--अर्वाबकालीन हैं ! १३ दीं शवी वे आरम्भ मे अश्णदत्त वी 
बाल है और उम्री शती के अन्त में हेमाद्वि का । हेमाद्वि ने अए्णगदत्त का मत अपनी 

टीका में निदिष्ट किया है 'मैरेय खजुराखव ! इत्यग्णदत्त . ( पृ० १३६ )। आयुर्वेद 
रसायन हेमाद्ि का ही स्वोपन्न प्रत्य है--एसका परिचय प्रुष्पिका से विश्वितब्पेण 
पिछता है । 





१ हेमाद्विनाप्त रामस्य राज थीकरेणप्वधि। 
ननूभो भगवन्निप्ट- पाइ्गुण्पकरणे ष्वधि ॥ 

३, रघुवश के टीकाकार, ईशइस्सूरि के पुत्र, भटटहेमादि इन धर्मंगास्प्री हेमाडि 
से भिन्न तथा पश्वात्क्ाडीन हैं। भट्व्हेमाद्ि रामचन्द्र (१६५० ई०-१४०० 
ई० ) की प्रक्रियालौमुदी से अपनी टीता में एद्धरघ देते हैं। फ्छत वे १४ 
शती के पूर्वापें के ग्रल्ववार हैं--हैमाद्वि से लगभग डेद सो वर्ष बाढ़ दोते 
वाले ब्यक्ति 


प्रथम परिच्छेद हि । 


(३ ) अप्टाड़ु हृदय पर शिवदाससेन की टीका है जिसका नाम है तत्त्वब्रोध । 
इसके आरम्भ मे शिवदास ने अपना परिचय दिया है जो अग्रे दिया जावेगा। ये 
अगाल के नामी बच ये ( समय १३७४ ई--१५०७ ई० )।॥ इस टीफा मे इन्होंने 
'निश्चलकर के मत वा उल्लेख प्रभूतमात्रा में जिया है। 

प्राचीन सहिताय॑ में भेडसहिता तवा कास्यपसहिता बा उल्लेख करना 
नितान्त आवश्यक है | अग्निवेश के समात्र ही भेल (या भेड) भी आलेय के शिष्य 
ये फडत इनकी सहिता विषयो के वणन में तथा क्रमविन्साध में चरकपहिता 
से बहुत अधिक मिलती है । भेंडसहिता के प्रत्येक स्थान! म अब्यायों की सख्या भी 
चरकसहिंता के समान ही है। विमान, विद्धि तथा इन्द्रिय आदि शब्द भी दानों मे 
एक ही पारिभाषिक अर्थ में व्यवहृत किये गये है | इम प्रकार दोनो सहिताओ मे 
बहुत कुछ समानता है, परन्तु चरक की अपेक्षा भेल्सहिता छोटी गौर अधिक 
गद्यात्मक है | 

काश्यपसहिता" भी प्राचीन सहिताओ में अन्यतम है! कौमा सभृत्य का स्वतत्त 
त्तया विस्तार रूप से वर्णन करनेवाला यही ग्रन्य है। यह भी अध्याय तथा विष के 
ऋरम मे चरकसहित्य से बहुत मिलता है। इन तोबो सहिताओो को योजना एक 
प्रकार की ही है । 

चार्ज़ धर-इनके द्वारा रचित शा व स्सहिता आज वैद्य का अत्यन्त लोकप्रिय 
ग्रन्ब है। इसके उपर जआांटमल्ल तथा काशीणम ने टीकार्ये लिबी हैं, जो निर्णयस्तागर 
प्रेस वम्बई से प्रकाशित हैं । इनके पिता का नाम दामोदर था। शाह्रम्भरी देश में 
चहुआणवशी राजा हम्मीर की सभा में दामोदर नामक पण्डित रहते थे। उदीके 
मध्यम पुत्र शाद्भ धर ने 'शाज्भंव्वरपक्धति” नामक प्रब्यात सूकिवग्रन्थ की रचना त्री है। 
चैद्य तथा कवि दोनो शा्रववर एक ही व्यक्त हैं। सोमदेव के द्वारा शाज्भूप्ररस हिता 
पर टोकाप्रणयन से स्पष्ठ है वि ग्रन्थकार १३ वीं भती के प्राचीन व्यवित है । अहिफेन 
६ अफीम ) का वर्णत मुसलमानों के प्रभाव का सूचक है। 

ग्न्य में तीत खण्ड हैं॥ प्रवम खण्ड के विषय हैं--माप और तौछ, औपध की 
सम्पत्ति, ऋतु सम्वत्घर ॒पिद्धान्न, शरीर-रचना तथा शरीर क्रिया | अन्टिम ७ तम 
अध्याय (२०४ श्छोक ) मे रोगो को उपभेदो के साथ एक रूम्बी नाम्रावट है। 
छितोव ख़ण्ज में क्हाश, गण, फाप्ट, आइनलेह दठिक्ा आदि करा इ्पतहै। २जें 
अध्याय मे पारद की शुद्धि तथा ज्वर आदि रागो के दिए उपयुक्त वसनन्‍्तकु; र, 





१ 'भेडसहिता' का सम्पादक कर सर जाशुतोष मुकुर्जी ने » लक्तता विश था" 
लय से प्रक्मशित किया है काश्यपसहिंता? का सुन्दर सल्करण प्राणिडियपूर्त 
पिशद भूमिका के साथ राजगुरु हैमराज शर्मा के प्रयास का परिणाम है। 


इ्२ सस्दृत शास्त्रों क्ञा इतिद्वास 

राजमृगाहु आदि प्रस्तुत रतोषध के प्रयोग का सुन्दर विवरण है।॥ ठृदीय खण्ड में 
सामान्य उपचार का वर्णन है। नाडो-परीक्षा वा वर्णन ध्स ग्रन्थ की विधिष्टता है, 
धयोकि नाड़ी के द्वारा रोग को पहिचान बन्य प्राचीन सहिताओ में कही भी वित 
नहीं है । घोड़े में बहुत सी आवश्यक बातो वा कथन ग्रन्प वी उपयोगिया वा निदर्शत 
है ओर इसलिये यह य्न्य बहुत ही छांक्रअिय नया प्रख्यात है । 


माधव का मावव निदान 


माधवनिशन का वास्तत्र नाम तो हैं रुग्विनिश्चय ( रमनिश्वय ), पस्ततु, 
ग्रवकर्ता तथा प्रतिपाद्य विषय के नाम पर इसका लोकप्रिय अभिधान है. माधव- 
लिदान । इस ग्रथ में ७९ रोगो दे निदाद ( आदि दारण ) वा दय है सुन्दर तथा 
उपदेय विवरण है। आधार मुख्यतवा चरव नथा सुथुत है, ब्योकि उनके प्रयों में 
निदान का वर्णव विद्यमान ही है। ग्रन्धकर्ता ने अपने विशाल अनुभव से भी काम 
डिया है और इसे यहूं ग्रयथ' अपने विपय वा मुख्य स्वतस्त्र ग्रय है। वृन्दे ने 
'पिद्धयोग' में रोगो का क्रम इसी ग्रथ के आध्रार पर रखा है, फ्लत इनका समय 
बन्द से प्राचीन हैँ। ग्रथ का विपुल भ्रचार होने गे इमरे ऊपर अनेक टीजार्ये भी 
बनती गई जिनमे विद्यरक्षितर क। मधुक्रोप व्याख्या तथा ख्रीदष्ठद्त को 
आतक्दपंण विगेप प्रद्यात तथा प्रचलित है" । ये टीवार्ये १५ वी शर्तीं की प्रतीत 
होती हैं । 

इन दोनों ठीकाओ में मधुक्ोप व्याख्या अपने पाण्टित्य हथा प्रामाष्य के व्पिय 
में बलौकित है। मूल के सूचात्मक दाशंनिर तत्तों को मधुरीप में तनत्‌ भ्रमायों के 
उपबू हण के साथ इतनी सुन्दरता से दिखदाया गया है कि यह टीवा दाशनिव 
सथ्यों से जातव्रोद है । मधुरोप का ज्ञान प्रवोग वैद्य वी विंदत्तावा प्रदृष्ट प्रमाण 
माना द्वाता था भौर जाज भी ऐदी ही स्थिति है । मूल लेखक माधव बा पूरा नाम 
माधव र है और वे सम्भवत महाराष्ट्र के निवासी प्रतीत होते हैं। इस ग्रथ वी 
विपुल प्रस्तिद्धि के कारण इसका अनुवाद चरक तथा सुथुत के साथ हाहत तथा 
मसूर नामक अरब वे शजाओ के राजकाद में ( 3३३ ई० ) बरवी भाषा में हुआ 
यथा हारन॑-भल-रणीद के दरवार में सध्दतशास्त्र बे जानने बारे दो विशेषज्ञ थे-- 
मेत्रा नामक राजवैध तथा अछ अराबी नामक वेयाव रण। इन दोगों ने मिखर 
'माधवनिदान! दा ५ शर्ती वे मध्य काल में बरी भाषा में अनुदाद विया था। 
फद़त भाधवनिदान वा निर्मार काल ८ शती से प्राचीन है। सम्भव ६ शती ठया 
७ शी दे दीच यह छिछा गया । 





१ इन दोनों टोबाओं वे साथ ग्रंथ निर्णप सागर प्रेस दस्दई से प्रदाश्ति है । 


बयुवेंद का इतिहास [ रेड 


भाधव-निदान के टीकाकार 

विजयरक्षित तया उनके शिष्य श्रोकष्ठदत दोनो ने सम्मिलत रूप से माथवनिदान 
की सधुकोप व्याख्या का प्रणयत क्रिया । “आवह्छुद्षग वाचस्पति की रचना है, 
श्रीकष्ठदत्त की नहीं। णह मपुकोप के द्वारा प्रभावित है। फडत उससे पश्चादुवर्ती 
है। इत टोकाओ का समय १३ वी शती का उत्तराध निश्चयेन है। अल्‍्णदत के 
समय का निश्पण उनके निकृठव्ती दो आयुर्वेशेय ग्र थह'रो के परितरेक्षय थे डा० 
हारी ने अपने ओसटियोठाजी' नमक प्रख्यात ग्रस्व मे किया है जो सक्षेप मे इस 
प्रकार है-- 

(१ ) वाचस्पति ने माघव के निद्ठान ग्रन्य पर ( अर्थात्‌ माधवनिदान पर ) 
आतडूदर्पण” नामक ढीका ल्खी । 

(२) विजयरक्षित नथा उनके शिप्य श्रीकष्ठदत्त ने सम्मिलितिरूप मे माधव 
निदान! पर “मधुकोश” नामक प्रख्यात व्याख्या रचा । 

( ३ ) वाचस्पनि ने आवड्-दर्षण” की प्रस्तावना के चतुर्थ पद्च में डिखा है कि 
उन्होंने 'मधुकोश' व्याख्या का अनुशीरन कर अपवी पूर्वोक्त टीहा प्रस्तुत की ३ 

(४ ) दिजयरक्षित ने आँख की बतावद के बारे में अग्णदन के सिद्धान्त का 
खण्टन क्या है। 

( ५ ) वाचस्थति ने अपनी प्रस्तावना के प्चमश्ठोक में अपने पिता प्रमोद के 
विपप्र में डिद्वा है कि थे मुड़म्मद हम्मीर के मुद्य वैद्य रहे । ये मुहम्मद मुहम्मद गोरी 
( ११९३ ई०-१२०५ ई० तक दिल्‍ली के शासह ) से वभिनत व्यक्त माने जाते हैं। 
फत्त वाचब्पति का समय १२१० ई० के आसप्राम होता चाहिए । 

(६ ) विवयरक्षित ने मुघाकार के योगरलमाठ़ा' का निर्देश अपने ग्रस्त मे 
किया है। योगरत्त्माला की रचना का झात १२३९ ई० है। 

इन प्रम णो ते अधार पर डा० हा्नेली ने इन तीतो दैद्यक्य्रस्य के र्चोयो का 
काल इस प्रयार निरदिप्ट बिया है-- 

६१ ) जरुणइत्त का आविमबिशा: १२२० ई० के सामपाम 

२) विजयरसित ५४ बृ३ड० ई७ ४ 

(३ ) बाइस्पदि हक बरदुव ई० रे 

इन तीनो प्रन्ययारा का यही समय्र छवतोगाय है। 

मम्यशाणीव ग्रतकारों ने चिह्ित्मा के उपय'गी संप्रह ग्रवा दा विमण कर 
सावारण पाठक के ए वैद्याक घु््न वए दरिया एस प्रर्दों मे प्रादीवतम ग्रथ 
(१) दूृ दे क्षा मिद्धोग ( या वृस्दमायय ) प्रतीत हा है। दसमे ज्वर से लेबर 


श्ु 





ज्े४ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


चानीकरण तक सब रोगो की चिकित्सा वणित है। हेमाद्वि ने 'अध्टागहृदय' की 
टीका में वृन्द के अनेक वचनों को उद््घृत किया है। शाद्भंधरसहिता में भी वृन्द 
के बनेक उद्धरण हैं। यहाँ पारद के योग कम हैं। वृन्द ने रोगो के क्रम को 'माधव- 
जिंदान! से ग्रहण किया है। हेमाद्ि के द।रा उद्घुत होने के कारण दुच्द का सप्रय 
१३ वी शत्ती से पहले ही है। इस ग्रव की श्रीकष्ठ रचित टीका में भी चरक, 
सुथुत, वाग्भट, माधवनिदान से बहुत से उद्धरण दिये गये है। श्लीकष्ठ डल्हण 
चक्रपाणि तथा हेमाद्रि से प्रावोन प्रतीत होते हैं! । 
चुन्द-सिद्धपोग 

तीमट र चत 'चिकित्सा कलिको! के ढथ पर वुन्द ने अपना यहू विशद प्रन्प 
सैयार किया। इस मे रोगो का क्रम माववनिदान के ही आधार पर रणा गया है। 
प्राचीन ग्रन्थों में नि्िष्ड तथा स्वानुभूत योगो का यह अपूर्व स्ग्नह आयुर्वेद के इतिहास 
औे अपना वृशिष्टय रखता है। इममे चरक, सुथ्रुत तथा वाग्भट के योगो का सप्रह 
है तथा अन्य वैद्यो के योगो का भी । 'माधवतिदान' को विशेष रुपाति होने के बारण 
चून्द ने रोगो के निदान छिश्वने की यह! आवश्यकता नहीं समझी । विकित्सा को लक्ष्य 
में रखकर ग्रत्थ की रचना सम्पन्न की गई है । क्रियात्मक योगो की सत्ता इसे विशेष 
उपयोगी बना रही है। जैसे ज्वर में दाह के कारण उत्पर्त बेचेती थरों हठाने के 
हिए वृन्द ने जो प्रयोग छिखा' है वह उनके अनुभव पर आधारित हैतपा 
निष्पादन में सरल भी है । भाषा सरल सुवोध है। इलोक रोचक तथा चमप्कारी 
ञी है। 


सिद्धपोग के ऊरर प्रख्यात टीका श्रीकृष्ठदत्त को है-अ्याख्या-छुसुमावली । 

विजयरक्षित ( लगभग १२४० ई० ) के शिष्य श्रीकृष्ठ का समय १३वी शी का 
अन्तिम चरण है ( १२७५ ई०-१३०० ई० तक ) । श्रीकष्ठ का कहना दै कि उन्होने 
औआब्य के विस्तार के भय कही-तही व्याझया छोड दी थो!। उसी की 7एति नागर- 
वश में उततन्त तारायण ने की है। यह व्याच्या प्रशाशितर है जिममे प्रूति वाढा भग 
भी अलग से दिया गया है । 

१ श्रीकण्ठ की टीका के साथ प्रकाशित । 
|२ उत्तानससुप्तस्थ गरब्ीरताम्रह्ास्थादिप्राउ प्रणियाय नापौ । 

तवासवु गारा वे [ठा वही लिदाल दाह चदित बुगीत ॥ 
(११०४८ )। 





३ पघीकष्ठदत्तभिपजा ग्रन्य-विच्तारभीरणा । 
टीकाया वुमुमावल्था व्याख्या मुक्ता उवचित्‌ कदबित्‌ व 
झे. बआनन्दाश्रम ग्रन्यमारछा स० २७, पूवा, १८९४ ई० 


आयुर्वेद का इतिहास [३९ 


इनसे भी प्राचीन टीकाकार का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था वहांदेय । 
चअह्यदेव ने प्िद्धयोग ( या वृन्दमाघव ) पर व्याख्या लिखी थी। इसका प्रग्राण 
थरीकण्ठदत्त, हेमाद्वि तथा डल्छण के टीका ग्रत्थो में उपलब्ध होता है। हर 

(+) श्रीकण्ठदत्त ने अपनी व्याय्या कुबमावलली में इनके अनेक बचनों को उद्धृत 
उकया है । एक दो उद्धरण ही पर्याप्त होगा-- 

(१) अथ श्री ब्ह्मदेव व्याख्या-लंधनश्षब्द उपवा पर्यायो, न तु वन 
विरेचनानुवासनादिपर्याव ( पृष्ठ £ )॥ 

(२) ब्रह्मदेवाचायंस्तु-एण्या इदमंणेयं, न तु पुनरेणस्पेद तत्न एं णेवर्मिति 
प्रयोगो न स्पात्‌ ( पृष्ठ ४७४ )। 

श्रीकष्ठदत्त के समय में ब्रह्मेव की टीका उपलब्ध थी। तभी तो उन्होने इतने 
उद्धरण देने की व्यवस्था की है। उनके प्रति विशेष आदर-भाव भी है। उनके लिए 
“आचार्य! शब्द का प्रयोग तो यही सूचित करता है । 

(जब) हेमाद्वि ( १९२६० ई०-१३०० ई० ) ने अष्टाद्गहृदय की टीका “आयुर्वेद- 
'रमायन! में बह्मदेव का मत उदघुत किया है-- 

अ,्सवस्य सुरायाइव द्रयोरप्येकभाजने । 
सन्धान तद्‌ विजावीयानू मैरेयमुभयात्मक्रम्‌ ॥ 
इति जेज्जटो ब्रह्मदेवश्च । 

(ग) डल्लण ने सुभुत सहिता वी अपनी टीका के आरम्भ मे ब्रह्मरेव को अपने 
लिए उपजीव्य ग्रन्यकारो मे अन्यतम माता है तथा उनके वत्रन भी उद्धृत किया है | 
डल्लण का समय डा० हार्नंली ने १२वी शी माना है"--(११०० ई०-१२०० ई७ 
लगभग) वृन्द का समय डा» पी० सी० राय के अनुसार ९०० ई० है। फलत ब्रह्मरेव 
का समय ९०० ई० से जत-तर तथा ११५० ई० से पूर्व होना चाहिये । वृन्द का यह 
सिद्धयोग ही वृन्दभाधव' नाम्ना छोकप्रख्यात है । 

मध्ययुगीय ग्रन्थकार 

मध्ययुग मे अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होने वेद्यय के वियय को बडा ही उपयोगी 
सथा सरल बना दिया है। इनमे से प्रश्चिद्ध ग्रन्यका रे का सामान्यतः उल्लेख किया 
जा रहा है-- 

( के ) बोपदेव तथा उनके आश्रयदाता हेमाद्वि (१३०९ ई० ) ने वैद्यकू 
भ्रन्यों री टीचायें लिखी है--वोपदेव ने शारंधरपद्धति पर तथा हेमाद्वि ने वाग्भट के 





4 डल्लण ने राजा भोज ( १०५० ई० ] तथा चक्रपाणिदत ( १०६० ई० ) को 
उद्धृत किया है तथा स्वय हेवाद्वि (१२६० इं० ) दारा उद्धृत हैं। अतएक 
इनका पूर्वोक्त समय उचित प्रतीत होता है। 


इ्द्द ] संस्द्त शाघ्त्रो का इतिहास 


अष्टापहदय पर। बोपदेव ने शतश्कोकी! नामक ग्रन्थ मे चूर्ण धया ददी आदि 
का विश्वेष विवरण प्रस्तुत किया है। (व) कायस्थ चामुण्ड ने 'ज्वरति- 
मिरभास्कर' १४८९ ई० मे ज्वर के ऊपर एक , स्वतात्र प्रन्थ था प्रणयन किया 
जिठम पन्चिपात ज्वर का विश्वेष विस्तृत वर्णन है। (ग ) वीरथिहावलोक इससे 
प्राचोव है। इसमे भी चिकित्सा का विस्तृत विवरण है, ईमके रचयिता वोरपिह एक 
राजकुवार थे जिन्होंदे १३५३ ई० में इस लोकप्रिय ग्रन्य का निर्माण किया था। 
(ध ) इस ग्रत्थ के उल्लिबित होते के कारण तीसटानार्य की 'चिक्रित्साकलिका! 
इंपते क्षवष्य प्राचीन है। इसमे नाडीपरीक्षा का भी वर्णन है। भोजराज या उल्लेख 
होते ते तीत्तट ११ शी के बाद तथा १४ वी शी से प्राचीन ग्रत्यकार हैं। इनका 
समय १२वीं शती मातना उचित प्रतीत होता है । 
तीसद 

तीमट का ग्रन्थ चिकित्सा-कलिका एक प्रकार का योगप्षग्रह है जो 'वावीनतक्ा 
के अपिविस्दुल है ५ इुछे प्रएप णोए अप्सोशणियों के ही मिलते हैं. ५ सणफ प्रत्य फे 
चार सौ पयम हैं। पद्यो वी रचना बडी सरल सुबोध है। इनके समय का ठीक-ठीक 
पता नही चलता । इसके ऊपर चन्द्रट ने विवृति लिखी है जिसमे वे अपने को तीसट 
का पुत्र लिखते है। इन्होने एक दुसरे श्लोक मे वहा है कि हरिचन्द्र तथा जेज्जट 
जैसे सुधीर व्याय्याता होने पर किसी दूसरे व्यवित का व्यास्या लिखना उसत्रा धृप्टता 
बा ही सूधर है-- 


तीसटसूनुभवत्या. चन्द्रटनामा भिपड्मतइचरणी। 
नत्वा पितुश्विकित्साकलिका-विवृर्ति समाचप्टे ॥ 
व्याख्यातरि हरिचिद्धे धीजेज्जटनाम्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्य युवेंदे व्याग्या घाप्टूयं. समावहति ॥ 
चन्द्रद का मभय डा० हानेदी के मत मे १००० ईस्वी है। अत तीमट वा समय 
जो इतके पिता थे, ९५५ ई० माना जा सता है। ९४१७ ई० में पूर्व उस मानता 
उचित नहीं € | चद्धठ के द्वारा उल्चिखित होन के कारण हरिचरद्र तरा जेज्मट 
दोनो वा समय १०म श्ती से पूव ही माना जाना चाहिये । 
चिपित्सा उहिया। मे मुझ्यतया चि७क्तिया वे यागो या डिस्‍्मूत सब्र” है । तय 
प्रचटित देश योग यही से रिये गये हैं। चंद्र ने दीर प्रन्का वा प्रायन या 
था “जैसा हन्‍्टाने दप झा मे या है+- 





4. बल दता बर्दट भी दया तदा पपदय दिश्या दवा उतर प्रिया ना 7 हद 
ब्यारपरां के साथ प्रताशित है ( १९८३ विश्रमो )॥ 


आयुर्वेद का इजिहास [ ३३ 


चिकित्सा-कलिका-टीका योगरत्न-समुच्चयम्‌ । 
सुथ्रुते पाठशुद्धि च तृतीया चन्द्रदों व्यधात्त्‌ ॥ 

इस एलोक मे तीन ग्रन्य निर्दिष्ट ढें-( १ ) चिवित्सा कलिका टीवा ( ३) बोय- 
रत्नसमुच्चय तथा ( ३ ) मुश्रुत-पाठ शुद्धि । इत तीनो मे प्रथम ही प्रस्यात हे त्वा 
प्रकाशित भी है । योगरत्न समुच्चय के हस्तगेख उपलब्ध होते हैं--प्राय *घूरे ही । 
इसमे सात परिच्छेद हैं जिनमें योगो का बडा ही विस्तृत विवरण दिया गया है। 
चन्द्रट वैद्यविद्या के प्रकाण्ड पण्डित थे। इप ग्रन्य मे उन्होने प्राचीन लगभग चाठीस 
आयुर्वेदीय ग्रस्थकारों के वचनों या झतो कय उल्लेय क्या है । इनमे से अवेक सत्मवार 
एक दम नवीन है जिनका उल्नेत्व अन्यत्र नही मिठता । डा» गोड़े ने भण्टा रकर घोध 
सस्यान वे हस्तलेखो के आाघार पर जो सूची तैयार को है" वह भायुवेंद्र के इतिहास 
के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, वयोकरि इस ग्रन्थ मे निर्दिप> ग्रन्थकारों वा समय 
थृ 4५ शती के उत्तराध॑ से पूर्वतर होने से उनके समय की ऊपरी सीमा निर्वारित हो 
ज । 

(ड़ ) मुगलकाछीन ग्रन्थकारों मे भावमिश्न वी गणना की जा सदती है। 
इनका ग्रन्य भावप्रकाश विस्तृत तथा छोकग्रिय ग्रन्थ है। इसमे गरमी सुवाक रोग 
का उल्लेख 'फिरग रोग! के नाम से है, जो यूरोपीय छोगो के मम्पर्क मे आने पर ईम 
देश में भी प्रथम बार आया । इसकी दवा क्‍्वावचीनी या शीतलचीनी है 
जो १५३५ ६० के आसपास िद्देशों से भारतवर्ष मे जाने छगी घी। फलत भाव- 
प्रकाश १६ वी शतरी की रचना है । इस ग्रन्य में 'शाड्डंधरसहिता' के योग 
मित्तते हैं। अत भावमिश्र शाज्भधर से बर्वाचीत हैं। इस ग्रन्थ मे तीव खण्ड हैं--« 
पूर्व खण्ड में आयुर्वेद की उत्पत्ति, गर्भ रचना, थे 7रविज्ञान, कौमासजृत्य तथा निघण्दु 
बा वणन है। सध्य खण्ड मे निदान त्तया चिक्रित्सा वी विदेचना है। उत्तर छण्ड मे 
चवाजीकरण और अवलेट दिये गये हैं। भावप्रकाश का निषण्टुदाला अध्यात बहुत हो 
जिरुदृत, व्यापक तथा विशेष उपयोगो है $ 

(च ) इसी युग दी इसी पद्धति पर निर्मित एक अय रचना हे--टोडरानन्द 
( भायुर्वेदसीस्य ) जिप्कों अकबर के राजस्वमन्त्री प्रसिद्ध टोडरमल ने विद्वानों के . 
ध्वारा बनवाया घा। टोडरमठ हिन्दुत्व के विशेष अभिमजी थे। इनकी प्रेग्पा से 
लिखा गया टोइरानन्द नामक स्मृति ग्रन्थ दूसरा स्पष्ट प्रमाण है। ( छ ) छोछग्बिरात 
वा वैद्यजीवन साहित्य वी सरस शैठी मे जयःयुर्वेद का वर्णन बरता है। इससे कअनुभूव 
योगो का सग्रह है। ग्रन्थ का रदनाकाछ पृ वी छती है। ( ज ) मादव वा सायुर्वेद- 
प्रदाश ( १७८६ ई० ), (झ , उिमिल्ठ की योगतरग्रिणी ( १७६१ ई० ), (ज ) 
गोदिद्द दास की भेपज्वरत्नावछी ( जो उत्तम योगो का सग्रह होने से चाज भी 
१ डा० गरोडें--स्टडीज भाग १, पु० १३५-१६७ । 





ड्ेष | सस्कृत शास्त्री दा इतिहास 


लोकप्रिय है )-ये सब ग्रन्य १८ वी शती वी इतियाँ है जो इस बात का साक्ष्य 
उपस्थित करती हैं कि आयुर्वेद की प्रभा इस विकट परिस्थिति में भी क्षीण नदी 
हुई । उसका अच्ययन अध्यापन चलता ही रहा। 
लोलस्विराज 
ईमका जीवनचरित प्रख्यात है ।" ये पूना के पात्त जुन्तर नाम स्थान के निवासी 

थे। ईनके पिता का ताम दिवाकर भट्ट था | लोलम्बिराज-आख्यान मामक ग्रस्थते पता 
चलता है कि इन्होने एक सुन्दरी यवनकन्या से शादी फ्री थी जिसका नाम इन्होने 
“रत्वकला' रखा था। वे उसके प्रति नितान्त आसवत थे । उसकी मृत्यु के अनन्तर 
इसका जीवत ही बदल गया । ये 'सप्तश्द्ध मवानी वे! उपासक वन गये ओर अपनी 
तपस्या के बलपर जनता के आदर के पात्र हो गये | सप्तश्य ग नासिर के उत्तर मे है 
और उस स्पान पर देवी की प्रतिभा बारह फीट ऊँची है तथा अठारह भुजाभो वाली 
है। इन देवी वी प्रगाढ भवित का तथा अपने अलौकिक काव्य निर्माण का उल्लेख 
इन्होंने अपने वैद्यक ग्रत्थ “वैद्यजीवन' मे विया है ।* इनके ग्रन्थों मे वैद्यजीवम सर्वा- 
पैक्षपा प्रब्यात तथा लोकप्रिय ग्रन्थ है। इसबे अतिरिक्त वैद्यावतस तथा चमत्वार- 
चिन्तामणि भी आयुर्वेदविषय्क ग्रन्ध हैं। रत्नवला-चरित्र सम्भवत रत्मकला के 
विपय में मरादी में निवद्ध है। ये वंद्य होने के अतिरित प्रतिभाशाली कवि भी थे $ 
इसका एरिचय वेद्यजीवल के चमत्यारी श्लोको से पूर्णतया उपलब्ध होता है ! 

नारायण भजत रे जठरेण युक्‍ता 

नारायण भजत रे पवनेन यु*ता । 

नारायण भजत रे भवभी ति युक्‍ता 

नारायणात्‌ परतर नाहि किखिदस्ति । 

इस सुभग पद्म के प्रतिपाद मे क्रमश नारायण चूर्ण, नारायण तैंछ तथा भगवान्‌ 

नायण के सेयन वे फल का निर्देश है । 





१ भादे ते अपो “महाराष्ट्र सारस्वत” नामव' मराठी साहित्य के इतिहास में इनया 
जीवन चरित पोडश शताद्दी वे पवियों ने प्रसग मे दिया है. द्वितीय स०, पूना, 
१९१९ ई० । 

२ रहा वामदृशा दृशा सुखार श्रीए्प्तथुद्धासयई 

स्पष्टाप्टदशबाहु तदू भगवतों भा्यस्प्र भाग्य भज । 
यद बकतेत मधा घटरतनि धटीमघ्ये समुत्यधते 
पद्याता शतपमद्धताथरयुधा-रपर्गा विधानोदुघु रस ॥ 
( वैद्जीवन श्तोक २ ) + 


आयुर्वेद का इतिहास [छद 


भगवती वी प्रार्थना वितने रुचिर पद्यो मे कवि ने प्रस्तुत वी है-- 
अनुकृतमरकतवर्णा शोभितकर्णा. बदस्वबुसुमेन 
नखमुखमुखरितवीण म-ये क्षीणा शिवा शिव कुर्यात्‌ ॥ 
अधराधिवकृतविम्वा जितशशि विम्बामुखप्रभया 
गमनाविरलविल म्वा विपुलनितम्बा शिवा शिव क्‌र्यात्‌ ॥ 
वैद्य जीवन--अपने दिपय का बडा ही चमत्कारी ग्रन्थ है--सुन्दर रसमय पद्मो 
में निवद्ध तथा एल्ति भाषा मे अस्तुत । भाषा के लाल्त्यि से विषय को हृदयगम करते 
विलम्ब नही हेता। इसके ऊपर अनेक टीकाय है जिनमे दामोदर ही ( १६१३ ई० 
का हस्तलेख ) हरिहर वी (रचनावाद ५६७" ई० ) तथा रद्रभटट की ( हस्तलेख 
१७६६ ६० ) व्णस्यायें उपलब्ध हैं। वेद जीवन की रार्वाधिक प्राचीन हस्तदिखित 
प्रति १६६०५ ई० को डा० बूलर ने अकित किया है। फ्लत लछोल म्ब्रराज का समया 
१६०० ई० से पूर्व ही होठा चाहिये । पोड* श्ती के ये ग्रग्थकार है ।१ 
चतंमान युग आयुर्वेद के पुनस्ड्धार का युग माना जा रहा है और चारों ओर 
आयुर्वेद के प्रचार तथा प्रसार के विपुल्ल प्रयास डिये जा रहे हैं। एलोपैथी विक्ित्सा 
का इतना प्रभाव है कि वह आयुर्वेद के उपर 5पना प्रभाव जम्यये बढठी है। दोनो के. 
समिश्रण और साध का यह बाल है। आवश्यकता इस बात की है कि इस नवीन 
युण में अनुसन्धान वर्ता प्राचीन आयुर्वेद के तत्त्दो वा वैज्ञानिक पद्धति से अनुशीलत 
करें । कही ऐसा न हो कि शद्ध आयुर्वेद वा ज्ञान अधिक परिश्रम-साध्य होने से इस 
होठ तथा संघर्ष मे बिल्वुल हवस को प्राप्त हो जाय । भगवान्‌ घन्दल्तरिं आयुर्वेद की 
इस दुदिन से बचावें 
असच्य चिकित्सा पर आयुर्वेद का प्रभाव 
आयूत्रेंद का प्रभाव भारत के पडोसी देशो का चिक्त्सा पद्धति पर विशेष झूप से 
पडा है । आठवी तथा नौदी शती के आसपास अनेक दैद्यक ग्रन्थों का तिब्वती भाषा 
में अनुवाद हुआ जिससे तिब्दतीय चिकित्सा के आध्यरभूत ग्रन्थ सस्कृत के ही हैं। 





१ हरिविछास कात्य के रचयिता का भी नाम छोलम्विराज था, परन्तु वे वैद्य लोल- 
म्विराज से भिन्‍न प्रतीत होते है। कवि लोलूम्बिराज कृष्ण के उपासक थे, 
एग्ल्लु देडय कोण पिबुरुपच, भत्पती, के. भव्य के ५. शाप को, श्फण, सोफे पर, भि 
दोनो को भिन्न मानना उचित है। हरिविलास का रचना काल १५०५ शक 
अर्थात्‌ १५८३ ई० है। 

शक्के मते बाणनभ शरेन्द्रभि सुभानुमदत्सरकोत्त रायणे ॥ 
अमोघमाघस्य च शुक्लपक्षे कली कृत काव्यमिद जगन्मुद्े ॥ 
( काव्य का अन्तिम श्लोक ६ 


४० ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


'हिदोप वी कल्पना, गोश्यू ग का खतमोक्षण के लिए उपयोग, गर्मावस्था भें गर्भ के 
'लिग वी पहिच'न और अनेक भारतीय ओपधियों का प्रयोग >वब्बती चिक्त्साकों 
हमारी देन है। तिब्बत से पहले ही लव मे आयुर्वेद ने बौद्धघम के साथ साथ प्रवेश 
बविया और आनकल सिहल के वैद्यक-ग्रन्य सस्कृत प्रन्थो के आधार पर विरचित है। 
यूर्वी द्वीप समूह में भी भारतीय सस्कृति के प्रसार के स थ आयुर्वेद ने प्रवेश किया ॥ 
सुश्ुत की प्रसिद्ध नदम शती में कम्बोज देश में पहुच चुकी थी। इसलिए इन देशो मे 
और ब्रह्मा मे भी भारतीय वैद्यः आज भी आधारभूत चितित्सा-पद्धति है। अरव 
तथा पारस की भाषा में भी चरक तथा सुथ्रुत के अनुवाद की नौरों तथा दसवी शी 
मे किये जाते वी प्रत्तिद्ध है। दब इन दशों भे विशेष जावागमन होने लूगा, तब इन 
देशो की वस्तुओं का भी उपयोग भारतोय वँद्यो ने करना आरम्भ किया गौर अपने 
ग्न्‍्धो में इनका विवरण भी प्रस्तुत किया । 'पारक्तीक यवानी' का प्रयोग सिद्ध योगो में 
क्या जाने लगा । हीय का उपयोग तो दवा के लिए बहुत पहिले से भारत में होता 
आया है, वयोकि चरक ओर सुय्रुत मे इसया वर्णव मिलता है । भीम का प्रयोग तथा 
माडी परीक्षा की पद्धति अरव त्था फारत से ली गई मानी जाती है। नाडीविपयक 
ग्रन्थ के रघयिता होने का श्षय किसी 'राबए” को है और यह निर्देश भो शायद बाहरी 
प्रभाव का चोतक हो सकता है, परन्तु इन देशों की चिह्ित्या पर भारतीय पद्धति के 
प्रचुर प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती । 


भारतीय तथा यूनानी वेद्यक-तुलना ग 


प एत्त्य विद्वानों ने भारतीय चित्रित्सा तथा यूनानी चित्रित्या के साम्य तथा 
बपम्य का पर्याप्त विवेचन किया है । इस विपग्र में जमेंत विद्वान जौछी (7०॥/ ) 
पा एतद्विपयद ग्रन्थ विश्ञेप महत्त्वपूण माना जाता है। दोनों पतियों भे बहुत ही 
अधिक समता है। (१) वात-पित्त-वफ, अर्थात्‌ त्रिदोप वा पिद्धास्त दानो देशों से 
मिलता है। इनके समन्वय रहने पर स्वास्थ्य है तया धमस्वय न रहने पर रोग द्वोवा 
है। (२) ज्वर तथा अन्य व्याधियों की तीग स्थितियाँ मानी जाती हैँ । चरक में ज्यर 
मात पृवरूप, उबर वा अधिंडान तथा ज्यर वा प्रल्यात्मय हि बा ज्वए्वों 
आमावस्पा, पच्यमान अवस्वा तदा प्गवस्था वा वर्भन निठता है । इसी अवार 
यूनानी चिकित्सा में इनके सूचक तोन भब्द हैं। ( 89०७0, फ:॥$ यथा $॥8$ ) । 
(६) आपधो का शीत तथा उच्ण, घुपा तपा स्निग्य झूय में तिमाजव । (४) विरोधी 
द्रब्यो दा प्रयोग राय के उपशम के लिए दोनों वा अरभाष्ट है / (५) हिष्पोव्नंटीन के 
समान ही रोग-हक्षण का पर्यक्षण ( ॥ए०६7०४$ )॥ (६) यूनानी दैयों से बराई गई 
प्रतिज्ञा चरक मे वैद्रों को दिये गये उपदेश से बिल्युद मिद्ती है ( द्रष्टव्य--घरव 
सहिता, विमानस्थान, ८ अध्गय ), (७) दोनो में ऋतुओं वा। स्वास्म्प के ऊपर 


आपुर्वेद का इतिहास [ ४१ 


अभाव मानते हैं। (८) अन्येद्यप्क, तृतीयक तथा चातुरविक ज्वरो का प्रभेद, यक्षमा का 
विशेष विवेचन, गर्भस्थिति का समान वर्णन, आठवें मास में गर्भ मे ओज आते 
| शांग79 ) का वर्णव ( मातवें महीने में नही ), मृतवर्भ का शक्रु के दरा खीच- 
कर बाहर निकालना, रक्तमोक्षण की विधि दोनो में समावरझूप से मिण्ती है। जदौका 
( जोक ) लगाने की विधि में सुश्रुत ने 'यवन' देश का उल्लेख क्या है? जिससे 
सम्भव है यूदानियो की ओर सकेत हो । शल्पतन्त्र वी. पद्धति वधा तद्ुपयोगी अनेक 
औजारों में भी समानता दीख पड़ती है । इत समहततताओं को दृष्टि में रखरहर कुछ 
चाश्चात्य विद्दान भारतीय आयुर्वेद पर यूनानी अभाव मानने के प॑श्चगाती है, परन्तु 
अन्य अन्वेपक इससे ठीक विपरीत दिया मे निर्गय करत है । 
डावटर कीय का कहना है कि वात, पित्त तबा छफ का सिद्धान्त सास्प्रो के दिगुण 
४ पर्व, रज, तम ) के आधार पर कल्पित किया गया है जौर वह पूजतका भारतीय 
है। अपव॑त्ेद मे वात के विषय म एक पूरा यूक्त है थोर 'कोशिक सूत्र' से पता घलता 
है कि उसयुग में भो त्रिदोष का सिद्धात्त भारत मे मान्य था। उनका यह भी 
कहना है कि सम्भवत चरक के समय में मानव शरीर पर शल्पक्रिया नहीं होती थी 
और रखछिए उनकी सहिता में इसबरा विशेष विवरण नटों मिलता, परन्तु ईसा से 
तीपरी शर्दी पूत भिरन्‍्दरिया में यूजावी वैद्यों के लेटोम शल्यक्रिया का विश्चित 
जिवान है, परस्तु इस कथन पर थुरा विश्वास नही हेता। अथर्ववेद के एक पुरे 
सूत मे हो अस्थियों के सस्यात तथा संख्या हो प्रामाणिक उल्ने मिलता है। शतपथ- 
ब्राह्मण मे हो अम्बियो की छब्पा ३-२ वतलाई गई हू । य सब आयुर्वेद वी प्राची- 
जता और सुदोर्घ प्राबीनदा के प्रमाण हैं । यूना नयो न भा*त की चिक्षित्सा से अनेक 
ओऔयपदियो का प्रयोग अपने ग्रन्थों में किया है । अत यूनानी वैद्यक पर भारतीय वैद्यक 
का प्रमार मानता प्रमाण पिरहित नहीं माता जा सकता | 
रसायन शास्त्र का इतिहास 
भारतीय दर्शन के शैव तस्थ को एक शाखा “रसेश्वर दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस मत मे जीवन्युक्ति ही वास्तव मु क्त है जौर उमडी प्राप्ति का एक्ात साधन 
है स्थिर या दिव्य देहू की पज्ाप्ति । जञद्दीर को स्थिर, हुट तथा द््याक्षित्रिरद्धित क्षवाने 
के छौकिर उपायों मे पारद के भस्म का सेदन सर्वोचिम है। सासारिद दुख से मुक्ति 
देने तया उस पार पहुँचा देने के कारण ही “पारद' क नाम की सार्थकता है। पारद 





थ्‌ लाना बदनराग्यवसह्यपौननादीनि क्षेत्राणि 
(सुबुत, सूनस्थान १३४१३ ) 
३ द्रष्टबपय 7 शा छात्रणर ० टाफडव्श 500 शश्यवाण० 543-55 
0०9, 928 
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भगवान्‌ शह्वर वा वीय माना जाता है तथा अध्रक पार्वती का रज। इन दोनों के 
योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने मे सर्वथा समर्थ होता है) 
इसके साथ प्राश्वायु वा निश्रमन भी सवथा उप्वारी होता है । इसलिए हठयोग के 
साथ साय पारद भस्म के सेवन से दिव्य देह की प्रात्ति प्राचीन वाल में सुनी 
जानी है । 
पारद वा ही नाम 'रस' है और यही इस दर्शन मे ईश्वर माना जाता है। स्वेदन 
मदन आदि अठारह सम्कारो के द्वारा इसे प्रिद्ध किया जाता है और इस सिद्ध रस 
के द्वारा जरा तथा मरण वा भय सदा के लिए छट जाता है। भ [हरि ने इसी तथ्य 
की ओर इस प्रय्पात पद्म मे सतत किया है-- 
जयन्ति ते सुकृतिन रप्षप्तिद्धा कवीश्वरा । 
नास्ति येपा यश काये जराम णज भयम । 
पारद भस्म की यही पहुंचात है कि ताँशा पर रगडते ही वह सोना बन जाता है । 
यह बाह्य परीक्षा है । इसके सेवन करने से शरीर वे परमाणु बदठ कर नित्य तथा 
दृढ़ वन जाते हैं। इस मत मे साधना का क्रमिक विज्राप्त है-पारद भस्‍स्म के प्रमोग 
से दिव्य शरीर बनाना--योगाभ्यास करना तथा आत्मा का इसी शरीर में दर्शव। 
रस को ईश्वर भानने वे” कारण ही यह मत “रसेश्वर' के नामशें अभिष्टित किया 
गया है। सैत्तिरीय उपनिषद का यह महनीय मन्च्र इस दर्शन वी आधारशिला है+- 
“रसो वै स । रस हम वाय लब्धाउजन्दी भवति  (२।७।१) 
मध्यगुग में इस दर्शन का बहुत ही प्रचार था। कापरालिक नामफ शैव सम्प्रदाय 
इस रसप्रक्रिया का विशेष मर्मज माना जाता या । 
नागाजुन 


भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का विशिष्ट स्थान है। नागाजुन 
ही भारतीय रसायन के प्रवर्तर हैं ॥ आप वोद्ध धर्म के अनुयायी थे। नापाजुन वे 
समय से बौद्धधर्म वे घिद्धान्तो मे ब्रह्मणध्ं वे सिद्धालों का सम्मिथ्ण प्रारम्भ 
हुआ । नाग।छुप महायान सम्प्रदाय के कट्टर पक्षपाती थे । आपका समय टो4-टीक 
बताना वठिन है, फिर भी बहुत से आवार्य इन्हें सातवी शताब्दी में मानते हैं। 
झूझछछत गूपों से नागाजून नाम वा बई स्थलो पर निर्देश हुआ है । ११ वीं शवाददी, 
में भारत से आये अलवझनी मामव' यात्री ने अपने से सो वर्ष पूर्व ने रक्षशास्त्र के 
जाता बोधिपर्द नागाजुन वा उल्लेख विया है। सातवी शताब्दी में आये घीनी यात्री 
हृएनसाग वे अनुसार उस समय के चार सूर्य ये--नागाजुन, देव, अश्वपोष गौर 
बुमार लबः्धा राजतरगिणी के रदपिता बल्हण ने भी अपनी रचना में इनका 
उल्लेष किया है। याणभट्ट के हप॑चरित में मन्दाहिनी साप्व एकावली भा गागाजुग 


आयुर्वेद का इतिहान [४३ 


द्वारा जयते मित्र जिसमुदाधिपति सातवाहन सामके राजा को प्रदान करने का उल्देख 
है ।" इससे यह विष्कपे विकल्त। है कि अप साववाहन के समझालीन थे । इत्सिंग 
के अनुसार इतका समय बुद्ध के बार झताज्दी जनत्वर कनिष्क के समकालीन था / 

नाग्राजु न का जन्म विदर्भरेश में एक घनादूप ब्राह्मण पवारमे हाथ | 
इन्होने शरभभद्र की आज्ञा से नालन्‍्दा विहार मे सब विद्याओं को सीखा और उसके 
अनन्तर वही आचाये पद को सुशोभित किया । ऐसा सुना जाता है कि नाल्‍न्‍दा मे एक 
बार घोर अक्ञाल्ल पडा । घनमग्रह के लिए सभी भिक्षु इधर-उधर जाते लगे। इसो 
समय किसी एक तपस्वी से इन्होने रसायन विद्या सीखी, स्सिक्रा उपयोग साधारण 
धातुओं से सोना बनाने में इन्होंने किया ॥ 

नागाजुन नाम के अनेक आचार बौद्ध सम्प्रदाप में उत्पन्न हुये जितमें सर्वेप्राचीन 
आचार्य शूल्यवाद के प्रतिष्छापक तथा माध्यमिक कारिका के रचयिता थे। कुमारजीब 
ने ४०१ ई० पें उसका जीवव चरित सस्कृच् से चीना भाषा में अनूदित किया । गत 
शून्यवादी लागाजु ते क) समय चतुर्थ झती का पूर्वाष्र है (१०० ई०-३२० ई० तक) । 
रफ़ायन-शास्त्री दागादु न इससे भिन्‍त व्यक्ति थे । उनका सप्रय विधादों ने अध्टम शी 
में माता है ॥ इन दोनो आचार्यो को एकता अभ्रान्तिव्ात्‌ कभी कभी भाव छी जाती 
है। परन्तु दोनो हैं विभिल् व्यक्ति ८ वाल्विक सागाजुच रस/यन-यात्ती सागाजुन से 
मिलते व्यक्ति प्रतीत नहीं द्वोत। शूल्यवादी नाथाजुन ने सातवाहल नरेश यज्ञञ्री 
गोवमीपुत्र को अपने 'सुहल्‌लेख' नामक ग्रय द्वारा उपरेश दिया था । मूठ 6स्कृत में 
अनुपलब्ध यह उपदेश काव्य चीनी और तिब्बती भाषाओं मे प्राप्त है । 
रचना 

नांगाजु न को पुप्रध्चिद्ध रचना 'रमरत्वाकर' है जिये ससेस्रमगठ' के नाम से भी: 
अभिहितर किया जाता है। इस ग्रव में रासायनिक विधियों का वर्णन नागाझुन, 
भाण्डव्य, वटयक्षिणी, शालिवाहन ओर रत्नघोष के सदादों दे रूप में दिया गया है । 
इसकी रचना सातेबी या आठवी झताब्दी मे सम्भवत की गयी थी। रख रत्नाकर 
में आठ अध्याय ये, जिनसे से आजक्छ केवल चार ही पाय गये हैं। इश्मे रस के: 
अद्वारह प्म्कार दिये ग्ये हैं । यह ग्रथ अपने क्षेत्र में बडे महत्त्व का है। इसके माधार 
प्र: बहुत से रासायनिक विधियों का अनुमान लगापा गगा है जो आज के रसायन 
विज्ञन की कसौटी पर खरी उतरती है । 

इस ग्रथ के प्रथम अधिकार में महार्स शोधवविधि दो हुई है, जितमे से कुछ का 
सामान्य विवेचन यहाँ श्या जा रहा है-- 





१-समतिक्नामत्ति च क्यित्यपि काले तामेकादली ठस्माननायाजुनों नाम * 
लेभे च, निसमुदाधिपतये शाववाहनाय नरेन्‍्द्राद छुहदे स ददो ताम्‌ । 


न्डश ] सस्कृत शाहतों का इविहास 


(१) तार शुद्धि [चाँदी का शोधन)-- 
नागेन क्षारराजेन ध्मापित शुद्धिमृच्छति । 
तार निवारनिक्षिप्त पिशाची तैलमध्यमम्‌ ॥ 
अत चाँदी सीसा के साथ और भस्मो के साथ गलाने पर शुद्ध होती है। 
आजकल भी हम इमी विधि का उपयोग 0७फलीक्राणा शिए्ल््छ में शुद्धिररण 
करने के लिए करत है । 
(२) गन्धक शुद्धि-- 
फ़िमत चित्र यदि प्रीतगरन्धक पलाशनिर्यासरसेन ग्योधित ॥ 
आरण्यकैरत्पलररस्तु पाचित करोति तार त्रिपुटेन काअचनम्‌ ॥ 
अयातू इसमे आश्वयं ही क्या, यदि पीछा वन्यक पणाश के निर्यात से शोधित 
होने पर तोन वार गानर के कडा पर गरम करने १६ चांदी नो सोने में परिवर्तित 
क्र द। 
(३) रसक्शोधन-- 
किमत चित रसको रसेन “४ बल 2#0, 0 ॥ 
क्रमेण इत्वाम्बु 4रेण रज्जित करोति शुल्व॒ त़िपुटेत काचनम्‌ ॥ 
इसम आश्वय हा क्या, यदि ताँब्रे को रवक रस (033777०) द्वारा तीन वार 
सपाय तो यह सोन मे बदल जाय | 


(४) माक्षिक ( ?ता6 ) शोधत-इस विरयि में खनितसे ताँवा प्राप्त 
चरने वी विधि का वर्णव है । वह इस प्रकार है -- 
बुलत्यकोद्रवक्वाधे वरमूनेण प्राचयेत। 
बेतसाथम्ववर्गेण दत्त्वा क्षार पुटनयम्‌ ॥ 
किमत चित्र कदली रसेन सुवाचित सुरणकन्दसस्थम्‌ । 
बातारितेलेन घुतेन ताप्य पुटेन दग्ध बरशुडमेति ॥ 
छगिजा को ठुठवी और कोदा हे बाय, मरमूत्र ओर बेववादि जाडों द्वार 
गरम परे और फिर इन क्षार मिइर तीन आँच द ६ दमम आशय ही गया, यदि 
बदवी रस दरा जोर यूरण बरद द्वारा सुगचिर एवं यण्डी के तट और थी ये साथ 
एवं आँच गरम करने पर माद्षिर् पृणा 'उद्ध हो जावे, अबातू उसमें ताँवा प्राप्त 
शो जाव । 
(५) दरद से पारा ध्राप्त करता ++ 
पिछऋल जिम्रुतायय काक्षीयासीक्षदडण । 
बच्चा न्दममायुता मावित बदछीरसे था 
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माक्षीकक्षारस्शुवत घामित मूकमूषके। 
सत्त्व चन्द्राकंसकाश पतते नात्र सशय ॥ 


अर्थात्‌ विमल को शिग्रु के दूध, फिटकरी, कश्षीस और सुहागा के साथ वजूब न्द 
मिलाकर कदलीरस के साथ भावित करें भौर माक्षिक क्षार मिला कर मूक मूषा 
( 0०४९6 (एण०६ ) में तपावें तो विमल का रत्त्व मिलता है । 
दरदं पातनायन्त्रे पातितं च जलाशये।॥ 
सत्त्व सूतकसकाश जायते नात्र सझय ॥ 


पातना-यन्त्र मे पावन करने पर जराशय में दरद का सत्त्व अर्थात्‌ पारा प्राप्त 
होता है । 

(६) घातुओं का सारण या हनन --इनका निर्देश नागाजुन ने इस प्रकार 
क्या है -- 


तालेन वबग दरदेन तीक्ष्ण नागेन हेम शिलया च नागम्‌। 
गन्धाइमना चैव निहन्ति शुल्व तार च माक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 
बग ( [77 ) को ताठ (श०।०७ एाड्ठा7०00 के साव, ती६ए (070 ०7 घध्ट) 
को दरद (080) के साथ, सोने को नाग ( प' ॥ ० ,९80 ) के साथ, नाग को 
शिला (९०6 9५८7० ) के साय, शुल्व या वाम्न को गग्धक ( $9[ए#07 ) के साथ 
और तार या चाँदी को माक्षीक रस ( ९97/8$ ) के छाय मारण करता चाहिए । 
इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मे राजावत्त गोधन, दरद-गोधन, विमद्शुद्धि, चपल« 
शुद्धि, शुल्वशुद्धि, रसक से यशद (जलता ) आप्त करना, कषभ्रकादि की सत्तवपातन< 
विधि, रसबन्ध, कज्जली बनाने की विधि तथा अन्य रासायनिक यन्‍्नों का वर्णन 
मित्ता है। 
रसायन यस्त्र 
रस रलाक़र में एक्त स्थान पर इस प्रकार 7 खा हुआ है -- 
कोप्ठिका वकनाल च गोमय सारमिन्धनम्‌ । 
घम्न छोह जाणि औपध क्ाज्जिक विडम ॥ 
कन्दराणि विचिताणि"॑" ४ * * # । 
सर्वंमेलयन कुबा तत कर्म रुमा #ेत ॥ 





र सायनिक क्रिया पेव॒ प्राग्म्म करत के 7िए इन बल्त जान चाहिदे-- 
क्ोप्ठिायज, वक्रबाण, ग्रायर, लल्‍्कडो का इंधन, यमनन्य ते ताहपत्र जोपब, 
काञ्जी, विड और फ़िन्न-निन्‍्त प्रकार की कन्दरायें । 


६] घस्कृत शास्त्रों वा इतिहात 


इसी ग्रन्थ के एक स्थछ पर इस प्रकार यन्त्रो वी घची दी गयी है -- 

“अधातों श्लेद्रमगलानि यन्त्रविधि --शिलायन्श्र पापाणयन्त्र भूधरयत्त्र वधयस्त्र 
चालिकायम्त्र गजदलयन्त दोलायन्व अध पराततयम्त भुव पातनयस्त्र पतनयस्ध 
वियामकयस्त गमतयन्त्र तुलायस्त कच्छपयनत चोकीयल्त वालु।यन्त्र जग्निसोमयरत्र 
गरधक्गाहिक्यस्त्र मूपायन्त्र हण्डिकायल्त केमभाजवयस्त धोडायन्ज गुडाप्रकृयत्त 
ना रापणयन्त्र जालिकायस्त्र चारणयन्त्रम्‌ 


पीठिका का भस्म तैयार करनेवाले गर्भयन्त्र कर वणन इस ग्रन्थ मे इस प्रकार 
बकैया गया है +- 


गर्भयन4 प्रवक्ष्यामि पीठिकाभस्मकारक्म्‌ | 
चतुरगुलदीघेंग विस्तरेण च ज्यगुलम्‌ ॥ 
मूषा तु मृण्मयी कृत्वा सुदृढा वर्तुला बुध । 
विशभागन्तु लोहस्य भागमेक तु गुग्मुलो ॥॥ 
सुश्लक्ष्ण पेषयित्वा तु तोय दत्त्वा पुन पुन । 
मूषालेप दृढ बद्धवा लोणाद्धमृतिका बुध ॥ 
कर्ष तृषाग्निवा भूमौ मृदुस्वेदेन स्वेदयेतत्‌ ॥ 
( अधिकार ३, इलोक ६२-६५ ) 
चार अगुल लम्बी और तीन अग्रुल चौडी, वतुद्य आकार की मिद्ठी की बती 
मुदृंढ मूप। (070८१0]०) हा और इसम दीस भाग छोहा तथा एक भाग गुग्गुट महीत 
पीक्त कर ओर वराबर पानी देर मूपा पर लेप लगावे । ऐसा व रने से दृटता »वेगी। 
इसे भूमि में भूसी वी आग से गरम वरके भृदु स्वेदन क्रिया जाय । 


गोविन्द भगवत्पाद 


नागाजु न के अतन्वर होनेवाले रस जाचार्ं में गोविन्द द| नाम नितास्त महृत्त- 
पूर्ण तथा प्रख्यात है। ये धैररापार्य के याक्षात्‌ गुर बतठाये जाने हैं, परन्तु अद्वेव 
चेदान्त के ऊप इनकी कोई भी रचना अब तर उपलब्ध नहीं हुई है। इसने भद्ृत्त्य- 
पूर्ण प्राथ का नाम है 'रमहृदयतप्र", जिसके वतियय इटोत्रों गो 'सावंदर्शनराप्रह में 
साधवाचाय ने उद्घृत क्या है। इससे स्पप्ट है हि यह ग्रन्य तेरहवी शतो से पूर्व 
बनाया गया था । ग्रत्य कार ने अपने परिचय में इतना ही ल्खि है जि उद्ोने चदवय 
के हेहूय कुछ के हिरात चूउति श्री मदतरथ से बहुत मान प्राप्त जरिया घा। यह 
राता रसविद्या वा सत्य बहुत बडा ज्ञात पा। सभव है यह दर त देश भूटान मे 
निकट कही हो । गोडिन्दगाद मगठविष्ए हे साठी और सुमेवादिष्णु के पृत्र थे। 
दसबी एक टीका चनुमुज मिश्र दश्य रत उपस्य्य हुई है। 


आयुर्वेद का इतिहास [ ४७३ 


यह ग्रन्य इस विद्या के मिद्धान्तो के प्रतियादन में बहुत ही व्यवस्थित तथा पूर्ण 
है | पारद के अद्वारह सस्कार, अश्नकग्रासविधि, जारण, रज्न, वाह्मद्रति, सारण, 
क्रामण आदि पारद भस्म के उपयोगी प्रक्रियाओ का यहाँ सुन्दर वर्णन है । पारे वो 
शौशा और वग से पृथक्‌ करना, रस और उपरस का भेद, सारछौह और पूतिलौर, 
लवण और क्षार--इन सबका विस्तृत दर्णन ग्रन्थ के वैज्ञानिक महत््व का पर्याप्त 
आओतक है रसविद्या की अच्छो प्रगति होने पर झिखे गये ग्रन्यो म॒ सबसे प्रथम और 
सुब्यवस्थित ग्रन्य यही है । 

गोविन्द ने शरीर की दृढ़ता के लिए पारद के उपयोग का रहस्य समयाया है। 
इसमे जिया है कि विद्याओं का आयतन, पुरुषावों रा मूल, यह शरीर बिना पारद 
के अम रत्व प्राप्ति नही कर सकता । पारद के सेवन का फल है अजरत्व भौर अम- 
रत्व की प्राप्ति | जो लोग पारद से सुवर्ण ओर अभ्रक का जारण बिता जिय इस 
'फल की कामना करते हैं वे छोग उन्ही की श्रेणी म हैं जो खेत को बिना जोच फछ 
की आशा करते हैं। बाह्य चिक्त्पा मे वड़ा श्रम तथा ठप अपेक्षित घा। रसायत 
सेने से पहिले शरीर का शोधन अपेक्षित था, श्रम तथा समय का पर्षाप्ल व्यय घा, 
भरन्तु रसचिक्त्सा मे केवल पारद का शोधन अपेक्षित होता है और उस शुद्ध पारद 
की स्वल्पमात्रा से ही आशएवय जनक फठ तथा सिद्धि प्राप्त हो जाती थी + रसशास्त्र 
की उपयोगिता का रहस्य अनेक कारणों से है । प्रथमत दवा उल्ममात्रा मे ली जानी 
है, इससे अरुचि आदि दोषो की शिक्रायत नहीं गहती । साथ ही साथ आरोग्य बहुत 
शीघ्रता के साय होता है। इन्ही कारणों मे रसचिकित्मा नित्ान्त उपयोगी तथा 
महत्वशालिती थी ६ इस विपय मे रमशाःस्त्र बी एक्वाबयता है। रघेन्द्रसारसग्रह का 
यह कयन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है-+ 

अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचे रप्रसगत । 
क्षिप्रमा रोग्यदायित्वादु ओपधिप्यो$४घिको रस ॥ 

रसेन्द्रचूडामणि 

इसके लेखक सो मदेव अपने को करवाल भैरव कुल का अधिपति बतरात हैं। 
यहू प्रत्य वारह तथा तेरह श्ती के बीच मे वना हुना मालूम पटता है । लेखक सोमदेव 
रसशाला-सम्बन्धी यन्‍्न्ो के अच्छे ज्ञाता वे । उन्होंने छिछ्या है कि उध्वंपातनयस्त 
और कोष्ठिकायन्त्र का नन्‍्दी नामक जिसी व्यक्ति ने आविष्कार क्या घा। इस ग्रन्य 
में पारा क अनक र्पो का वर्णन भ्रमाणपुर सर किया गया है । उदाहरण के छिए 
नष्टपिष्ट की व्याख्या में सोमदेव लिखते हैं कि जब पारे का स्वरप नष्ट हो जाय और 
उसमे बहने का गुण न रह जाय तव वह 'नष्टपिष्ट कहा जात्य है। इसी प्रकार चपछ 
नाप्र पारे का भी सु दर वर्णन है १ 


८ ] सस््वत शास्त्रों का इतिहास 


रसप्रकाशसुधाकर 

इसके रचयिता यथोघर थे, जो जूद गढ के रहने वाले गौड ब्राह्मण श्री पश्तनाम 
के पुत्र थे । इस ग्रन्य मे नागाजुन, नन्दि, सोमदेव आदि ग्रन्य्गारों के नाम प्रमाण 
रूप से आते है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि ग्रन्यक्ार ने बहुत से प्रयोग अच्ने 
हाथ से श्ये हैं। अतएव ग्रन्य मे वर्णित्र प्रक्रिया लेखक वी स्वानुमूति के ऊपर 
आश्षित होने से प्रामाणिक मानी जा सकती है। ग्रन्थ को चना काल तेरहवी श्री 
प्रनीत होता है । इसमे कपू ररस बनाना, रसके से यगद बनाता, फिटडिरि (धोराष्ट्रो) 
वा वर्णन वाया जाता है। साय ही साथ उन अनेछ प्रक्नार के गर्तों का भी वर्णन 
जिसमे आग जलाकर रायन प्राप्त किया जाता था। ऐसे यत्तों के कतिपय नाम 
हैं--महपुट, गजर्पुट, वराहपुट, कपोतपुट, बालुक्ापुट आदि । इन गत्तों के बताने 
की लम्बाई चौडाई दी गई है। इतमे जलाये जाते वाले उप्रछो कड्टो की भी सद्या 
का विवरण दिया गया है । स्वर्ग बनाने की भी विधि का वर्णन प्रस्पतरार ने रिया 
हैं शिस्मे प्रचीत पद्धति के साथ अपने अनु मव को भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 
निजी अतुभव पर आश्रित होने के कारण यग्रोवर का यह ग्रत्य उत्देध तथा 
उपयोगी है | 
रमाणंव 

यह ग्रन्य शिव-पार्मती के सवाद रूप में है। अध्यातरों का नाम 'पठलछ' है। सर्वे- 
दर्शेनसग्रह में उल्ठिबित होने के कारण यह प्रत्॒ तेरहंवी शत्री से प्राचीन नि सन्‍्देह 
प्रतीत होता है। इस ग्रव में रसशोथन के लिए उपधोगी सामग्री का विस्तृत विवरण 
है। यहाँ एक विशेष वैज्ञानिक्न तब्य का वर्जन जिया गया है जिसमें विश्तृत रूप से 
छिद्ठा है वि किस धातु की ज्वाठा बिस रग की होती है। आज भी घातुर्वैज्ञानिक 
इस तथ्य का उपयोग छाहे तथा तोबे की प्राप्ति में करे हैं, ( छ:>ध्याश एणाए३- 
ए्आ) । रागयंव के जनुजी ठन से स्पम्द प्रा चठता है कि उतर समय व७्चे धातु में से 
शुद्ध धातु के निह उने की प्रवा जारी हो गई थी और रतायत विद्या आयी व्रारभिता 
अवस्था को पार करते प्रगति के मार्ग पर जागे बद रही थी। 
रमराजल्क्ष्मी 

ईसरे लेपक विएुदेय पोण्टिग महादेव वे पुत्र थे। पन्‍्य वे जन्विम शगैक से 
स्पष्ट पता चाता है वि लेखर ने इसको रचना महाशज बुक ये राग्य वाए में कौ 

पी । ये महा साठ बुझा विडयगर सा्राश्य ने सस्यायया है। अत प्रय को समय 


थाए 2 प्रस्यवार ने दो यपर झास्य बा छा मार आस्ब 
बादाएर् 





चौपद धनी वा मध्य 





बाया है। इसीपिए बाद रईशर नागाजु ने, यादि, रमच्यस, भैरय, दामोइर, 


बमुयानुदैय तथा भगयत गोकिदद थादि तारों ते झन्‍्ठों का ही उपरेग नहों दिया 


आयुर्वेद का इतिहास [४९६ 


गया है प्रत्युत च्‌रक सुश्चुत आदि वैद्य] ग्रन्यो का भी यहाँ पर्याप्त उपयोग किया, 
गया है। 
रसेन्द्रसारमग्रह 

इसके करत्ता गोपाल भद्ठ है। यह ग्रन्य भावप्रवाश से पूर्व तथा रसप्रकाश-- 
सुधाकर के पश्चात्‌ बना हुआ प्रतीत होता है । अत समय तेरहवी शठी के आस पास 
है। इसमे धातुओं के शोधन के प्रकार सरल, सुबोध रीति पे तथा थोड़े में वरणित 
है । इसमे चित्रित्वा का वर्णन प्रत्यकार ने विशेत रुप से किया है। सच तो यह है कि 
रस-चिहित्सा का यह भ्रन्य एकत्र सप्राहक् तथा व्य्वद्ारिक दृष्टि से उपादेय है 
और इसीलिए वयारू मे इस ग्रथ का विशेष रूप से प्रचछन है । इस पुस्तक के पर 
मनेक टीकायें वगाल के वविराजी ने ल्खी है जिनमे से एक टीकाक़ार रामसेत 
कवीस्मण्ि मीर जाफर के दरवार वा वैद्य था। इस ग्रय वी रचना तथा रमद्र 
विन्तामणि का निर्माण एक ही युप की घतना है । 
रस रत्नममुच्च्य 

चआाजयल रसविदा की जानक्ारी के 7ए यह गन्‍व जत्यस्त महन्तपूर्ण माना 
जाया है। इपझे तेखर वार्मट हैं, जा अप्टागतयह तथा ऋष्ठागहदय के रचब्रिता 
बाग्भट से कृममपि भिन्‍ने नहीं हैं। यह प्रत्प बीस अध्यायों में बिमक्त है; विनम 
प्रथम एकादग अथ्पायों में रसगाल्‍्तव का विपथ उपन्यल्त है। शेप भाग में ज्वर 
आदि रोगा की चिक्रिसा है। ग्रन्थ के आरम्भ मे ल्गमग चाठीस आचार्यों के राम 
हैं, जि-होने रमतत्र पर भिन्‍न भिरत शतियों मे ग्रथो क्य निर्माण किया था। इनमे 
से केवल घोडे से ही आाचायों के नाम तथा ग्रन्थ ज/|ज उयछछ्य हैं। परन्तु वहुत से 
आचाये केवल नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इस सूदो को देव कर जाना ना सकता है कि 
'रसशास्त्र के जाचार्यो की एक हूम्दी परम्परा थी तथा यह शाप्त बहुत हो प्राचीन 
एवं उपादेय माना जाता था । 

रस त्तसमुच्चय के ग्यारह अध्यायो की सूदी इस प्रकार है-- 

१ रसोलत्ति, २ महारस, ३ उपरस, ४ रस, ४ लोह, ६ शिप्योपनयन, ७ रस- 
शाल्,5 परिभाषा, ९ यत्र, १० मूपादि, ११ रसखशोवनादि । 

इन अध्यायों में अंम्नक के तीन प्रकार--विवाक, नायमग्डूक और वजु, माक्षिक 
के दो प्रकार-हेममाक्षिक, तारमाक्षिक, विमल के प्रकार तथा उनके गुण, चपल के 
चार प्रदार--गौर, श्वेत, अरुण ओर हृष्ण। रसक के भेद-द्दुर और कार- 
बैल्ठक । इसके अतिरिक्षत गन्धक, गैरिक, कपीस, सौराष्ट्रो, हरताछ, अजन, नवसार 
दराटक, राजावर्त, मणि, बज (होरा) बादि का वर्णन वडे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त घातुओ जौर मिश्र घातुओ वा भी विवरण 

है 


१०] सास्कृत शास्त्रों का इतिहास 


इस प्ररार मिलता है-होता पाँच प्रकार दा होता है--प्राकृतिक, सहज, वहि- 
सभूत, खनिसम्भव और रपेन्द्रवेधसजात | चाँदी भी तीन प्रवार की होती है-- 
सहज, खनिसजात और कृत्रिम । छोहे को स़रीमा और सुहागे के साथ गलने पर 
इसका शुद्धिकरण होता हे । ताँदा दो प्रकार का होता है--(५३३-३४) । नेपालक 
और स्लेच्छ । तगरि के पत्र को नीवू के रस से रगड़ कर गन्धक और परे से स्णि 
करे और फिर तीन बार गरम करने पर यह मर जाता है (५॥८४४-५) । इसके जति- 
रिक्त इसमे छोड्टे के भी भेदो का वर्णन मिलता है। इसके तीन भेद पाये जाते हैं-- 
मुण्ड, तीद्षण और कान्‍्त । मुण्ड के त्तीव, तीदश के छ और कान्‍्त के पाँच प्रकार 
हैं । छोहे की मारणविधि इस प्रकार है--एवं भाग लोहे भे दीसवाँ भाग हिंगुल 
मिछाकर, उस्ते नीयू के रम मे मिलाकर चालीप्त वार मूषा मे बन्द करके गरम करे । 


रप्तायागाला का जंसा वर्गन इस ग्रन्थ में मिल्‍ता है वैसा अन्यत नहीं है। यह 
बर्गत (3१-१८) ह्स प्रहार है--स्वबाधा से रहित स्थान में रमशाला वा निर्माण 
करे जहाँ ओपधियाँ सुगनता से मिछती हो और अच्छे कूप हो, रप्तगाढा में अवेक 
उपकरण हो । इथही पूर्व दिशा में पारे का शिवलिंग हो । अग्तिकोण मे वहिकर्म के 
लिए स्वात हो । दविग में पावागकृ्म (सथा73०९9), दक्षिण पश्चिम में शस्जकर्म 
([780०॥6॥0), वश में भोय्गा मे, उतर मे वेत्रकर्मं तथा ईगकोण में अन्य छिद्ध 
रखने वी जगह हो । 
इसके अनिरिक्त इस ग्रन्थ में भि तमिल प्रकार की मूपाओ का वर्गत त्रिछता 
है। उतते में विस्य देबित नामों का उल्लेख है -वजूमूपा, योगमूपषा, ग्रारमूपा, बर- 
मूपा, वर्षमपा, “ौरमुपा, दिडमूयरा, वृत्ाक सूचा, गोल्तती सूपा, मल्एमूषा। पवस्मूषा, 
गोमुया, महामुप्रा, सडूकमृपा, मुसछाख्या मूषा, क्रोंविका ( १०७८-३१ )+ बगे 
चलकर इस ग्रय मे भित्र पिन प्रशार के खच्य ( खएड ) तथा मर्क के वर्णन मिलते 
ट इसमें तीन श्रकार के खल्ब्र और मर्देक का उल्तेय है--( १ ) अर्धप द्र खत्त, 
(२) बूँप छ खल्व, (३ ) तप्त खल्व ( रतरत्तन० १० । ६४ ९१ )। 


प्‌ अतिरिक्त इस ग्रय में कोच्ठियों ( भद्धियों ) का वर्णन मिठ्ता है। इतना 
मुख्य उपयोग शयल रण शत्तशोयर फें, कुएं जाता था। ये चार प्रकार वी 
पीं-..( १) अफाट ी: | २) प्ातालडोष्ठी, (३) गालछ्ोप्ठी (४ ) वाणी, 
( रसरलनप्तमु० १ ५०) रै।३९ )। प्रावालक्ोप्ठी दो हछझता आज कल के 2 तु 
छा क्‍या ०० कैसा बो जा सझती है। आगे चलहर पुट प्रश्िया का बर्सेन या 
/ प्रव मं. » है। “ुद का अ्य आप्टे साहब के कोष में इस प्रहार दिया गया है 
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झा श्र छा 0९0 एफ गा. ९३४९५ गाते 9६०8४ €0९४६७ जाएँ रौवफ़ 
704 ४60 27 9०, आजकछ के धातुविज्ञान में हम इसे बाटाग3007 < ए०8शमि8 
बहते हैं । भ्रथ में इसवी परिभाषा इस प्रकार की गई है +- 


रसादिद्रव्यपाकाना प्रमाणज्ञापन पुटम्‌। 
नेष्डो न्यूबाधिक पाक सुपावा हितमौषधम्‌ ॥ 

ये पुठ दस भ्रकार के होते हैं --(रस रत्नसमु०१०५० ) महापुट, गजपुट वाराह- 
'पुठ, कुक्कुटपुट, कपोलपुट, गोवरपुट, भाण्डपृट, बालुबापुट, भूधघरपुट और भावड पुर 
4 रस १०४४-६९ )॥ 

इस प्रजार हम इक्त ग्रथ के अनुशील्न से जान सवत्ते हैं तरि भारतवर्ष मे रहा 
शास्त्र कितना व्यापक, व्यावहारिक तथा प्रयोगो के ऊपर आश्षित था। इतके बध्य- 
यन से इस विपथ वा मामिक वैज्ञानिक परिचय हमारे सामने उपध्यित होता है नौर 
इसी कारण इग० पी० सी० राय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्लाज्नणाज ण साएतंक 
((ाक्षयाआा/ ( प्रथम भाग ) में इसी ग्रध के आधार पर अधिकाशत लिखा है। 

ऊपर बणित ग्रथो के अतिरिक्त ह्लश्य ग्रयो मे निम्नलिखित मुख्य है -- 

( १) रसरहनाकर --पावतीपुत मिद्ध नित्यनाथ इसके लेखब हैं ॥ इंसम पथ 
भाग है, जिदके नाम हैं रसबण्ड, रसेन्द्रबण्ड, वादि खण्ड, रसायत खण्ड तथा मत्त- 
खण्ड । 'रम्र॒त्न समुच्चय में दित्यनाथत्ाा नाम रस के आचार्योमे उह्लिखित है। इपमे 
स्पष्ट है कि ये तेरह शती के पहले के ग्रन्थकार हैं। यह एक विशाठ यथ है जिसमे 
थोगो वी एक' बडी रग्वी रुख्या दी गई हैं । ईंसमे गुरुमुख से सुनी गई बातो के साथ- 
साथ स्वानुभूत विपयो का भी विवेचन है। ग्रथकार का लक्ष्य ईसे एक सकलन गय 
अताना था ओर इंस उद्देश्य में उन्हे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 

(२) रसे-द्राचन्तामणि .- यह ग्रन्थ बालनाथ के शिष्य ढुढुकनाथ के द्वारा 
रचा गपा था। इसमे पारे के ऐसे अनेक योग हैं जिन्हें प्रत्क्तार ने अपने अनुभव रो 
रखा है। साथ ही सप्य नागाजु न, गोविन्द, नित्ययाथ आदि आचार्यों के मततो का 
भी उल्लेख है। 

(३) रससार :-लेखक भरी गोविन्दाचाय हैं। ग्रन्यकार ने रपप्टत डिखा है 
इक उस + ६ की रन; भोटदेशीय (हिब्दउ) दोढो के इस सिसमित प्रषोधो तथा कनु- 
अर्वों के जाधार पर की गई। इस ग्रथ में ग्रन्वार ने अफीम का प्रयोग बौपक् 
के रूप मे दियाहै। अहिफित! उप्तके लिए सस्हृत नाम बतलाया गया है। लेखन 
अप्फि की उत्पत्ति विषैली मछलियों से दतछाता है। इंससे स्पष्ट है कि इंसवी 
व स्प॒4 उ उत्ति का पत्ता उन लोगो को उस समय ने या । वहुत सम्भव है कि अर्जी 
*अफ्युव! शब्द वा सस्दृतीकरण अहिफेना शब्द से कर दिश गयप् है । 


डे मस्हृत घास्त्री का इतिहास 


रसप्रकाशसुधाकर 

इसके रचयिता यभोघर थे, जो जून गढ के रहने वाले गौड ब्राह्मण श्री पद्ननाम 
के पुत्र थे। इस प्रत्य मे सागाजुन, नन्दि, सोमदेव आदि प्रन्थाारों के नाम प्रमाण 
रूप से आते हैं। इस ग्रन्य की विशेषता ग्ह है कि ग्रस्यक्ार ने बहुत से प्रयोग अ्ते 
हाथ से ज़िये हैं। अतएव ग्रट्य में वथ्ित्र प्रक्रिया लेखक बी स्वानुभूति के ऊपर 
आश्रित होने से प्रामाणिक मानी जा सकती है। ग्रन्थ का रबता काछू तेरहवों श्री 
प्रतीत होता है। इसमे कपूं ररस बनाना, रसक से यगद बनाना, फिटक्िरि (धोदाष्ट्री) 
बा वर्णन पाया जाता है। साथ ही साथ उन अनेक प्रकार वे गर्शों का भी वर्णन 
जिसमें आग जलाकर रसायन प्राप्त ह्िया जाता था। ऐसे गतों के कतिपय नाप 
हैं--महृंपुट, गजपुट, वराहपुट, कपोतपुट, वालुकपुट आदि। इन गत्तों के बनाने 
को हम्वाई चौड।ई दी गई है। इनमे जरूपरे जाने वाल्ले उपलों कड़ो की भी सब्या 
का विवरण दिया गया है। स्वर्ग बनाने की भी विधि का वर्शत ग्रस्यत्ार ने हिया 
है जिसमे प्राचीत पद्धति के साथ अपने अनुभव को भी प्रस्तुत किया है । इस प्रकार 
निजी अनुभव पर आश्रित्र होने के कारण यप्रोत्रर का यहूँग्रव उदय तथा 
उपयोगी है । 


रसार्णव 
यह प्रग्य शिव-पावेंती के सवाद रूप में है। जब्यारों बात नोस पटठ' है। स्व 
दर्शतमप्रह में उल्तित्रित होने के कारा यह पत्र तेर॑डदी झतती में प्राचीन नि सन्‍्देह 
प्रतीव होता है। इस ग्रय में रसगोयन के 7८ उपयागी सामग्री का विस्तृत विवरण 
है। यहाँ एक विशेष वैज्ञानिर सब्य वा वात किया गया है जितेम वितृत्र रुप से 
लिद्डा है दि किस घातु की ज्वाठा किय रए वो होती है। आप भी यानुवैज्ञातिय' 
इस तब्य का उपयोग छाह तया तीब की प्रालि में बसे हैं, ( छिसमूगाक्ष (0753- 
धंध) । राव वे जबुजी टन से स्पय्ट पता चरता है हि उप जम रध्से घातु मे से 
हु है निहाकते ही प्रया झारी हा गई थी और रात सिंया बरत वरारमित 


[५७॥ 
(२) की पार करे प्रगति ४ माय पर थाय बह रही थी। 


द्वितीय परिच्छेद 


ज्योतिष त्या पणित्त 
का 


इतिहास 


१क ) सिद्धान्त ज्योतिप ( ख ) गणित ज्योतिष (ग) फछित ज्योतिष 
(१) अड्डूगणित 
(२) बीजगणित 
(३) रेखागणित 


चेद। हि. यन्नार्थमभिप्रदृत्ता 

कालादि पूर्वा विहिताइच यज्ञा । 
> 

तस्मादिद कालविधान-श्वास्तर 


यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञम्‌ ॥ 
( बेदाज्भज्योतिष, इशोक ३ ) 


अप्रदीका यथा राभिरनादित्य यथा नभ । 
तंयाउप्तवत्सरो राजा अमत्यत्ध इवाध्वति ॥ 
नासवत्सरिके देशे वस्तन्य भूतिमिच्छता। 
चक्षृभूतो हि यरत्रप पाप तत न विद्यते ॥ 
( वृद्दत-सहिता १॥८, १॥११ ) 


हितीय परिच्छेद्‌ 


ज्योतिष शास्त्र का इतिहास 


ज्योतिष का ज्ञान जादिम काल से ही मनुप्यो के ल्यि उपयोगी सिद्ध होता आया 
है । विसानो को इस बात वी जानने वी जरूरत सदा रहती है कि वर्षा कब होगी। 
इसी प्रकार पूजा के धिकारियों को भी यह जानने की अआावश्यत्तत्ता बनी रहती है 
कि शुभ मुहत्ते ब्ब हे जब किसी विशेष पूजा का विधान किया जाय। प्राचोन काछ 
में साल साल भर तक यज्ञ चला करते थे। इसल्यि यह जादना बहुत ही भावश्वक 
था क्रि वर्ष मे कितने दिन होते -हैं; वर्ष वब आरम्भ होता है भौर वह बव समाप्द 
होता है । इसीलिए ससार की सभ्य तथा असभ्य ज्टियों मे ज्योतिष का शेश्न कुछ 
न कुछ अवश्य ही रहता है + 

भारतवर्ष मे ज्योतिष विज्ञान बा जितना विषास हुआ उतना किसी भी प्राच्य 
या प्रतीच्य देश मे नहीं हुआ। इसका वारण यह है  वैदक आराधना में प्रधान 
स्थान यज्रो का ही है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पादन के लिए है और यज्ञ का 
विधान विशिष्ट समय के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। यज्ञयाग के लिए समय शुद्धि की 
बडी आवश्यकता होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण वा वथन है कि ब्राह्मण बल मे अग्वि 
वा आधान करे, क्षत्रिय ग्रीष्म मे तथा वैश्य शरद ऋतु मे आधान करे ।* इसी प्रकार 
विशेष तिथियों को यज्ञ मे दीक्षा लेने का विधान था + नक्षत्र, तिथि, पक्ष मास, ऋतु 
तथा सवत्सर के ज्ञान के बिना यश्याग का पूर्ण निर्वाह नहीं हो सकता । ईसीलिए 
ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान वेदिक आरयों को विशेष सूप से रखना पडता था। वेदाय 
ज्योतिष का तो इतना आग्रह है ऊहि जो व्यक्ति ज्योतप को भलीभाति जानता है 
बही यज्ञ को यथाथ रूप से जान सकता है । 

इसी कार॥ ज्योतिष वेद वा एक महतीय अग माना जाता है। गश्ित वेद का 
सिर है। जिस प्रकार मयरो की वि तथा सर्पों की मणि होती हैं उप्ी प्रकार 
वैदिक शास्त्रो मे गणित सबके मस्त पर रहने वाला है । ज्यीतिप बेंद पुरुष का चक्ष्‌ 
है। जिस प्रसार नेत्र से होन पुरुष अपने कार्य रुम्पादत मे असमर्थ होता है, उसी 
प्रकार ज्योतिष ज्ञान से रहित पुरुष बे।दव' वार्यों म सवधा अव्धा हेत है। 


१ वसत्ते ब्राह्मणोईग्निमादधीत, ग्रीष्मे राज््य आदघीत, श दि वैश्य आादधीतव। 
हैं ब्रा० १४१ 


जद] संस्कृत शाम्त्रों का इतिहास 


चेदों में ज्योत्तिष-विषयक तथ्य 

बेंद में खयोल-विषयक नाता प्रवार के ज्ञातब्य तस्यों का विशिष्ट दर्णेत प्रसगत, 
उपलब्ध होता हैं। वैदिक आद॑ इस विचित्र विश्व के रहस्प जानने के लिए सवंदा 
उत्सुक थे ओर बनी पैनी दृष्टि से उन्होंने इन रहस्यो का उद्घाटन बड़ी मामिक्ता 
से क्या है। विष्वसस्वा के उत्पादक लोक तीन हैं --पृथ्वी, जन्तरिक्ष तथा द्यौ 
( आकाश )। अत्यन्त प्राघीत बार से पृथ्वीमाता तथा द्योष्यितर की मायता 
आया वी महत्त्वपूर्ण मान्यताओं में अन्यतम होने का गोरव रखती है। “द्यौप्पितर” 
ही यूनानियों मे जूस पिटर' तथा 'रोमवासियों में 'जूपिटर' देवता के रूप मे स्वीकृत 
किया गया है। सकल प्राणियों मानवो तथा पदुओ वो क्रीडास्थली यह पृथ्वी है। 
अथर्ववेद के पृथ्वीयूक्त में इसरा बडा ही भव्य दया उदात्त वर्णन उपलब्ध होता है। 
थौ सूर्य वा निवास स्थल है। इन दोनो दा परिचाय कु समन नाम रोदसी', 'ब्न्दसी' 
तथा 'द्यावापृथिदी' व दक साहित्य मे बहुघा निर्दिष्ट है। दोनों के वीच के लोद' को 
अअन्तरिक्ष' नाम स पुकारते थे । यह नाम जन्दर्यह है--अन्तरि मध्ये क्षीयते इति 
अन्तरिक्षम्‌ ' अलरिक्ष में मेपोदक वी सत्ता तथा वायु वे सचरण वी स्‍थान है। 

अस्तरिक्ष में ही पक्षियां अपनी उडान भरती हैं-- 
चेदा यो वीना पदमन्तरिक्षेण पतताम | 
बेंद नाव समुद्रिय ॥ ( झ० १२५७ ) 

वैदिक युग की जिडोदी क्री यहो बल्पना है। स्वर्ग, मर््य तपा पाताल जेसी 
विलोबी वी कहपना अगले युग की देन है। देदिश साहित्य में वह वल्मना निसरेह 
उपल्च्य नहीं हाती 
सूयं 
सूर्य विपयद बनेए सूक्तों के अध्ययन से उसके भव्यहुप वा पर्ण परिचय हमे 
मिल्वा है। सूर्य ही ह्ियाभेद के वारण नाना देवों के रुप में +ल्ित किया गया है । 
विश्व में चंतन्य का सचरप करन बे हेतु वहो सविता है, वो छोशों को नाता 
थ्यापारो में प्रेरद हान से वही विए्य है। विश्व को पुष्ट करने वे वारण वह पूषा 
है, वो विश्व का हत्याध सम्प्रादत के हेतु वही मित्र है। सबस्त भवनों या बढ़ी 
आधार है। 'तस्मिन्नवित भुवतानि विश्या--ऋ० ११६४॥१४ ) ऋग्वेद म अने£ 
मत्रीं मैं यह पद या इसी का भाव उच्चरित तथा मुखरित हुआ है । सूर्य ये ही झारण 
ऋतुत्नो बी सत्ता है। वायु के सचरणघ वा भो वहां हेतु है। 

सप्त यु जन्ति रधमेव चद्रमेत्रो अभवों बहुति सप्तनामा। 
जिनाभि चक्मजरमनव्व यश्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु ॥ 
(६ ऋ०" ११६४२ ) 


ज्योतिष शास्त्र का इनिहास [५७, 


इस मन्न में रश्मि का उल्लेख भले ही न हो, परन्तु “अमी ये सप्ठरण्मय ” 
4 ऋ० १॥१०४॥९ ) तथा “सूर्यत्य सप्तरश्मिभि” ( ऋ० ८७॥१६) मत्रो में 
सूर्यरश्मियो को सात सब्यां का स्पष्ट उल्लेख है । 

ऋग्वेद का ऋषि जब सूर्य के रथ को डोने वाले सात धोडो का सकेत करता है, 
सब उसका मुख्य ध्यान सूर्यकिरण के सप्तरगी होने की ओर काहृष्ट होता है। 
अन्यथा वह भली भाँति जावता है कि यह वर्णन सर्वथा आरुमारिक है--सूर्य के पप्स 
न रप ही है और न उसे ढोने वाले घोडे ही । इस विषय मे वेद का स्पष्ट कथन है +- 

अनइवो जातो अनभीशुरखवां कनिक्रदत पतयदूध्व॑सानु । 
(ऋ० १९५२५ ) 

सूर्य का उदय लेना तथा अस्त होना जो छोक मे प्रतिदिव दृष्टिग्रेचर होता है, 
चह वातविक नही है। ऐतरेय ब्राह्मण की तो इस विपय मे नितान्त स्पष्ट उवित है 
फि सूर्य वास्तव मे न वो कमी उदय लेता है और न वभी अस्त होता है-- 

स॒ वा एप न कदाचनास्तमेति, नोदेति । 

पृथ्वी 

पृथ्वी के गोल होने का सकेत मत्रो मे मिठ्ता है। सूर्य विषयक एक मत्र कहता 
है कि सूय अपने तेजों से जगत्‌ को सुलाता हुआ तथा जागृत बरता हुआ उदय 
लहा है-- 

निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ अकतुभिजंगत्‌ (ऋ० ३॥५३॥३) 

हंस मत्र का वि सन्देह तात्ययें यही है कि सूर्य जैसे-जैसे आकाश मे ऊपर चढ़ा 
जात है, वैसे वैसे जगत के कुछ भागों मे रात्रि होने छगती है और बुछ भागो में 
पिन होने छगवा है। यह घटना तभी सम्भव हो सकती है जंव पृथ्वी गोल हो । 
चृथ्वी के जितने अश पर सूर्य का प्रकाश पडता है उत्तना तो जागता दै और जितने 
आग से उसकी किरणें हट जाती हैं, .उधर रात्रि होती हैं । पृथ्व्री यदि सम-घरयवक्त 
द्ोती तो यह दृश्य कमी घटित नही होता ॥ तद्र सूर्य अपनी किरणों से एक साथ ही 
जगह के प्राणियों को जया डालता, सुल्यता नहीं । 
च्चन्द्रमा 

चन्द्रमा की स्थिति वेदो मे सन्तरिक्ष छोक मे वत ठाई गयी है, अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्य 
से नीचे के लोक में श्रमण करता है। चन्द्र का प्रकाश सूर्य रश्मियों के कारण ही 
होता है । उसमे स्वत प्रकाश नही है । इसीलिए वेद का मंत्र है-- 

सूयंरश्मिश्वन्द्रमा गन्धर्व --( ते० स>० शा४ ७१) 
अमावस्या को चन्द्रमा जााश में दृष्टिगोचर नही होता । क्‍यों ? इसका कारण 


श्र्द्] साझृत शास्‍्त्रो वा इल्हास 


शतषथ की दष्टि मे यह है वि वह पृथ्वी पर आकर प्राणी, औपधि तथा वनत्पतियों 
में प्रवेश करता है | शतपथ० ११६४५ )! परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण अमाक्स्या 
को सूर्य में प्रवेश करने का उल्लेख करता है और तदनन्तर वह सूर्य से ही उत्परत 
होता है-- 
चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति अ'दित्याद वे चद्मा जायते । 
( ऐत० ब्वा० ४०४ ) 
आीवरम बावय का यही तालये है वि. शुवल्म्नतिप्द्‌ को वहु पुन दियताई देवा 
है। अमावस्या मे सूर्य वे साथ चंद्र थे सगमन की पल्पता इसी म॑त्र कै आधार 
पर पुराणो को भी अभिमत है। वायुपुराण तथा मत्स्यपुराण इसीलिए दर्श की 
ब्याय्या के प्रसग में यहते हैं-+ 
आधित्य त्ाममावास्या पश्यत सुसमागतौ। 
बन्वोस्य सूवंचद्रों तो यद्या तद्‌ दरशं उच्चते ॥ 
अम्ावास्था का ही अपर नाम 'दर्श है ( दृश घातु से निषान्त )। 
घ॒र्द्मां वी कला वी वृद्धि तथा हा|स क्यो होता है? इस विपय मे वेद मत्रो मे 
अनेव ज्ञातब्य तथ्य दिये गये हैं। ऋग्वेद वे अनुसार 'सोम' शब्द से छता तथां सोम 
नामघारी चन्द्रमा दोनो व। ऐकय प्रस्तुत होता है। सोमरस को देवता लोग यज्ञ मे 
पीछे हैं। तदमुझूप ही घन्द्ध की क्छाओ को भी देवता पीते हैं ओर इसी बारण उसमे 
'हास होता है-- 
पत्तवा देव प्रविवन्ति तत आ प्यायमे पुन । 
वायु सोमस्य रक्षिता समाना मास आह्ृति ॥ 
( ऋ खेद १०६५४ ) 
निखन वे अनुसार यह ऋचा सतोमवह्ली को तथा चढद्र दो छक्षित बरती है। 
पल इससे दोनो का अर्थ निवलना स्वाभावित है। तंत्तिरीय-सहिता ( २४१४ ) 
में यह भहत्त्तशाली मत्र आता है-- 
यमादित्या अशुमाष्याययरित बमक्षितमक्षितवपिवन्ति । 
इंसवा अप है ति आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हैं और पृर्ण हो जाने पर 
उसवा प्राशन बरते हैं। यहाँ 'आदित्या ' का बहुबचन हादश आदित्यों वो छदय वर 
प्रयुक्त हुआ है । तदनन्तर इसवा प्र वौग देववाचर होने से देवो के लिए भी विया गया 
होगा । सर्य के द्वार चद्धरला वी पूर्दि तया द्वाप्त वो वत्पता प्रायमित्र है । तदनन्तर 
५६द्ित्य' शब्द के 'देव' अप मे प्रयुक्त होने से यह घारणा रहपल्त हो गयी जि देवगण 
चुर्द्ररि प्पों १ पान बरते हैं और इसीशिए वृच्छणफ््ष में घर की वलाओ में द्वार 


ज्योतिष शास्त्र का इतिहास (डि 


होता है जिसस वह क्षीण से क्षीणतर होता हुआ अन्त मे बिल्कुल गायव हो जाता 


है। “पर्या ग्पीतस्थ सुरंहिमाथो कलाक्षय श्लाघ्यतरो हि वृद्ध “--कालिदास की यह 
सूक्ति प्रचलित भावना वी सद्योद्योनिका है । 


ख्तु 

ऋतु वा नाम तथा सख्या का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं भिलता, परन्तु याग क्रिया+- 
प्रधान तौत्तरीर सहिता तथा वाजसनेयी सहिता में ऋतुओं का उल्लेख अनेक बार 
किया गया है । ऋतु सूर्य से उत्पन्न होती हैं। नियमत उनकी संख्या छ ही है। जहाँ 
पाँच सख्या का निर्देश है वहाँ हेमत्त तथा शिशिर को एक मान कर यह निर्वाह किया 
जाता है। वसुन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिधिर-ये ही छ ऋतुएँ बहुश.. 
निर्दिष्ट हैं॥ ऋतुयो का आरम्भ वसन्‍्त से होता है और इमीलिए वसन्त ऋतुओ का 
मुख वहा गया है--- 

मुख वा एतद्‌ ऋतूनाम्‌॥ यद्‌ वसन्‍्त ॥॥ 
( ततत्ति० ब्र'० १९२॥६,७ ) 

सवत्सर की कल्पना पक्षी के रूप मे की गयी है, जिसका मुख वसन्‍्ठ है, दक्षिण 
पक्ष ग्रीप्प हैं, पुच्छ वर्षा है, शरद उत्तर पन्न है तथा हेसनत मध्य है ( तैत्ति० ब्रा० 
३॥१०।४॥१ )॥ सवत्सरपक्षी का यह रुप इस प्रकार होगा -- 











| मुख-वसन्त | 

| उत्तरक्ष शरद]. सब्य हम |. | मध्य हेमन्त | दक्षिणपक्ष-प्रष्म | 
| पुच्छ वर्षा 
+- 


यहाँ पाँच ही छतुओ का सकेत है जिसके विषय में ऐतरेय--ब्राह्मण ( ११९ ) 
कह यह परिचायक वाक्य है-- 
ढ्ादश मासा, पञ्चतेवो हेमन्तशिशिरयों समासेन। 
ऋतु का प्रारम्भ कब से होता है २ यह ययावेंतद्र जानना एक विपभ पहेली है + 
ऋत्वारम्भ के विषय में तैत्तरीयस्तहिता ( ६५३ ) का यह मद॒त्त्वूण कथन है कि 
ऋतुपात्र वर मुख दोनो ओर होता है। बत यह कौन जानता है कि ऋतु का मुख 
कौन सा है-- 


उभयतो मुखमृतुपात्र भवति | को हि तद्‌ वेद यद्‌ ऋतूना मुखम्‌ । 
यह वयन ज्योतिषशास्त्र कीं दृष्टि से भी यवायें है । ऋतुएँ सूर्य की स्थिति पर” 
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अविलम्बित होती है, पर सौर मास की तिथि सदा लनिश्चित रहती है। पलतः 
ऋतु का आरम्भ जानना एक कठिन व्यापार है कि किसी भो ऋतु का नारभ कब 
से, (स तिथि से नियमत होता है । 


सास 
वर्ष में नियत रूप से, बारह महीने होते हैं परन्तु कभी कभी एक अधिक मास भी 


होता है। इस अधिक मास की गणना वँदिक आदवों के उत्हृष्ट ज्योतिष-ज्ञान पा 
पर्याप्त परिचायव है। वस्णयूक्त म॑ इस्त अधिमास की सत्ता वा परिवाचक मस्त 


यह है-- 
चेद मासो घृतब्रतों ढादश प्रजावत । 


बेदा य उपजायते ॥ (ऋ० म० १॥२५८ ) 
इन मासो वे वैदिक नाम भी विल्क्षण हैं-- 

वैदिक नाम आधुनिक धाम ऋतु 
भघु चैन चमन्‍्त 
माधव बेशाख 
शुक्र जेठ ग्रौष्म 
शुचि जापाढ 
नभ श्रावण यर्षा 
नभस्थ भाद्र 
इईप कुआर शरद्‌ 
ऊर्ज॑ कॉतिक 
सह बगदन हेमनत 
सट्स्य पूच 
तप माप गिधिर 
तपष्य फागुन 


(0(५६॥ « अधिमास ( पुरुषोत्तम मात्त ) 
अहृति ७ क्षममासत 
मे नाम तैत्तिरीय-स हिता मे दो बार अाये हैं ( ११४॥१४,४।४॥११ ) शा नामों 
के अतिरिक्त तैत्तिरीय ब्राह्मत ( ३३१०१ ) में इत मासों वे लिए अछा, बष्यरजा, 
पुण्डरीक़ आदि नाम पाये जति हैं। सउत्सर वे २४८ अधेमासों वे लिए भो नाम हिये 
गये हैं। बेइ के अध्ययत से स्पष्ट हे जि मध्वादि और अश्यादि वे नाम तो 
चेदों में अवरद मिलते हैं, परन्तु उनमें चन्द्रमा वे पूर्ण होने को तथा तज्जन्य विशिष्ट 
मार-ताम वी कल्पना सहिता भाग भें उपडब्ध नहीं होती । द्राह्यघडार में पाल्युती 
६ पौदारी ) कादि नाप प्रचक्तित थे, परतु पान्युन, चैत्र आदे सामन्‍नाम तो 
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नही मिलते, सहिताकाक में तो फाल्पुनी आदि नाम भी नहीं मिलते । क्रिप्त गणता से 
घीरे धीरे फागुन, चैत्र, वेशाव आदि नामो वा उदय काछान्तर मे, अर्थात्‌ ब्राह्मणकालू 
के अनस्तर हुआ इसका सुदर वर्णन श्रोशकर वाल्दृष्ण दीक्षित ने अपने प्रख्यात 
ग्रन्थ भारतीय ज्योतिष ( हिन्दी सस्करण ) में दिया है ( पृष्ठ ५४ ५६ )। 
अयन 

सूर्य की गति से सम्बन्ध रण्ने से अपन दो होत है- त्तरायण और दक्षिणायन । 
सायन मकरारम्भ से लेकर कर्कौरम्म पयल उत्तरायण होता है और कर्कारम्म स लेवर 
मक्रारस्भ तक दक्षिणापन होता है। सूय जिपुवद वुन् के चाहे जिम जार हा उत्तरायण 
मे प्रतिदिन क्रश उत्तर दी ओर और दक्षियायन में दश्िण की ओर जिसक्ता रहता 
है । वैदिक साहित्य मे स्पष्ट शब्दों मे इन दिना वा प्रतियादन चतों है, परन्तु इस 
तथ्य वे सकेत देने वाने उल्लेख अवरप मिलत हैं । शवपयब्राह्मम ( २।१॥३ ) का यह्‌ 
महृत्त्वपूण कथन है-- 

बसन्तो स्रीक््मो वर्षा ते दवा झतुव । 
शरद्‌ हेमन्त श्स्विरस्ते पितरो ॥ 
स सूर्थो यतोदगावलेने, देवपु वहिं भवति। 
यत्र दक्षियावत्तते, पितृषु तह शवति॥ 

इस कथन स्‌ स्पष्डत प्रतीत होता है कि सूर्य दसन्‍्त, ग्रीग्म तथा वर्षा ऋतुनों मे 
उत्तरायण हीता है ओर अन्य तीन झछठुजों म दलिण दिशा की ओर मुड़ता है। 
फलत इसे दलिणायन भदी-भाँति कह सकते हैं। यहा इन यादो के अभाव मे भी 
उनके नाम का स्पष्ट सकेत है। उपनिपत्क छ मे नाम भी मिल्त हैं। नारायण उपचि- 
पद्‌ ( अनु० ८० ) मे 'उदगयन शब्द मिलता है जहाँ ज्ञानी की उच्त अयन मे मृत्यु 
होने पर देवमार्ग से जाकर आदित्य के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन 
में मरने पर पितृमार्ग से जाकर च॒द्धमा के साय सायुज्य की उपल्ब्ध होती है । इन 
वक्तत्यो को दध्ट मे रख कर देखने मे स्पष्ट है कि वैदिक युग मे अयन का तत्त्व 
निर्दिष्ट क्षिया गया था और देवता तथा पितरो से उनका सम्बन्ध भो स्थापित हो 


गया था । अन्य ग्रयो में देवयान तथा रितृयात की सन्नायें उल्छिछवित हैं। नाम न होने 
पर भी यहाँ उप्तका सकेत स्पप्टत हो जाता है | 


नक्षत्र 

नथ्नत्रो का ज्ञाब किस प्रकार सहिता तथा द्वाह्मग्र ग्रयो मे शने शने परिवर्धित 
होता गया-- इस परिचय तत्तत्‌ ग्रथो के अध्ययन से भली भाँति लय सकता है, 
विशेषत दैतिरीब महिता, तैत्तिरीय दाह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण के हवरा | ऋग्वेद मे 
दो चार ही दलतो के नाम निदिष्ट किये गये हैं। पुष्य वाचक्त 'विष्या दा उल्लेख 
( शा५४ १३ ) तथा ( १०६४८ ) मत्रो मे, चित्रा का ( ४५१॥२, ) रेवती ६ 
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उल्लेख 8५१।४७ में उपल्ब्ध होता है। इपके नेश्नत्रवावी होने में मरेह नहीं है । 
शुक मप्र में दो नक्षत्रों का एकत्र उल्लेख किया गया है-- 
सूर्याया वहतु प्रायाद सविता यम्वासूजतू । 
अधासु हन्यले गावोज़जुन्यो पर्य ह्मते॥ 
£ ऋ० स० १०५५१३ ) 
सूर्य की दुहिनता सुर्या के पतिपृह जाने का प्रसंग है । मत्र का तात्पयं है कि सविता 
हे जो दहेग ( वहतु ) अपनो कन्या के वास्‍्ते दिया वह सूर्या से पहले हो आगे गया । 
अधा ( मधघा ) नजक्षत में गायों को मारते हैं ( पीटते हैं, आगे चलने के रिए ) नौर 
अजु नी ( पल्गुनी ) नक्षत्र में कन्या को ले जाते हैं । यदवी मस्त जदर्ज सहिता में भो 
आया है (१४१॥१३ )। यहाँ 'अधासु' वे स्थान पर 'मपायु' और “जजु्यों ' के 
स्थान 'पह्युवोयु' पाठ उपछब्ध हाता है । फड्त ऋग्वेद के मस्त में 'अण्य! का अर्प 
'मधा' तथा अजु ती का अर्य फरयुनी है। ध्य न देने की वात है कि तैत्तिरीय वेद दथा 
चेदोत्त र वालीन ज्योतिष प्रयो मे दन श्दा के टिय दचन तथा ब्रम वे हो माने जाते 
हैं जो ःह्वेद रे पूर्वोक्त मन्त्र में हैं। जाव भी फल्गुनी' विवहवालीन वस्या-यात्रा 
के लिए शुभ नक्षत मादा ताता है। यह सहेत ज्योतिय की वैदिक परम्परा वा स्पष्ट 
सूचव है। 
तैत्तिरीय सहिता ( ४४४१० ) तैत्तरीय-बाह्यय ( १, ॥ ) तपा ( ३५१४६ ) 
अयवंत हवा ( १९७)--इनता एकत्र अनुशोल्त करने से नक्षत्रों, उतने रूप, उनही 
संख्या तथा उनके देवता के विपय मे प्रचुर प्रामातिद्र साप्रप्रो उपलब्ध होती है ।* 
यहां एन प्रा के नाम वे हो हैं जिनसे हम मदातर-कानीन प्रस्पों म परिचित 
हूँ। नक्षत्र घ्ग्य वा अप मित्र भिन्न रूपों में दिया जाता है। तैत्तिरोय-बाह्मम भा 
यह दचत क्षत न होते के वार ही “तद्षत्' दामक रप का कारप बताता है-- 
न वा इमानि क्षयाण्यभूवम्निति। तनक्षत्राणा नक्षरत्यम। 
( सै० ब्रा> २७ १६३ ) 
निरफत दे अनुसार नश्नत्र' की ब्युलत्ति दक्ष गयो घतु से है। नझ्त का अर्थ है 
चिता | फठत नश्॒त्र शब्द वध सम्बन्ध इसी धातु से सत्यन्त होता है। बह अर्ये 
दस्तुत तै० श्रा० (१॥ ४॥ २ ) वे एव वाक्य के ऊपर आधित है। 
अमू से लोक नक्षते। तन्नष्ठत्रापा नक्षत्रवम ॥ 
इमसा तातय यही है गि यज्ञ दरने वाटा व्यक्त उम छोड़ [ स्व नोड़ ) में 
१ द्ृष्टब्य दोक्षित “भारतीय ज्योडिय ( हिन्दी म० ) पू० ७४ तथा ७५, 
( प्रशायर छिस्शी समिति, स्खनऊ ५११७ ) । 
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जाता है और वह “नक्षत्र! बनकर वहाँ वास करता है। इप लोक के पुण्पात्मा हो 
उत्त स्वर्ंलोक में नक्षतों के रूप में परिणत हो जाते है। अय बहुत सी ज्ञावब्य 
बातें नज्त्रो के विपय में यहाँ दो गयी हैं। ।छदी प्राचीन समय मे तारा तया नक्षत 
में अन्तर नहीं माना जाता था, परन्तु तैतत्तरीय वेद ने दीनो का अन्तर स्रघ्ट शब्दो 
मे क्पा है 

ब्राह्मणों में इन नक्षशे के व्रियय मे वही रोचक आज्यायिक्कार्ये उपलब्ध हाती हैं 
जो पुराणों में परिद्व हित रूप से मिलती हैं। ऐपी ही मतोरजक कथा मे रोहिणी, मृग 
सया मुएय्याघप्र के वियय मे ऐतरेय-ब्राह्मण (१३१ ९ ) में उपल्ब्य होती हैं जिसका 
उल्नेख कालिदास ने अपने शबुन्‍्तछ्ा नाटक में तथा पुष्पदम्त ने मटिस्नस्तात में 
किया है । 

ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के ज्योतिय-विधपक निर्देशों से लोकमान्य बाल गगाधर 
तिलक ने यह निष्कर्ष निकाठ है कि ऋग्वेद मे वसस्त सपरात छृणरीप से 
पडता था और तदनुमार बेद का आविर्शय काछ विक्रम से चार हजार वर्ष पूत्र 
होना चाहिए।"* 

चैदिर साहित्य में इम प्रकार खगोल विषवक महत्त्तयाली सामग्री उपलब्ध होती 
है । ज्योतिविज्ञान दे विजरा्त के निमित्त इसका परिचय नितान्त आवश्यक है | 

बेद तथा ब्राह्मणों में उपछब्य होनेवाले इन तथ्यों को देख कर हम भरी भाँति 
कह सकते हैं कि स्योतिषशास्प्र दी नीत्र बहुत ही गहरी तथा प्राचीन है । वैदिक 
आय॑ स्वय खगोल का ज्ञान रखते ये, नही तो इतना सटीक वर्णन इतने प्राचीन युग 
से सम्भव नहीं था $ आगे चल कर ज्योतिष एक वेदाय ही मना जाने लमा, जिप्तकी 
सहायता से वेद के कर्मकाण्ड का मर्मे समझा जाता था । 
चेदाग ज्योतिष 

वैदाग ज्योतिष ही भारतीय ज्यातिपद्मास्त का सबसे आदिम तथा प्राचीवतम 
स्वतन्त्र लक्षण-प्रन्थ हैं॥ इसके दो पाझ उपछब्य हाते हैं- एक आर्चे ( ऋग्वेद से 
सम्बद्ध ) जौर दूसरा याजुप ( यजुर्तेंद से सम्बद्ध )। जिपय दोनों मे प्राय एक समान 
ही है, परन्तु श्दोको की सख्या मे अन्तर है। यजुर्वेदीय ज्योतिष में ४४ इलोक हैं, 
जब कि ऋग्वेदीय मे केवल ३६॥ दोनो में अधिकाश एलोक भी एक ही हैं, पर तु 
इलोवी के कर्णों में अन्तर है। विद्वानो का बथन है कि दोनों मे क्चोजो के जतर बा 
कारण यह है कि यजुर्ेंदीय ज्योतिष मे टीक्षा के रूप में कुछ इलोक बढा दिये 
गये हैं । 





१ द्रष्ठव्य--छोकमान्प दा ओरायन! नामक अग्रेजी ग्रथ तथा प्रन्यवार का 
'कैदेक साहित्य औौर सल्टूनि पृष्ठ १११-११४ 
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वेदाग ज्योतिष परिमाण में तो थोडा है, परन्तु अर्थ की दृष्टि से नितान्त 
गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण है। इसके अर्थ समझने का उद्योग बहुत दिनों से होता आः 
रहा है। सोमाकर के भाष्य को अपूर्ण जानकर सुधाकर ठिवेदी ने एक नवीन 
व्याख्या लिखी । पाश्चात्य ज्योतिषी तया भारतीय विद्वानों ने इस पर बहुत माया 
लगाया है ओर उसके श्लोको के मूठ अर्थ को समयाने वा यत्व हिया है। वेदाग 
ज्योतिप में पर्चाद्भ-पद्धति स्यूठछ रूप से वहीं हे जो आजरछ प्रचलित है। भहीते 
चन्द्रमा वे अनुमार चलते थे, प्रत्येक मास ३० भागों में वाँठा जाता था, जिन्हें तिथि 
कहते थे। वप मे साथारणतग्रा बारह महीने ह ते थे, परन्तु आवश्यततानुसार वर्ष 
का जारम्भ तथा क़तु का सम्बन्ध बनाये रखने के लिए एक महीना बढां भी दिया 
जाता था । 

वेदाग ज्यातिप म॒ पाँच वर्ष का युग माना गया है और बताया गया है कि 
एक युय म १८३० दिन हुत हैं तथा ६२ चाद्माम होते हैं। इस अघार एक 
चद्रमास वा मात २९ ५१६ दिन निक्षाता है जो वाराविकता से कम है । यदि 
लम्बा युग चुना गया रहता जैसा हि पिछत ज्योति ग्रया में दिया गया है, तो ऐसी 
ब्रुटि नही होती । इसी धरार बहुत सी नक्षत्र सम्देल्यी एणनाओ वी चर्चा यहाँ है। 
ब्ाठ इलोरो में बत टाया गया है हि पू्तिमा या अमावस्या पर चद्धमा अपने नक्षत्र में 
शिस स्थान पर रहता है। विपुव॒त्‌ दी गगना वा भरार भी यहाँ ववरटाया गया है । 
विपुदत्‌ प्र दिव जौर रात बरायर हांत हैं। वर्ष में ऐफ दित का पत्र लगाना 
ज्योतिषियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक बाय रहा है। ग्रहा मे योग से जो 
शुभाशुभ फठ उत्पन्न होय हैं, उनका भी वर्णन इ/ ग्रन्प में है । 

देदाग ज्योतिष के रचयिता का नाम छगध वतलाया गया है। यह बहुता बठित 
है कि ल्गप कौन थे, क्योवि' पल्तत साहिए भें इनरा नाम अस्यत्र नहीं है। प्रस्य॑ 
में दियेंगय्रें साधनोंसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसरा रचतावाढ़ 
१२०० ई० पूर्व है । 

ज्योतिष के इतिहास में वेदाग ज्योतिष प्रादीवतम बाद वी समात्ति वो सूचा 
है। इसके बनन्तर तथा आायंभट (पष्ठ शत्त्र ) के बीच वा वाछू एक प्त्रार से 
अन्यवारयुग है। ईस्वी के आरम्भ काठ में सद्दिताओं वा प्रणयत हुआ जिनमें 
आडाशीय पिण्डों वी. गठि तया स्वरुप आदि के विधय में अनेव महत्वपूर्ण मोलिश 
गवेषणायें हैं। इस प्रकार प्रथम शो से लेकर पचम शत्री बे बाल वो हम उयोतिष 
के इतिहाम में 'सहिता-युग' के नामसे व्ययट्व करते हैं। भार्यभद से लेवर मास्यदा- 
चाय टप् दा समय ज्योतिव वा सुवां युप है. जिसमें अनेद' प्रतिमाश्ठाली ज्योविषियों 
त्तपा गयतनों ने अपनी मौदिश गदेधाए जौर शिया व्यू झपाजों के द्वारा इस 
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शास्त्र को खूद ही चमका दिया । विश्व के इतिहास में ज्योतिष विज्ञान का उत्कर्ष 
इस. युए की प्रौद रदनाओ के ही कारण है। 
सिद्धान्त युग 

वेदाय ज्योतिष से आरम्भ कर जी युग वराहमिहिर तक चला आता है उसे हम 
सिद्धान्त युग के नाम से पुकार सकते हैं, क्योकि इस युग मे ऐिंद्वान्तो का प्रचछन 
विशेष रूप से हुआ है । यह युग हमारे लिये अन्धकारमय ही होता, यदि वराहमिहिर 
ने उस युग में प्रचलित पाँच सिद्धास्तग्रस्यों का साराश अपने पचच्तिद्धान्तिका 
में नहीं दिया होता । वराह-मिहिर स्वय एक प्रतिमाशाली ज्योतिषी थे और वे एक 
स्वतन्त्र सिद्धान्त ग्रव के बवान की क्षमता रखते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न कर उत्त 
युग के सिद्धान्त ग्रन्यो का जा परिचय प्रस्तुत किया वह इतिहास की दृष्टिसे 
नितान्‍्त महत्वशाली है । 

'पञ्चप्तिद्धान्तिका' की जो प्रति आज उपलब्ध है तथा जिसे डॉ० थीबो गौर 
महामहोपाश्याय पण्डिव सुघाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुत्राद तथा सस्कृत टीका के 
साथ सन्‌ १८८९ ई० मे प्रकाशित किया था वह अनेक स्थलों पर अखुद्ध तथा भ्रष्ट 
है। तयापि दोनो सम्पादझों के अश्राल्त परिश्रम से इस ग्रय का उद्धार करना 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास मे एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इन पाँच ठिद्धान्तों के नाम 
हैं---पोलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर तथा पैतामह । इनके विषय में दराहमिहिर ने 
स्वय लिखा है कि “इन पाचो मे पोलिश और रोमक के व्याख्याशार छाटदेव हैं। 
पौलिश पिंद्धान्त स्पष्ट है, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट है। सूर्य त्तिद्धान्त सबसे अधिक 
स्पष्ट है, तया शेप दोनो, अर्थात्‌ वासिष्ठ सिद्धान्त तथा पिवामह सिद्धान्त बहुत भ्रष्ट 
हैं ४” पिनामह सिद्धान्त मे गणना के ल्यि ८०६० को आदिकाल माता गया हैं । 
इससे अतमात लगाया जाता है कि इस ग्रय की रचता का कार यही है, अर्वात्‌ 
प्रथम शती । ग 

इन दिद्धान्त ग्रथो मे सूर्थ सिद्धान्त नामक ग्रन्य अछय से भो उपल्य्प है गौर 
इसका साराध्म पचप्तिद्वान्तिका से भी दिया गया है | दोनो की तुलना करने से दोनो 
में अन्तर प्रतीत होता है । जान पडता है कि प्राचीन सूर्य सिद्धान्त में नये सशोधन 
किये यये हैं जिनका लक्ष्य पह या कि सूर्य, चद्धमा आदि ग्रहो के चक्कर लगाने का 
सपणय ( जिसका पारिशाषिक नाम भगण हैं ) आँख से देखे मये या यन्त्रो से दापे गये 
( वेध प्राप्त ) मानो के पवासम्भव निरृट आ जाय । इस प्रकार सशोधित सूर्य सिद्धान्त, 
यलपि इसका सशोधत बाज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व हुआ था, पुराने ग्रय की 
अपेक्षा अधिक शुद्ध फल देता है। सूक्ष्य विवेचत के आधार पर थीबो तथा सुधाकर 
डिवेदी का कहना है कि वराहुमिहिर ने बपने समय मे प्रचक्षित सूर्य सिद्धान्त का सच्चा 

श्‌ 
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साराश दिया या ) इससे विश्वास है कि अन्य सिद्धान्तो छा विवरण भी यथयाय तगा 
अपनी भर से बिना किप्ती विवरण के हैं । 

(१) रिवामह-सिद्धान्त--प्रवतिद्धान्तिका के बारहकें अध्याय में केवल पाँच 
इलोको मे इनका परिचय दिया गया है जिससे पता चकूता है कि इसका मत वेदाग- 
ज्योतिष से मिलता जुछता है और उसी के समान पाँच वर्षो का युग माना गया हैं। 
बर्ष भे महत्तम दितमान १८ मुहूर्त माना गया है तया रूधुत्तम दिनमान १२ मुहूर्त । 

(२) रोमक-पिद्धान्त---रोमक सिद्धान्त के लेखक श्रीषेंण हैं। परन्तु पीदों 
का मत है हि श्रीपेण ने कोई मौलिक ग्रव ने छिख कर किसी पुराने रोमक-सिद्धान्त 
को मया रूप दिया है। प्राचीन टीकाकारो ने अनेक वार थ्रीषेण वो रोमक-पिद्धान्त 
का रचपिया माना है । पचहिद्वान्तिका के प्रथम अध्याय में रोमक-प्तिद्धान्त की युग- 
सम्बन्धी कल्यनायें निबद्ध हैं जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी मेटन ते ४३० ई० 
पूर्वे किया था । इनके अनुसार वर्षमाव ठोक वही है जो यूनानी ज्योतिषी हिपाकंस 
( १५४६-१२७ ई० पूर्व ) ने अपने ग्रय में दिया है। यह वर्धमाव है ३६५ दिन 
५ घण्टा ५५४५ मिनट, १२ सेकेण्ड ॥ इनके अतिरिक्त झुछ अन्य बातो में भी रोमक 
सिद्धान्त यवन-ज्योतिष से समानता रखता है। परन्तु कई बातो में मिन्नता भी है। 
इसलिए हम रोमक-सिद्धान्त को यूनानी ज्योतिष का अन्धाधुन्ध अनुकरण नही मानते । 
वराहमिहिर के पूर्व भारत तथा यूनाव में आवागमन विशेष था। इसलिए यूतानी 
ज्योतिष का भो आगमने इसी विचार-विनिमय का कक्‍्फुट हप्र है। पचसिद्धार्तिका 
में शोमक सिद्धान्त के अतिरिक्त, रोमक देश, यवनपुर यवनाचाय आदि शब्द भो अगे 
हैं । यवनपुर का जो देशातर दिया गया है उससे पता चलता है कि यह मिश्र देश का 
प्रसिद्ध नगर प्रिकन्दरिया रहा होगा जिसकी स्थापना सन्‌ ३३२ ई० पूर्व प्िउन्दर 
महान्‌ ने डाड़ी और जो उस युग में तथा रोमन काल में अपनी विद्या, वेमव तथा 
विश्वविद्यालय के लिए पाण्वात्त्य देशों मे सर्वश्रेष्ठ नगर माना जाता था । 

३) पुरिषा-सिद्धान्‍्त--पंचसिद्धास्तिका में इसके स्तिदधान्तों बा परिचय पार्टो 
को अशुद्ध के कारण विशुद्ध रूप से नही मिलता । यहाँ ग्रहों की गणना के लिए भी 
नियम दिये गये हैं, परन्तु वे सूर्य ध्िद्धान्त तथा रोमक-प्िद्धान्त की अपेश्ा बहुत ही 
स्पुल है। यहाँ वर्ष का भान ३६५ दिन, ६ धण्टा, १२ मिनट का साता गया हैं तथा 
उज्जैन और बाशी से यवनपुर का देशातर भी बतराया गया है। भट्टोतलान ने बृहत्‌- 
सहिता वी टीवा में तथा पृषृदक स्वामी ने ब्राह्मस्फुट-सिदुधान्त की टीड़ा में पुलिश- 
पिदधास्त वा उल्तेष्व छिंता है, जो इस ग्रय से सर्वपा भिन प्रतोह होता है। उतयें वर्ष 
जग मान ३६४ दिन, ६ धण्टा, १२ मिनट, ३६ सेडण्ड घा, जो उप्तह्े भिम्न है। 

( ८) द्चिष-धिद्धाल--इसड़ा बहुत द्वी सक्षिप्त विपरष मिलता है। इसडा 
बहुत बुछ प्विद्धान्त-विठामह सिद्धान्त की तरह मिलता हैं। वराहमिद्िर स्वय इसे 
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"भ्रष्ट मानते(हेँ । ब्रह्मगुप्त ने स्फुटप्रिद्धाल्त मे विष्णचन्द्र के द्वारा ढिखे गये बशशिष्ठ- 
इसेद्धान्त का उल्लेख किया है। सम्भव है कि विष्णुचन्द्र ने मूल वसिष्ठ-सिद्धान्त का 
“एक सशोधित संस्वरण निकाछा था जिसे ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही निम्नकोटि का माना 
था,। आजकल 'लघुवसिष्ठ सिद्धात' के नाम से जो ग्रंथ प्रकाशित है वह इससे 
भिन्न है । 

(५) सूपयंप्तिद्धान्त--वराहमिहिर ने स्वयं ही सूर्यसिद्धास्स को सबसे ऊँचा स्थान 
दिया है। आज भी सूर्य सिद्धान्त उपलब्ध है'जित्का अंग्रेजी तथा हिन्दी मे अनुवाद 
प्रकाशित है ।* यह ग्रन्य प्राचीन ग्रंथ से अनेक बातो मे भिन्‍नता रखता है। इस 
सशोधित सूरय॑मिद्धान्त मे १४ अधिकार या अध्याय हैं। पहले अध्याय मे इस भ्रथ के 
रहस्प को बतलाने वाले स्वय भगधान्‌ सूर्य बतलाये गये हैं और उन्ही के उपदेश को 
नुमकर मय नामक असुर ने इसका निर्माण किया । इसके मूल रचयिता का पता नहीं 
चलता । यहाँ ग्रहो की भध्यगतियो का वर्णव है। सूर्य, चन्द्रमा तथा बुध जादि ग्रह 
समानकोणीय वेग से नहीं चलते, परन्तु गणना फी सुविधा # ठिये यह मान छिया 
जाता है कि थे समान वेग से चलते हैं; इस कल्पना के अनुसार गणना करने से जा 
स्थिति प्राप्त होती हैं उसे मध्यमज्या मध्यम स्थिति कहते है। ग्रह की गतियो का 
आर्णन बरतने के अनन्तर बीजसस्कार करते कए उपदेश है। गणना और बेघ मे बन्तर 
होने के कारण घीज-सस्कार आवश्यक समझा गया, अर्यात्‌ युग मे सूये, चन्द्रमा और 
ग्रहों के भगणी की पब्या मे परिवर्तन कर दिया गया / दूर शब्दो मे उनकी दैनिक 
“गति बदल दी गयी । यह लूग्रभय १६ वी शताब्दी मे किया गय। हागा। सूर्य-चन्द्र 
की जो सारिणी बरजेस ने अपने अनुवाद ग्रथ में दो है उससे पता चलता है कि 
मुयंध्तिद्धान्त के मान पर्याप्त शुद्ध है॥ आधुनिक सूर्य वर्षमान ३६५ दिन, ६ घण्टा, 
< मिनट, १० ५ सेकेण्ड है । सूर्यसिद्धान्त मे यह मान ३६४५ दिन ६ धष्टा, १२ मिनट, 

३६ ६ सेक॒ण्ड है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आजकल भी बेज्ञानिक गणना 
के समकक्ष होते के फारण सूयंसिद्धान्त की गणना पर्याप्त रुपेण शुद्ध प्रामाणिक तथा 
ध_ययार्थ है और इसीलिए इसके आधार पर बने हुए पदच्चाग आदि भी उपयोगी तथा 
/पादेय हैं । 

दुसरे अध्याय मे ग्रहो की स्पष्ट स्थिति का वर्णव हैं और इसके लिए ज्याध्िद्धात 
का उपयोग किया गया है| ग्रहण के विपय में चद्धमा का व्यास्ध ४८० योजन बत- 
लाया गया है। पृथ्वी वे बताये गये व्यास ( १६०० योजन ) से तुलना करने पर 


१० (क) महावोर प्रसाद श्रीवास्तव कृत विज्ञान भाष्य के साथ विस्तृत हिन्दी अनु- 
बाद । प्रद्यशक--विज्ञान परिषद प्रयाग । 
- (ख) पादरी वरजेस द्वारा जग्रेजी अनुवाद, प्रथम स० १८६० ई०, द्वितीय स० 
१९३५, फलकत्ता विश्वविद्यालय ॥ 





८ ] संस्कृत, शास्त्रों कृ ,इतिहास 


चन्द्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का ० ३३ , है, जो वास्तविक माप ०'२७ से बहुत 
भिन्‍न नहीं है । परन्तु सूर्ये के व्यास का वर्गेन बिलकुल ही अशुद्ध है। सूर्य का व्यास 
पृथ्वी के व्यास से चोगुना यहाँ बतलाया गया है, जो वास्तविक व्यास से बहुत ही 
अशुद्ध है। इसी प्रकार सूर्यग्रहय बतलाने वी पद्धति में बडी बुद्धिमत्ता के साथ कई 
नियम बतलाये गये है, यद्यवि अनेक सशोघनो को छोड देने के कारण अन्तिम 
परिणाम ठीक नही निकलता | इसके अन्तर ग्रहयुति, नक्षत्रयुति आदि का वर्णत है । 
एक अध्याय में ज्योतिष के यन्त्रो के बवाने का वर्णेत है। अन्तिम अध्याय ( माना- 
घ्याय ) में बयन, मक्राति, उत्तरायण, दक्षिणायत, चादर तथा सावन वर्ष के समय 
का विवेचन किया गया हैं। यहां बृतकूया गया है कि सावव दिन सूर्य के एक उदय 
से लेकर दूसरे उदय तक के समय को कहते है । 

रुखना-काल-- सश्योधित सूर्य सिद्धान्त का समय क्या है, एक विषम पहेली है। 
महुं एक समय बी रचना न होकर भिन्‍न भिन्‍न शताब्दियों के सशोधनो के जोड़ने से 
बना है । इसमे परिवर्दत तथा परिवर्धन होते रहे हैं ॥ सूर्यस्तिद्धान्त मे आजक्ल ठीक 
पाँच सौ श्ठोक मिलते हैं और उसका पाठ वही है जो इसके भाष्यसार रगनाय ने 
१६०३ ई० में स्थिर कर दिया । उसके अनन्तर क्षेपक मिलाना कठिन हो ग्रया 
परन्तु वराहुमिहिर के काछ से १७ शठी के आरम्भ तक नये-नये सशोधन समय-समय 
पर जोडे ही जाते रहे । यह ग्रथ वी उत्तमत्ता का पर्याप्त सूचक है. कि जंसे-ज॑से वेध 
में पता चठा कि आँख से देखी हुई बातो तथा शास्त्रीय गणना में अन्तर पढता है 
बैसे-वैसे ज्योतिषियों ने उसके अको को थोडा थोडा बदल कर उसे अधिक उपयोगी 
तया शुद्ध वना दिया । यह ५०० ई० में मूछत, लिखा गया ओर भारतीय ज्योतिष गैर 
इनिहाप में यह ऐसा ग्रन्यरत्त है जिम़की प्र भा समय के परिवर्तन से घीमी न होकर 
बटती ही जाती है। 
आयंभट्ट 

भारतीय ज्योतिषशास्त्र बे इतिहास की परम्परा निश्चित रूप से आर्यं्रदट से 
आरम्म होती है। वेदाँग ज्योतिष की रचना छगभग १५०० ई० पूर्व मानी जाती 
है। उसके वाद एक हजार वर्ष तक दिसी भो ज्योतिषी बा पता नहीं चलता॥ 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र वे अनुगीरत से पता! चलता है कि उस समय ३०० ई० पूर्व 
से ज्योतिष वो विशेष उम्नति हो चुरी थी। जैनियो के मूर्यप्रहनप्ति तथा चंद्र- 
प्रज्नप्ति नामक दो ग्रय उपरच्य होते हैं जो कौटित्य बे एक शताब्दी पीछे के हैं। 
उनतवा विषय विश्य वो रचता है तथा इनमें सू्य-च॒न्द्रविषयक व त्पतायें उँनपर्म के 
अनुसार निदिष्ट की गयी हैं। 

बायेमदुट का जन्म ४७६ ई० में शुसुझगर (पटना) में हुआ था। एहोंते २३ वर्ष 
के दय में ४९९ ई० में अपना महत्त्वपूर्ण ग्रंप लिखा, जो इन्हीके नाम पर आर्यभटोय 


ज्योतिष शास्त्र का इतिहास ह्हुदु 


कहलाता है। इस ग्रन्भ में शककाक तथा विब्रम संवत्‌ की चर्चा नहीं है और ग्रहो की 
गणना के लिये ३६०० कछिसदत्‌ ( ४९९ ई० ) को निश्चय क्या है । पचम शत्ती के 
अध्य में 'महासिद्धान्त! के रचयिता एक दूसरे ज्योतिषी इसो नाम के हुए हैं। उनमे 
इनको पृषरू करने के लिए इन्हें आर्येश्रट प्रथम कहना उचित होगा। यें बडे ही 
अतिभाशाली ज्योतिषी थे जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में लिखित छिद्धान्तों को अपने ऋनु- 
अरवों से शोघकर इस आर्येभटीय ग्रन्य को रचना की है। आयंभटीय की रचना-पद्धति 
अहुत ही वैज्ञानिक है तथा भाषा बहुत ही सक्षिप्त है जिससे इनके सिद्धान्त कुछ दुरूह 
से ऊगते हैं १ 

सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धृत देवताप्रसादेन | 

सज्ज्ञानोत्तमरत्न मया निमग्न स्वमतिना वा॥ 

( गोलपाद । श्लोक ४९ ) 


आर्यभटीय के सिद्धान्त 


आयेभटीय में कुछ १२१ इलोक हैं जो चार खण्डों मे विभाजित हैं--( १ ) 

शोतिकापाद, (२) गणितपाद, (३ ) कालक्रियापाद, ( ४) गोलपाद । गीतिवा- 
भाद केवल ११ घलोको का है मौर जो विषय यहाँ वर्णित हैं वह सूर्यत्रिद्धान्त के 
कई अधिकारों मे हैं ॥ छम्बी सख्याओं को श्छोक में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों 
के द्वारा सख्या प्रकट करने को नवीन रीति का प्रचछत क्रिया * इस पद्धति के 
अनुसार “क! से लेकर 'म' तक के वर्ण क्रमश १ से लेकर २५ सख्या के द्योनक है! 
“मर का सूल्य है ३० तथा उसके अनन्तर के हकार तक के सभी वर्णों के मूल्य म 
१० की वृद्धि होती गयी है। इस प्रकार य>३०, रज ४०, ल ५०, वे*६० 
श«०७०, पर ८०, स 5 ९०, ह 5 १००। मात्राओं तया स्वरों का मुल्य इनके 
विलक्षण हैं । वह इस प्रकार हे-- 

अब्>१, इ - १००, उ ८ १००३ 

ऋ ऊ- १००३, लू ७ १००४, एज०१००* 

ऐ - १००१, मो - १००९, औ ७ १००८ 


६२) भार्यभट का मूल सिडान्त है कि पुथ्वी का देनिक म्रमण होता है, बर्यात्‌ 
नाव के चलने के समान पृथ्वी भी सदा चला करती है तथा सूर्य स्वय स्थिर है । 
( गोल पद ९ इलोक )॥ इस सिद्धान्त से इनकी विचार-स्ववत्॒ता का परिचय मिलता 
है । इतके इसी सघिडान्त के कारण वराहमिहिर तथा ब्रह्मग॒प्त आदि ज्योतिवियाने 
इन डी निन्‍्दा को है । 

(३ ) युगो के परिमाण मे भी इनका नवीन मत डै जहाँ प्रत्येक्ष महयुग + 


७० ] हस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


सत्ययुग, ता, द्वापर तथा: कलियुग धिन्‍्न-धित्न परिम्राण के मात़े जाते हैं, वहाँ 
इन्होंने सदको समान ही माना हैं । २24 कल 

आर्यभट ने अपने ग्रथ के तीसरे वध्याय्‌ में अतेक ज्योतिष-सम्बन्धी बाें लिपी 
हैं जिमसे पता चलता है कि चेंत्र शुरूछा प्रतिपद्‌ से युगल वर्ष, मास और दिवत 
की गणना आरम्भ होती है। यहां ग्रहों को मध्यमग्ति; क्या स्पष्टग्रति सम्बत्धी 
नियमों का उल्लेख है। ग्रय के अन्तिम अध्याय ( गोलपाद ) मे ५० श्छोक हैं जिम्रमें 
गोल-मम्बन्धी अनेक नियम, युयसम्बन्धी नवीद कल्पनाये, सूर्य: और चन्द्रमा के ग्रहवपों 
की गणना आदि अनेक ज्योतिप-सम्बन्धी नियमों की समीक्षा की गयी है। पृथ्वी के 
दैनिक प्रमण के दिषय मे अरयेभट ने सुन्दर उदाहरण देकर फ्लिखा है कि जँसे चत्ती 
हुई नाव पर बंठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेडों को उलटी दिशा में चलता हुआ 
देखना है, वैसे हैं, छक्ा ( भरुमष्यरेखा ) से स्थिर तारे पश्विम की ओर चले हुए 
दिल्लाई पढ़ते हैं ( श्लोक ९ )। इम्के अगिरिक्त खगोठ सम्बन्धी बहुत-सी बातें दी गयी 
हैं। इत्त प्रकार ज्योतिष सिद्धान्त सम्बन्धी सभी बातें और उच्च गणित की कुछ घीतें 
सक्षेप रूप से यहाँ छिखी गयी हैं । 


आर्यभटीय! के ऊपर चार टीकार्यें मिलती है, जितके रचमिताओं के नाम है 
(१) भास्‍्त्रर प्रथम, (२) सूर्पदेद, यज्वा, (३) परफ्रेश्दर, (४) नीलक्ठ । परमेश्दर पी 
“भट-दीपिका' के सांप उदयनारायण पिंह ने हिन्दी मे टीका की है। सूर्यदेव यज्वा की 
अप्रकाशित टीका “आमंभटप्रकाश” पहले से अच्छा बठलाया जाता है। 
वराहमिहिर 

अवम्ति के सूर्भक्त वराहमिहिर वा स्थान ज्योतिष--जगत्‌ में वस्तुत पूर्य के 
सदृश है । ये अवन्ति बे” निवासी थे। इन्होंने अपने समय वी सुम्पष्ठ चर्चा नही की है, 
तथापि 'पखसिद्धातिवा' नामक अपने करणग्रय में गधितारम्भ वा वर्ष ४२७ शकसवतु 
(४०४ ६०) दियाहै । उस छप्रय यदि इनकी उच्र पचीस़ दर्प वी मान छी जाय तो इसबा 

जन्मशाए' ४८० ई० अनुमानत मानां जा सकता है। पलत वराहमिहिर का जीवन" 

बाल दष्टशतनी वा पूर्वार्ध मानता सर्वधा उचित है | इलके प्रिया वा नाम आदित्यदास 
था, जा इनक विद्यायुद भी ये। वापित्वय! इनका वासस्थात था। यह स्पात आज 
भो उम्जपयिनी के पास 'कामथा' नाम से अ्रख्यात है । धूर्पे को प्रसप्त झर इन्होने अधेष 
झान प्राप्त दिया था| इनेे पुत्र पुथुयध्घ ने पदुपआाशिका बानिर्माण किया जो 
आज भी प्रचल्ति है । 
पद अज्जी मे इसके बई अनुशद मिछो है--( १ ) पो० सो० सनणुष्ठ बनता 

६९२७ तपा ( २) डस्त्यू० ई० कला, शिक्राया १९३०। इन दोनों से पहले 

डा० कर्न ने इसका अनुवाद हावेन्द से ८५४ ई० में प्रयाशित डिया था। 
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ग्रन्थ 

इनके ग्रन्य अपन विषय की प्रौड प्रामाणिक रचनायें हैं। प्रधान ग्रल्थों के लाम 
हैं-“-( क ) पचसिद्धान्तिका ( जिसका ऐतिहासिक महत्त्व परुव॑ भ वणित है)? 
(ख) बृहज्जातक ( जातक के विषय मे प्रामाणिक प्रन्थ ), (गे) वृहद्यात्रा तथा 
बृहद्‌विवाहंपटल्याता । ( घ ) वृहत्सहिता । 


लाद्देव 


वाराहमिहिर न पच्धस्िद्धातिका मे जिन पाँच ग्रन्थो का सग्रह किया है उतसे 
प्रथम दो, पोलिश ओर रोमक, के ये रचयिता माने जाते है । भास्कर प्रथम द्वारा 
रचित महाभास्करोय से ज्ञात होता है किये आर्यम्रट के शिष्य थ। इतका समय 
सवत्‌ ५६० से ६६५ के वीच मे माना जा सकता है। रोमक प्तिद्धवान्त की रचनता- 
शैली से यह ज्ञात होता है कि यह ग्रीक ( यूनानी ) सिद्धान्तों पर आश्रित है। कुछ 
विद्वानों का मत है कि सिकन्दरिया के सुप्रतिद ज्योतिविद तालोमी के पलिद्धान्तो के 
आधार पर इसकी रचना हुई है। इसका प्रमाण वे गवनपुर के मध्य-बालीन सिद्ध 
किये गये अहर्रण का रखत है। ब्रह्मगुप्त ने इसके सिद्धान्तों की खूब ही निन्‍्दा को 
है । पुलिशिसिद्धान्त बामक ग्रन्य का उल्नेख भट्टोत्पल ने वाराहमिहिर के 'वृहत्सहिता' 
की दीका में और प्रूयूदक स्वामी ने ब्रह्मगरप्त के “स्फुटसिद्धान्त' की टीका में किया 
है। अलवेरूती के मतातुसार अलेकजेंड्रियावासी पोलस के युनानी सिद्धान्तो के आधार 
पर इस ग्रन्थ की रचना हुई है । डा० करने ने इस मत का खण्डन किया है। उनके 
अनुसार प्राचीन भारतीयों को 'युवतपुर/ ( वर्तमान सिकन्दरिया ) ज्ञात था तथा वे 
वहाँ के अक्षाश, देशालर आदि से पूर्ण परिचित थे । यह सिद्धान्त-ग्रन्थ रोमकसिद्धान्त 
की अपेक्षा बहुत ही स्थूल है। गरणवा की सुविधा के लिये सत्विकट मानों और 
सन्निकट तियमों से काम चलाया गया है। प्राचीन मूल ग्रन्थ आजकल उपबब्ध 
नहीं है । 
भास्कर प्रथम 

ये भास्कर लील्वती के सुप्र सिद्ध रचयिता भास्कराचार्य से भिन्‍न थे। इनके दो 
ग्रन्य आजकल पाये गये हे--( १) भहाभास्करीय, (२ ) लधुभारक्रोय। इसका 
जन्मस्थान अश्मक बसलाया जाता है, जो नर्मदा और गोदावरी के बीच में कही था। 
इक दोनो ग्रल्यो का उपयोग दक्षिण भारत में पद्रहवी शताब्दी तक होता रहः है । 
ब्रह्मगुप्त 

ज्योतिष के आचार्यो में ब्रह्मगुप्त का स्थान बहुत ही ऊँचा है। प्रध्चिद्ध भास्करा- 
चार्य मे इनको गणकुचक्र्चूडामणि' कहा है और इनके मुलाँकों को अपनी रचता 


७२ ॥ सश्दृत शास्त्रों का इतिहास 


सिद्धान्तशिरोमणि का आधार माना है। इनका जन्म ई० सम्‌ ५९८ में पजाव के 
“प्िलनालका नामक स्थान में हुआ था । इसके दो प्रन्य हैं--( १ ) ब्राह्मस्फुटसिद्धात, 
(२ ) खण्डखाद्यक । इन ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा मे भी हुआ है जिसमे 'अस 
सिन्ध हिन्द! ब्राह्मस्फुटसिद्धात का तथा 'अलू अर्व॑स्द' खप्दबाद्यक का बतुवाद है। 
इन्होंने कई स्थानों पर इसका निर्देश किया है कि आयंभट, श्रीषेंष विष्णुचन्द्र आदि 
की गणना में ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नही आता बोर इसल्यि वे आ्राह्य नहीं हैं । 
आगे चलकर आपने यह भी लिखा है कि ब्राह्मस्पुटसिद्धान्त से दृग्गधितेक्य होता है । 
इसलिए यह मात्य है । 
तन्त्रश्नशे प्रतिदिममेव विज्ञाय धीमता यत्न । 
कार्य्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ रृणणित्तेवर्य सदा भवति॥ 
( तन््रपरीक्षाध्याय ६० ) 

इस क्यत से यह स्पष्ट है कि इन्होने ग्रभो की रचना ग्रहो का प्रत्यक्ष वेण करने 
ही की थी। ये ही प्रथम ज्योतिषी थे जो प्रयोगो पर मदूठ बास्था रखते थे । एक 
स्थल पर इन्होंने कहा भी है वि जब कभी गणना ओर वेध में अन्तर पढ़ने छगे तो 
वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिये । 

ब्राह्मसफुद मे २४ अध्याय इस प्रकार हैं--मध्यमाधिवार, स्पप्टाधिवार, पिप्रश्ता- 
घिवार, चद्रग्रहणाधिकार, सूस्पेप्र हूणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चन्द्रम्ट पोजत्यघिवार, 
चन्द्रच्छायाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्नहयुत्यधिकार, तन्त्रपरीक्षःप्याय, गणिताध्याम, 
मध्यगति-उत्तराष्याय, स्फुटगति-उत्त राष्याय, त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्त राष्याय, 
श्य गोस्तत्युत्तराष्याय, बुट्टवाष्याय, शकुच्छायादिन्ञानाध्याय, छन्दश्चित्युत्तराष्पाय, 
गोलाध्याय, यन्त्राध्याय, मानाध्याय, और सन्ञाध्याय । इस ग्रथ में ने केवल ज्योतिष 
फा, वल्कि थीजगणित, अवगणित ओर क्षेत्रमिति का भी प्राभाणिक विवरण हमे प्राप्त 
होता है । इन अध्यायो मे--ग्रहों को मध्यम यति की गणना, इनकी स्पष्ट गति जानने 
की रीवियाँ, दिशा, देश और का जानने की रीतियां, चन्द्र एव सूर्य्यग्रहण वी गंधना, 
भ्रहो वा एफ दूसरे के पास आना, घद्धमा के वेघ से छाया का ज्ञाक, नक्षत्रों ने साथ 
ग्रहों फो युति लादि वा विचएग भछी-भाति भास्प्रीप डग में दिया गया है 

गोलाध्याय नामत अध्याय में भूगोल ओर खग्ोठ सम्बन्धी गणता है। इसमें भी 
कई घड़ है--ज्यां (80॥0) प्रकरण, स्फ्ट्यतिवासना, ग्रहणयासना, ग्रोट्यन्धधिवयार । 
इनमे भूपोद तया घंगो5 सम्बन्धी परिभाषायें और ग्रहों के विम्बों रे व्यास आईि 
जानने की रीतियाँ दो गई है । 

ब्रह्मपुप्त वी दूसरी रचना “सण्टसांचर! है जिसे इन्होंने शव्ष ५८७ ( ६६५ ६०) 
में अपनी ६९ वर्ष वे वय में लिया था। यह प्रन्य आरंप्रट वे सिद्धान्ता गा अशत 
दक्षपाती है। इनम दस अध्याय हैं जिनमे कारम्भ बे बाठ कष्पाय तो बेयल छायटने 
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के अनुरणमात्र हैं और उत्तर भाग के तीन अध्यायों मे आयंभटुट फी आनोचना 
सशीघधनों के साथ की गई है । पूर्व खण्डखाद्यक के आठ अध्याय इध्ठ प्रकार हैं-तिमि, 
नक्षत्रादि की गणना, पच ताशग्रहों को मध्य और स्पष्ट गणना, त्रिप्रश्नाधिकार, 
चढ्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहपादि का उदयास्ताधिकार, चन्धण्य गोन्नत्यधिकार, ग्रहयुत्य- 
प्िकार । 
कल्याण वर्मा 

ध्नका समय ई० सन्‌ ५७८ माना जाता है। इन्होने यवनो के होराशास्त्र का 
सार 'सारावली' नामक ग्रथ मे दिया है। यह बहुत ही विशाल है और जातक- 
शास्त्र भें एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ग्रय में ४२ अध्याय हैं जिसमें ढाई 
हजार के छगभग शोक हैं। भद्टोत्यढ ने वृहज्जातक की टीका मे इस ग्रथ का 
उल्लेख किया है । 


छ्ल्ल 


इनके पिता का नाम भट्ट त्रिविक्रम था। आर्यभद्ट प्रथम इनके युद्ध माने जाते 
हैं। इनका सुप्रस्िद्ध ग्रंथ 'शिष्यधी वृद्धि” है जो आरयेभद्ट के पिद्धान्तो वा बनुसरण 
कर खलिखां गया है! इसमे गणिताध्याय जोर ग्रोलाघ्याय नामक दो प्रकरण है। 
गणिताध्याय मे भध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्शाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिवार, 
सूयंग्रहणाधिकार, पर्वंचरमवाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यविकार, महाप्राताधिकार 
और उत्तराधिकार नामक अध्याय हैं। गोलाध्याथ मे छेदाघिकार, गोलवन्धाधिकार, 
मध्यगविवासता, भूयोछाध्याय, ग्रहप्रमसस्याध्याय, भुवनकोश, मिथ्याज्ञानाध्याय 
यन्वाध्याय और प्रश्नाध्याय नामत्र' अध्याय हैं। छल्ल का एक अम्य ग्रथ 'रत्नकोप' 
भी है, जो एक सहिता ग्रय है। शिष्पघीवृद्धि ग्रथ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य 
आयंभट के स्िदूधातो को विद्याथियो के छिए सरल एव सुवोध शैली मे प्रस्तुत करना 
था । जैसा इस इलोक से ज्ञात भी होता है-- 
विज्ञाय+ गास्त्रमलमार्येभटप्रणीत 
तंत्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिप्ये । 
इसेक्रों ले खल सम्यगुदीरिलस्टे 
कर्म ब्रबीम्यहमत क्रमशस्तदुकतम्‌ ॥ 
( मध्यमाधिक्तार, श्लोक २ ) 
छल्छ के समय के विषय में विद्वानों मे काफी मतनेद है । महामहोपाध्याय सुधा- 
बर दिंदेदी ने इनरा समय ४२९ शक स७ वतछरूाया है अयात्‌ इन्हें बरह्मगुप्त से प्राचोन 
माना है, परस्तु इधर के जनुसध्ानों से ये ब्रह्मगरप्त से लगभग एक शत्ो पीछे सिद्ध 
किये जाते हैं। इनके ग्रय का विषय निरुपण ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के बाघार पर ही 
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प्रतीत होता है। द्रह्मगुप्त ने अपने ग्रप मे ज्योतिष तथा गणित दोनों का हे चित 
वर्णत किया है, परन्तु इन्होने विषय को व्यापकता के कारण अपने को वेवल ज्योतिष 
के वर्णत में ही सीमित क्या है। छह्ठ दा समय ६७० शक (5७४८ ई० ) निश्चित 
होता है । 


आयंभट द्वितीय 

आयंभट द्ितोय का ज्योतिष एवं गणित दोनों में महन्वपूर्ण स्थान है । इनका 
समय ९५४० ईं० के लगभग माना जाता है। सुधाकर टिवेदी ने अपनी पुस्तक 'गणकत- 
रगिणी' में इनका उल्नेख नहीं क्या है। इनकी सुप्रतिद्ध रचना 'महाभिद्धान्त' है 
जिसमे ज्योतिष एवं गणित दोनों का समावेश हैं। इस ग्रन्थ में अद्वारह अधिवार हैं 
जिसमे सब मिलाकर कुल ६२५ आर्या छन्द है। गोड्रध्याय नामरु चौदहें अधि- 
कार में पराटोगणित के प्रश्त है। १४वें अध्याय में छेत्रफल, घनफ्ल आदि विपय दिये 
गये है। इमके अतिरिक्त प्रश्वोत्तराष्याय ( १७) और बूद्टकाध्याव भी हैं जिनमें 
ग्रहों की रध्यगति तथा कुटृढक सम्बन्धी प्रश्दों पर क्रमश विद्यार किया गया है । 

आर्यभट का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य सल्याओ में लिपने को नवीत पद्धति है णो 
आउट प्रथम वी पद्धति में सवंधा भिन्न है। इसे 'कटरयादि' पद्धति कहते है। एस 
दद्धति में मात्राओं के लगाने से सख्या में कोई भेद नहीं माना जाता। यह रोति 
आर्येभट प्रथम की रीति से अपेक्षाहत सरल है--क्योकि इसको याद वरने में सुगमता 
है । यह रीति इस प्रवार है-- 


हू ३२: हे ०. ६ छा डे हक ७ 
ब॒ छ ग॒घ डच छजसपझनअअअ्र 
ट ठ ड ढ़ णततथद धन 
प॒फ्यव भम:ः बन ननन+न 
य र॒ छ बवब शधंपस हृ पर 


अब तक वे ज्योविधियों ने जैसे ब्रह्मगुप्त, लत्छ आदि में अपन-्चतन के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं लिखा है । आरंमट द्वितीय ही सर्वप्रथम ज्योतिषी हैं जिन्होते इसरी 
कल्प्रभगग की सप्या कया विदेश जिया है, जो बहत ही अग्॒द्ध है! इससे मिद्ठ होता 
है कि आयंभट वा समय वह था जद अयनयति के सम्बन्ध में हमारे सिद्घात विश्वित 
नही हुए थे। मुजाठ वो पुस्तक “दघुमानंस' में अयनन्चलन के स्पष्ट एवं घुदप 
उल्तेय से यह सिद्ध हो जाता है कि आरंभ इनते छुछ पूर्व में हो चुने थे । मु जात 
का समय ८५४ शव [ ९३२ ई० ) हैं ।इसमे यहू अनुमान दिया जा खहता है हि 
इनका समय ८०० झक्त ( ८७८ ई० ) के आसपास होगा। 
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सु जारू 

_ इनका समय ८५४ शक के आध्पास माना जाता हैं वयोकि इन्होंने अपनी पुस्तक 
'लघुमानस' में प्रहो का झुदकाल ८५४ शक ठहराया है । आगे चलकर भास्कराचार्य 
हितीय एवं मुनीश्वर ने मु जाछ के द्वारा बताये गये अयनगरति का वर्णन किया हैं ॥ 
इस प्रमाणों से यह निश्चित है कि ये ई० ९३२ वे ऊूपभग वर्तमान थे। मु जल 
अपने समय के एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी रह चुके हैं! ये ही सर्वप्रथम ज्योतिषी है 
जिन्होंने ताराओं का निरीक्षण कर नये विचारो को प्रस्तुत क्रिया। अयनगति के 
सम्बन्ध मे भी इनका महत्त्वपूर्ण योग है । इनकी सुप्रसिद्ध रचता “लघुमानस” है जिसमे 
आठ अधिकार है। 
उत्पल 


उत्पल का नाम्र ज्योतिष ग्रधो के टीक़ाकारों मे अमर रहेगा। बृहम्जातक की 
टीका में इन्होंने उसके लिखे जाने के समय का उल्लेख किया है ८८८ शत्र ( ९६६ 
ई० चैत्र शुक्ल ५ गुझवार ) | इससे ज्ञात होता है कि ये दशम शती में आविभूत थे । 
इनकी पाँच टीकायें उपछब्ध हैं (१) बृहम्जातक (२ ) वृहत्‌-सहिता की टीका 
( ३ ) बण्डदाद्यक की ठोका ( ४ ) पट्पचाशिका को टीका जिसके रचयिता वराहु- 
मिहिर के पुत्र बतलाये जाते हैं ( ५) छघुजातक की ठीका॥ इन टीकाओ के अनु- 
णीलन से ज्ञात होता है कि उस समय का)समस्त उपलब्ध ज्योतिष साहित्य उत्पल के 


अध्ययन का विषय था और इसीलिये इनकी टीकायें प्रीड, पाडित्यपूर्ण तथा प्रमेय- 
बहुल हैं। 


पृथूदक स्वामी 

इन्होने बह्मगुप्त के द्राह्मस्फुदसिद्धान्त पर एक टीका लिखी है तथा इनके मत का 
उल्लेख भास्कराच्थ (द्वितीय ) ने अपने ग्रन्थों मे अनेक स्थानों पर किया है। 
दीक्षित के महाजुद्वार ये उत्तक के समकालीन ये। इन्होंने बक्मग॒ुप्त के दूसरे ग्रत्य 
“घण्ड खाद्यक” की भी टीक़ा लिखी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस प्रत्ञार उत्पल 
ने दराहुमिहिर के मतो को अपनी टीकाओ के द्वारा अभिग्यक्त किया, उठी प्रकार 
पृषृदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के कठिन ग्रयों को अपनी व्याब्या के द्वारा सुबोध तथा 
सरल बनाया। ब्रह्मग॒ुप्त ( ६ शती ) ठया भारकराचार्य ( १२ शतती ) के मध्यकाल मे 
इनका उदय माना जा सकता है--ल्गभय १०म शती | 
श्रीपति 

ये अपने समय के अद्वितीय ज्योतिविद थे। इनके प्रधान अन्य हैं (१) गणित 
तिछक ( २ ) वीजगणित ( ३ ) घी कोटि-करण (४) घिद्धास्तगेखर ( ५) ज्योतिष 
रत्वमालछा, (६) जातकपद्घति ( जातकंग्रन्य ) (७) देवज्ञ वल्छभ (८) भ्रीपतिनिवन्ध 
(९) घुवमानस करण (१०) श्रीपति समुज्चय । इनके पाटीगणित के उपर सिंहतिलक 


७६] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


नाम्रक जैन आचाये की एक 'तिलक' सामक टीका हे । बे गणित के ही विशेषज्ञ नही 
थे प्रत्युत ग्रहवेध-क्रिया से भी परिचित थे। इनका प्रधान ग्रन्थ सिद्धान्तशेखर वेधक्रिया 
द्वारा ग्रह-गगणित की वास्तविकता को जान कर लिखा गया है। धी-कोटिकरण मे 
गणित का जो उदाहरण दिया गया है, उसमें ९६१ शक की घर्चो है। गत इनका 
समय एकादश शतक का मध्यकाल ठहरता है ( १०४० ई० )। 


शताननन्‍्द 

इनका ग्रत्य “भास्वती करण' वराहमिहिर के सूर्य्य सिद्घान्त के॥बआधारपर १०२१ 
शक (१०९९ ई०) में लिखा गया था। यह ग्रन्य बहुत हो प्रस्िदृध था और इसलिए 
इसकी अनेक टीकायें सस्कृत तथा हिन्दी में उपहूब्ध होती हैं। इस ग्न्य में ग्राठ मधि- 
कार या अध्याथ हैं जिनमे ग्रहो की गति के वर्णन के अतिरिक्त सूयंग्रहण तथा चन्द्र- 
ग्रहण का वर्णन अलग अध्यायों मे किया गया है । 


भास्कराचार्य द्वितीय 

भास्कराचार्य द्वितीय वास्तव मे ज्योति्गंगत के भास्कर थे। वराहमिहिर तथा 
अद्यगुप्त के बाद इनके समान प्रतिभाशाली तथा सकलगुणसम्परन दूसरा ज्योतिविद्‌ 
नही हुला । इनका जन्म सद्याद्वि पर्दत के निकट विज्जडवीड ग्राम में हुआ या। 
इनके पिता का नाम महेश्वर था जिलसे इन्होने ज्योतिविद्या सोखी थी। इनका 
जन्म काल १०३६ शव (१११४ ई० ) भाना जाता है जिसब्रा उल्तेख उन्होंने 
स्वयं किया है। ३६ वर्ष के बय मे इन्होने प्िदूधान्त शिरोमणि की रचना की 

रसगरुणपूर्ण मही-समशकनृप-समयेश्मवन्ममोत्पत्ति: 
रसगरुणवर्षण. मया सिद्धान्तशिरोमणी रचित. ॥ 
गौछाध्याय था प्रश्ताध्याय ५८ 

इन्होंने अपने 'बरण बुलूहल' ग्रन्थ का आरम्म १९०५ शरू ( ११८३ ई० ) गे 
किया जिससे प्रकट होता है कि कम से वम्म ७० वर्ष तक ये जीवित थे । 

इनके रचित प्रख्यात प्रन्य चार हैं “- 

(१) सिद्धान्तशिरोमणि (२) छीछावती 

(३) वीजयलित (४) करणवुतूहल । 

सिद्घान्त-शिरोमणि पर इन्होने स्रय वासना भाष्य छिा जिसमे इनके सरऊ 
तथा सरस गद्य वा भी परिचय मिलता है। भास्तराबाय एक सरस कवि भी ये 
जिसता प्रमाण उनरा रमशीय रतु दर्घद है । 

पघ्विद्धास्न-शिरोपनि --ज्योतिष सिद्धान्त का सुप्रत्तिद्ध प्रत्य है। इसड़े गोछा- 
ध्याय में पद्रह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का मोम गोल प्रशसा तवां दूसरे का 
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नाम गोलस्वरूप प्रश्नाध्यायी है। इसमे प्रश्वहूप मे पूछा गया है कि यह पृथ्वी 
आकाश मे कैसे स्थिर है । इसका स्वरूप और मान क्या है ? आदि जादि। 

तीपरा अध्याय 'भुवन कोश” है जिसमे विश्व का स्वरूप बताया गया 
इसमे यह विशेष रूप से वतलाया गया है कि पृथ्वी का कोई आधार नहीं है, 
केवल अपनी शक्ति से स्थिर है। इन्होने उल्लेख भी क्या है “पृथ्वी मे बाकर्षण शक्ति 
है, उछठे दह आकाश मे फेंकी गई भारी वल्तुओं फो अपनी मोर छींचती है और 
वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखायी पडती है, परन्तु पृथ्वी कही नहीं गिर सकती, 
क्योकि आकाश सब॒ भोर समान हैं, अब इससे हम पता लगा सक्षते है कि व्यूटन 
( १६४ ३-१७२७ ई० ) से पाँच शताब्दी पूर्व ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वावपण के 
मान्य सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था । उन्होंने यह भी घिद्ध क्या कि पृथ्वी 
समतल न होकर गोल है । प्रमाण मे दतछाया है कि जैसे वृत्त की परिधि का छोटा 
रख ऋुए सीछा जान पदत् है, देते हो “इस भारी भूमि वी तुछूना के, मसुप्य अत्यन्त 
क्ुद्र होने के कारण, भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ ठक जाती है बह सब समतलल 
ही जाने पडता है।” इसके अतिरिक्त पृथ्वी वी परिधि, व्यास और इसके पृष्ठ के 
क्षेत्रफ् का भी उल्लेख क्या गया है । इसमे परिधि और व्यास का अनुपात बहुत 
ही शुद्ध ( ३१४१६ ) दिया गया है । 

चौचा अध्याय मध्यगति बासना है जिसमे रुणं चन्द्रमा और ग्रहों की मध्यगतियों 
का उल्लेख है। पाँचर्वा अध्याय ज्योत्पत्ति है जिससे त्रिकीपमिति की जानकारी 
प्राप्त होती है। छठाँ अध्याय छेद्यक्धिकार है जिसमे छेद्यक बनाने वी विधि का 
वर्ण क्या गया है। इसके अन्य अध्याय हैं--गोल्वधाधिकार तिश्रश्तवासना, 
३ हणबासना, दुकर्मदासना, श्रु भोन्‍्तत्तिवासना, ग्तवासता, ऋतुवर्णन, प्रश्नाध्याप लौर 
ज्योत्पत्ति। यन्त्राध्याय मे उस समय मे प्रयोग में छाये जाने दाले यन्त्रों का विस्तार 
भय वर्णन है। ये यन्त्र है--मोल, नाडीवछूण, यष्टि, शकु, घटीयम्त्र, चक्र, चाप, 
तुर्ये, फलक्त और घी । सिद्धातशिरोमणि पर आजकल अनेक टीकार्ये उपलब्ध हैं, 
जिसमें “गणेश दैवज्ञ की ग्रहमाधवाकार, नृतिह की वासना-हल्पछता ओर वासना» 
वातिक एवं मुनीश्दर या विश्वरूप की मरीचि नामक टीकायें बहुत ही ख्याति+ 
प्राप्त हैं । 

ऊपर के वर्णन से भास्कराचारय के विपुल महत्त्व का परिचय पाठकों को छुग 
सकता है । पिछली सात शताब्दियों मे ज्योतिष विषयक ज्ञात का प्रकाशपुल्ज इसी 
ग्रन्थ से विखरता रहा गौर इन्ही के प्रयो का अध्ययच अध्यापत तथा उहापोह 
आज के सस्कृत-महाविद्याल्यो मे सम्पूर्ण भारत में होता है । भास्कराच्य्य मे ज्योतिषी 
तथा गणितज्ञ का अपूर्वे सम्मिद्त था और इसीलिए आलोज्को का कहना है कि 
इहोने ममित--ज्योतिष का विस्तार ही नहीं क्या, श्रत्युत उपपत्तिसम्बन्धी बातो 
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धर भी पूरा ध्यान दिया । परन्तु आकाश के प्रत्यक्ष बेध से इन्होने बहुत कम दाम 
लिया और इन वेधों के लिए इन्होंने श्राह्यस्फुट सिदधान्त को ही अपना आधार 
माना | सच तो यह ह॑ कि ज्योतिय शास्त्र मे नवीन खोज करने वाली प्रतिभा भास्कर 
के बाद बहुत ही धीमी पड गयी ॥ ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता रहा 
था, नवीन प्रयो की भी रचना होती रही परन्तु उनमे उस मौलिक प्रतिभा की झठक 
तथा प्रेरणा की शक्ति बहुत ही कम दीख पडती है जिसका दर्शन हमे भास्तराचार्य वे 
चअन्‍्यों में होता है । 


भास्करोत्तर काल 


भारत राचार्य के अनस्तर ज्योतिष शास्त्र के लेखक भारतवर्ष में इधर उधर मिलते 
हैं जिनमें फलित, जातक, मुहृत आदि विपयोी का वर्णन मिलता है। इसमे से कतिपय 
अतिप्रसिदृध ग्रयों तथा ग्रपकारों का निर्देश नोचें किया जी रहा है --+ 

(१) वल्लकाछ सेन-प्र्तिदूध राजा लक्ष्मण सेन के विता महारागाधिराज पल्लारू 
सेत ने ११६८ ई० मे 'अद मृत सायरट्वैनामक सहिता का बृहद्‌ ग्रप बताया जो बृहद्‌ 
सहिता फे ढग का है । इसमे अनेक प्राचीन आचार्यो तथा ग्रपो के उद्धरण दिये गये 
हैं। इसमें उ्योति३ सम्बन्धी बहुत सी विलक्षण घटनामो या उल्लेध है। (२) पेशवार्स 
बा विदाह बुल्दावन' ( तेरह शती ) नामक मुहूर्त ग्रथ विवाह-सम्बन्धी मुहू्तों रा 
बच्छा परिवय देता है। (३) ज्योतिविदाभरण नामक मुहूर्त ग्रथ जो किसी 
जालिदाध के द्वारा विरचित बदराया जाता है इसी युग की झति है। (०0) महैन्द्रयूरि 
का यल्वराज” ( रघनाकाल १९९२ शव ) यन्‍्त्रो की जानकारी के लिए श्रामाणित' 
ग्रय है। 

(५) मकरन्द--इन्हीने १३३८ ई० मे सू्य॑स्तिदूधान्त के अनुसार तिथि आदि वी 
जानकारी के दिए झपने ही नाम पर एक सारणी वाशी में रची जिसके अनुस।र बाशा 
तथा मिथिला प्रान्दों म आज भी पचाग बनाये जाते हैं । 

(8)ग्थेश देवशञ--इतका मुख्य ग्रध ग्रह छापव' है णो आाजकरू बहुत ही 
प्रसिद्ध है। इसके छपर अनेक टीकायें मिलती हैं । इसके पिता केशव और मी बढह़ें 
माचाये तवा सभोचद थे। मूर्ये, चद्धमा थोर ताराग्रहों को वेध बरके गणना टौर 
गरने पर उन्होंने दटा ओर दिया है। वेशव का मुक््य ग्रध 'ग्रहडनोतुक' है जिश्का 
आरम्म १४२६ ६० में शिया गया था । 

(७) नोठक5--इतवा ताजिह मीलकठी नामश ग्रय बहुत प्रसिदृध है डिग 
मेेफल बनाने के दिए ज्योतिषी लोग बाज भी काम मे छाते हैं । ये अर बर के' दरबार 
वे सभापडित थे और १४८७ ई० में नीरवढी या निर्माण बिया। इन्हीं के अनुझु 
“रामदैउज्ञ को 'मुहूर्त बिन्दामणि' (रचना काल शव १५२२ ) सामर अत्यन्त प्रटिदूध 
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अन्य है जो आजकछ मुहुर्त के निर्भय करने मे सर्वाधिक लोकप्रिय है। इत ग्रन्म के 
ऊंपर इनके भतीजे गोविन्द ने 'पीयूषधारा' नामक टीका लिखी है । 


(८) फमलाकर--कमलाकर पिछले दुय के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे । इनका जन्म 
4६०८ ई० के लूगभग हुआ था। इन प्रकार ये न्यूडन के समकाढीन ज्यातिषी है । 
इनका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ग्रन्य है--छिद्धान्त-तत्त्व-विवेक जिसे इन्होंते वा मे 
१५८० शक ( १६४५८ ई० ) में प्रचलित सूर्य-सिद्धान्त के लनुसार लिखाया। इन 
अन्य में बहुत सी नवीन दावों का समावेश है जिससे पता चतता है कि ये मौछिक 
विचारधारा के थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कही भी बझ्रुव तारा की गति का वर्ण 
मद्दी है परन्तु ये उम गतिशीदत्य मानते ये जो आज की वैज्ञानिक गणना मे प्रमाणित 
होता है । बकगणित, रेखायणित्र, क्षेत्रमति तथा ज्यासाथन मी झीतवियाँ कई बातो 
नम नई हैं । 


ज्योतिषी वेघशालायें 


बेधशाला ज्योतिष गणना का प्रधान साथत है जिसके अभाव में प्योतिष की 
उन्नति क्यमपि नहीं हो सकती । भारत मे वैद्ञानिक वेघ्रशाला के निर्माण का श्वेंय 
जयपुर नरेग सवाई जयमिह दितीय ( १६६६ ई०-१७४३ ई० ) को प्राप्त है । यह 
अह्वाराजा साजवीति के दाँवपेंच में ही कुशच नहीं ये प्रत्युत ज्योतिष से गाढ प्रेम तथा 
परिचय रखते थे। भआाक्षाशीय पिण्डों की वेधरप्राप्त तया गणवा-प्राप्त स्थितियों के 
अन्तर को सुधारने के लिए जयपुर, दिल्‍ली, उज्जेन, काझी तया मथुर मे वंधमाराएं 
स्थापित की जिनमे से अनेक वेधशालायें आब भी ठोक है तथा काम वार रही 
है । इन यन्त्रों को बनवाने के छिए उन्होने अपते पडितों को विदेयों में भी भेजा । 
ऐसे पडितो में सम्राद्‌ जगन्नाथ मुख्य ये ये वेघनालाएं भारतीय इल्क्तिम के बन्ध 
कारमय युग मे उज्च्वल प्रकाग्-स्तम्म का कार्य कर रही हैं । 


जयपिंह ने इन वेघशालाओं में आकाशीय पिण्डो की स्थिति नापने के 20 बनेक 
अन्तों का निर्माण किया है जिसमे यन्त्रराज, संब्राट्यन्त्र, जमप्रकाण तया रामयस्ल 
मुख्य है। इतमे यन्त्र॒राज 'ऐस्ट्रोलेब का प्रतिनिधि है जो अरदवाएंं से सीख कद 
बन'या गया है । इन यस्तों मे उदम्राद-यन्त्र खंबसे मदटत्त्दगाली हे $ इसी प्रकार दिगश- 
अन्तर, नाडीवल्‍ूय यन्त्र, दक्षिणोवृत्ति यन्त्र, पष्टाश यन्त्र तथा मिश्र सन्‍्त्र अपनी 
उपयोगिता आज भी बनाये हुए हैं। सब वेधज्ञालाओ में सब यन्‍्त नहीं हैं। जयपुर 
तैया दिल्‍्नी की वेंप्रशारू सुरक्षित दशा में हैं। आधुनिक यत्तों से ठुलनः करने पर 
दे उतनी सूक्ष्म गापदा मे सफ्ल नही हैं । परन्तर जिस युग में ये यन्त्र दताने गये झक 
समय इनसे अधिक उपयोगी वैज्ञानिक यन्त्ों का निर्माण सम्भव नहीं था। 


छ० ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


आधुनिक काल 

जयस्विह के अनन्तर अप्रेजो का शासन देश पर बढ़ता गया और इस प्रकार 
पश्चिमी ज्योतिष तथा गणित का प्रभाव भारत पर पडने लगा । गत डेढ सौ वर्षों 
में अनेक ऐसे ज्योतिषी उत्पन्न हुए हैँ जिन्होंने प्राचीन ज्योतिष तथा गणित का 
अध्ययन तथा अनुशीछत नयी प्रदूधति पर किया हैं। इन लोगो ने प्राचीन प्रत्यो के 
सशोधित तथा आछोचनात्मक सस्करण भी निकाले हैं, नई व्यास्यायें लिणो हैं तपा 
प्राचीन मतो को समझने तथा समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। इनमे से प्रसिद्ध 
आाचार्पो का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 

(१ ) बावूदेव शासख्रो --ये काशी के सस्कृत महाविद्यालय के प्रधान गणिता 
चार्य थे। इनके बनाये गये अनेक सस्क्ृत तथा हिन्दी मे ग्रन्य हैं । रेखागणित, त्रिकोण- 
भिंति, मायनवांद तत्त्वविवेकर्परीक्षा तथा अकगणित--ये प्रकाणित सस्कृत प्र है। 
हिन्दी में इन्होने अकमणित तथा दी अगणित वा निर्माण किया तया सिद्धान्त शिरोमणि 
के गोलाध्याय वा तथा सूर्य सिद्धान्त का अग्रेजी अनुवाद विल्शन्सिन के सहयोग से 
किया ( १६६१-६२ /9 ० )। 

(२ ) फैरो लक्ष्मण छप्ने.--इन्होने “ग्रह साधन कोप्टक' नामक मराठी ग्रन्थ 
फ्रासीसी तथा अग्रेजी ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर लिखा । नाविक पचाग के अनुसार 
उन्होने पचाण भी प्रकाशित विया जो उत् प्रदेश भे खूब ही प्रसिद्ध है। 

(३ ) चर्शेश्र सिंह सामन्‍्त --ये उडीसा के निवासी थे। अपने बनाये हुए 
यन्नो की सहायता से इन्होने सूर्य, चन्द्रथा और प्रहो के मूलाकों का सपोपन कर 
एक बहुत द्वी उपयोगी पुस्तता छिखो है जिसका नाम सिद्धास्त दर्षंणहै ( जिसे 
अग्रेजी भूमिका के साथ योगेशवन्द्र राय ने प्रवाशित किया है? ) 

(४ ) शहर बालहृष्ण दीक्षित--ये पूना के बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे। इनका 
सबसे उपयोगी तथा दिद्वत्तापूर्ण ग्रन्प 'भारतीम ज्योतिष शास्त्राचा इतिहास' मराठी 
भाषा मे है जिसमे लगभग ६०० पृष्ठों में दें दिव' फाल से लेकर बाघुनित' वाल तक दे 
ज्योतिष तथा ज्योतिषियों का ईतिहास बडो विवेचना मे साथ दिया यया है ( १८८८ 
इं० ) | इसमें केपल इतिहास ही ब्रमवद्ध रूप से नदी है, प्रत्युत ८्योतिष शास्त्र के 
दष्यों ठपा सिद्धास्दों बा भी दटा विशद वर्णन है। इस ग्रन्व छा हिन्दी अनुदाद 
लूपतऊ से हिन्दी समिति ने प्रकाशित किया है भारतोय प्रयोगिष नाम छे 
(१९५६ ६० )। 

(५ )फेतकर--इनका पूरा नाम थेंक्टेश बापूजी रेठरर था ( १८६४ से १९३० 
इं० )। ये प्रान्य तपा पारवात्य ज्योतिष के बद्धितीय मर्मज्ञ प्रम्यक्षार दे। इन्होंवे 
सल्तठ मे बहुत से उपयोगी प्रन्यों बा निर्माण दिया है डिछमें बयोगिर्धलित रचा 
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क्ेतकी गहगणित मुख्य हैं । पहला ग्रत्य सिद्धान्त ज्योतिष का परिचायक है, तो दूसरा 
ग्रन्थ ससकृत शटोकों में अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार पचाग बताने का उपयोगी ग्रथ 
है। यह सस्कृत मे अर्वाच्रीन ज्योतिष पर अद्वितीय पुस्तक है । 


(६) बाल गंगाघर तिलझू--[ १८५६-१९२१ ) इनका ज्योतिष सम्बन्धी सर्वे- 
श्रेष्ठ इन्च 'ओरायन! ( थग्रेजी ) है जिसमे वेदो बे. काल को मीमासा वडी ही प्रौद 
युक्तियों वे सहारे की गई है ग्रथ इतना पाण्डिल्यपूर्ण है तथा शैली इतती वैज्ञागिक 
है कि पूर्ण सहमत न होने पर भी मैक्पमूलर जैसे विद्वात भी इसका लोहा मावत थे । 


(७) सुधाकर द्विवेदी--( १८६०-१९१० ई० ) काशीवासी मसहामहोपाध्याय 
सुधाकर जी एक बहुत है। बडे प्रतिभाग्याली ज्योतिषी दथा गणितज्ञ थे। उत्तर भारत 
में ज्योनिष तथा गणित के विपु प्रचार का श्रेय इनके शिप्यों को है। इन्होने अनेक 
प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों को शोध कर नवीन टीकायें लिखी हैं और अर्वाचीत उच्च 
गणित पर भी स्वतन ग्रन्य ल्खि है। इनके अधिक्षाश ग्रन्य भस्कृत में हैं जिनमे 
दीघंवत्त लक्षण, विचित्र प्रपठ, वाम्तव चन्द्रशड्रोतति साधन, दत्तरचार, 
पिण्डप्रभाकर, भाष्रमरेणा नित्पा, धराध्रम, ग्रहण करण ग्रोलीय रेखागणित, यूक्लिड 
की ६5वीं, ११वी और १२वी पुस्तक्ो का सस्कृत में श्लोक्बद्घ अनुवाद और ग्रषक 
त्तरगिणी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त यनराज, लीछावती, बीजगणित, करण बुनूहलू, 
पंचसिद्धालिका, सूर्यसिद्धान्त, बाह्मस्फुट सिद्धान्त, महासिद्धान्त, याजुप और 
आच ज्योतिष तथा ग्रहलाघव पर आपने टीकाओं का निर्माण क्या। इस टीकाओ 
के क्षनिरिकत ट्टिन्दी मे चलन कल्न, चल्राशिकबलन, और समीक रण-मीमासा नामक 
पुस्तकों वी भी रचना इन्होंने की है 

उपसहार +-आज भी जऊ तिप विज्ञान रघ्ययत का एक महत्त्वणाली विपय है । 
विशुद्घ सस्कृत विद्यालयों मे तथा आधुनिक अग्रेजी विद्यालयों मे इसका अययन, 
समीक्षण तथा अनुमधान बराबर हो रहा है। आवश्यकता इस वात की है कि 
प्राघीन सिद्धान्तों को हम नये पश्चिमी स्चिदृघान्तो के साथ तुलना कर आवश्यक सुधार 
करें। आवाशीय पिण्डो का आधुनिक यत्रो के द्वारा वेघ करके प्राचीन गणना को 
विशुद्ध तथा वैज्ञानिक वनायें। यह तभी सम्भव है जब भारत सरकार एक राष्ट्रोप 
वेधशाला उज्जैन या काशी में स्थापित करे घोर इस आवश्यक सुधार की ओर तीद्र 
मरते से अग्रवर हो। हुए का विषय है कि भारत सरकार से पचांगशोधन की दिशा 
में कदम बढाया है। भारत की स्वतत्रता का प्रभाव ज्योतिष विज्ञान के अध्ययन पर 
खअवृश्य पड़ना चाहिये--ऐसा हमारा विश्वाप्त है । 

श्‌ 


करे ] सस्कृत शाघ्वों का इतिहास 


हे सणित शाख का इतिहास 
बहुत प्राचीन काछ से विद्याओं मे गणित विद्या अपना एक स्वतत्र तया प्रतिष्ठिठ 
स्थान धारण फरती हुई बाती है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे राशि विद्या के माम से 
अकगणित व्यू निर्देश किया यया है। सनत्कुमार के पूछते पर नारद जी ने अपनी 
अधीन विद्याओ की जो सूची दी है उसमे नश्ञत्र विद्या के साथ राशिविदया गांमी 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख है ( छान्दाग्य ७3०११ )॥ अध्यात्मविद्या के जानने वालों के लिए 
गणित तथा ज्योतिष का ज्ञाव प्राप्त करवा इन विद्याओं) के आपेक्षिक महत्त्व को 
स्पष्ट सूचना है। जैनियों ने भी अपने सूत प्रन्यो में गणितानुयोग! और (तब्याना 
को महत्त्य भ्रदान विया है। बोदूधों ने भी गणित के महत्व को मानने में अपने को 
पीछे नहों रवखा । रलितविस्तर के अनुसार बुद्ध मे बात्यावस्था में गशित धीखा। 
शीटिहए के रर्थशास्त्र' ( ३०० ई० पू० ) के बनुसार शिक्षा का बारम्प घूडाहरण 
सर्तार के अन्तर लिदि ( अलर-्ञान ) तथा सस्यान ( अवश्गणवा ) से होता 
छाहिए। हायीगुम्फा वे एक शिलालेख से पता चलता * कि कलिय दंग के जैन 
राजा ख'यवेल ( ९६३ इं ० पू० ) ने लेखा ( लिखना ) रुप ( रेखागणित ) तथा 
गणना सीने में अपने जीवन के नव वर्ष, सोलह से परवरीक्त वर्ष की अवस्था तक, 
व्यतीत म्यि थे । तव गणित विद्या का श्राचीन काल में कितना महत्त्व था तथा वह 
शिक्षा म क्तिनी आवश्यक समझी जाती थी, इसकः परिचय ऊपर लिखित सरेतों से 
भठीभांति मिलता है । 
. भारतीय गणित में प्रतिषाद्य वियियों ला वर्णन जैनियों के स्थातागसूत्र ने इसे 
निदश से अच्छी तरह छग जाता है-+ 
परिकम्म बवहारों रज्जु रासी वलासव्ते य। 
जावान्तावति वग्गों भनो ततह बग्गवग्गो विकल्पों ते ॥। 
[ सूत्र ७४७ ) 
इस मूत्र भे इतने दिपयों था अन्तर्भाव गणित थे भीरर शिया गया है-- 
(१) परिहम, (२) व्यर्शार, (३) रज्जु, ( रस्पी अर्थात्‌ रेखागंणित ) (४) राशि 
(भ्रेराशिक ) (५) कल्ाव वर्ण ( मिन्‍तर सम्बन्धी परित्म ), (६) याइतु-तावतु 
( (डिलना उतना अर्थात साधारण समीवरण ) (७) दर्ण (८। घन (९) थह्ँ वर्ष 
६ घतुघात ) तय (१०) विंकल्य ( क्रमचय तथा स्चय )। इंत सूचों पट दृष्टिपात 
यारने ये कहा उये छगहा है हि भारतीर गणित राबीत शाउ मेँ शेर जोडने घटाने 
सुधा गुलाआायद के सामल्य नियर्मों तह ही नहीं सीमिर था प्रतदुत उसहो वियेर 
उप्मति भी उस युग में दा गयी थी । 
मावतोयूतर, सूत 6० ९०॥ उत्तराष्यवत सूत्र, सू० ४० ३४॥७,८ 
२ बुतन्वीज्कर्मा रिवितस्दानं डोपपुझजीत ॥ ( को* १४,७ ) 


गण्ग्ति शास्त्र वा इतिहाद [ ७३ 


गणित के अन्तर्गत सामान्य रीति से तीन विषयो का समावेश होता है-- 
अकगणित, बीजगणित तथा रेसागणित । इन तीनो मे रेखागणित का उदय 
सर्वप्राचीन है। रेखागणित का उपयोग म्रज्ञयाग के लिए बनाई जाने वाली वेदियो के 
निर्माण से सम्पन्ध रखता है। क्मंकाण्ड मे वेदी का निर्माण एक बढ़ा द्वी विपम 
तथा रहस्यमय व्यापार है। इसमें भिन्‍न भिन्‍नत यज्ञों के लिए भिन्‍त मिन्‍न आकारगसी 
चेदिपो के निर्माण का ही वर्णन नहीं है, प्रत्युत उनमे लगने वाले ई टो का सच्या दा 
भी पूरा निर्देश किया गया है। इस विषय से सम्बद्ध तथ्यो का निर्देश जिन यन्‍यों मे 
चाया जाता है वे 'शुल्व सूत्र' के नाम से प्रख्यात है । ये ही शुल्त्र सुत भारतीय क्षेत- 
गणित के सवसे प्राचीन तथा विशद प्रतिपादक पिद्धान्त ग्रन्ध हें। इन्हीं ग्रत्यो के 
आधार पर प्रत्तिष्ठित रेघागणित शाध्त्र भारतीय साहित्य में प्राचीनत्म मात्रा जा 
संञ्ता है। अन्य दो अगो का उदय इसके अनन्तर की घटना है । 
घिद्धान्त ज्योतिष “-यहू गणित के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। विना गमित दी' 
सहायता के ज्योतिष का काम चल ही नहों सकता । इस्नोलिए प्राचीत ज्यातिपियों ने 
जाने सिद्धाल ग्रन्यो मे गणित का वर्णन एक या दो अध्याय में अवश्य ही किया है । 
आगे चल कर मध्ययुग मे केवल गणित से सम्बन्ध रखने वाले स्वतन्त्र गणित ग्रन्थों 
की रचना हुईै। भारतवर्ष मे अक्यणित्र के लिए दो नाम प्रयुक्त हैं -पाटीगणित 
तथा धूलिकर्म ॥ पाटीगणित का अय॑ है छूकडी की पदूटी पर लिख कर हिसाब 
लगाना । उस पाटो के ऊपर वालू या मिटटी विछा कर गणना करने की प्रथा भी 
थी जिप्रस्ते 'घूलिकर्म! छी संज्ञा पडी । अरवी भाषा में इन दोनो शब्दों का अनुवाद 
हुवह मिलता है। पाटी स्रणित्र का अस्बी पर्याय है 'इल्म ट्सिर अछ त्ब्त तथा 
घूलिकम का अरदी शब्द है 'हिताव अछ गुवार। पीछे चकछ कर कुछ लेखकों ने 
पाटीगणित के लिए “व्यक्त गणित! शब्द का प्रयोग किया जो वीवगणित से इसका 
पृथक चरता है। अज्ञात सख्याओं के प्रयोग करने के कारण बीजगणित का नाम है 
अव्पक्त गणित! । पादीयणित तथा वीज गांणत दोनो का वर्षन प्राय एक साथ ही 
सरक्ृर ग्रन्दों में मिलता है । 
अंकगणित 
अवर्ग पत के दॉतहास में हु्डुओ को महत्त्वपूर्ण देत सुवार्ाश्नरों में ल्खिने 
योग्य है। आद अच्यणित का जा रिश्वाणपरी अम्युदय दृत्टियोतर हो रहा है उसका 
चास्तव में श्रेय भारतीयों को मितना चाहिए | छोगो को सइसे पहली अडचन यही 
पड़ी हि अकू कितने हैं तथा उन्हें चिन्हों के द्वारा कैसे प्रकट क्रिया जाय। बाज 
भी अनेक जातियाँ ऐधपो हैं जो पाँच अयवा बीस से उपर फी सख्या नहीं जानती 
हैं । प्राचीन मुमभ्य लातियों का ज्ञान इस विषय में कहीं अधिक था व्योहि उन्होंने 


घ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


उन्हें व्यावह। रिक जीवन के लिए अधिक सख्या की आवश्यकता थी। परन्तु बेरझ 
आपा को अको का ज्ञान बहुत ही अधिक था। मजुर्देद मे (१७। २) सक््ययों 
क्य उल्तेख इस प्रकार है-एक, दश, शत्त, सहस, अयुत ( दस हजार ), नियुत 
(१ लाख ), प्रयुत ( १० छाख ), अबु द ( १ करोड), न्यवुद / १० दरोड ), समुद 
( अरउ ), सष्य (१० अरब ) अस्त ( १ खरब ), परार्ध (१० खरव )॥ मेत्रायघी 
तथा वाठक सहिताओं में भी इयी प्रकार का उल्लेख है। परचावि ब्राह्मा मे 
न्यबुद तक तो ऊपरवालों नामावद्ली है पर इसवे आगे निखवे, वाडव, अक्षिति 
आदि नाम हैं। साख्यापन श्रौत॑वूत् मे न्‍्यवुंद के बाद निखर्व, समुद्र, सलिल, 
अन्त तया अनन्त की गणना है। इसमे प्रत्येक अंक अपने पूर्ववर्ती अक के दक्षगुता 
है। इमलिए इन्हे ( दशगुणोनर ) सख्या वहनते हैं । 


बोदूध परम्परा में उ्सस भी बढ़ कर उल्लेख है। “'ललित-विस्तर! (प्रपम 
शी ) मे शतगुणोत्तर पद्धति पर कोटि से आरम्भ कर तल्दक्षण नाम समस्या 
सवमे अन्तिम मावी गई है। आजवल वे गगना के अउसार एक तल्लक्षण » १०४१३ 
कात्यायन के प्रद्िद्ध स्व 'पालि व्याकरण' में कोटिग्रुणोत्तर पद्धति दो हुईहै 
जिसके अनुवार अन्तिम सस्या है असस्येय जो (का )*९ ( १०१४० ) के 
बरावर है। ऐनी संख्याओं का निर्माग इस वात वा सूचक है कि अधिक से भद्षि से 
अको वी गणना भारतीय गणित झास्त्र में बडी आघानी के साथ की जा सकती है 
अव-लेखन-प्रणाली द्व 

अक हिसने की प्रणाढ्दी भारतवर्ष मे अत्यन्त प्राचीग युग से चलो आ रही 
ऋण्वेद में जक्नो के लिपिबद होते वे अनेक उल्वेख मिउते हैं। ऋग्वेद के प्र! 
धुत चूक्त* में र,तकार अपने दुर्माग्य को कोप्तता हुआ कह रहा है कि मैं 'एपर' गैु 
झगात वे कारण हार गयाँ। यहां 'एक्पर! शब्द उस ग्रोटी का सूचक है जिस ५ - 
एव का अहझू लिया रहता था। बैडिश शालीन यु त-विया में अक्षो के ऊपर एग, दल 
तीन बोर घार के अक लिखते की प्रषा घी। ऋग्वेद बे एक दूसरे मन्त्र में एस 
ऋषि वा .क्बन हैं दि ऐपो हजार गायें मु्ते मिठी जितके बात ने ऊरर आठ ल्पि ) 
थार। अयवेवेद से भी प्रता चलता है वि उत युग में साय के दोनों ढानो के करपर 
मियुत-चिद्ध दनाने की प्रया थी।? प्राथिनि ने भी अपने सूत्रों में थरायों ने बातों 





4१. अद्ास्याहमेदपरस्य हेतो (१०।३४१२) 

इन्द्रेष युजा नि मूजन्त वाधदों ब्रज गोमन्तमखितम्‌ । 

सट्सीं में ददतो अध्ठकष्य॑ थवों देवेप्याठ ॥ ( १०६२)७ ) 
३ होटितित ध्वधितिता मिदन गर्णधयों हृधि। अथर्व (६। पृश्व २ ) 


गरण्ति शास्त्र गा इतिहास [८4 


अपर बक लिखने की प्रया वा उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट हैं कि भारत मे शको यो 
लिविदद्ध करने की प्रथा बहत ही प्राचीन है। वाही डिंवि मे अको के जो च्छि 
'मिञ्ते हैं वे प्राठको को नितान्त प्रप्तिद्ध हैं । 

भारत में अतो का इतिहास जानने से पहले प्राचीन जगत्‌ की भ्क प्रणाली का 


परिचय रखना आवश्यक है। विश्व के किसी भी देश मे, किसी भी सम्य तथा थिष्ड 
जाति मे, एक से लेकर नव तक के अको बे पृथक्‌ चिह्न नहीं उवे और वे शूय का 
चही जाविष्वार हुपा। अछ्ो के ये दश् त्रिष्ठ भारतव॒प के गणितज्ञों का महत्तम 
आविष्वार है और आज भी वह विश्व मे सम्मानित तथा जांदुत है। मिश्र के पाचीने 
अकक्रम में बबछ पृ, १० त्था १०० इन तीन सख्यातो के ही मूठ चित्त ये । सत्य 
सख्पायें इन्‍्हीं की सहायता से बाई जाती थी। एक से” नो तक की सख्यावों वो 
र्बिने के लिए १ क्‍्छि को ( जो खडी लकीर के द्वारा सूचित दिया जाताया) 
एक से नौ बार तक दुहराना पडता था। अन्य सख्यायें इसी प्रहार बताई याती 
थी। र'ख को सूचित करने के रिए एक मेदक ओर १० लाख को बतचाने के लिए 
हाय पलाये हुए पुरुष वा चित्र तथा करोड के लिए एक गोला रहता था। इस 
अकार मिश्रवाती करोड़ से उपर बढ़ ही न सके । फिनीशिया वालो ने ३० के 
लिए एक नया चिहक्त पोज निजाछा था तथा अन्य बडी सख्याओं के लिए इसी वा 
झपपोग बार बार दुहरा कर करते थे। गूतान जौर रोम में जो पश्चिमी सभ्यता क 
सथाम स्थल माने जाते हैं--अक्ो वे केवल ६ चित्त ये, जो अक्षरों के ही स्रेत भाग 
लूगचे ये हैं--१ > व।, ५७७०, १००>, ४० ८7, १०० > ९, १००० ७» । 
थी का नाम रामन अक प्रगाली है जो वग्रेजी पुस्तकों में भी देखने को मिलती है। 
हु इस पूर्वपीछिका के अनन्तर भारतीय ढक प्रणाली के महत्व पर दृष्टि डालिए। 
घूत्ीयों ने सर्वप्रथम एक से लेकर नव तक के भिन्‍न मिन्‍म चिह्नो की खोच की 
था शून्य नामक एक नवीन चिह्न को प्रस्तुत क्रिया जो गणित के इतिहास मे 
(000 आविष्कार है। शून्य का स्राविष्कार और उत्तकी सहायता से दस, 
7, हजार आदि संख्याओ वा व्यक्त करना ससार की सपते वड़ो खोजो मस 
क है। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास मे एक मौल्कि तथा महत्त्वपूण देन 
है. जिसका ग्रुणगान प्रत्येक देश का ग्रणितज्ञ करता है॥ एक पाश्चात्य गंणितन वी 
बह उक्ति कितनी यथा" है। इन्हींदस विन्हों की ्हापता से भारतवर्ष मे अब 
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घर] हस्हृद भास्त्रो का इतिहास 


लिखने वी नवीन पद्धति का अविष्दार किया जो दशमलव पद्धति के नामसे 
विष्पात है। यह पद्धति आजकछ समस्त विश्व में व्याप्त है। इस पद्धति के अनुसार 
अछो वा स्थानीय मूल्य है जिसमे दाहिने से बाई ओर हटने पर प्रत्येक अहवा 
स्थानीय मूल्य दसगुत्रा बढ जाता है। 

स्थानमान सिद्धान्त के विषद से नपी छोजों वा साराश दूध प्रकार है ।-- 

(१ ) स्थानमान पद्धति का प्रथम प्रयोग ५९४ ई० के दानपत्र में मिलता है। 
इस प्रकार पुराने सम्बन्धी प्राचीनतम प्रमाण छठी शताब्दी का अन्त है। सप्तार 
का कोई भो देश इठ्ठ पद्धति के प्रयोग का इतता भी प्राचीन उदाहरण उपस्थित नहो 
कर सकता । 


(२ ) शब्दाको के द्वारा स्वानमान पिद्धास्त वा प्राची'तम प्रयोग तीसरी या 
चौगी शताऋ्दी का है। ऐठा प्रयोग अग्िपुराण, वस्शाली हस्तलिपि और पुछिश 
सिद्दान्त मे मिलता है । 


(३) गणित ग्रयों में इस प्रणाली का संउसे पहला प्रयोग वष्णादी हस्ततेश 
(१०० ई० ) में विया गया है, सख्याओं के लिखने मे । उसके अनन्वर आयमटीय 
आदि ग्रयो में निश्चित रूप से किया गया है 

(४ ) वायु पुराण अग्विपुराग, विप्गुरुराण में यह एड्वि मिलनी है! दाशंतिक 
ग्रष्थो मे भी लेखको ने अपने सिद्धाल वे रपष्टीत्रण के लिए इस पद्धति की उदाहरण 
नप से प्रस्तुत किया है। शरराचायं ते अपने शारीरिक भाष्य (३३३।१९७) मे लिखा है 
कि यद्यति देखा एर हो है ती भी रुपानमेद वे कारण उसहा सान एप दस, हजीर 
आदि हो सकता है योगसूत्र वे व्यासभाष्य म ( ३॥१३ ) यही बात दुहराई गईं है । 
मिस प्रकार एवं ही रेथा सेकड़े रे स्थान में होते पर एन सो, दहाई दे स्थान में हवने 
पर दस और इकाई ने स्पान में होने पर एवं बहलाती है। श१९ (सप्तमशतक, तथा 
ब्याग्रमाप्य ( चतुर्थ शतक ) से भी प्राचीन विदेश वसुमित्र वा है जिनरा उल्लेंप 
शान्त्र रक्षित हत तत्व सम्रद' बे टोगावार कमलशील (पष्ठ शव) ने दिया है । 
इप उद्धरण का साराश यह है-- जिस प्रद्तार मिदृटा बी गौठी इऱाई दे स्थान मे हाने 
पर $ को सूचित वरती है, ददाई दे! स्थान में ह!ते पर १० वा), तैकड़े वे! स्थान मैं 
होने १२१०० को और हजार ने स्‍यान में द्वोने पर १००० को, उसा प्रदार 
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सणित घास्त्र का इतिहास [ ६७ 


खसुमित्र का समय प्रथम शी है। यह सबसे प्राचीन उदाहरण हैँ। इससे निश्चित 
रूप से पता चलता है कि स्थानमान का सिद्धान्त प्रथम शताब्दी के अन्त तक इतना 
अधिद्ध हो चुका था कि दाशंनिक ग्रन्थों मे इसका प्रयोग दृष्दान्त के रूप मे किया जाता 
था । दाशनिक ग्रथ गणितीय दुष्टान्त का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वह्‌ विषय जन- 
साधारण मे प्रध्यात, प्रचलित तथा सुबोध हो ।* 


(५) शून्य के साकेतिर चिह्द वा प्रथम प्रयोग पिगल के 'छन्दसूत्र मिलता है 
जो २०० ई० पु० माता जाता है। शूत्य का चिह्न बिन्दु ही था, न कि लथुवृत्त। 
इसका उल्लोख सुदन्धु की वासददत्ता ( पष्ठत्श्वक ) में है। श्री हप॑ ने नंपधचरित मे 
भी ( लगभग ६२ शती ) शून्य के लिए विन्दु दा प्रयाग माना है ।* 
विदेशों मे इस प्रणाली का प्रसार 

भारतवर्ष का व्यापार मिश्र, स।रिया फारस आदि देशों के साथ बहुत प्राचीन 
फाछ से होता रहा है । मिश्र के साथ उसका सम्बन्ध अन्य देयो की अपेक्षा तिकदतम 
तथा प्राचीनत्म था। यह तो निश्चित तथ्य है जि' व्यापार के साथ साथ उस देश का 
कलाकौशल भी नये देश मे प्रवेशकरता है। फल्त भारतवर्ष के अको ने £ श्र के 
प्राचीन विद्यारेन्ध अलेक्जेन्ड्रिया म द्वितीय शती में प्रवेश किया। कसी कारणवश 
एक से लेकर नव तक के अक ही जा सबे शून्य का प्रयोग वहाँ नहों सवा इन 
अको व”! गोवार अक के नाम से पुक्तारते हैं। मिश्न से इप प्रणाली को अरबवासियो 
ने भी सीखा । और जब यूतानी अड्ो का वहिष्वार उस देश में राजाज्ञा के द्वारा 
प्रचारित हुआ, तब ये अक वहा प्रचलित थे। सीरिया वासी डिद्वान्‌ सेवे रत सेबोरत 
( ६६२ ई० ) के ग्रथ से पता चलता है क्लि साउवी शवाब्दी क आरम्भ मे हा हिन्दू 
अक ३ ख्ताति इफरात नंदी के तद तक पहुँच गई थी । उसमे बडे ही स्वाभिमान" 
भरे शब्दों में हिन्दुओ की प्रशसा वी है तथा स्पष्ट ल्खि है कि हिन्दुओ की गणना 
बर्णनातीत है और बह गणना नव चिह्ो की सहायता से की जाती है। यहा तव अकी 
ही की चर्चा नही है, परन्तु शन्य की बोर भी सक्ेत है । 


अरब देश मे ये हिन्टू अक तथ, दशमल्रव मान पद्धति का प्रचार अष्टम “ती के 
मध्य में हुआ। यह युग खलीफा अलमन्सूर ( ७५३-७७४ ई० ) के राज्यकाल से 
१. डः० विमूविभूषणद्त तथा डा० अवधश नारायण सिह द्वारा लिखित 'हिन्दु 
गणितगस्त् का पिहास! प्रथम भाग ( पृष्ठ ३९ ८० ) प्रकाशक हिन्दी समिति, 
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ--१९५१६ + 
२ चहरास्ति बिन्दुच्चुतकातियानुरी घगाश्न॒तिन्दुखति-कंतदात तब! 
मसारताराक्षि सस्तारभात्मना तनोधि सस"म्साथ यतर आ 
 +नैंष च रु ( ११०४ ) 


गणित घास्त्र का इतिहास [5९ 


मे मुधक्माव गुरुओ से हिन्दू गणित की शिक्षा छी थी। इस युग का सुश्रसिद्ध 
गपितज्ञ है मुहम्मद इब्न मूसा जो कि हिल्‍्दुओ के अकृगणित तथा बीजग्रणित का 
मध्वयुग के यूरोपीय “गथित्रज्ञों के साथ ख्यू खल्य जोडने का काम करता है। इसके 
तीन शताब्दी के पश्वात्‌ सोल्हदी शती से इन बको का प्रचार यूरोप में सामान्यतप्रा 
सर्वेत् होन लूगा । 

चीन देश म भी इसका प्रचार ईस्वी सत के आरम्भ कार में ही हो चला या। 
चौदूध घ॒र्म क प्रवेश के साथ साथ यह पद्धति बोद्धों के द्वारा चीन देश मप्रघमत 
लायी गयी ।१इसका परिणाम यह हुया कि चीनी छोगा ने जपती प्राचीन अक्लखन 
भद्धति को, जिप्ते वे ऊपर से नीचे छो ल्खिते ये, छोडकर भारतीय प्रण्णल्ली को ग्रहा 
किया जिसमे अछू वाईं से दाईं ओर ल्खि जाते है। बृद्ृत्तर भारत के द्वीपो मे भी 
डमक्ना प्रचार गुप्त काल के अनन्तर होता गया और वहाँ की लेखन पदधति पूर्णतया 
आरतीप है। 

इस एतिहासिक विवेचन से हम इम निष्दय पर पहुवते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक 
अकरप्रणक्षी तथा स्थावमान वा सिद्धात, जिसने विश्व में गणित को भागे बढाने में 
पृणतया सहायता दी, सम्पूर्णतया भारतीय है बौर भारतीयो के वैज्ञानिक अनुसधान 
"का मदृत्तपूर्ण प्रतीक है 

छूत्य का पर्याय अरदी मे स्िफर शब्द है। हियोनादों ने इसे “जिफिरों के नाम 
से पुकारा और इसी जिफिरो से बादम चलकर “जीरो' की उल्तत्ति हुई। इस 
प्रकार यह भग्रेजी का जीरो शब्द जरवी माध्यम से गया हुआ सरुकृत का शून्य शब्द 
ही है । विज्ञान वो उनति का आधार हैं गधितशास्त्र और इस शास्त्र को विकृसित 
तथा परिवृ हित करने का श्रेय है. शून्य के आविष्कार को और यह आविष्कार भार- 
तीय विद्वानों की महती देन है। धन्य है वह भारतीय मतीपी जिसने “शून्य! का 
आविष्कार क्रिया और धन्य है वह भारतीय गरित जितने इसका प्रयोग कर इस 
शास्त्र को इतना उन्नत बन/या । विश्व की सस्कृति को भारत की यह देन सुवर्णाक्षरों 
में उल्लेखनीय है । 
अतिषाद्य विषय 


प्रसिदृय गणितज् ब्रह्मगुप्त ने पाटीगचित के अन्तर्गत वीख विषय और बाठ व्यव- 
ज्वार सम्मिलित किये हैं । इन बीस विपयो के नाम हैं-- 


(१) सकछित ( जोड ) (२) व्यवकलित अथवा व्युत्कलित (घटाना ) (३) गुणन 
(४) भागहार (५) वर्ग (६) वर्गभूल (७) घन (८) घनमूल ( ९-१३ ) पचजाति 
4 उलाएशा--एफञ्नाट९३७ 50ल००३2५ 7.0000, 490 
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( अर्थात्‌ पाँच प्रकार के भित्नों को सरक बनाने के तियम ) (१४) त्रैराशिक (१५) 
व्यस्त त्रराशिक ( बराशिक का उलटा ) (१६) पचराशिक (१७) सप्तराशिक (१८) 
नुवराशिक (१९) एकादश राशिक (२०) भाण्ड-पतिमाण्ड ( अदला-बदला )। बाठः 
व्यवहारी के ताम इस प्रकार है-- (१) मिश्रण (२) श्रेणी ( 8९765 ) (३) क्षेत्र 
( क्षेत्रफल निकालना ) (४) खात (खाई आदि का घनफल जानने की रीति ) (५) 
चिति (दालू खाई का घनफल जानने वो रीति) (६) क्राकचिक ( आरा चछाने वाले 
के काम का गणित ) (६) राशि ( अन्न के ढेर का परिमाण जाममे की रीति और 
(८) छाया ( दीप और उसरी छाया से सम्बन्धित प्रश्व जानने की रीति)! इन नामो 
का उल्लेख पृथूदक स्वामी ने अपनी टीडए मे किया है। इन परिवर्मों में से टेबल 
पहले आठ परिकर्मों को महावीर और उनके अनेन्तर वाले ग़णितज्ञों वे मौणिक 
माता है। अन्य परिकर्म इन्ही मौलिक परिकर्मों के मिश्रण से उत्पत्त हुए है। “व्यव- 
हार की सज्ञा उन प्रश्नों के लिए प्रयुक्त है जितमे विषम तथा कठिन गणित के 
नियमो का प्रयोग करने की आवश्यकता पडत्ती है। अर इन मौलिक आठ परिकर्मो 
का वर्णय सक्षिप्त रूप से किया जा रहा है । 


(१) सकलित--इसके अन्य नाम सकलन, मिश्रण, सम्मेलन, प्रक्षेपण, रायोजन,- 
एकीकरण भादि है। सख्याओं को जोडते की दो प्रकार की विधि प्रचलित थी। एक 
का ताम था 'क्रमविधि' भौर दूसरे का नाम 'उत्ताम विधि'। पहले मे इकाई के 
स्पान से जोड प्रारम्भ किया जाता था ( दक्षिण से वाघ् की ओर ) दुभरे प्रगार की 
विधि में अन्तिम स्थान से जोड प्रारम्भ किया जाता था (वाम से दक्षिण ओर )। 
आजकल क्रम पद्धति का प्रयोग हम छोग करते हैं । 


(२) व्युक्कलित- इसके अन्य पर्या2 हैं-- शोधन, पावन, वियोग आदि | घटाने 
पर जो बारी बचता है उसे शैष या अन्तर कहते है। जिस सख्या में से कोई सस्या 
घटाई जाती है उसे कहते हैं सर्वध्षन या वियोज्य और जो सख्या घटाई जाती है 
जर्ते कहते है वियोजक । यहाँ भी भास्क रचाये ते क्रमविधि तथा उल्लमविधि दोनो 
का उल्लेख किया है । 

(३) गुणन- इसके अन्य पर्याय है- हनन, वध, क्षय भादि। शुल्ब सूत्रों मे 
अभ्यास' शब्द का प्रयोग जोड ओर गुणा दोनो के छिए दिया जाता था। वण्शाली 
हस्तलेख ( २०० ई० ) में गुशा करने वे अर में 'परस्परदृत शब्द का प्रयोग विया 
गया है जो प्राचीनवाल का एक पारिभाषिक एव्द प्रतीत होता है। परन्तु आरयभट 
प्रयम, ब्रद्मगुप्य और श्रीघर ने सर्वव 'हनन' शब्द का प्रयोग किया है । जिसे हाप्या वो 
गुणा किया जाता है उसे ,ग्रृण्य! कहते हैं और जिसके द्वारा गुणा किया जाता है उसे 
“गुणक या ग्रुणाकार' और गुणा करने से जो सख्या मिलती है उप्ते “गुणन॒फ़ल था 
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अत्युत्पन्त” कहते है । हरह्मग॒ुप्त ने गुधव की चार विधियों का वर्णत किया है-- 
ग्रोमूत्रिका, खण्ड, भेद और इष्ड। गुणा करमे की जो सामान्य विधि है जिसमें एक 
अंक दूसरे अक के ऊपर लिखा जाता है 'कपाद सन्धि! के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीघर 
ने गुणा करने की चार रीतियाँ दी हैं--( १) कपाट सन्धि (२) तस्थ ( हे ) हूप- 
विभाग (४) स्थान विभाग । गरुणक की तस्थ विधि वही है जिसे आजकल 
(६०४5 ग्रापरतए।/०४४०४ 'त८७०० कहते है। स्थान-खण्ड विधि के अनुसार गुष्यः 
और गरुणक अपना स्थान बदलते रहते हैं। गोमूत्रिका विधि स्थान-छण्ड विधि से 
मिलती है | इष्ट-गुणन विधि वीजगणित के प्रिद्धान्त का अकगणित में प्रयोग है । 
इस विधि से दिये गये गुणक में से कोई सख्या घटा या बढा दी जाती है जिससे 
गुणनफल बड़ी आसानी से निकल आवे। फिर इसी सख्या की गुण्य से गुणा करके 
ग्रुणनफ़ल में से घटाया या बढाया जाता है। इस विधि को समझाने के लिए दो 
उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
(१ ) १३४५२१२७ १३४५५ (१२६८ )- ( १३५%८ ) 
ज २७०० + १०८० 
3१६२० 
(२)१३५२१२०१३६५५ (१९-२)+ (१३५२२ ) 
* १२३५०+ २३७० 
१६२०१ 
(४ ) सागहार--इसके दूसरे नाम हैं--भाजन, हरण, छेदव आदि। जिसः 
संख्या को भाग देना हो उसे कहते हैं भाज्य या हाय । जिस सख्या से भाग देना हो 
उसे कहते हैं भाजक, भागहार या हिन्दी में केवल हर। भाग देने पर जो उत्तर 
आता है उसे लब्धि या लब्ध कहते हैं। यूरोप के विद्वान पद्धहवी और सोलहवी 
शताब्दी तक भाव की क्रिया को बहुद ही “क्लिष्ट” समझते थे। परन्तु भारतवर्ष मे 
बहुत पहले से ज्ञात होने के कारण यह कठित नहीं माना जाता था। इसलिए 
सर्वविदित तथा अत्यन्त साधारण होने के कारण आर्यभट ने अपने प्रन्य में इसको 
प्रक्रिया का उल्लेए ही नहीं किया और पीछे के गणितज्ञां ने भी इसी का जदुसरण 
किया। भाग देने की एक ही विधि है जो आज ऊ की प्रचलित विधि से मिलती है । 
इस विधि का आविष्कार सम्प्रवत भारत में चतुर्थ शती में हुआ। यहाँ से नवी शदी 
में यह अरब पहुंच जहाँ पर वह गैली ( गैलिया था बटेल्लो ) विधि के ऋम से 
प्रद्धात है। है 
(४ ) दर्ण--सस्कृत में इसे कृति भी कहते हैं। कृति का अर्थ है करना, बनाना 
या कम । यह शब्द कार्य विशेष के सम्भवत- चित्रीय प्रदर्शश का भाव घारण 
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इसके जतिरिक्त अक््गणित के अनेक सिद्धातो का वर्णव इन कतिपय श्लोक़ों मे 
यैदेया गया है। तैराशिक निकालने का नियम, भिन्‍न के हरो को सामान्य हर में बद- 
लगे की रीति, भिन्‍तों को गुणा और भाग देने की रीति, [70लशाप्राएगां समीकरण 
जैसे ( 3४950 ) तथा कुट्टक नियम आर्येन्नट मे भछी-भाँति बताया है । 


गणिवाध्याय के इस सामान्य परिचय से आछोचक को समझते देर न लगेगी कि 
इन्होने बक, बीज तथा रेखा इन तीनो गणितों से सम्बद्ध सिदधातो तथा नियमों 
'का विवेचन बडे सक्षेप मे किया हे ! सच तो यह है जिस प्रकार आयंभट हमारे प्रथम 
ज्योतिषी हैं, उधी प्रकार वे हमारे प्रथम गणितज्ञ भी हैं। इन्हो से स्फूति लेकर पिछले 
सुग के गणितजश्ञो ने अपने ज्योतिष मथों मे गणित का समावेश किमा । 


भ्रह्मगुप्त 


आयंभड के अनन्तर ब्रह्मगुप्त गहबीय गणितज्ञ हुए । ब्रह्मगुप्त ने अरने विश्वुत प्रथ 
>न्नद्मस्कुट मिदुधात' के दो अध्यायों मे गणित के विषयो का सन्निवेश किया । दूसरा 
पे रेव। अध्याय (गणिताध्याथ) शुदध गणित के सम्बन्ध में हैं। इसमें जोड़ ता, घटाना, 
गुणा, भाग, वर्ग तथ। बर्गमूल, घन तथा घनमूल, भिन्नो वो जोड घटाना आदि, 
जैराशिक, व्यस्त तैराशिक, भाण्ड प्रतिभाड ( बदते के प्रश्व ) मिथक व्यवहार आदि 
“पाटीगणित से सम्बन्ध रखने हैं । श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार (विभुज चतुभु'ज आदि 
क्षेत्रों वे क्षेतक जानने की रीति), चिति ब्यवद्वार (ढ छू खाई का घनफ्ऊ जानने की 
रीति ), खात व्यवहार ( खाई वा क्षेतफ्ठ निवाठना ), ब्राइचिक व्यवहार (आरा 
चल्लाने बालो का उपयोगी गणित ) राष्नि व्यवद्वार ( अत के ढेर के परिमाण जानने 
ची विधि ), छाया व्यवहार ( दीप स्तम्म चगा उत्का छात्रा से एप्पस्ध प्रश्त ) बादि। 


इस पन्य का १८ वा अध्याव ( कुटटकाध्याय ) मे कुटूटत विवासने की अनेक 
विविधां दी गई हैं। डा० कोलब्रुक ने इसवा वग्नें वी मे अनुवाद किया हैं । इस अध्याय 
के भीतर अनेक खण्ड हूँ, प्रथम खण्ड तो जोड, घटाता, ग्रुगा, भाग के शाव करणी के 
जोड, बाकी, गुणा, भाग करने की रीति को बतझाटा हैं । करणी या वबरणीगत सख्या 
से तात्ण्यं ऐसी राशियों से है जिनमे वर्ग मुछ, वर्गमुल आदि निकाछता पड़े । दूसरे एण्ड 
में बीजगणित के प्रश्न हैं जैप्ते एववर्ण समी करण, वर्मममीकरण, बतेर वर्ण समीकरण 
भादि । तृतीय खण्ड का नाम वीजगाणत सम्बन्धी 'मावितबीज! है । चतुर्ये यण्ड वर्ग- 
प्रकृति नामक है । पाँववें खण्ड में अनेक उदाहरण हैं। १०३ कगेहों में पूर्ण होते 

नचाला यह अध्याय गणित के मुख्य विययो का विवरण देता हैं । 
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स्रीध्र 

श्रीघराचार्य की तिशती, त्रिशतिका अयवा गणितप्त र एक ही यथ के वास 
हैं। ग्रन्थ के आदिम पद्य मे श्रीधर ने स्वय लिखा है) कि यह ग्रन्थ उत्रफे पटी।णिव 
का सार है। फ्लत उनका कोई बड़ा गन्‍य एतद्‌ विपय का होना चाहिये गिस॒का 
सार सक्लव "त्रिशती' में क्रिया गया है। सोभाग्यवश्वत्‌ इस दृढ्त्‌ ग्रत्थ का सकेत 
मिलता है। राघवमट्ट ने शारदा ६ छये वी बनी व्याध्या 'पदार्यादर्श मे श्रीधर की 
'बूहतपादी' के विषय मे लिखा है कि--“श्रीधर ने दृहत्‌पादी' में दो प्र ॥) का 
यर्णव कर उसके सग्रहभुर दिगती ग्रस्थ मे स्थूठ ही प्रकारों को दिखलाग है। 
आस्कराचाय ने छीजावती मे स्यूछ के समाव सूक्ष्म प्रकारो को भी कहा है ।” इसका 
स्वारस्य यह है कि तियती का सुउभूत ग्रन्व बूहत्वाटी' है। भास्कराचाय्य दा अनलवर 
बर्णन श्रीघर की पूर्वभाविदा का चोतर है । मक्तिभटट ने श्रीपत्ति के 'सिद्धात शेखर 
की अपनी व्याख्या ( गणित भूषण! नाम्दी ) में श्रीधर के किसी 'नवशती' नामक 
ग्रन्थ का उल्लेख जया है। बहुत सम्भव है फ्ि राघवप्रटुट द्वारा निर्दिप्ट 'बृडतूपादी! 
तथा मविकभटूट धारा उल्डिखित 'नवशती एवं ही अभिन्‍न ग्रन्थ है। सिद्धान्त शेखर के 
सम्पादक की शभ्मत्ति भी इसी पक्ष मे है। फलद भ्ीधर के बडे प्रन्‍्थ वा नाम नवशत्ती 
था जिसमे वाम्ना नद सौ पद्यो की सत्ता प्रतीक हाती हैं और यह पाटीगणित का 
अन्य था। हिशती या त्रिशतिज्षा इमवर सारसगह है । 


त्रिशनी का सस्क्रण म० म० सुधारूर दिवेदी ने काशी से प्रताशित किया था । 
यह गणित का बढ्य ही उपादेय तथा लोकप्रिय यन्ध है। भास्कराचाय ने अपनी 
'नीलाजती! का निर्माण इसी ग्राथ के आदर्श पर ब्यि। विशती ( गणितसार ) 
के विषयो के निर्देश से उसके महत्त्व वा परिचय मिल सकता है। गणितसार मे अभिन 
गुणक, भागहार, वर्ग, वर्गमुल, घन, घनमुउ, भिल्र, समच्छेद, भागजाति, प्रमागजाति- 
भागानुबन्य, भागमातृजाति, तेराशिक, सप्तराशिक, नवरामिक्र, भाण्ड प्रतिभाण्ड, 
मिश्रक व्यवहार, भाव्यक व्यवहार सूच, एकप्रत्रीक्रण सूत्र सुवर्ण ग्रणित, प्रक्षेपक 
गणित, समकय विक्रय सूत्र, श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति 





५. नत्वा पल खबिदचिल पत्यूए गण्विएए र्प्युदएपण 
लोक व्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्री श्रीघराचाय । 
३ तत्र भगवता श्रीधरावार्येग बृहतपाट्यथा प्रवारह्ठयमुच्त्वा तत सग्रहे भ्रिशती,गन्ये 
स्पूछा एवं प्रकारा प्रदर्शिता ) काशी सस्कृत सीरीज, १९३४ पृ० ९९॥ 
४ जे कोटयादि चक्तण श्रीधराचायेंग दवश्स्यामुस्तमू+ 
“-ठिल्यान्त झेखर पृ० १७ ( कलऊत्ता विश्वविद्यालय, १९३२ ) 


शव मस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


व्यवहार, काष्ठ व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया ब्यवहार आदि गणियों वा विवरण 
हैं। भास्कराचार्य ने बीजयणित के अन्त मे धीघर के बीजगणित के अति विस्ततः 
होने का उल्वेख किया है* | पाटीगणित तथा वीजगणित के रचपिता एक ही व्यक्ति 
को मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि प्राचीन काल मे योग्य गणितज्ञ गणित 
के दोनो विभागों पर ग्रथ लिखते थे। भास्कराचाये इसके प्रवल उदाहरण हैं। 
श्रीध्रराचार्य इस विपय में भासतराचार्य के आदश प्रतीत होते हैं । श्रीधर ने ग्रुणन की 
जो पारिभाषिकी मज्ञा “प्रत्युत्पन्न” दी है, वह वात्तव मे विलक्षण है और दह भास्कर 
के पारीगणित में उपलब्ध नहीं होती । 

ज्ञातव्य है कि श्रीधर की 'नवशती” का केवल उद्धरण ही प्राप्त है। ग्रन्थ वा 
हत्तलेघ भी कही नही मिलता । राघवभटट ने अपने पदार्थादर्श वी रचना १४९३ ई० 
में तथा मविकभटट ने जपने “गणितभूषण' का निर्माण १३७७ ई० में वी थी। इनमें 
निर्दिष्ट होने से श्रीधर वा समय १४ शती से प्राचोन होना चाहिये, परन्तु क्तिना 
प्राचीन ? इस प्रश्न का उत्तर विवादास्पद है | 

श्रीधर के समय के बिपय में विद्यानों में मतभेद हैं। भ० म० सुधाकर डिवेदी 
फ्यायकन्दली' के रघयिता दाशं निक श्रीधर से मणितज्ञ श्रीघर की एकता मातकर 
उनका समय ९१३ शक मानते है*, क्योकि व्यायकन्दली का यही नतिर्भाणवाल है | 
परतु जब तक दोनो ग्रन्यकारों का ऐक्य प्रमाणों से परप्ट न हो जाप, तब तब' यह 
निर्माणकाल् मानना उचित नहीं प्रतीत होता । दीक्षित फा क्यन है कि महावीर के 
“गणितसार सग्रह ग्रन्य मे श्रीधर के सिश्रक व्यवहार के कुछ वाजय आय हैं जिससे 
श्रीधर महावीर स पूर्वकालीन लखक सिद्ध हाते हैं । महावीर का सभय ७७५ एक स० 
(5८५४३ ई० ) है।३ अत श्रीघर का समय यतताूवें कमी होना चाहियि। सम्शवत.. 
अप्टम श'ती ई० में श्रीधर का आविर्भाव हुआ था 4 


शीपति 


ये स्रिद्धान्त ज्योतिष के मर्मज्ञ होने के शतिरिक्त गणिठ के भी भहनीय विद्वान 
थे। गणित सम्व धी इनकी दो रचनाएँ बी हो प्रौढ हैं ।--(१) पीजगविन तिलक 
(२) बोजगणित ! गणित तिलक श्रीपति कौ विद्वत्ता वा अतिपादस प्रोढ ग्रस्थ है । 
इसमे कवल १२५ पद्य हैं जिनमें सिद्धान्त का ओर उससे सम्बदूध प्रश्नों पा वर्णन्ध 


१ इह्माहृग-श्रीधर-पद्मनाम वीजानि यस्मादविदिस्तृतानि ॥ 
+  द्ृष्टव्य गणर्तरड्धिणी पृ० २४-२५ ( काशी )/ 
३. भारतीय ज्योतिषश्स्त्र, पृष्ठ २३० । 


गणित झास्त का इतिहास [१७ 


किया गया हूँ । गणित के आठ मोलिक परिकमों का दर्णन यहाँ प्रथमत दिया गया 
हैँ । तदतन्तर “कला सवर्ण' के नाना भेदो तथा जातियो का उदाहरणपूर्वक वर्णन ग्रथ 
की मोलिक्ता तथा नवीनता का पर्याप्त सूचक माना जा सकता हैं। अन्त मे चैंग- 
शिक पचराशिक, एक्पत्रीव रण, समीकरण के पूर्वे ही कला सवर्ण की भिन्‍्त-भिन्‍न 
चार जातियी का वर्णन किया गया है । 'कछा-सवर्ण' शब्द गणित का पाश्मिपिक 
शब्द है । कला का अर्य है भित्र और सवर्ण का अर्थ हैं एक रूप में छाना। जोडने, 
घटाने के पहले भिन्‍नों के हर को समान रूप में छाता पडता हैँ । इसी प्रक्तिया वा 
नाम हा सवर्ण है। 

इस ग्रन्थ के ऊपर जैन गणितज्ञ सिह तिलक सूरि " की महत्त्वपूर्ण टीका है 
जिममे श्रीपति के सूत्रात्मक श्ठोका की पूर्ण तथा प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की गई 
है । इनरे देश काल का पूरा प्रा नही चचता । ये अपने को “त्रिबुत्र चन्द्र मणभूतों 
का शिष्प बतडाते हैं ॥ इतकी तीन रचनाये मिलती है-( १) यणित तिलक वृत्ति 
(२ ) छीचावती वृत्ति सहित मन्‍्तराज रहस्प (३ ) वधेमाव विद्याकल्स । इन्होंने 
अपनी इस वृत्ति में श्रीधर कृत त्रिशतिका, भास्कर रावायं की दीछावती, छीावती वृत्ति 
तथा ब्राह्मी गटी ग्रन्थ का उल्वेख किया है जिमसे इनखा बाल १२ जत्री ई० से पृव 
कथमपि नहीं है| सकता । 

पाटीगणित तथा बीजगणित के अतिरिक्त इनका सर्वश्रेष्ठ प्रख्याव ज्योतिष सिद्धान्त 
विषयक प्रन्ध है--पिद्धान्त शेखर, जिसके ऊपर मविकिभटूट वा भाष्य अधूरा ही 
प्राप्प हुआ है* । आरम्भ के तीन अध्याद तथा चतुर्थ के आधे तर हो वह भाष्य 
उपलब्ध हुआ है। शेष अध्यामों का व्याख्यान स्वथ धपादक ते लिखकर पूरा किया 
है। इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि का मनुमान भास्कराचार्य के द्वारा उल्लिखित होने करे 
घटना से रुगाया जा संउठा है । सिद्धान्त ज्योतिष का यह अन्य प्रौढ तथा प्रामागिक 
माना जाता है । इनके जविरिक्त इनके अन्य ग्रन्यों का वाम यह है-- 

(१ ) चातक पद्धति ( अथवा श्रीपति पद्धति ), (२) ज्योतिष-र्माल्य 
(या श्रीपति रत्वमाला ) ( ३) रलसार, (४ ) श्रीपति निबन्ध, ( ५ ) श्रीपत्ति- 
समुच्च०, ( ६) धीकोटिद (करण) तथा ( ७ ) ध्रुवमातस ( करण ) । इन ग्रन्‍्यों के 
१ हिहतविकतक सूरि कृत टीका के साथ प्रकाशित ( गायक्रवाद सस्कृत सीरीज, सच्या 

७5८, १९३७ ६० )॥ 
२. स० सविक्‍्भिदूट के भाष्य ( रचनाकाद--१३७७ ई० ) के साथ पण्डित बबुआ 

सिन्न के द्वास सम्पादित बलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है ( वद- 

बइत्ता, १९३२ ई० )॥ 


श्द संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


निर्माण से श्रीपति के ज्यीतिषशास्त्रीय बहुल पाण्डित्य, अलोक-सामास्य प्रतिभा तथा 
व्यापक वैदुष्य का परिचय भलीभाँति लूग सकता है । 

ज्योतिष र्नमाला के टीकाहार महादेव के कथवानुमार श्रीपति काश्यप गोनी, 
केशवभद्ट के पौत तथा नागदेव के पुत्र थे। ध्ुवमानस करण मे श्रीपति ने अपना 
परिचय स्वय छिएा है जो महादेव के कथव का प्रोपक है-- 


भट्टकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दत । 
श्रीपती रोहिणीखण्डे ज्योति शाम्त्रमिद व्यधःतू ॥ 
व्यानिष रत्तवमाला' की स्वोपज्ञ टोका भी उपलब्ध है श्रीपति हारा निर्मित 
मराठी पा में. जिमम प्रतीत होता है कि ये महाराष्ट्र के पिवाप्ती थे अथवा ऐप 
स्थात में रहते थे जहा पराठी बोली जाती थी! श्रीपति को महाराष्ट्रीय पण्डित 
मातना “वया उबित है। इस रल्तमाला के आदिम द्वितीय श्लोक मे इन्होने वराह्‌ 
तथा लल्ल के द्वारा निर्धित शास्‍्त्र का अनुशीलत कर गन्‍्य छिखने की बात लिखी है- 
विलोक्य. गर्गाडिनमुनि-प्रणीत 
वराह लल्छादि-कृत च शास्त्रम्‌ 

फलत इंतहा समय वराड़ मिहिर ( ६०० इ० ) तथा लल्ल ( ७४८३० ) के पश्चात्‌ 
है। मिद्धान्तशेद्वर झ उल्लेश् भाम्कराचार्य ( १२ शती ) ने किया है" जिससे इन्हें 
बृ्‌३ शती से पूर्व ह+* चाहिये। “धीकोदिद' करण पग्रन्य में ९६१ शक स० 
( ८१ ३९ई०) 7 का काल मावा गया है* जो स्वय लेखक का काछ है। 
उस समय यदि ० 2गभग चालीस वर्ष के हो, तो इनका जम्म काछ २९९ इईं० के 
पास भानना चाहिए... प्रन्थकार के द्वारा स्वय निदिष्ट होने से श्रीपति का आविभवव- 
काल एशादश श्री का पूर्वा्ध सावा जाना चाहिये! ( छग़भग १००० ईं० से लेकर 
१०५० इस्वी तक )। ये बडे ही विरभिनानी, काव्य-वछा निष्णात तथा पक्षपातहीन 
दैवज्ञ थे। रलमाला का यह जन्तिम इलोक इनकी इस ममोवृत्ति का पर्याप्त 
परिचायक है-- 

अआतरद्यतन विप्रनिमित 

शास्नमेतदिति मा वृया त्यज । 
आगमोड्यमृषिभाषितोपमों 
मापर किमपि भ/षित मया॥ 


005 


4. त्रितवभवनजाठेति स्वीक्त सिद्धान्तशेयरोक्तलक्ष्णनेतापि पातो गया: ( गगिदा- 
च्याय--पाताणिकार ) । 
३ सुधाकर दिवेदी--गणातरगिणी पुष्ठ २९०३१ । 


गणित धास्तर का इतिहास [६९ 


अहावीर--गणित सार-सम्रह 

महावीराचार्य ने इंस ग्रंथ को 'अमोघवर्ष' राजा के राज्य काठ मे लिया था। 
इसका उल्लेख उन्होवे स्वय इनके मगलाचरण मे किया है। यह बअमोधवर्ष राष्ट्रकूट- 
चशीय राज! था जिम्तडी उपाधि नृपतु गो थी । शासन काछ ८१४ ६०--८७३७ दई० । 
अंत भह्यावीर का समय नदी शताब्दी का पूर्वाघ॑ है। ये कर्नाटक देश के प्रसिद्ध जे 
आाचाये थे। इस प्रकार महावीर ब्रह्म पृष्त एवं भास्कराचाये के मध्यवर्ती युग के पति- 
निधि मणितक्ष हैं । 

'गणितसार सम्रह"' भारतीय गग्रित का पूर्व परिचायन ग्रय है जिसमे पाटीगणित 
के साथ क्षेत्रगणणित के भो आय सम्मिलित हैं । ग्रव मे नव अध्याय हैं निनके नाम से 
ही इसके व्यापक विषय का परिचय मिल सकता है। इनके नाम हैं -( १)सब्ञा 
(२ ) परिकर्म (३ ) कलासवर्ण (४) प्ररोतं5 (५) चरराशिक ६) मिश्रण 
(७ ) सेत्रगणित ( ८५) खाव और ( ९ ) छाया । ग्रथ के विषय तो वे ही हैं 'जो 
ब्रह्म गुप्त आदि प्राचीन गणितज्ो के हैं, परन्तु प्रश्नों की सिद्धि के लिए नये नये नियमों 
का जाविष्वार ग्रन्ययार ने अपनी प्रतिभा के वऊ पर किया है । 
जैन गणित 

जैन सम्प्रदाय ने मत को विशेष महस्त्र प्रदात क्रिया। जैवो की परम्परा के 
अनुमार प्रत्येक आग के ल्ए चार अनुयरोग आवश्यक वनछाये गये हैं जिनमे 'गणिता- 
नुघोग भी अभ्यत्म है। भगवती सूत्र का कहना है कि जैन मुनि के दिए सच्यात 
(अकगणित ) और ज्यांतिय का ज्ञान गश्यदा होता है । आम तीपेकर महावीर 
अहयणित में पारणद बतलाये जाते हैं । इईनलिए सहावीराचाय ने उन्हे संख्य«ज्ञान- 
अदोप' कहा है । 

जैग धामिक साहित्य मे सूथेश्रज्ञप्ति धाकृत नाम सूरपत्नति) तया चब्द्रभ्नज्ञष्ति 
(६ प्राकृत नाम चन्द पन्नत्ति ) में उप्रांतिप शास्त्र का वियय ।ववेजित 'किया गया है। 
सूर्य पज्मप्ति जेवागमों का पाचदा उपाय है सौर चन्द्रप्रज्॒प्ति सातवां उपाग | नाम से 
तो पत्रा चलता है कि एक में सूय *। भ्रमण तथा दुसरे म॑ चन्द्र का म्रमण ।ववृत 
होगा परन्तु अद्व प्रज्ञप्ति का विषय सूय श्रज्ञ॒प्ति के समान ही है । सूय प्रज्ञाप्त मे यूय 
चद्ध और नक्षत्रों की यति आदि का विवरण १०८ मृत्रो में विस्तार सर दिया कया 
है। इसमें २० प्राभृत ( खण्ड हैं ) जिनर्य वष्य विपय इस प्रकार है -सृय के मण्डलो 
री गति मख्या, सूर्य [तवेंह ग्मन, प्रकाश्य क्षेत्र का परिमाण, सवत्वर के आईि- 





4६ मद्राध्ष सरकोर ने बग्रेडी अनुवाद के सहित १९१२ में पकाशित किया । 


चृ०० | सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


अच्त तथा भेद, चर््रमा की वृद्धि और हास, शीघ्र गति और मन्द गति वा निर्णय: 
चन्द्र सूप आदि का उच्चवमान, चन्द्र सूर्य का परिमाण बादि जादि । 

जैनियो के अनुसार दो सूर्य और दो चद्ध की मश््यता है। इन दो सूर्यों" मे से 
दक्षिण दिशा का सूर्य दक्षिणार्धे परण्डड का, और उत्तर दिशा सूर्य का उत्तराधे मण्डल 
का परिभ्रमण करता है। इस जम्ब्‌ द्वीप मे दो सूय हैं । जैतमत में ब्र'ह्मत पुराषों वी 
भांति इस लोक में असख्यात द्वीप और समुद्र स्दीतार किये गये हैं। इस असद्यात 
द्वीप समुद्रो के बीच मे सेट पंत अवस्थित है पहिले जम्बूद्रीप है, उसके दाद लव॒घ 
समुद्र है। जम्बूद्दीप के दक्षिण भाग मे भारतवर्ष अवस्थित है और उत्तर भाव में 
ऐशवर वर्ष है। इत दोनो वर्षों मे भित्र भिन्न सू्यों की उपस्थिति हैं। एश सूर्य 
भारतवर्ष में है और दूसरा ऐरावत वर्ष मे है। ये सूर्य २० मुहर्त मे एक अधेमण्डल 
का तथा ६० मुझते में समस्त मण्डल का चक्कर छगाते हैं। परिध्रमण करते हुए इन 
सूर्थों मे कितना अन्तर होता है--इस तथ्य वा भी उद्घाटन किया गया है॥ दाम 
प्राप्त में २२ अध्याय हैं जिनमे नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने वाजे अनेत्र ज्योतिष सम्दी 
विपयी बा विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है--तक्षत्री का योग उनहां बुर 
अमावस्या तथा पौर्गमासी को चद्ध के साथ सयुक्त होनेवाले दक्षत्रो का उत्तेषष, 
चन्द्र के परिध्रमण का मार्य, नक्षत्रों के देवता नादि। मक्षत्रो के गोत्रों का उल्तेण एक 
विशिष्ट दृथ्य है जैप्ते पुनवंसु बा वशिष्ठ गोत्र, हस्त का कौशिक, मूल को कास्यायत 
आदि । इन २८ नश्नत्रो मे सम्पाद्ममान हितकारी भोजनो वा भी निर्देश एवं सततीय 
विधार है। इस अकरण को 'नक्षत भोजन' कहते हैं। उदाहरणार्य इृत्तिका नक्षत्र मे 
दही, धार्द्रा मे भवतीत, थुनवंयु में घृत, पुष्प में घूत, श्रवाप् में खीर, आदि-आदि। 
इन नक्षत्रों में बचत्‌ पदायरँं के हितकारी होने का रहस्य भी डिचारपीर हैं । 

जम्बूद्ीप प्रज्ञप्ठि जैन बागमो का पप्ठ उप्राग है। इनमे भौगोछिग विषर्यों के 
साथ ज्योतिष विषयों का भी विस्तृत सन्विवेश है । इस प्रज्नप्ति बे बन्तिम ( सप्तम ) 
यक्षस्कार ( खण्ड ) में ज्योति शा-त्र का वर्णव दिया गया है जँसे--जम्दूद्वीप मे दो 
सूर्य, दो चन्द्र, ५६ नक्षत्र भौर १७६ महाग्रह प्रकाशित बरते हैं। सवत्यर पाँच प्रगार 


६. इ्रह्मगुप्त ने स्फुट सिद्धान्त मे तथा भासराचार्य ने बपने 'सिद्धान्त शिरोमणि 
में जनों को दो सूर्य तथा दो घद्क की मास्यवा शा खण्यन स्या है। 
डा० बीबों » रेदनानुसार भारतवर्ष में आाने से पूर्व यूनाती छोयों मे भी उक्त 
सिद्धाव मान्य था । द्ृष्टस्य डा० थोबों का आन दी सूर्य विज्षप्ति! शी 
दिबध ( बनता आफ दी एशिम्राप्टेड सोगाइटी छाप बंगाल फ्रकत्ता, 
शिह्द ४९ )। 


गणित शास्त्र का इतिद्वास [१०१ 


कै बताये गये हैं-([१), नक्षत्र (२) युग, (३) प्रमाण, (४) लक्षण, 4५) गनैक्चर बोर 
इनके भी अवास्तर भेद होते हैं। लनन्त नक्षत्रों के देजता, योन, सवार, कुछ जगादि 
वा, सूर्य-चन्द्र के परिभ्रमण आदि का विवरण जैन मान्यता के अनुसार यहाँ दिया 
गया है । ब्राह्मण ज्योतिषियो के ग्रयो के तथ्यो के साथ देनकी तुदना करने मरे उस 
युग की जैन मान्यता का स्वस्प भलीभाति समझा जा सदता है ।* 


भसप्यगिरि ने इन तीनो के उपर संस्कृत में टीका ठिखी है* । आवाय मठयग्रिरि 
(१२ वी शती ) हेसचन्द्र ने सहाउपाप्री मे->इसका पता जिनमण्डव यणि कृत 'कुमार- 
पाल प्रबन्ध! से चलता हैं। मल्यगिरि हेसचन्द्र को गुद्यत्‌ मातते थे जौर इमजिए 
आपने पंथ मे उदकी एवं क्परिक्ा को 'तया चाहु गुरव  कहरुर उदयुत किया हे। 
इस टीका के अध्ययन से जैनधर्मानुयायियों की ज्योतिष वल्पना बा थौर भी लधिक 
परिचय मिलता है 
ज्योविषहरण्डक भी इसी युग ऊा ग्रन्य है । इन यन्‍्धों मे ज्योतिष तथा सणित्र 
दोनों का मिश्रण है । विशुद्ध गणितीय ग्रयो मे महावीराचायं का महू ग्रन्थ अनुम है 
जिसका उल्नेय ऊपर जिया जा चुहा है। मिहतिद ८ सूरि नामक जैन गणित्तज्ष में 
श्रीपति के गषित विद्यक के ऊपर एक त्रद़ी पासाणिक वृत्ति लिखी है। जँनियो ने 
गजित साहित्य का एच जनुएम ब्रय है. जिछोकसार जिसबी सचवा मभिचन्द्र ने 
दी है। इस प्रस्थ के छ अधित्षारो में गंशित यी दष्टि मे प्रथम हविकार अत्यधिक 
दत्त का है| त्रिोक्ष्मार मे चौदह घोराओ का वर्णत किया शया है। छेत्रगिति 
बहुर से थायश्ठक नियमों कय वणत ग्रथ बी उपादेयतवा का द्योपक हूं 
जैन आगम के सबसे प्राचीन प्रल्व अगर कहूलाने हैं जे। अधमभागधी में तिबद्ध हैं । 
इनमे रेखागणित के परिभाषिक शब्दों का अत्यन्त प्रात्रीी जले है गैर साथ हीं 
साय क्षेत्रम्ति का भी विवरण है। भावती सूत मे पाँच रेयाकृतिप्रों के नाम दिये 
ग्रपे हैं -त्यय (विभुत्र', चतुरख चतुर्भुज), अ यत, वृत्त, परिम्रण्डल (£॥756) 
इनमे से प्रत्यक दो प्रकार का हाता है। समवेल होते पर उमा नाम है प्रस्तर 


तथा ठोप होने यर घन । इस्त प्रक्न र इन ठोसों के नाम मिलते हैं. परम स्यस, उन 





4 ईन तीनो प्रज्नप्तियो के वियया के निमित्त द्रए्टय 'जैन साहित्य का बहतू इतिटास! 
द्ितीय भाग [पर० जैताश्रम, दाराणसी) पू० १०४-१२६ 

२ इन टीउाजो के विवरण के हिए द्र्टफ 'जित साहित्य का बृहद्‌ इतिहास! भाष 
सीयरश पु० ४२९ ४२६ (प्रद्नातहइु--जैना >म वाराणसी, १९६८) ६ 

3 द्वष्टव्य डा० सत्यवज्ञाबन रचित देझ्ानिरा विजाम् बी भारतीय परम्पय ० ६१- 
६६ (प्रच्यापऊ विहार राष्ट्रभावरा परिषद्‌, पटना) । 


है। ण्श ] ससहृत शारप्रों वर इीहास 


चतुरत, घतायत, घन वृत्त तथा घन परिमिग्दर | आज दी ठोस ज्यामिति में तो 
इत सब ठोस़ो का विवरण मिलता ही है। इससे स्पष्ट है हि उस प्राचीन युग मे भी 
दगकी रचाा-पद्धति ज्ञात थी जा गणित के इतिहास मे मत्त्त का सूचत है। परिधि 
और व्याप्त के सावन्ध का भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है-- (१) ४१० (२) तीन से 
॥ अधिक (जिगुण सविशेष) (३) ३ १६३ पहला निर्देश भगवती सूत्र (यू० ९११ 
ज़म्बूद्वीप प्रदत्त (सू> रे) और सूर्यप्र्त्ति सू० २०) तथा तत्वाथ॑सूत्र भाष्य में 
पिलता है दुप्तरा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (सू० १९) और उत्तराष्ययत्र सूत्र (३६४९) 
ह दिया गधा है । तीसरा सीवाजीवाधिगम सूत (११२) में दिया है। जैनियों के 
ज्यों मे मायावर्ग (मैजिक स्ववायर) बनान ही भी अनेद्र विधियों का उल्लेख मिलता 
है। इत रतिपय महत्त्वपूर्ण निर्देशा से आटोचक का पता" लग सकता है कि जैत 
गणित वी अपनी अलग महत्ता है। जैन जगो तथा ग्रस्था की वैज्ञानिक्त छातवीन 
करने से अनेक महत्वपूर्ण तत्तो की आअवगति हो सकती है जो आजवछ भी उपयोगी 
दिद्ध हो सकती है।* 
भास्कराचार्य 


लीडावती पाटीएणित या सवाधिक लोकप्रिय ॒ग्रन्य है । भास्कर चार्ष वाव्यक्ला 
मे निष्णात पण्डित थे । व रखें सूख खूमट ज्यौत्पि न ध्‌ फलन “नके उदाहरणों मे 
फृषि सुलभ कोमल शब्द विन्यास है। यह पाटीगणित्र तथा क्षेत्रमिति (मेंसुरेशन) बर 
सीगलित प्रत्थ है। भास्कर ने &,त्र व्यवहार को वक्गणिट के भीतर ही धुल) ॥ 
हिया है। आजबल पह रेश्वायणित' के >न्तगत सम्मिल्ति क्या ज्यता है। भार 
के सपप १२ श्री सत्र रेखागणित उतना विवृश्तित नही हो सवा था । विशेष उम्र| 
१८ वी शती में हुई उब जयपुर के सस्थापद्र सवाई जयसि ह 'द्वितीय) ने 2] 
जपत्नाथ सप्राट्‌ से पश्चिमी रखागतित यूकलिडू का सस्दृत में अनुआद बराक 
प्रचारित विया। भास्कर की प्रतिभा अछौरित थी। उसतया अर 0008 है! 
प्रएनों के समाधान के अवसर पर थदे यदे होता है। उर्प प्रश्नोवा एश है, 
गमूता दखि-- 


4 0 8 एण७ थाए व्गह 24 (ताला (00 स्‍4॥% 42) 
नयी पिला ए जाट 4 टाक्षाप्वा 50069 १० 2॥, ० 
2 92% क्र 


२ एच० औआर> के था-गणिव तिकर वी »ग्रेदी भूगिता-बृ० रर ४३ 


ब्वीड़ 
ग्यारह 
( तस्‍इ॒ ते सीरीज न० ७८, १६३७) । 





गणित शास्‍्त्र का इलिहास [ बृच्ड 


बाले मराल-कुल-मूल-दलानि सप्त 
तीरे विलास भरमन्यरगान्यपस्यम्‌ । 
कुरवेंच्च केलि-कलहू॑ कल्ह॒सयुग्म 
शेष जठे वद मराल बुल-प्रमाणमु ॥ 
आशय है कि हससमूहु के वगमूठ का शध्दगुणित आधा (है ) रो क्रीडा कौ 
थकावट से धीरे घारे सतोवर के तट पर जाते हुए मैंन देख! और शप दो हो को 
पानी मे क्रीडा कलह करते देखा, तो ह॒प्तो वी सप्पा बतापो । 


'लीलावती क्षे नामव्रण के विषय में पण्डित पात्र म अनेक्त त्स्विदल्ििया 
अ्रसिद्ध हैं ॥ कोई तो इसे उनकी दिववा कन्य। के नाम पर निम्रित बतछाते हैं, जिसे 
पढ़ाने के लिए ग्रथ का निर्माण हुआ, तो कोई अपत्दाभाव से निवान्तर दु खित अपनी 
घर्मंपत्नी के सनतोविनोदाथ इसकी रचना बताते हैं। इसमे दूसरा पक्ष बाधित है। 
भास्कर के ऐौचत्र चगदेव ने अरे वितामह के तया तदतच्यीय अयय दिद्वानो के ग्रवो 
के अध्यायवार्थ 'पाटण' तामक ग्राम म॑ ( महाराप्ट-खानदेश ) एक मठ का निर्माण 
कराया था। इस शिरालेख म भास्पर के पूरे वञ्ञ का वर्णन है जो भास्करोक्‍्त वर्णन 
से मेल खाता है। भ स्राचार्य क आदि पुरुष ब्रिविक्रम भटट दमयन्तीयम्पू के लेखव' 
थे तथा भास्कर के वेदविद्या मे निपुण, राजा ऊंत्रपाछ द्वारा सम्मानित पुत्र का नाम 
लक्ष्मीघर था" । फलत भागकराचाय का वश उतके अन्तर भी चलता रहा--इ्समे 

ऋसन्देह करने के लिए स्थात नही है । 

ग्रथ में सदर मिछाइर २०८ पद्य हैं। बीच में सदाहरणों का स्पष्टीवर4 ग्रद्य मे 
भी जिया है । विविष्द परिमाणों क पैमाना तथा पदाध्र पयात सख्या दन के बाद 
पूर्णाद्धो का योग, अन्तर, ग्रुघा, भाग, वगमूछ, घन तथा घनमल दिय गये हैं 

+ मिन्हे परिकर्माष्ठक कहते हैं । भिन्‍न का परिकमाष्टक इष्टकम, चैराशिक, पच्चराशिक, 
श्रेणी, क्षेत्री तथा घनो के क्षेब्कठ घतफ्छ बुतंटक, पाक्षित्रा विपर्यय, सवाशिक्ष 
है विपयंय से सम्दद्ध बातें तया उदाहरण दिय गथ हैं। ग्रय की प्रसिद्धि इसके वैज्ञय तथा 





१ लक्ष्पीघराख्योडलिलसूरिसुप्यो 
वेदायवित्‌ तारिकचक्रवर्ती । 
क्रतु क्रिया-काण्डविचार सारे 
विज्ञारदो भास्करनन्दनाइभूत्‌ 
पूरे शिलापेख के लिए द्वप्टस गावत्तरमि'दा पु० ३९-८१ 
तथा शक र वालूकृष्ण दीदिप्त--भारतीय ज्यातिपि पू० ३५५ 


१०४ ] सस्क्ृत शःस्त्रो का इतिहास 


रु 
व्यापकत्व के ऊपर आश्रित है। टीक्ना-प्रम्पत्ति तथा विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद 
इसके सद्य प्रमाण हैं। 


टीका सम्पत्ति. 

लीलावती के ऊपर टीका लिखना मध्यदुगीय ज्योतिषियो की विद्वता की कसौटी 
थी। व्याख्या में कतिपय के नाम ये हैं--( १) गयाधर की गणितामृत सागरी 
(१३४२ शता , (२) गणेशदवन्न की बुड्धिविकासिनी (१४६७ शक), (३) धनेशर 
दैवज्ञ की छौलावतीभूषण , ( ४ ) सुदीश्दर वी लीलावदीविदुति ( १५४७ शऊर ), 
(५) महीउर का लीलावती विवरण, (६) रामकृष्ण की गणि मृतलहरी, 
(७) नारायण की पाटीगणित कौमुदी, (८) सूर्यदास की गणितागृतकूपिका, 
६ ९ ) बापूदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित व्याख्या तथा (”« ) सुधार दिवेदी की 
उपपत्ति सहिता सुधाकरी टीका ! इनके 'बीअगशित' पर कृष्णदैवज्ञ वी बीजनवाडूर 
टीा ( १५२४ शक ) तथा सूर्यदास की टीका उपल्ब्ध होती है । 

इन दोनो ग्रथों के अनुवादों की कमी नहीं है । बादशाह अकबर के समय में फेजी 
ने छीछावनी वा अनुवाद फारभी मे क्या ( १५६७ ई० ) और शाहजर्ां के रामय 
में अताउल्ढाह रसीदी ने बीजगणित वा अनुयाद फारसी में क्रिया ( १६३८ ई० )। 
१९ वी गंदी में अंग्रेजी वा जय परिवय इन ग्रया से हुआ, तय से इनके जमुवाद 
अ्स्तुन ये गये । अग्रेजी में अनेक अनुवाद है जिनमे स्ट्रेची" ने वीज बीजगणित का 
१०१३ ई० में ठेल(* ने छीलावती का १८१६ में तथा कोउब्क ने दोनो का भनुवाद 
१८१७ ई० में किया) भारतीय मापा रो में थी जनेर अनुशद उपठब्ध होते हूँ । 

बीजगणिव नाम ग्रल्व के आरम्भ में भाग्क्राचार्य ने वीजगणित की उसयोगिता 
बतलाई है । उनका कहना है क्रि व्यक्त गणित के प्रश्नों वा उत्तर लव तर ठीक 
रुप से नहीं। दिया जा सतत, जब तझ वोजगणित ऊी युक्तियों का उपयोग न किया 
जाय | इसलिए जकग्रणित वी सुव्यवस्पा के लछिए वीजयणित वी सत्ता आवश्यक है ।४ 
भास्फराचाये ने इस गणित के छिए बीज-क्रिया का उपयोग वियाहै। दा्त ग्रय 
की रचवा छीलावती दी रचना के अनन्दर हुई। भास्फरावार्य का यह बीजगणित 
विपय बे र॒पष्ट विवेचत से इतना मौलिक है वि सन्‍ने विषय का यह प्रतिनिधि ग्रव 


3 8 शायदाहए २2 7 वब्रात्ष 3, सल्याड व॒तणा4$ ए०९97006 
४ पूर्व प्रोरत व्यववमब्यफावीज प्राय प्रश्ता नी वितादयया-्युवत्या | 
ज्ञातु शव मस्दवीमितितान्त यमस्मालस्माद यच्मि वी उक्रिया च ॥ 
वीडगणित इश्क १। २ 
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माता जाता हैं। इसीछिश इसका अनुवाद मब्ययुग (१६व्री श्री ) में फारसी में 
हुआ तथा १९वीं शती के आरम्म में अग्रेजी में हुआ | ग्रग्थ के आरम्म मे घन, ऋण 
आदि का वर्णन देकर, बीजगणित के बनुसार जोड, घटावा, ग्रुणा आदि का वर्णन 
दिया गया है। इसके अनन्तर करणी के छ प्रकार का वर्णन है। तदनन्तर कुटटवा 
सम्बन्धी सिद्धाल्तों का विशद विस्तृत विवरण है। वर्गेश्रकृति तया चक्रवाल के 
वर्णन के अनन्तर समीकरण तथा उप्तके भिन्‍ते भिन्‍न प्रकारों का वणन बडे विस्तार 
के साथ किया गया है। एकवर्ण समीकरण मे के का मूल्य निकालते की विधि है 
और अनेक वर्ण समीकरण मे क और ख दोनो चज्ञात सख्याओ के सुल्य निकालने 
बा वर्ग न है । इस प्रक्तार वीजयणित से सम्पद्ध समप्त विययों का सागोपाग विवेचन 
ग्रन्थ को उपयोगी तथा उपादेय बना रहा है।" 
भास्कर एक प्रतिभाशाल्वी कवि ये और उन्हे अपने कवित्व का समुचित अभिमान 
था। सिद्धान्तशिरोमणि के तेरहयें अध्याय मे रचित फझतुप्र्तत उनकी छावि प्रतिभा 
का पर्याप्त परिचायक है। यह ऋतुन्वर्णत वर्ण विषय से साक्षात सम्बद्ध नही है और 
संरस कवि के मधुर उदगार का मधथुमय प्रतोक है। बबिता की यह प्रशस्ति कितनी 
सुदर तवा शोषमप्री है--इग विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है-- 
सरसमभिलपन्ती सत्कवीना विदग्या- 
सबरतरमणीया भारती कामिता्थंस्‌ । 
न हरति हृदय वा ऊरप सा सानुरागा 
नव-त रमणीया भारतों कामितार्थम्‌ । 
+पिद्ध ४ मिरोमणि १३ । १३ 


पिद्वाल्तग्रिरोमणि का स्वरोषज्ञ भाष्य ( वापना भाष्य ) सरल टीका प्रथयन को 
आदश उपस्यित *रता है विमप सरसन्युतोत शब्दों मे मूल के तिगूढ़ ज्थ को 
अनाय से ध्मझाया गया है। फठत धार्त्रायाये ज्योतििज्ञान के क्षेत्र 4 चतुरख 
पाण्दित्य से मं प्डत पण्ठित थे -यह कयन पुनदकितमान ही है । 
नारायण पण्डित 

प्राहोगणित के इतिहास में तीलछावती वा यदि कोई स्पर्थी ग्रव है, तो वह नारायण 
पण्डित की गणित कोमुद्दी ही है। नाराबप के दश का पता नहीं चलता, परन्तु 





१ प० विशुद्धानन्द ग्रौड रचित स० हिं० टीका समेत १९४३, मास्टर खेडादीठाछ 
( कमध्नी )। स०» चोडम्भा काशी सम्कृत सीरीज, न० १४६८ कासी, १६४९, 
+ह दो तया नवीन संस्कृत टीका के साथ 


१०६ ] सस्कृत शाघहत्रों का इतिहास 


ग्रथ के अन्तिम इल्लोक' में ग्रथ का रचना वाल १२७८ शक ( >१२१६३६० ) 
बतलाया गया है जिसमे इनका आविर्भाव काछ चतुदेश शतों का मध्यकाल सिद्ध 
होता है ।* प्रतिपादन दी शैली छीछावती की परिपाटी को स्पर्श करती है । प्रंयकार 
के दिता नृतिह थौतस्मातोर्थ वेत्ता सकल गुणनिधि तथा शिल्प विद्या प्रगल्म बतलाये 
गये हैं। गणितकौमुदी के प्रश्न छलोलावती के समान ही छतित भाषा में निबद्ध है। 
नारायग के कथनानुसार गणित कोमुदी से पूर्व बीजनणित' की रचना की गई थी १ 
फठव ये अव्यक्त तथा व्यक्त उभयविध गणितो के प्रोड प्रतिमाशाली ज्योतिविद प्रतीवा 
होते हैं। इग दोनो ग्रयो को पुष्तिका एक समान है जो दोनो दे लेखकों वी अभिनतता 
का स्पष्ट प्रमाण है । दोनो की पुब्पिक्रा में ग्रवकार अपने को 'सफल वल्लानिधि 
श्रीम नृतिह नच्दन गणित विद्या चतुरानन नारायण पण्डित' बतछाता है। दोनों मे 
भेद मानने का अवस्तर नहीं है। 


बणित कौमुदी” को अनेक विशिष्टतायो मे गणित के बढठिन प्रश्तो वें समाधान 
की नवीन रीति के साथ 'मावा वर्ग! ( मैजिक स्वायर ) की रचना के अमेक प्रवार 
बतलछ)यें गये है | यह जानने की बात है कि मायावर्ग की प्रथम रचता तथा बराविष्कृति 
का श्रेष हिन्दू गणितज्ञो वो है। नारायण से पहिले भी मायावग वी रचता वो नियम 
निर्दिष्ट थे, परन्तु इसे ताबिक पूजा का गुद्य अंग मानकर गणितज्ञ लोग अपने ग्रथो 
में इसका वणने नहीं करते थे। इससे पूव भेरव तथा शिव ताण्डव तस्त्रो मे इसकी 
निर्माण विधि बठलाई गई। परन्तु गणितज्ञों मे नारायण ही इस विद्या के प्रथम 
प्रतिपादश प्रतीत होते हैं। यूरोप मे १५ शत्ती मे इस विद्या वा. उदय हुआ जिसऐ 
लगभग एक सौ वर्ष पूर्व गणित कौमुदी से यह विषय वैज्ञानिक रीति से विन्यस्त है 
और यह इस ग्रथ की महती विशिष्टता है--इसमे दो मत नहीं हो सब॒ते ! 


प्‌ ग्रथ वा प्रकाशन सरस्वती भवन ग्रथमाला (न० ५७ ) में दो खण्डो में हुआ 
है--प्रथम खण्ड १९३६ में ओर दूसरा खण्ड १९४१ मे । सम्पादक वी वि त्ता- 
पूर्ण भूमिर। मननीय वथा द्वष्ठव्य है। 

२ गजनग रविमित शाके दुमुखवर्षे चबाहुले मासि॥ 
धाहृतियों इृष्णदले गुरो समाष्विगत गणितम्‌ ॥ 

३ भ्षत्र पाटीगणिते खहरे कृते छोकस्य व्यवह॒ती प्रतीतिर्नास्तीत्यतो यहरो नोवत । 
अध्मदीयें वीगगणिते बीमोपयोगित्वात्‌ तंत्र खहर कथित ( शन्यपरिम में 
नारायण का बचा ) “वारायणोयबीजम्‌! नाम से इसड्ी एवं अपूर्ण प्रति 
सरस्वती भवन में उपलब्ध (प्रवाहित ) है । 
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मुनीश्वर ( विश्वरूप ) 

सबेहदी शती के पूर्वा्ध मे मुनीश्वर वामर एक प्रख्यप्त ज्येत्रिविद हो गये हैं 
जिन्होंने सिद्ाल तथा पाटीगणित दोनो के ऊपर टीका और स्वतन्त्र ग्रयो का प्रणयन 
कया है। इन्हने भास्कराचार्य के लोलावती तथा सिद्धान्तश्र्रोमणि दोनो के ऊपर 
प्रख्यात व्य|ख्ग+ लिखी । लीलावती की व्याय्प्रा का नाम 'निमृष्टार्थदृती' है, तया 
सिद्धाल्तशिरोमणि की व्याय्पा का नाम 'मरीचि है जो ्रभेपों के वाहुल्य, प्राचीन 
ग्रयो के उद्धरण तथा सिद्धान्तों के तक्युक्त विवरण के दारण भाग्य नाम से अभिहि' 
बिया जाता है। इहके पूर्वार्थ वो रचना १५६७ शक्त (5१६३४ ई० ) में हुई 
तथा उत्तराध वा निर्माप उमक्त तीन वध पीछे १४६० शक्त ( १६३८ ई० ) में 
हुआ | मुत्रीश्वर को बादपाह याहुजहाँ दा आश्रय प्राप्त था जिसके राज्याभिपेक का 
ठोक ठीक समय हिजरी सन्‌ म इन्होंने यहाँ दिया है जो ४ फरवरी १६०४८ ई० में 
सूर्योदय से ३ घडी बाद सिद्ध होता हे । ये क्गणीवासी थे तथा ज्योतिविदो क॑ भ्रख्य ते 
बश मे उत्पल्त हुए ये" । इनके पिता रगताय ने सूपसिद्परात के ऊपर गूदाथप्रवा« 
शक! नामक टिप्पण १६३४५ णक्र (5 १६२० ई० ) में छिखा जो एशिएटिक सोसा- 
इटी, कलकत्ता द्वारा प्रकान्नित हो चुशा है। इनके दिप्पण से पता चलता है कि उस 
समय पर यूशप निवाना। ( फिरग नभ्म से प्रत्यात ) भारत में आन लग थे। मुर्नश्वर 
ने दो रुूततन्त्र ग्रयो का प्रणयन जिया था-- 

(१) हिद्धान्त सांभीम--यह छ्िदुधात ज्योतिष डा महनीय ग्रथ हैं जिसके ऊपर 
प्रथकार ने स्वापत्न टीका लिखी। ग्रथ का रचनाकारू--१२ ६८ शत (१६ ६ ६०) 
वधा टीका का विर्माष काल १५७२ णक ( >>१६४५० ई० ) है। 

(२) पादौस्तार--पाटीगणित के ऊपर इनड्री स्वतन्त्र रचना है। इन ग्रथा मे 
मरीचिभाष्य ही अध्यल उदात्त तथा भ्रौट ग्रल्य मान्य जाता है। इस भाष्य के #लु+ 
शीलन से स्पष्ट हाता है कि मुदेश्वर भास्क राचार्य के परमभक्त थे और इसलिए 
भास्कर के विरोधी क्मछाक्र भट्ट के साथ इनका महान सघपे हुआ या। ईंस 
सघर्व के खण्डन मण्डन के प्रमापक ग्रव भो उपल्ब्य हैं ।* सरीचिभाष्य वा नई टीज़ा 
तथा हिन्दी विवृत्ति के साथ पण्डित केदारदत्त जोन्नी ने काशी स हाल में सम्पादन 
क्या है३ । वह सर्वया स्तुय॒ तथा प्रशसनीय है। मुनीखर 'विश्वरुप' के दाम भी- 
प्रख्यात थे । 

4. इस वश के वर्णन के लिए द्वष्टय गणक तरग्रिणी पृ० ३३-८१ १ 

२ द्रृष्टव्य गणक-तरगिणी पृष्ठ ९२॥ 

३ हिंदू विश्वविद्यालप की ज्योतप प्रथमाता म प्रकाश्ति, वि०्स० र०२०४६ 
ईसप्तवी सन्‌ १९६४, दो खण्टो में प्रकाशित ' 


च०्ष सस्क्ृत गार्तों का इतिहास 
(ख) बीजगणित 


बोजगणित नाम की उत्तति का श्रेय भारतीय गयगितज्ञ आरयंभट को देना उवित 
है । 'वीजगणिन' का तात्पर्य उस गणित से है जिसमे बिना कसी अक की सहायता 
से गणित का विधान किया जाता है। 'बीजगणित का शास्दिक अर्थ है मुठ अक्षरों 
से सिदध होने वादा गणित । 'अव्यक्त गणित' इगी का नाप्रान्तर है। पाटीगणित या 
“अकगणित' को व्यक्त गणित कहा जाता है, क्योकि वहू व्यकत अक्े के द्वारा सम्पत्त 
द्वोता है। उसमे भिनर होने के हेतु अअरो की सहायता से साध्य होने वे कारण इसे 
'अव्यका गणित” कहा जाता है। 

यूरोपीय देशों मे इस विद्या को बलजब्रा' कह्दा जाता है। इस नामकरण का 
अपना एक विशिष्ट कारण है । 
“अलजवब्रा! नाप का उदय 

“अलजत्रा' का तामकरण जाऊस्मिक है। यह अरब वे एक मान्य गणितन्ञ के 
द्वारा प्रणीत ग्रथ है नाम पर है। इस गणितज्ञ का तॉम था - मुहम्मद इब्न मृप्ता 
अल खोबारिज्णी [ नर्थात्‌ खोवारिज्म ( प्रतिदूध ताम स्वारेप्म ) के निवासी, मूप्रा 
के पुत्र मुहम्भद ] इसने वगदाद मे ८२५ ईशबी वे आसपास एक प्रद्यात ग्रय वा प्रण- 
अन रिया जियका नाम हे-'अलद्वत्र बल मुफ़ावला /। इस ग्रवताम की ठीक 
ठीक ब्याय्या नट्ी द्वो सकी थी । मब इसका अथ «गा है। अखब्न अरबी व। शब्द 
है और इसी दा समातार्थक् फारसी शब्द है मुरावा/ । अर्थात इन सिने भापीय 
शब्दों का एक ही जरथ हे +- समीकरण । यही समी 6 रण बी जग।णत वा विशिष्ट विपय 
माना जात था ओर यूरोप के अनेक दक्शों मं दीवगहित की यही जय वाज थी समझा 
जाता है। फिसी वश त सज्पत छा ज्ञात संख्या के साथ समीकरण करने है ज्ञात 
सछ्य का परिचय मिल नाता है और यह परिचायव गणिवशास्त दी बाजग "व है। 

जैसे +*> २ 4७२४ । इस समीकरण का निधारण पर बतवात क वा मूल्य 
४ होता है | जौर पही सूल्त पार्य था दीजगण्णित या । इपीहिए सुहस्पद दाव मुसा 
ते अपने ग्रव का नाम इसी सम्री॥रण डी मुझावा वो शारण दिया। इसा ग्रय ने 
यूरोत पर अपना प्रकृष्ट प्रमाव जपाया । इसवा अनुवाद ११४० ई> के जासप्रास 
चस्टर के रावर्ट नामझ विद्वान ने विया और तब से यह यूरोप मे बीजाणित का 
सर्वमान्य ग्रव हो गया और ईरी ग्रव के आदि शब्द के आधार पर यह जब्ययत 
गणित 'अरजब्रा' के नाम से प्रख्यात हो गया । 

वोजगणि त के याविष्कार करने का श्रेय भारतीयों को हू । इंस् विपय में जाजा- 
चक्तो के दो मत नही हैं। गणित वे प्रसिद्ध ईविहाय लेजर काजोरी का अयुवात वा 
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यह है कि बीजगणित के प्रथम यूनाती विद्वान्‌ दियोकान्दस" ( ६४३-३३० ई० ) को 
बीजग्रणित का प्रथम आभास भारत से ही मिछा था। १९वीं सदी के यगणितज्ञ दं 
मोरगाँ ने/लछिखा है कि दिपोफान्तक का दीजगणितीय ज्ञान भारतीय विज्ञान के सामते 
साम भात्र वा है। उसी सदी के जर्मत गणितज्ञ हानकेल का कथन है कि यदि अकर< 
घीगव* और करणीगतं सख्याओ और राशियों के मान-निर्धारण में ब्यक्तमणित के 
प्रयोग का नाम बीजयणित हो, तो उसके आविष्कार का सम्पूर्ण श्रेय हिन्दुमों को 


ही है। 
यूनानी वीजगणित 

दियोफेन्टस प्रीक देश का निद्यास्ी था, पसन्‍्तु उमके जन्मस्थान का पता नहीं 
चलता। विजेषज्ञों को सम्प्ति है क्ति यदि उसका ग्रस्य ग्रीक भाषा मे निवद्ध नही 
हीता, तो कोई भी उन्ते ग्रीक मानने के लिए तैयार नहीं होता । 5५४ वर्ष की आयु मे 
लगभग ३३० ईन्वी में उसकी मृख्यु हुओओ । अपनी पूरी जाय का पष्ठाश उसने बिताथा 
बात्पकाल में, द्वादघाश यौवद में, तदवस्तर सजमाश बिताप्रा कुमरारावध्या में । 
अन्तर वह गृहम्थ बना | पूत्र भी उसे हुआ, परन्तु वह भी उसके जीवन काल में ही 
गयाथु हो गया । उसके प्रधान ग्रन्द का नाम है--'अरिवमेटिका' जो ते रह खो में 
समाप्त हुआ था, परन्तु जिसका केव द सात खण्ड ही आज उपहब्ध है। इस ग्रव के 
प्रथम खण्ट में उसने बीजगणित से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले नियमों का वर्णन कमा 
है। ये वियम एकदम नूतन हैं दया थूग/त की गणियीय परम्परा से मितान्त अधम्बद्ध 
है। इन वियमों के आविष्कार की प्रेरणा दियोफेल्टस को कहाँ से प्राप्त हुयी है ? इस 
समस्या वा पूरा समाधान बनी तक रही दो पाया है। परन्तु “गणित्र का इतिहास' 
के प्रणेठा ढा० एफ० काजोरी की भान्यता है कि ये नियम उप्ते भारतीय पण्डितों के 
बोजगदित से प्राप्त हुए ये, अन्यथा इनके उद्गम वी समस्या असमाहित ही रह 
जाती है ।४ यूनानी गणित की परम्परा से उनगरी ह्राष्ति होना नितान्त असम्भव 
व्यापार है। 

तिध्कर्ष यह है कि दियोफान्त्स नामक यूनानी गणितज्ञ ने चौपी सदी के 
मध्यकाल मे ते रह अध्यायों में पाटी-यणित' के जिस ग्रन्थ को छित्वा था, उत्तके केवल 
एक अध्याप मे ही घीजगगित का वर्णन है। इसने सरछ समीवरणो और वर्गात्मक 
समीकरणों की नीव डाली | परन्तु इस त्रन्य छा बहुछ प्रचार न हो सका, क्योंकि 
3. एणृक्श्राप5 2 एनाठायं 3 फठफणो 
४. द्रष्टव्य काजोरी का ग्रन्थ ए हिस्ट्री ऑफ मंवेमेटिक्स! (व्यूयार्क, १६९०६ ) 

प्र ७४-३३ । 





११० ] संस्कृत शाघ्त्रो का इतिहास 


यसके सा पता चला सोलह शती के मध्य इटली के एक पुस्तक्ातय में, जब 
उत्तर छानिनी भाषा मे अनुवाद किया जाइलेण्डर नामक दिद्वातू ने १४७५ ई० मे ) 
इससे पहिले ही मुहम्मद बिन मूसा का पूर्वोक्त ग्रन्य यूरोप वे उिद्भानों में प्रख्यात 


हो गया था और बीजापित की नोंव मध्ययुय मे इसी प्रन्य की सहावता से पड 
आुरी थी। मूत्ता का अरबी मे लिखा ग्रन्य भारतीय वीजगणित के आधार पर ही 


लिखा गया है। जिस हिन्दू गणितज्ञ ने भारत में वीगगणित की नीव डाली, वे 
आर्येध्रट ही हैं। इनके अन्तर ब्रह्मग॒ुप्त ने वीजगणित्र का परिष्कार तथा परिवृ है 


क्रिया । इन्ही के ग्रत्यों का अरबी भाषा मे अनुवाद हुआ और यही से अरब वाठो ते 
यह विद्या सीखी । कोठब्रुक ने अनेक तऊं देकर यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मगुण का 
चौजगणितीय वर्णव अरब वालो के वैज्ञानित' उत्पात प्ले पूर्व का है * इसीलिए स्पष्ड 
है कि वीजगणित की उर्दृभावनों तथा प्ररणा वा श्रप हिन्दुओं को ही है। भारकरा 
चाय ( १२ शती ) ने बीजगगित के पर स्पतत्त ग्रल्य लिखकर इस शात्त की और 


भी अधिर प्रगति की मौर अनेक नवीन तश्यों का वर्णव कर इसे पूर्णश्येण विज्ञान की 
को मे प्रस्तुत कर दिया । 


यूरोव के बीजगणित तथा भारतीय वीजगणित को एक श्र खला में खाने का थ्ेव 
अरब वे विद्गत गणितज्ञ मुहम्मद इब्स मूसा को ही है। मुहम्मद वे ऊपर ब्रह्मपुप्त 
का प्रभाव पड! और मुद्ता के ग्रन्‍्यो का अनुवाद यू रोपीय भावायों में होकर यूरोप में 
चीजगणित को प्रगति देने मे समर्य हुआ। इतना ही नही, चीन के गणित पर तथा 
उमझ्ले द्वारा जापान के गणित पर भी भारतीय वीजगणित का प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है। विल्यिम्स का कहना है कि हिन्दुओं वो बीजगणितीय पत्रिया चीन 
साम्राग्य के गणितज्ञों को ज्ञात थी, और यद्यपि दोवो देशा वा बौद्धिक आदान-प्रदाव 
बहुत दिनों से बन्द घा तो भी इनवा अनुशीलन भाज भी चीन में उसी रीति से 
विद्यपान है। इस सब निर्देशों से स्पष्ट हे थि बतमान दीजयणित का मूल भ्रार्यभद 
और उससे पूर्व के युग में भी प्रतिष्ठित था। तथ्य तो यट है शि ज्योतिष के रिद्धान्तो 
के विशास के साथ-साथ बीजगणित का भी विकास होता जाया, और इस प्रकार 
हिंयदुओ को बोजगणित वा ज्ञान परम से-कम ३०३० ईं० पूर्व से है । मेसडापल्द ते 
झंउते विचार इस प्रकार व्यक्त क्ये हैं-ये ग्रथ एक से अधिक अज्ञाव सख्याओ के 
समीकरण और एक से उंचे स्थठ के समीकरण की रीति बताते हैं। इन विपयों में 
भारतीय ब्ीजगणित सिंवन्दरिया वे' यूनानी गणितरार डियोफातुस्‌ की गणित पे 
आगे बडी हुयी है। भारतीय ग्रन्यकारों ने विश्लेषण क्वियः वी बहुत दूर तक पहुँचाया 
था और प्रनरा वीजगणित भें महत्वपूर्ण आविष्कार द्वितीय स्थेद्ो को अमीमाउद्धी 
सछ्याओं के समाधान की द्विया है ।” 


]. फहश66.. 2 वराएशदाशिार 
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सिद्धान्त 
भास्क्सचार्य ने अपने ग्रन्ण में वीजगणित के चारो क्रियाऑं--जोड वक्ती, 
गुणा, भाग का वर्णन तथा बांमूल लियमो का सरल रीति छे वर्णव किया है। शून्य 
के विषय मे भास्वर ने जो निम्म दिये हैं वे वडे हो मौलिक तथा सैद्धान्तिक महत्व 
के हैं। उन नियमो का सक्षेप्र में उल्लेख इस प्रकार है--शून्‍्य को किसी राशि मे 
जोट दो या विस राशि मे से घटा दो तो घर या ऋण राशि का विपर्यास (भदला 
चदरा) नही होता ) पर यदि शून्य मे स घत्र राज्षि घटाओगे तो ऋश और ऋण राषि 
अठांभो तो घन हो जाता है शून्य के ग्रुणन मे गुणनफ्ल शून्य ही होता है। केवल 
भाग मे भेद होता है ( यदि क्सी राशि को झूय से भाग दे तो 'खहार' राषि प्राप्त 
होगी। छह्ार का तात्पें यतन्‍्त सत्या है।” इस प्रछार भाह्द्राबाय ते _बीजगणिक 
के इन समीकरणो को घिद्ध किया है -- 


कृ+० वन्के ७+ ०ण्ग', दू%०४३००, कृ-० ०, ०९-७०, / ०००, 
७ -किी+- व ०-(-क)5ू+7 | बीवगणित की दृष्टि से ये तथ्य वडे ही 
समौलित' हैं । 


समीकरण" 


ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के लिए समकरण तया समीकरण दोनो शब्दों का प्रयोग 
“ब्रह्मस्फुट सिद्धास्त' में किया है (१८६२) । इसके टीवाक्नार पथूदक स्वामी ने इसके 
लिए साम्य शब्द वा भी प्रयोग किया है। श्रीपति इसे सहृशोकरण” कहते हैं तया 
नारायण पण्डित समीकरण, साम्य तथा समत्व इन तीनो शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
समीकरण मे प्रयुवत अव्यक्त राशियो का नामकरण इस प्रकार है--यावरत-तावतु 
(या), काछक (का), नीलक (नी), पीतक (पी), छोहितक (लो), हरीतक (है), स्वे- 
तक (कवे।, चित्र (चि), कपिछक (क), पिगलक (वि), धूम्रक ((धू) पाठलक (पा), 
शवलक (श), श्यामलक (श्पा), और मचक (मे)। नारायण पण्डित ने वर्शमाल्ता के 
द' आदि कक्षरों दा ही प्रयोग क्या है। भास्त राचार्य ने यपने बीजाणित में रत्नों 
के नाम के प्रथमाक्षरों को अव्यक्त राशियों के लिए प्रयुक्त क्य्रा है जँंसे माणिक्य 
(मा), इस्हनील (नी), मुक्ताफल (मु) इत्यादि १ 


समीकरणो के अनेक प्रर१र सस्कृत के एदद्वियपरक प्रत्पों मे दिये गय्रे हैं। जिन्हें 
यावतुलावत्‌ (8779 ९५०७४०४), वर्ग (0४७०0७00), घव (0०७०), वर्गंवर्गं 
(8/4०७५४४४० ), कहा जाता थ# । ब्रह्मगुप्प ने इन नाम्र खबा--(१) एशवाए 
]. एधृएथाणा 
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समीकरण जिप्तमे एक अज्ञात हो, (२) अनेकवर्ण समीकरण जिसमे अनेक अज्ञाव 
हो और (३) भावित समीकरण जिसमे कई अव्यक्तो का गुणन हो । 

पृथूदक स्वामी ने एक भिन्‍न ही वर्गी ₹रण किया हूँ । उनती दृष्टि मे ये चार 
प्रकार के होते हैं--(१) रैखिक ((एतव्पप समीक रण एक अव्यरत याणि बाज 
(२) अनेक अध्यक्ष राशि वाला रेखिक समीकरण, (३) एक, दो या अनेक अव्यकत 
'राशियी वाक्य द्वितीय, तृतीय और उच्च घातो के समीकरण और (४) कई अव्यक्त 
के गुणन वाले समीर रण। त्तीयरे कोटि के समीकरण को मध्यमाहरण भी कहते हैं। 
बुट्दक ([ए00९८७780४ एऐकए७४७४०७७) 

प्रथम घात (0८8००) के अनिर्णीत विश्नेषण वो भारतीय ग्रणित्र में बुट्टृक, 
कुट्टकार या कुटूट नाम से पुकारत हैं) ये ताम भित भिन्‍न ग्रयो में उपलब्ध होते 
है। यदि किसी दी हुई सप्या को किक्ली ऐसी अज्ञात सख्या से गुधा बकरे और पिर 
इसमे कोई क्षेर्वः घठाये या जोडे और फिर किमी दिये गये भागहार मे भ"्ग दे कि 
अन्न मे शून्य शेष बचे तो उस गुगक को कुट्टबरा बहने हैं। बुट्टक वी यही परि 
भाषा भिल भिल्‍्य गणित ग्रत्यो में मिच्ती है । जायंभटीव की दीव़ा में कुट्टव 
और कुट्टाकार यामो वा प्रयोग है ! ब्रह्मगुप्त ने भी अनने ग्रथ में कुटटक, कुंदृदा 
कार और कुट्ट इंत तीनो शब्दों का प्रयोग किश हैं । महादीराचार्प ने कुट्टीवार 
शब्द का विशेष प्रयोग किया है । कुट्टक की प्र/या में आने वाले शब्दों बे लिए 
भारकराजाय की शब्दावछी महावीर की शब्दावली से भिन्‍नहै। णो दृछ भी ही 
भारतीय बीजगणित में कुदूठक की मीसासा अत्य त महत्वपूर्ण स्थान रथती है । 
कुदूटक भी सहायता से खर-क्प्>7-ग इस अ्रकार के समीकरणों वा हल होता या । 
इस समीकरण कर समीचीन समाधाव सबसे पहले आयंशट प्रथम ( ४९९ ई० ) 
ने किया था। ब्रह्मप॒ुप्त ओर महावीर की भो मीमाधा बडी सुन्दर है ५ आयेभट 
हितीय ने भी इसकी मीमास) विस्तार से की है भोर इसने सम्बन्ध मे कई प्रद्नि्यायें 
दी हैं। भारफरादार्य के बीमपणित का पुटुटशाध्याय संद्यानिद दुत्टि से अत्यन्त 
महृत्त्व का माना जाता है । 


चुकवाल विधि ( 2५०४० १४८४०४ ) 
इस विधि का प्रयोग न करन्‍तल्‍ख ९” इस प्रद्ार के समीवरणों के छिपे हिया 


जाता है जो विशेष महत्व का है। इस चद्रदाछ्ठ का सकेत दो इह्मयगुप्त वी विधि 
में भी मिलता है पर इसका विस्तार से वर्णन भारदराचार्य ने अपने बीजगणित्‌ में 


एड पूरे अध्याय में किया हैं। 
इसके अतिरिक्त पूर्गादू भुजाओं बाते समकोध तिभुज ते बनाने है लिए तमा 


दिये गए दर वे अधुसार समडोण जिमुझ बनने के निषिल जिस बीजगशितीय विश्म 
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की आवश्यकल होती है, उमझ बनेक्श वर्णन सल्यृत दे! अनेक यणित ग्रन्यां में 
मिछता है। इन तिभुजों के निर्माण की विधि तो शुल्वर यूत्रों मे भी दो गई है परन्तु 
उम्के लिए उपयोगी अनेझ बीजगणितीय प्रक्रिया वा वर्णेन पिछले युग के जाचायों से 
अपने ग्र्यों में दिया है । पैयेगोरस के नाम से विख्यात साध्य की--समक्रोण त्रिभुज 
में कर्ण का वर्ग दोतो भुजाओ के वर्गों के योग के समात होता है--वीज़ गणित ब्ये 
विधि स॒ दो सिद्धियाँ मास्कराचाये ने दी हैं जिनमे से एक वही है तिसे यूरोप मे 
वाल्सि ( १६१६-१७०३ ई० ) ने अपन कोगविज्ञाय विषयक ग्रन्थ में सर्वप्रथम 
दिया था। इसी प्रकार चलनच लन ( 70/0/००७४] (७00$ ) का सिद्धान्त यूरोप 
मे सबप्रपम न्यूदन ते सत्रहवी सदी मं प्रतिपादित किया था। परन्तु भारतपर्ष में 
उससे कर से कम पांच सो वर्ष पूर्व भास्कराचप्य (१२वी शर्त) 'तात्कालिकी गति! 
के नाम पे इस गण्नि का आविष्कार कर चुक्े थे! बाद के भारतीय गणितश्ों ने 
इसका महत्त्व ठतना सही समझः औौर इसतरिए उत्ते विक्रमित बरने की ज्यह उसवा 
खण्डन ही किया १ 


करणी ( 5०८४४ ) के 
करणी की परिमापा 7ह है-- यस्प राशेजू लेश्पेक्षिते विरप्र भूल तल समबधि से 


करणी! अर्थात्‌ जिस राशि का पूरा ( निरग्र ) मूठ नहीं मिले उसे करणी करत हैं। 
भास्कराचार्य ने अपने वीजगणित भे करणीसम्ब घी सकलन, व्यवकेलन, गुण, भागहार, 
बे तथा वर्गमूल निकालने से सम्बन्ध रखने वालो सभी प्रक्नियायें दी हैं । दो करणियों 
के योग का नाम है “महती सन्मा' और उसके घात को (ग्रुणन को ) ढुगुता करें, 
तो इसका नाम है--लघु सज्ञा ॥ 
करणी ७ /क+ ९/छ या (/क- /खि 
इसके दर्म करने पर होता है बल्ब ख+- २ ६/४ थे 
इसम (क + ख) का नाम है महती सज्ञा तया ठवा २२/करछ का नाम है “लघुसेंञञ । 
करणियों का जोड घटाना, गुणा भाग ब्रादि निशालने के लिए भास्कराचार्य ने 
भिन्न-भिन्न विधियों वा भी उल्लेख किया है जो ऐतिहाधिक दृष्टि से बढे महत्त्व को है4 
सक्ेप मे हम कह सकते हैं कि १२वो शती तक भारतीयों ने वीजगणित के जिन 
बड़े बडे नियमों का आविष्कार फर दिया था उसमे से महत्वपूर्ण कतिपय नियम ये हैं- 
(१) ऋण राशियों के समीकरण की कल्पता । 
(२) वर्य घन और घनेक घात समीकरणों को सरत्य करना 3 
६ ३ ) अकुपाथ, एकादिभेद और डुट्टक के मियम 4 


६ सुशाबर टदिवेदी--चल्न बलन, काशी १5८६ ई०, पृ८ ५। 


प 
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(४ ) एक्वर्ण और अनेझवर्ण समीकरण 
(५ ) केन्द्रफठ वर्णंत करना जिसमे व्यकत्र और अव्यक्त गणित का उपयोग हो । 


( ६ ) असीमाबद्ध समीकरणों का हल । इसका पता पश्चिमी जगत मे सबसे 
चहले १६२४ ई० मे छगा । भारत मे आर्यभ्रट ने पवमशती में ही इसका वर्णन सबसे 
“पहले जिया है । 


(७) द्वितीय घात का अमीमाबद्ध सपीकरण। प्रश्चिम में इसकी सर्वप्रथम 
खोज यूलर / १७०७-८३ ई० ) ने किया था। भारतीयों ने बीजगणित के इन 
महत्त्वप्रण सिद्धान्तों की सर्वप्रथम पोज की थी। इसकी प्रशस्ति व्ध्यात अमेरिक्स 
गणितज्ञ डा० कजोरी ने की है।* 


इम प्रकार वीजंगणित का आविष्कार और विकास तथा ज्यामिति और खगोल' 
मे इमका प्रणेग भारतीयों ने पहले पहछ क्रिया था। अख में इसका प्रचार भारतीयों 
के द्वारा ही हुआ। उन्ही से सोख कर अरबी विद्वान मूषा तथा याकूब ने अख में 
इसे प्रचारित त्रिया, जहाँ से यह यूरोप में फैटा। चीन बौर जागात मे भी इसके 
अचार का श्रेय भारत को ही है । 


रेखा गणित 


रेख" गणित का भी आविष्कार भारतवर्ष मे ही हुआ और बह भी अत्यन्त प्रावीन 
काल' ये । ऐसे प्रवलत प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट पता चठता है कि ऋग्वेद के युग 
में भी रेद्वागणित के मान्य सिद्धान्तो का उदय हो चुका था। रेखायणित का ययाय॑ 
आरतीय नाम शुल्ब! है। इसीलिए रेखागणित की प्रक्षिया को अर्थात्‌ विकोण, चठुभ ज॑, 
चुत्त आदि बनाने को 'शल्प्री क्रिया के नाम से पुरार्ते हैं। रेघागणित मो 'रज्जु शबद 
के द्वारा भी पुकारते ये । .कात्यापन ने अपने 'शुल्यसतर! के आरम्भ में इस विद्या के 
पलेए रज्जु भब्द का ही प्रयोग किया है ) मस्कृत में शुल्ल तथा रज्जु दा समान ही अर्य 
है रस्सी मिससे कोई रूम्वाई नापी जाय। शुल्द्र शब्द सरकृत वी शुल्व धातु से 
पनिकला है जिसका अर्थे होता है मापता । अतएव शुल्द का अर्य नापने की विद्या 
या रेखायणित होना स्वाभाविक है। शुल्वसूत्र मे रज्जु शब्द से रेपा का भी ब्रोध 
होता है! उदाहरण के लिए अक्षण्या रण्जु। जिसका अर्थ है कर्ण रेखा। 'मानव गुल 
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गणित शास्त्र वा इतिहास [११९ 


सूत्र में रेशगपणिर के विज्ञन्‌ को शुल्द विज्ञान' कहा गया है। इसी प्रतार रेख|गणित 
के विश्येयव को शुल्वव्रिद तवरा पूछे वादे को शुल्द परिपृल्ठक़ नाम दिय्रा गया है। 
ये सत्र प्रमाण सिद्ध बरते है कि दृत शास्त्र का प्राचीन सस्कृत नाम शुल्बविया गा 
शुल्बविज्ञान है। 

भारतोय रेखागणित वा प्रभाव पचम शती ई० पूर्व मे ही यूनानी रेखागणित्त पर 
पडा था । यूनानी लेखक डिमाक्रितास” ( डडे० ई० पूव ) वे यथा में रेखागगिनत्ञ 
के लिए एक विलज़ण शब्द प्रयुक्त है जिसका जर्थ है “रस्सी तानने वाला । यु 
शब्द निश्चय ही शुल्त्र सूत्रो में प्रयुक्त 'समसूत्र मिरचक शब्द वा वर्याप्रवाची है। 
यूनानी शब्द वी, विचारधारा न तो यून निया की है, और न उनवे माने गए आचार्य 
पमिश्न दामियों की है। रस्द्दी से भूमि दापदे की क्छ निश्चित रूप से भारत्र मे उत्ताय 
हुई। पाली साहित्य में रज्जुक तथा “रज्जुग्राहक' शब्दों का प्रयोग राजा के 
भू सर्वेक्षकों के लिए क्रिया गया है। रज्जुक का प्रयोग अशोक वे पिछालेखों में भी 
यहुश मिलता है। वैदिक काल मे गज्ञयाग़ के नवुष्ठान के लिए उपयुक्त बेदी का 
निर्माण नितान्त बावश्यक माना जाता था। भारत में रेखागणित वा उदय इसी 
+चितिविद्या' से सम्बा घत है ९ 

शुत्वसूज 

भारतंत्रप मे रेखागणित के प्राचीन इतिहास की जावकारी के लिए शुल्यगूतो का 
अध्ययन नितान्त आवष्यक है । शल्यसूत्र वेदाग के अन्तर्गत करपसूत्र को अन्‍्यतम भा 
है। कत्पनृत्र का मुख्य विषय है वैदिक क्मेंक्राण्ड। ये मुख्यतया दो प्रकार के हैं-- 
गृह्ममूत्र तथा श्रौनमूत जिनमे गृहासूत्का मुख्य विषय है विवाह्ादि सस्कारोझा विस्तृत 
वर्णन । श्रौत सूओो में शरुनि में प्रत्पादित नशा यज्ञे-्यागों वा बिशद विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। शुल्वसूत्र इ ही शरैतसूजों के एक उपयोगी अश हैं। शुल्ब' शब्द का अर्ये 


है रज्जु॥ अर्थात रज्जु के द्वशग दारी गई वेदि की रचना शुल्दमुत्त का पतिताथ 
विपय है। 


सिद्धान्त की दृष्टि से ता प्रत्येक वेदिक शाखा का अपना विशिष्ट “बुल्वसूत' होता 
है, परन्तु व्यग्हारत ऐसी वात नहीं है। कर्मेकाण्ड के साथ मुख्यत सम्बद्ध होने के 
कारण शुल्वधूत यजुर्वेद की हो झ'खा मे पाये जाते हैं। यजुर्वेद वी अनेतर शाजाओं में 
शुर्यशज्ञो बा अस्तित्व पाया जाता है। शुक़त यजेंद से सम्ब एक ही शुल्वतूत 
है -कात्यायन शुल्वतूत, परन्तु कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध छ शुल्बसूत्र मिक्तत हैं - 
बौघ्ायन, क्रापस्तम्द, झावव्र, मैज्रायणीय, वाराहू तथा वायूल | इनके अतिरिक्त 
आपस्तम्व शुल्ब ( ११ | ११ ) की _ टीका मे करविन्द स्वामी ने मग़क शुल्द तया 
हिंराफ्रेपी शुल्ब॒ का उल्नेय फिया है जो आजकल उपलब्ध नहीं हैं । आयस्तम्ब 
जुल्त ( ६। १० ) मे हिरप्पकेशी शुल्व से एव उद्धरण भो उपरब्ध होता है। 


११६ ] ससक्ृत शास्त्रो का इतिहाप 


इन सात उपलध सूत्रो में बोधाण्न शुल्व ही सवसे बडा तथा सम्भवत सबसे 
प्राचीन शुत्वसूत है। इसमे तीन परिच्छेद हैं | प्रथम परिच्छेद मे ११६ सूत्र हैं जिनमे 
मयतावरण के ननस्तर वर्णन है। शुल्व मे प्रयुक्त विविध मातो का ( सूत्र ३-२१ ), 
याज्िकवेदियो के निर्माण के लिए मुख्य रेखापणितीय त यो का (सूत्र २२ ६२) तथा 
विभिन्न वेदियों के क्रमिक स्थाव तथा आकार प्रकार का बंधन है (सूत्र ६२ ११६)। 
द्वितीय परिच्छेद मे ८६ सूत्र है जिनमे वेदियो के निर्माण के सामा य नियमों के बहु 
वणन ( १-६१ सूत्र ) के पश्चात गाहँ पत्यचिति तथा छन्‍्दश्चिति* वे बनावट का 
विवरण प्रस्तुत क्रिया गया है। तृतीय परिष्छेद मे ३२३ सूज है जिनमें काम्य इप्टियो 
के १७ पश्वेदों के िए वेदि के निर्माण वा विशद विवरण है। ,नमे से कई वेदियों की 
रचवा बच्मे ही पेषोदी है परन्तु भन्‍्प्रों की रचता अरेख का सरल है । 


आउस्तम्ब वा शुल्बसून ६ पटल ( बध्याय ) मे तिभवत है जियो भीतर अन्य 
अवातर वग है। इस प्रश़ार इसमे २३१ अध्याय तथा ३३३ छूत्र हैं) अ्रध्ृम प्र 
( १-०३ जम्थाय ) में वेदियों की रचता के आयारभूव रेखायणितीय सिद्धा'तों का 
विवेचन है। द्वितीय पटढ ( ४-६ अध्याय ) बेदि के ल्‍ मिद स्थान तथा उनरे रूपो 
का वणन करता है। यहा इनके बनाने वा ठग या प्रद्निया का दो विवरण दिया गया 
है| अन्तिम १४ मध्यायों में काम्य इष्टि के लिए आवश्यक विधि'न वेदियों के आकार 
प्रकार का थघिगद वियेचन है। यहां बौधायत तथा आपस्तम्ब ने प्राय समस्त 
फाम्येष्टियो का समान रूप से विवेचन किया है ! अआतर इतना ही है कि' भापस्तम्व 
की नपेक्षा यौधायन में अधिक विस्तार तथा विभेदा बी सता मिलता है ॥ आपस्तम्]॥ 
अपेक्षाकृत सरल ठथा सविष्त है। 


बौधायन के टीवावार' 
बौधायन के दी टीकाकारे वा पता चला है जिनमे से एन उतने प्राचोत प्रतीत 
नहीं द्वोते, परन्तु दूसरे टोकाकार पर्याष्तस्पेथ प्राचीन प्रतीत होते हैं-- 





वृ.. 'छत्दड्िचति! मन्त्र वे: द्वारा निमित वेदि है। इसम वेदिका निर्माता बाब नी 
आहठि वाही वेदिवी रूपरेखा पृथ्वी वे उपर खींचता है तथा मर्त्री का 
उच्चारण करता है। इंटों को रखने की वह कल्पता बरता है भर्यात्‌ मन्त्रो को 
बढ़ता जात्रा है तथा ईटों वो रखने की बत्पनावरता है, परन्तु वह्तुत वह 
रखता नहीं । इसीछिए यह वेदि छत्दश्चिति वे नाम से पसिद्ध है। 

२ बोधायन शुत्दयूत्र ( सटीक ) को बग्नेबी बनुवाद के साथ डा० बित्रो ने प्रदा- 
शित दिया एप्डितयत्र में भाग ९५ प्रदा १० ! 


गणित शास्त्र का इतिहापत [११७ 


(क) द्वारकानाथ यज्वा -ये आर्येभ्रट से पश्चादुवर्तो निज्िवत छप से प्रतीत 
होते हैं, वपोकि इन्होन अपनी टीका में आरयेमटीय के एक सिद्धान्त का निर्देश किया 
है। शुल्बसूत के अनुमार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध एक नियम्र में बताया गया है, 
पर तु दवास्कानाथ यज्वा ने इस निधरम भे शोधन उपस्थित किया है जिससे ४ का 
मूल्य आ।निक गगना के अनुम र ही ३ १४१६ तक' सिद्ध होता है । इसी प्रकार लन्य 
गणना के छिए भी यज्वा ने अउनी विमर प्रतिमा वा परिवय दिया है। इस व्यार्या 
क्य नाम है - शुल्ददीविका । 

(व) वेंप्टेश्वर दोक्षित--इनकी टीका वा सास शुल्व मीझासा है । ये यज्या 
की अपक्षा अदाचोन ग्रन्ण्क्ार प्रतीत होते । 
आपस्तस्व* शुल्ब के टीकाकार 

टीका री दुष्टि से यह शुल्वमूत बहुत ही जोकश्रिव रहा है॥ इमते ऊपर चार 
टीकायें धसिद्ध हैं-- 

(क) कषदि स्थामी--इन टीकाकासे में ये ही सबसे प्राचीन प्रतीत हात €॥ 
इन्होने इन ग्रन्थों की टीकायें की है >जापस्तम्व शौतसूत, आपल्लम्ब सूत परिनाया, 
दर्शपोणमांस सूत, भरद्वाज गृह्ममूत आदि । शूल्पाणि, हेमाद्वि तथा नीजरण्ठ ने इनके 
भत का उद्धरण अपने ग्रन्थों मे दिया है । इध निर्देश से इनके समय का विरूषाय 
(क्या जा सरता है। झूल्परणण का समय ११५० ई० के आसपास है। वदायंदीपिंद 
के रचमिता पड्गुरुशिप्य (+१४२ई०--११९३ ३०) के ये गुरु व । हेमाड़ि का भी 
काल १३ शत्ती है, क्योकि ये देवगि।र के राजा महादेव (१२६० ई०-१२७१ ६०) 
चथा उनके मतीजे और उत्तराधित्रा ये रामचन्ध (१६७३१ ई०-१३०९ ई०) के महा- 
सात्य थे। इन प्र 7र शूलप्राणि तथा हेमाद्वि के द्वारा उद्धृत किये जाने बे कारण 
कपदि स्वामी का सम्रय १२ वी शता से वादीन हाना चाहिए। ये दक्षिण नारत वे 
नित्रासी प्रतीत हते हैँ) अपनी टीका ने इन्होने कतिपय निउमों तथा रचनाप्रद्॒+रो 
का सरत्य विवरण दिया है । 

(क) करविन्द स्वासी-- इहोने भाउस्तम्व के पूरे थौत सूत वा ऊपर सपदी 
च्याख्या लिखी हूँ । इनवे समय बा, निर्धारण अभी तक ठीऊ द्वन से नहीं किया जा 

सवा है। इन्होंने उिना नाथ निर्देश किये ही आयंभर प्रथम ( जन्मदात ४3६ ६० $ 
के ग्रन्‍्थ आयंश्टीय ( रचदाल ४९९ ई०) के वविषय निर्देशों को उपने अल से 





१ प्रथम लीन टीकाओं के साथ मैसूर प्राच्प विद्या तशोधन संस्था द्वारा प्रतशिई 
ग्रथ ल० छरे। 


श्प5 ] सस्दत हास्त्रों का इतिहास 


उ लषितृ किए है जिनसे ये पश्चम शती से अर्वाचीन तो निश्चित रूप से प्रतीत होते 
है। इनकी टीका वा ताम शुह्व प्रदीषिका है और यह मूल्ग्रन्थ को समझने के लिए 
एक उपयोगी व्यास्या है। 

(ग) सुद्रराज--इन ही टीका का नाम 'शुत्पप्रदीष' है जो ग्रन्थशर के ताप 
पर 'सु दरराजीय' के भी ताम से प्रख्यात है। इनके भी सप्रय का ठीइ-ठीक' पता मह्ठी 
दे ता। इस ग्रन्य के प्राचीत हत्तनेख का समय छम्दत्‌ १६३८४ ( १५८१ ई० ) है 
जो तथीर के राजतीय पुस्‍्तकालब में (_० ९१६०) सुरक्षित है। फठत इनका समर 
१ वी शतती से प्राचीन होता चाहिए। इन्होने बौव्रायन शुल्द के टीकाकार द्वारता- 
नाथ पज्या के घ॑तिपय वावयो को अपनी टीज़ा में उद्घृत किया है। 

(ध/ गोपाल--इनकी व्याध्या का नाम है--आपतस्तम्बीय शुल्व भाष्य | 
इसके पिता का नाम गार््य नृत्िह सोमसुत्‌ है । इसमे प्रतीत हाता है कि ये कर्मंक्राण्ड 
में दीक्षित वेदिक परिवार में उउन्‍्त्र हुए तथा क्मंकराण्डीय् परम्परा से पूर्ण परि- 
चित थे । 
छ्पतीय शुत्व के टीकाकार 

दाखायव एूल्ब मूत्र का प्रसिद्ध नाम है कात्यायन शुल्व परिश्िप्ट अबवा 
क्(तीय शुल्द परिशिष्ट । यह दो भागी मे विभक्त है। प्रथम भाग सूत्रात्मक है 
तथा छ कडिक्राओ में विभक्त होकर इसमे १०१ सूत्र हैं। इसमे वेदियो पी रचना 
के [लए आवश्यर रेखागणितीय तथ्य, वेदियो का स्थान, ब्रम तथा उनके परिमाण का 
पूल वर्णव है । यहां काम्य इष्टियो की वेदिया का वर्णन नहीं है, क्यो कि कात्यायन ने 
'भतयूत् के १७ वें अध्याय में इसका वर्णन पहिले ही किया है। द्वितीय णष्ड श्तो- 
पासमक है जिसमे ३९ श्तोक मिलते हैं। यहाँ मायने वाली रज्जुवा, निषुण वेदिनिर्माता 
के ुओ वा तथा उनके कर्तंग्यो का तथा साथ ही साथ पूर्दडभाग मे वण्ति रचना- 
पड्ति वा भी विवरण दिया गया हे ! इपी द्वितोय खण्ड का नाम 'वातोय परिशिष्ट 
है क्योहि इसमें पूर्वघण्ड के विपयो वा सक्षप्र में पुत वर्शत दिया गया है। पर्व दोनों 
शुजसुत्री की अपेदा इसमे वठिपय रोवक विशिष्दता पाई जाठी है। बात्यायन ने 
कैद के निर्माण के आवश्यक समस्त रेखागणित्तीय नियमों वा विवरण विशेष द्रम- 
घट्ट रुप से यहां धस्तुत किशि है । 

इसते ऊपर पाँच टीदायें उपलब्ध होती हैं-- 

(व) शक विर्पद्वत साप्य-- (चौखम्मा से प्रकाशित) । 

(प) महोधर - मद्वीत्र वाधी के रहने वाले श्रकाण्ड वदिक थे । देद तथा 
मार के विषय में इनके अनेत् भ्रौड़ ग्रन्धरत्त आज भी मिलते हैं। इन्होने झपने मन्त्र 
झऋद्षोदधि' वी समाप्ति १५८६ ईसवी में तथा पिप्णुमवित वल्पतता-अ्रकाषठ 


गणित शास्त्र दा इतिहास [ पक 


की रचना १५९७ ईरबी में की। कातीम शुल्वसूनों की व्याय्या का रचनाकाकू सदतूः 
१६४६ (- १५८९ ईस्वी ) है । 

( ग) राम या रास दानपेय--ये नैमिप ( > लखनऊ के पास निमिद्वार) केट 
निवासी थे | इन्होंने बहुत से ग्रषो की रचना वी है जिनमे मुख्य है--क्रमदीपिवा,. 
कुण्डाक्ृति | टीका के साथ ), शुल्ववातिक, साख्यायन यूह्य पद्धति, समरसार ( टीका 
के साथ ) समरसारसग्रह, शारदाविलक्तन्त्र की व्याब्या तथा काताय शुल्वसुत्र की: 
टीरा। दुण्डाकृति की रचना का समय ११६०६ विक्रमी (5 १०४९ ईस्वी ) दिया 
गया है। फछत राम के आविर्भाव का कील १५ शत्ती का मध्य भाग है। राम 
अपने विषय के विज्ञपण्डित प्रदीत होते हैं। इन्होने शुल्वमृत्रो मे उल्लिखित (/र 
बा जो मूल्य दिया है वह शुल्बसूत्र मे दिये गये मूल्य की अपेक्षा कही अधिक सूदम 
दथा ठोवा है। शुल्व॒ के अनूप्तार ./ १ का मूल्य है--१ ४१४२११६८६३ तथा 
राम के अनुसार ९/ ६ का मूल्य है “१ ४१४२१३२०२ ॥ आजकल की गणना 
वे अनुसार ९/२ का मूल्य है १४१४२१३५६ । इन तीनो की तुलता करने से स्पष्ट 
है कि शुल्बसूत्रों का निर्णय ५ दशमलव अंधे तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणनद 
७ दश्मलव अक्ो तक ठीक उतरती है। यह टीकाकार की सूक्ष्म गणना पद्धति कु 
विशद प्रतीक है । 

(घ) भंपाधर कृत टीका । 

(ड ) विद्याधर थोड़ रचित दृत्त ( प्रकाशक अच्युतप्रन्यमाला कार्यालय, काशी), 
छ० १९८५ )। 

शुल्जसूत्रों मे पवसे प्राचीन तथा भदृत्त्पपूर्ण ये ही तीबो ग्रथ है--वौधायन, 
आपस्तम्व तथा कात्यायन के शुल्वसूत्र जितके अनुशीडन से जैन4र्म के उदय से पूर्ष 
भारतीय रेखागणित का विशिष्ट रूप आालोचको के सामने श्तुत हो जाता है । इन 
तीनो मे अनेक नवीन तथ्यों वा सझल्‍न है जो एक दुसरे के परिपुरक हैं। इनसे 
अतिरिक्त गुल्बसूत्र उतने महत्वप॒र्ण नही हैं पथा महत्त्व की दृष्टि से सामान्य ग्रवमात्र 
है। इन ग्रधो का परिचय इस प्रकार है- 

( के ) मानव शुल्वसूत्र--यध हथा पच से मिश्रित यह छोटा ग्रथ है ॥ इनसे 
अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो पूर्वोक्त ब्रथों मे नहीं मिलता । यहाँ 
“सुपर्ण चिति” के नाम से उम्र प्रासद्ध वेदि का वर्णव है जो श्येन जिति! के नाम से 


अम्यत्र प्रसिद्ध है । 

( पे) मंत्रायणीय शुल्दसुत्र -मातव॑ शुल्व का यह एक दूसरा सल्करण है। 
दोतो का विषय हो एक समान नहों है, बल्कि दोनो मे एक समान श्लोक भी मिलते 
हैं। परन्तु दोनों मे कतिपय डल्र भी है विशेष क्रम व्यवस्था मे । 
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(ये) बाराह घुल्वसृत्र--यह मानव तथा मंत्रायथोय शुल्तर के समान ही है। 
कृष्णयजु से सम्बद्ध होने के बारण इन तीवो में समानता होना कोई आश्चर्य की 
प्रटना नहीं है । 

डीकाक्ार--क्षाशी के निवासी तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानव शुल्बोपर 
एफ टीका लिखो है। शिवदास के अनुड शक्र भट्ट ने मंत्रायणीय शुल्य पर टीका 
रची है। दोनों भाइयो ने अपनी टीक्ञाओं मे राम बाजपेय के मत का उल्लेख किया है 
जो 'नश्वय ही कात्यायत शुल्द्र के टीकाकार राम ही है । शिवदास ने वेदभाष्यकार 
साथण के मत का उल्मेद्व किया है जिससे ६नका समय १४ शती से प्ूव॑वर्ती नहीं 
ही पत्ता युत्वसूत्री ते सम्दद्ध यही प्राचीन धाहित्य है । 
विनिविद्या 

यज्ञयाग का अनुष्ठान प्रत्येक वैदिक बाय॑ के लिए प्रधान कत्तंव्य था। अमि की 
उपासना वैदिक धर्म का मेरुदण्ड है। अपन वी उपायना करने के लिए जर्थात्‌ बज्ञवे 
पूर्ण बनुष्ठान के लिए वेदि की रचना नितान्त आवश्यक होती है। प्रत्येक यज्ञवे' 
लिए बेदि का भाकार निश्चित रहता है कि वह वर्गाक्ार होगी या आयताकार या 
दत्तासा।र | इनना हीं नही, उसमे ईंटो की सख्या तथा इंटो के आकार का भी निर्धारण 
किया गया था। जिस आकार की जितनी इंटें किसी विशिष्ट वेदि के निर्माय के छिए 
निर्िष्ट थी उनका ठीए ढीए जानना एकदम जरूरी हाता था ( यावतीर्वा यथा वा ) 
इसमें नुटि होने पर यज्ञ का विधान ने पूरा माना जाता था और न वह उद्दिप्ट फड 
दने दी क्षमता ही रखता था। इसीलिए वैदिक कर्मकाण्ड में वेदिनिर्माण एक मे 
शाली क्छा है। वेदि के निर्माण का परारिभाषिक नाम है, अग्निवयन या केवठ चिति 
दवा उसने निर्माण में दु हठ व्यकित का नाम है--अग्निचित्‌ । 

यज्ञ दो प्रदार का होता है-तित्य तथा वाम्य। नित्य यज्ञ वे अनुष्ठान ने 
घस्ने से प्रयवाव होता है जिससे उसका साधत वरना प्रत्यक्ष दिज का कर्तव्य होता 
था। काम्य इष्टि हिसी वामना विशेर से विये जानेवाले यज्ञ का साधारण अभिधाने 
यो। इसके अन्त तीन प्रर्ार के यज्ञ प्रध न थे -( १) इप्टियाग--प्रत्येता थमा 
बास्पा तथा पूर्षमासी के दिन फठ, घी आई नाता द्वयों से अग्नि का होने रिया 
जाता था । (२) पश्मयाग (था विश्ढ प्मुयन्‍्ध। जो प्रतिवर्ष जिया जाता था, विशेषत 
डर्षा ऋतु में अमावास्रा या पूर्णयागी के दिम।( ३ ) सोमयाग--यढ यज्ञ बहुत 
दिशार तथा ब्ययताध्य होता था यौर इसलिए यह प्राय कम विया जाता था। परन्तु 
प्रत्येक हिंदू के घर में तीन प्रीढियों में एक बार तो इसे करना बहुत ही आवश्यर 
माना जाता था। प्रत्वेश याग वे लिए वेडि-विधान आवश्यक होने से वैदिक युग में 
नाना आहवि वाली अनेक वेदियाँ दवाई जाती थी। वित्य याग व लिएडन तीन 
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अग्निफो की स्थापना को जाती थी--( हे ) गाहँपत्प, (ख)लावहनीप तथा (गे) 
दक्षिग । गाहँपत्य की वेदि किन्ही आध्ार्यों क मंत्र मे वर्गाक्ार होती थी और अन्य 
आाचायों के मत में वृत्ताआर होती थी । आवहनोय की वेदि सदा वर्याऋर होती थो 
सथा दक्षिणाग्नि की वेदि अध॑वृत्ताकार होती थी। आकार में विभिन्‍नता ह'ने पर भी 
उनका क्षेत्रफल एक समान ही होता था। वह नियत क्षेत्रफल था एक वर्गन्याम 
( ब्याप ९६ अगुलि ) । इसी प्रत्मार सौमिवी वेदि ( जो महावेदि के वाम से भी 
अख्यात थी ) आहार म समद्विवराहुचतुम्‌ ज (उ7ब्फुष्यपात) होती थी। जिसका सामना 
होता २४ पद, आधार ३० पद तथा ऊँचाई हाती थी ३६ पद । सौन्नामणी वेदि 
इस महावेदि के क्षेतफक का तृतीयाश होती थी तथा पँतूकी वेदि सौजामणी का नव- 
माश हाती थी । प्राग्‌ वश जायतप्कार होता था। 

काम्य इष्टियो के अनेकविध होने स उतके लिए व्यवहृत होने वानी देदियो की 
भी ज'कृतियां नाना प्रक्तार की होती थी। इनमें ब्येनचिति एक आदश वेदि मानी 
जाती थी । इस वेदि का शरीर होता था चार दग पुरुष ( पुरुष व्याम७९६ 
अगरुलियाँ )। दोनो पक्षो मे होता था एक वग पुरुष तथा एक “अरत्नि (्युस्प काई) 
से वना आयत तथा! पुच्छ होटा घा एक दर्ग पुरुष तथा एक 'प्रादेश” (-पुरुप का ३७) 
से बना जायत । दूर से देखने गे यह चिति वाज पश्ती के जाकार के समान प्रतीत होती 
थी और इसील्यि दूसरा अन्वर्थक नाम था इह्येनचिति “बाज की आइृति बाली 
देदी )। इस आदश बेदि का आयाम ७) दग पुरुष होता था ओर इसीलिए इपका 
पूरा नाम था - सप्तविध सारत्नि-पादेश चतुरख श्येतचित्‌, जो इसके रूप तथा परिणाम 
का पूरा परिचायक या। 

अन्‍य कास्येत्टियो के लिये विभित आर की वेदियाँ दनाई जाती थी जितमे से 
कुछ के नाम ये हैं--(१) वक्रपक्ष व्यप्टपुच्छ इ्येन (अर्थात्‌ पणो को टेढा करने 
वाठा तथा पूंछ को फ़ैठान वाला बाच ), (२) प्रठंग ( ध्मह्िवाहु विभुज ), 
(३) उभयत प्रउग ( दोनों ओर स समद्विबाह ्रभुज या र0ता005 ), 
(४) परिचांय्य ( च्वृत्ताकार ), (५) कूर्म (कछुआ की आकृति वाली वेदि ) 
आदि । परम्तु इन समस्त प्रभेदों में दही क्षेत््ल होगा चाहिये जो आदश वेदि 
(वपपेत चिति ) का होता था, अर्थात्‌ ७३ वर्ग पुस्प । 

ये बेदियाँ ईंटो के द्वारा रची जाती थी जिनके पाँच तह होते थे और इस प्रकार 
बेदियाँ साधारण यैति से घुटनों तक केचाई में होतो थी , अर्थात्‌ ३९ अगुलि )। 
इंटो की सख्या मे तथा उनके जाकार में भी भिन्‍नता रहती थी ( इष्टका यावतीर्वा 
यथा वा ) | वर्गाकूति गाईप-य वेदि के प्रत्येक तह मे २१५ ईंट लगाये जाते थे, जो या 
सो वर्गाकार होते थे या जायताकार | चौकोनी श्पेनचिति में २०० वर्याक्षार इंटे हर 
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एक तह मे लगाये जाते थे। काम्य इष्टि की वेदियो के रूप में मले ही अन्तर हो, 
परुतु इनमे इंटो की सख्या सदा २०० होती थी । इस नियम का पाछन करना अनि- 
वाये था । कभी कभी ए ही वेदि भिस्त-प्रिन्त आकार से बनाई जाती थी, ऊपर 
कहा गया है कि काम्य अग्नि का क्षेत्रफल सदा ७३ वर्ग पुरुष होता था, परस्तु यह 
प्रथम रचमा के समय की बात है। दूसरी बार रचना के समय यह्‌ क्षेत्रफल एक 
वर्गुपुरुष और बढा दिया जाता था। तृतीय रचना मे दो बर्गेपुर्ष और बढ़ा दिये: 
जाते थे । इसी प्रकार १०१३ वर्गपुरुष तक यह वृद्धि की जाती थी। चितिविद्या या 
अग्तिचयन का यह सक्षिप्त परिचय शुल्ब्रसूत्रों के आधार पर है। 
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ऐतिहासिको के लिये ध्यान देने की बात यह है कि चि6तिविद्या का यह उद्धव 
शुल्वसृत्र युय ( ६०० ई० पू०-४०० ई० पू० ) से भी प्राचीनतम काल में हुआ था। 
दध्य तो यह है कि अग्निचयन वैदिक कर्मकाण्ड क। मोलिक उपकरण है। इसने बिता 
किसी भी यागविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों का सकलन भी योग 
विधान की ही दृष्टि से क्या गया है (वेदा हि यज्ञायमभिप्रवृत्ता )। वेदों की प्रवृत्ति 
यज्ञों के लिये है। फलत वैदिक युग के अत्न्त प्राचीन काल में भी वैदि की रघता 
अज्ञात कला नही थी । अतएव शुल्बसूत्रो भे उपलब्ध होने पर भो अग्निचिति का 
इतिहास उससे कही अधिक प्राचीन है, इसकी कल्पना हम भली-भाँति कर सतते है। 
इप्के लिए यथेष्ट प्रमाण भी बहुश उपलब्ध हो रहे हैं। 


शुल्बसूत झपने नियमों की परिपुष्टि में अनेक स्थलों पर इति हू विज्ञायते बहू- 
घर ब्राह्मण प्रधो के अपने आधारो की ओर सवेत करते हैं। ड्ा० गारवें ने सप्रमाण 
दिखलायां है कि आपस्तम्द शुल्वध्षृत्र मे दिये गये उद्ध ण तैत्तिरोय ब्राह्मण अथवा 
हैत्तिरीय सह्दिता के प्राह्मणतुत्य भागों अथवा तैत्तिरीय आरप्यक से क्क्षरश मितते 
है । वौधायन शुल्व ने तो स्पष्ट रीति से विशिष्ट अन्य द्वाह्मणों का नाम निर्देश वर 
अपने ब्राह्मण ( अर्थात्‌ तैत्तिरीय ग्राह्मण ) को अपने तथ्यों की पुष्टि मे उद्धृत क्या 
है । वात्यायन शुल्वसूत्र मे 'इति श्रृति', पहुरुर दो हथलो पर श्ुत्ति का प्रामाण्य उप- 
स्थित विया गया है। निश्चित है कि शुल्वसूत्रो ने सद्ठिता तथा ब्राह्मणों मे प्रदत्त 
वर्णन वे आधार पर अपने नियमों का विवरण दिया है। 

अग्िचयन का प्राचीनतप्र इतिहास सहिता तथा द्राह्मणों के अध्ययन से स्पप्टत. 
प्रिज्ञात हो सकता है। ऋग्वेद मे इस विद्या का उल्तेज नहीं मिछता, परच्तु बजुर्वेद 
में इसकी निदिग्ध स्थिति है। विषय भी वही है जो शुल्दसृत्रो मे ऊपर विवेधित 
हुआ है। कारण स्पष्ट है। यजुर्वेद तो देंदिक कर्मकाण्ड का आधारपीठ है और 
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इसोलिए अग्विचयन का वहाँ विधद तथा विल्तृत जिवेदत] आशवर्य का विषय नहीं है | 
फऋग्वेद मे वेदि मे अग्वि के जलते का सामान्य उल्नेख हो नही, श्रत्युत आहवनीयादि 
त्रिविध वेदियी वा स्पष्टत निर्देश इस मन्त्र मे मिलता है-- 


यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितर्माग्न नरस्त्रिपघस्थे समिधघिरे। 

( ऋग्वेद ५॥११॥२ ) 
इस मन्‍्न से जिपधस्थ' का ताप्यप्र उस अग्नि से है जा तीन स्थानों में रिथिल 
किया जाता है। यह विविध अग्वि का विशद उल्नेख है। ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों में 
(१।१४५।१२, ६।१५॥। १९६ तथा १०। ८५५१ २७ ) “गाहपत्या! अप्नि वे 
माम का निर्देश भी क्रिया गया है ! तैत्ति रीय सहिता तथा तत्सम्बद्ध ब्राह्मणों मे अग्नि 
की नाता वेदियों के रूप्र का स्पष्ट निर्देश क्रिया गया है। ऋग्वेद के काल मे इस 
प्रकार गाहँस्‍त्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्ति का सकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। इनके 
स्थानक्रम का वर्णन शतवध द्राह्मप तथा श्रौतसुत्रो मे इसी छूब मे प्राया जाता है। 
तैत्तिरीयसहिता ( ६१२१ ४॥। ५ ), मैत्रायगी सहिता ( ३१ ६॥ ४ ), वठसहिता 
(२५। ३ ) तथा कपिष्ठठ सहिंता (३०॥६ ) में सौमिक्री वेदि ( “मद्ावेदि' ) 
का वही आकार वर्णन मिलता है जो ऊपर शुल्द्रतृत्रों के आधार पर दिखलाया गया 
है, दैत्तिरीय सहिता से श्येनरचिति का भी दर्णन वही है जो ऊपर दिया गया है । 
शतपय में यह सुपर्ण गरुमान्‌ ( सुन्दर पख वादे पक्षी ) के नाम से उहिल्छित दिया 
गया है। फलत यहू तो निश्चित है कि त्रेता अग्ति वा सामान्य रूप तो ऋग्वेदकाल 
( ४००० ई० पूर्व ) मे ही ज्ञान था, परन्तु अग्तिचयन का विद्या रूप से परिशीलद 
तथा उदय तैत्तिरीय सहिता के प्राचीव काछ ( १००० ई० पृ० ) वी एक सु यवस्थित॒ 
तथा प्रामाणिक घटना है। द्राह्मण युग मे इस विद्या की और भी उन्नति हुई जिसका 
परिचय हमे शतपरथ ब्राह्मण के अध्ययन से होता है। १४ काडात्मक शतपघ के तीन भाग 
से अधिक भग में ५ अर्थात्‌ काण्डो का [ ६१० काण्ड ) अग्तिवयन से पूरा सम्बन्ध 
है। गाहपत्य की वेदि एक वर्ण व्यास ( पुरुष ) की दुत्ताज़ार होती है तथा बाहु- 
नीय वेदि उड़ी आकार की वर्गाक्ार की होती है--इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन शतपथ 
ब्राह्मण ( ७॥११३७, ७२ २१ ) मे सबसे पहिले उउछच्घ होता है। तैत्तिरीय 
खहिण (५४४७४ ५ ) के आुदरीउ के एफ चर्भवुटा होते का जकेस सिलता है ६ 

व्याम तथा पुरुष एक ही परिमाण के सूचक हैं ( ७०९६ अगुलिया )॥ 
इस विशिष्ट अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि शुल्दसूत्रो मे वणितः 
वेदियों का आकार-प्रकार कोई नई वस्तु न होकर स्लहिताकालीत परम्परा की एक 
विशिष्ट श घटा है। इस प्रकार इस दर्णन के आधारभूत सिद्धान्तों की रत्ता वेवल 
शुत्दो के ही युय के लिए मान्य नही है, प्र्यु वह तैत्तिरीय सहिता (३००० ई० बू०) 
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तथा शतपथ ब्राह्मण ( २००० ई० पू० ) युग में भी उसी प्रचार भाग्य दया अनिवाय 

थी । बब इस आधारभूत मौदिक तथ्यों का वधन भागे किया जायगा । 

चिति के मूलस्थ रेखागणितीय तथ्य 
अग्निचयत के छिए दिये गये नियमों के अध्ययन करने से प्रादीव भारतोय 

रेखागणित-सम्बन्धी जनेक तथ्यों का चान हमे होता है । ये तथ्य जब तक सिद्ध नहीं 

माने जाँयगे तव तक वह यज्ञीय वेदि की रचना क्थमपवि सम्ध्य कोटि में नहीं जाती । 
ये तथ्य वल्पता-प्रसूत नही हैं. प्रत्युत अ्योगो के द्वारा घ्िद्ध क्तिये गए हैं। इनमे से 
नुग्य तथ्यीं का यहाँ सकेत दिया जाता है. -- 

(१ ) दी गई सीबी रेखा के ऊपर वर्य बनाना । 

4 २ ) वर्ग वो वृत्त मे परिवर्तत करना अथवा वृत्त को वर्ग के रूप मे बइछवा। यह 
पत्रा छगता है आहवनीय तथा गाहँप-य अग्ति की रचनाके प्रसंग से । आहवनीय 
वर्गाकार बेदि है तथा गाहपत्म वृत्ताक्गार। दोनो का रुप भले ही भिनर हो, 
परन्तु इनका क्षेत्रकत समान ही रहता है । फ्रठ्त इत दोनो वेदियों का विमान 
हुस तथ्य के आधार पर हो आशिित है । 

६ ३) दी गई भुजाओ वाला आयत वनाना ( 

६ ४ ) समद्विबाहु 77392ट07 (विप् चजुबु'ज। बताता थिसत्रा सामने का आकार, 

नाघार तथा ऊँचाई दी यई है तथा इसका क्षेत्रफ्त निकालना । 

(४ ) दिये गए वर्ग से कई गुना बड़े वर्य वी रचना करता । 

(६ ) एक भागवत को वर्गो के रूर मे वइना बयवरा वर्ग को आयत ने रूपम 

बदलना । 

(७) वां के धमाव क्षेत्रर्ल वाले विक्ेघ या व्शशग0805 ( समचतुमुज ) को 

रखना वरना ६ 
(८ ) सत्ते परत्तपूर्ण रेवागथितोप नियन यही है--आपत के कर्ण ( ऐश ) 
हे ऊपर दवाया गया वर्ग क्षेफद में उन दोनों वर्गों के योग के समाव होता है 
जो इस ऋदत के दोनो भुवाओं के ऊार बनाये जाते हैं । 
यह मिद्धान्त पश्चिमी रेखागणित में बडुत ही प्रसिद्ध है-जिसके सर्वप्रवम सिद्ध 
करने का श्रेय ग्रीस देशक प्रस्यात गणितत तया दाशंनिक पाइयेमोरस (५३२ ई० पर०) 
सो दिया जाता है जौर इमीछिए यह पिद्धास्व 'पराइपेश्रोरसीय तिद्धान्त! वे सांप 
से बहुत प्रसिद्ध है, यथपरि जाबुनिक अनुम्रधान से पाइयेयोरेस इसके वास्तव उद्गरावय' 
प्रमाणित नही होते ! पश्विमीय गितमे यह समवोध विमुजओे कर्ण [4ए90याए*) 
ले वर्ग से सम्बद्ध माना जाता है। परन्‍नु शुत्तनृत्रों में इसका निच्वय आयत मे वर्ष 
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( 07280 ) के वर्ग के सम्बन्ध में कया गया है। बौब्यायत, आपस्तम्व तया 
कात्यायन ने प्रायः समान शब्दों मे इस नियम का निर्देश क्या है। कात्यायन शुल्द+- 
सूत्र का प्रतिपादन इस प्रवार है*-- 

दोधचतुरस्॒स्याइणया रज्जु तियेमानी पाश्वेमाती च यत्‌ पृथगूभुते कुझतस्तदुभय 
करोतीति क्षेत्रज्ञानम्‌ ( कात्या० शुल्द्र २११ ) 4 

इस नियम का अक्षरश अर्थ यही है कि आयठ का क्ष दोनो कैवफ्लो वो उत्तज 
एरता है जिसे उसकी ल्म्वाई तथा चौडाई अलग अछ्ग उत्पन्न करती हैं । 


इस वियम की कल्पना वैदिक ःषियो को आकस्मिक नही हा गई, प्रय्रत इसकी 
खोज उन्होंने युक्वियों तथा प्रमाणों के आधार पर वी थी इसका भी परिचय हमे 
शुल्वमूत्रों के उध्ययन से रुगता है। कात्यायन शुल्व ने दो नियमों का उल्लेख किया 
है जो पूर्वोक्त सिद्धान्त का प्रमाणित बरने के लिए पर्याप्त माने जा सदते हैं-- 


(१ ) एक आयत लो जिसबी चौडटाई एक पाइ है गौर रूम्बाई तीन पाद है । 
इसका कर्ण ( त/380०74 ) दगशगुने को उत्पन करने वारा है बर्थात्‌ यह एक पद्वाव 
बर्गे के दस गुना वर्ग उत्पन्न करता है-- 

११*+# ३१०१० 

(२ ) एक जायत रो जिसवी चोडाई दो पाद है तथा छूम्बाई ६ पाद है । 
इसका कर्ण ४० ग्रुते को उत्सल्‍्त करता है अथात्‌ एक पाद वाले वर्ग वे चालीस गरुने 
वर्ग को पैदा करता हैं-- 

२१+ ६४ + ४० 
४ रे६+ ४० 

ये दोनों नियम इस बात के पर्याप्त पोषक हैं कि शुल्दसूत्रों के युग मे पाइप्रेगोरस 
का छिद्धान्त प्रमाणों के आधार पर निर्घारित क्रिया गया था। वह कह्पना प्रसूत 
ध्य नहीं है, प्रत्युत प्रयोगसिद्ध है। 


उपर बितिविद्या के प्रधय मे दिश्वलाया गया है कि ब्रेता अग्ति की उपासना 
ऋणग्वेदीय मुय मे विस्तार से होतो थी । फषत.- ऋग्वेद ( ४००० ई० पू० ) के युय में 
भी इस रेबानबितोय तथ्य की उद्भावता हों चुकी यी। भारतीयों ने ज्यामितति 
रुम्दन्धी नियमों को सबसे पहिले छोज निडाला था--इसका यह विशद निद्शन है । 





१ दोधादन पुल्ब ११४८ तथा मापस्तम्द पुल 
३ दष्टव्य कायायन शुत्बसूत्र रा८घ-९ । 


3२६ ] सस्झत शाम्बी का इतिहास 


इस विवय का बेश्ञानिक वर्णव डाबटर विश्वूत्तभूषण दत्त ने अपने गवेपणा पूर्ण मौलिक 
अंग "[॥6 $८६३०८ ० ॥0० 5709' में बढे विस्तार के किया है ।$ 


(९) वृत्तंड वी ज्या और इस पर से खीचे गए बोदड़ तक वे हूम्द के ज्ञात 
होने पर ( १ ) दृत्त का ब्याद्ध निकालना बौर (२ ) वृत्त खड़ वा क्षेबफठ 
निशालना ५ ये दोनो विधियों क्यो वहागुप्त ने दिया है ६ 


ब्रिडोणमिति--भारतीयों को विकोप्रमिति का ज्ञान बहुत ही ध्यापक्र था। इन 
ज्छोगो ने ज्या ( 97० ) और उत्क्म ज्या ( र८४८७८० 5772 ) की सारिणियाँ वा 
जो थी श्निमे वृत्ताद [ ऐण्वताआ॥ ) के चौबीसवें भाग तक वा प्रयोग है। ज्या 
को अपग्रेजी मे ( 57905 ) कहते हैं जिसकी उलत्ति सस्दृत-पर्याय शिडिनी के अखो 
जूयान्तर से हुआ है / ज्याओ का प्रयोग श्रादीन यूनानी नहीं जानते मे। प्राचीन 
भारतवामियों की ज्योतिष सारिणियों से घिद्ध होता है कि गोडीय ( $990४०3] ) 
प्रिकोणमिति से भी पूर्ण परिचित थे । 


ए००गरठाप्रश्ष० 080ए2०7% 
पश्चिरी जयत्‌ मे ठोस ज्याभिति के भिद्ध'ल्तो के पता लगाने का श्रेय फ्रास के 
अमिद्ध तत्तज्ञ डेकातें ( १५९६-१६४० ई० ) को दिया जाता है। परन्तु भारतवर्ष 
हे दाचस्पति मिथ्र ने इस ज्यामिति के तियमो का उद्ापोह इससे हूगभग मठ 
शवाब्दी पूर्व किया। वाचस्पति ने कमी भी अण्ड की देशिक स्थिति के विर्णय वरने 
के छिए जिम नियम का उल्लेख किया है, तले जाधार पर ड?० ब्रजेद्धताय सील ने 
यह तथ्व विकाला है? । 
(३) फलचिित ज्योतिष 
ज्योतिष की प्रतिपाध तीन ही मुख्य शायार्ये हैं दिनते नाम वरहटमिहिर के 
बनुवार हैं--( क ) सिद्धान्त, (ख ) सहिता, ( गे ) होस । इस वर्गी/ रघ के कारप 
ज्योतिष (विस्कन्थ' कहत्यता है । 
(क ) जिस शात्वा में यणितनद्वाया ग्रद्दों वी आशनीय स्थिति का निर्धारण 
क्या जाता है उस्ते सिद्धान्त कहते हैं। दागणना, ग्रहगवि-गघता, अद्धुगपित, 
१. छा 8 ऐथा3 -अद्धधालढ ण धार 50903, (डा एफर्थेजाफ 
(2००७ 4932. हर डे 
२ द्रष्टव्य उतना प्रसिद्ध ग्रन्य--7०राप्र-८ उतलंटालाड छ 4ैजलतरा। सापफ 
( नया स० मीतीराल बनारसीदास, वाराघयी, १९६१ )।_ 





फल्ति ज्योतिष का इगिहास [१7७ 


जीजगणित, रेखागपित, पृथ्वी-नक्षत्र ग्रहो की सस्था का निरूपण तथा ग्रहवेश्र के लिए 
यस्तो वा निर्माण--आदि अनेक वस्तु सिद्धान्त के प्रतिपाद्य है। तन्त्र! तथा 'करण' 
का भी अत्तर्भाव इस स्कन्‍्ध में किया जाता है। 'तत्त्र में युगादि से काल गणना 
करके ग्रहो का आनयन किया जाता है", परन्तु 'करण में किसी नियत शक्तवप से 
ही ग्रहों का साधन किया जाता है | उद्दाहरणार्थ सूरयसिद्धान्त है सिद्धाल्त ग्रन्थ, जाय 

भटीय आदि है तन्त्र ग्रय तथा ग्रहलाघव केतकी ग्रहगणित आदि 'करण ग्रन्थ! हैं | 


(ख) सहिता--ज्योत्िष की जिम शाख्घा मे ग्रहो को तात्कालिक' स्थिति से 
सुभिक्ष दु्भिक्ष, राष्ट्रीय लाभ तथा हानि आदि पूरे राष्ट्‌ के छिए उपयोगी सावभौम 
शुभाशुभ फलो का निर्देश किया जाता है, उसे सहिता' कहते हैं। वशहूपिहिर ने 
“सहिता' के प्रतिपाद्य विपयों के अन्तर्गत अनेक विषयों वा वियरण रिया है जिनमें 
राष्ट्र की समृद्धि तथा अकाल सूचक ग्रहचारों के अतिखित वास्तु बिद्या जन्ने ग्था 
( जैनियो की अगविश्जा' ) वायसविद्या, प्रातादए्ण प्रतिमाछचण, वृक्षायुर्वे 
दकार्गक् ( पृथ्वी में पानी मिठने याले स्थानों का निरेंश ) आदि विचित्र तथ बिल 
क्षण ( आधुनिक दृष्टि से ) विद्याये सान्निविट मानी ज ती है।'* प्राचीनकाल में यही 
स्वन्ध प्रमुष्त माना जाता था और इसलिए इस जशाझ्धा के लेखक बाच यों की एक 
रूम्बी परम्परा उपलब्ध होगी है। ऐसे झाचार्यों मे काध्यप, गगं, देवल, प ॥शर, 
यूद्धगगं, वस्िष्ठ आदि के नाम ही उपलब्ध नही होते, प्रत्युत भट्टोपल की व्याय्या के 
अनुसार हनरे रूम्वे रूम्वे उद्धरण भी मिलते है। यह इस बात का प्रमाण है कि ये 
ग्रथ दशम शती के उत्तराध तक उपल्ब्ध होत थे जब भटटोयहल ने वराहमिहिर के 
अथो पर अपनी विशिष्ट विवृत्तिया लिखी ' वराहमिहिर की वृहत्‌ सहिता इस स्क्घ 
का सवंप्रमुख ग्रथ है झित्के उदय ने प्राचीन सहिताओ को तिरस्त कर दिएा। 


(गे ) होरा--अग्रेजी के घटावाची शब्द का उच्चाग्ण उसके बादि अक्षर के 
अनुच्च रित होने के हेतु 'अवर” है पर-तु उसका आद्यवण हकार है (स०पण्ा हवर )। 
इसी शब्द से होरा' शब्द की उत्पत्ति आज मानी जाती है। परतु वराहूमिहिर का 
कहना है कि 'अहोरात्र' शब्द के आदि तथा अन्त वर्णों के छोप हो जाने से हाय 
निप्पल होता है जौर इसलिए, यह सस्कृत घब्द है, यूनानी नहीं। 'होरा' की क्षापु> 
निक जज्ञा 'जातक' है । ज्योतिष की जिस श'्खा मे प्राणी के ज्न्मकालिक ग्रहो की 
स्थिति से उसके जीवन में घटित होने वाली जनीत, भविष्य तथा वर्तमान बातें बताई 





६ द्रष्टव्य बृह्दत्‌-सहिता, प्रथम खड उत्सलटीका पृ० ६ई ६०। 
२ द्रष्टब्ण वही पृ० ७०-७३।॥ 


पृर्ढ ] सत्छत शास्त्री का इतिहास 


जाती हैं वह जातक ( जात-क ) कहलाता है ।' होश के ही अन्तगंत अरबी भाषा 
में धनूदित ताजिक शास्त्र भी है। तानिव मे किसी मरुप्य के वर्षप्रवेशकार सी 
ग्रहस्थिति पर से वर्षभर में होने वाले शुभाशुभ वा तथा प्रश्कालिक ग्रहस्विति से 
फ्लादेश का विचार क्या जाता है। इस शास्त्र के समस्त पारिभापक शब्द अरदी 
भाषा के ही हैं। 

इन तीनो स्कत्घो में सिद्धान्त के ऊपर दैवज्ञों का विशेष आग्रह होने से उसका 
साहित्य बिपुल्ठ है। सहिता आरम्भ में बडी महत्वपूर्ण शाखा सानी जाती थी, पर 
मब्र उसका आदर नही है। होरा तथा मुहर्त भादि का सम्मिल्ति अभिधान फल्ति 
ज्योतिष है | 

जातक का उदय वशहमिट्रि से मानना ऐतिहासिक दृष्टि से यथार्थ नहीं है। 
इहम्णातक में बराह ने पराशर दो दो बार उद्घृत किया है । उसकी टीका में भद्दो- 
त्पल ने गा्गी, बादरायण, याटवल्वय तथा भाण्डब्य के जातक सम्बस्धी बचनों को 
उद्धृत विया है जो वराहमिहिर पे पूररकालीन हैं। वृहज्जातक ( ७७ ) में वराह ने 
विष्णुगुप्त का सकेत क्या है जिप्त भट्टोत्पठ चापक्य के साथ अभिन्न मानते हैं| 
यदि यह अभेदकह्पना प्रामाणिक हो, तो आये चाणरय के समय में विक्र' मपूर्व चतुर्भ 
शर्ती में जातक स्कन्ध फा उदय सम्पन हो गया था। 


वरहमिहिर 

फलित ज्योतिष के प्राचीन आचायों में वराहमिहिर का महत्त्व सर्वातिशायी है! 
इन्होंवे सिद्धान्त के विषय में दो ग्रयों का निर्माण किदा है पचसिद्धात्तिका तपा 
“जाटऊार्णव' । दोनों करण-ग्रपो मे 'प्रस्चध्चिद्धान्तिका' दिश्ुत तथा प्रकाशित है, 
परन्तु 'जातकार्णव” आद भी काठमाण्ड्‌ ( नेपाछ ) के वीर पुस्तकालय में हस्ततेख के 
रुप मे ही प्रात है । वराहूमिहिर की विशेष अभिरुधि फ्लित ज्योतिष की ओर थी 
और इस रहत्य की समृद्धि मे उनका विशेष हाथ है। होरा ( जातव ) ने विषय में 
इनका [ १ ) बृहज्जातकः ग्रध सर्वमान्य तथा छोवप्रिय है जिसमें जन्‍्मदुण्डएी का 
विचार विल्तार से किया गया है। इसी का रुघु रुप है (२) लघृजातक बोर इन 
दोनों के ऊपर भद्टोत्यक् की व्याख्या प्रकाशित है। (३) वृहद्‌ यात्रा (योगयात्रा ) 
का प्रधाद विषय राजाओं की युद्धविषयक यात्रा है और इंस विषय में इसका श्रामुख्य 
है। युद्ध में सफलता के प्रतिपादक ग्रहों ठवा मुह्तों का सुन्दर विवेचन इस ग्रय का 





॥ दष्प्रप्प वृहत्‌-संद्रिता प्रयम भाग पृ० ६६-६९। 
२- भट्ढोत्पड की टीका के साथ अवाशित दाशी से तथा अंग्रेजी बनुवाद प्रकाशित 
'रोज्रेंड बुकध आफ हिन्दज' ग्रधमारा मे द्रदाद से 


यणित शास्त्र छा इतिहास [१२९ 


वेशिष्टय है। (४) वृदद्‌ू-विवाह-पटल* ग्रव में नामानुखार ही विदाह का विदेचन 
है तथा शुमाशुम सूचक छूग्तों तथा मुहर्तों का विवरण है। इन ग्रयोके प्रधयत के 
अनन्तर* वराहुमिहिर ने अपनो प्रतिभा तथा देदुपी का द्योतक वह ग्रन्य छिल्ठा जिसके 
कारण उतका नाम ज्योतिष क इतिहास में अमर है। वह ग्रय है--बूहत्‌ू-सहिता जो 
ग्रथकार के माम से 'दराही सहिता' भी कहलाता है । 


बृहत्सहिता--वराहमिद्दिर के बलौकिक प्राण्चित्य, विस्तृत ज्ञान तया विशाहू 
दृष्टिकोण के पूर्ण परिचायक होते से निश्चित रूपेण एक अदभुत ग्रय है। यह वस्तुतर 
प्राचीन भारत का ज्ञान-विज्ञान का एक विश्वकोष? ही है जिसमें उ्त युय की नाता 
विद्याओ का विशाल समुच्चय एकत्र किया है। इसकी लोकप्रियता के कारण तता« 
प्राचीन सहिताओं का छोप ही हो गया। सहिता स्कर्घ का यही एकमात्र प्रतिनिधि 
ग्रय है। ग्रव मे एक सौ छ: अध्याय हैं। प्रा रम्मिक अध्यायों मे राजा के लिए फलित 
ज्योतिषों की विशेष आवश्यकता बतझाई गई है। जिम प्रकार प्रदीप-हीन रात्रि 
तथा आदित्य-विहीन आकाश होते पर मतुष्य रास्ते में अन्धे के समान घूमता रहता 
है ओर अपने गन्तव्य स्थाव को नहीं पाता, उसी प्रकार ज्योतिष रहित राजा की 
दशा है। इनका तो दृढ़ तिश्चय है कि सावत्यरिक ( वर्षफठ बवछने वाले ज्गेत्रिषी 
से विहीत देश में कल्याशकामी व्यक्ति को कमी वास नहीं करना चाहिये। ज्योतिष 
देश की माँध है। उपके निवास-स्यान पर कमी कोई पाप नहीं कर सकता। 
फलत: फलित ज्योतिष को वराह्मिहिर बड़े ही ग्रोप्व तथा सम्मात की दृध्ठिसे 
देखते हैं । 

फह़ित ज्योतिष के अनेच प्रामाणिक ग्रय उस युय में विद्यमान ये जिनमें 'वृद्धयर्ग 
अरह्िता' या गार्गी सहिता पर्याप्त रूपेण प्रसिद्ध थी। इसके कनेझ उद्धरण यहाँ मिच्ते 
हैं। ग्रथ १०६ अध्यायो में विभक्त है जिनमे ग्रह नज्ञचों की गति का, मानव जीदन 
पर उनके प्रभाव का तथा भू-गति का वर्णन उपरब्ध होता है * सामान्यतः विषयों के 
निर्देश पर दृष्टि डालने से उनकी व्यायकृता तथा विद्यालत्रा का परिचय किप्ी भी 


न उप सिल्क आए न कब 

९ सरस्वती भवन में एतलामक ग्रय॑ किसी पीताम्दर द्वारा प्रगेत उपचब्य है। ये 
वराहमिहिर के पश्चात्कालिक शइयकार हैं । 

२. द्रष्टब्य वृद्तसहिता ॥१० तया उसकी भट्टोत्पछी टीका । 

३. डा० कनेंदारा सम्पादित, कलझुत्ता १८६२ ई०, विजयनगरम्‌ सल्हत प्रवमाता 
काशी में म० म० सुधाकर द्विवेदी दए्य दो भागों में उम्रादित ( १८६९४ ई०- 
१८९७ ई० ) इसी का नवीन परिशोधित्र स० [ प्र० वारापक्रेय संल्दुत विकद- 
विद्यालय, वाराचठी १९६८) 
च्‌ 


डे 
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जालोचक को हो सकता है । इसमे सूर्य की गति, चन्द्रमा के परिवर्तेव तथा ग्रहों से 
प्रुति तथा अहण का वर्णन जिया गया है । भिल्‍न भिन्‍न नक्षत्रों का मावव जीवन तथा 
प्ाग्य के ऊपर जो प्रभाव पडता है उसका वर्णद कर भारतीय: भूगोल का सक्षिप्त 
वा रोचक वर्णन भी है ( अ० १४ )। राजाओ के युद्ध तथा भाग्य, विपत्ति आदि 
हुचक ग्रहों की योजना बतलाई गयी है तथा वस्तुओं के भाव में वृद्धि तथा न्यूवता का 
भी निर्देश है। तालाब खोदवाना, वागीचा छगवाना, मृ्ति-निर्माण, गृह निर्माण आदि 
इ वर्णन अनेक अध्यायो का विषय है ( म० ५३-५९ ) उप्तके अनन्तर बैल, कुत्ता, 
जुर्गा, कछुआ, घोड़े, हाथी, मनुष्य तथा स्त्रियों के विशिष्ट चिल्लों का विवरण हैं 
(६१-७ ) क्षत्रियों की प्रशप्ता में एक बड़ा ही कवित्वमय अध्याप है जिसके अनन्तर 
उस युग के अन्त पुर के जीवन ( ७४ अ० ) का वर्णन काम धास्त्र तथा अर्थ शास्त्र के 
उम्रात यहाँ भी दिया गया है। वास्तुविद्या, भूगर्भादिविद्या, प्रासाद, प्रतिमा, गवाश्व 
जोर प्रुदय के रक्षण ५२-६७ अध्यायो तक वणित है। 
बृहत्‌ सहिता में ज्योत्यि के जिपयो के अतिखित अन्य ज्ञातःप विषयों का समा 
बेश बड़ आग्रह के साथ है। १४ अध्याय में तात्ताजिक भारतीय भूगोल का बडा ही 
सर्वाड्भीण विवेचन है। यहाँ बहुत से अज्ञात अथवा अल्यज्ञात देशो, नदियों तथा बबंतों 
का विवरण बडा ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक है । 'दकपिछ विद्या/ वह विद्या है जिसके 
द्वारा भूषि के अन्दर जलब्ोत का परिज्ञान होता या और इसी के हरा कूपघनन 
विद्या का प्र परिचय निकुछता था। इसका भी विवरण एक पूरे ५३ वें अध्याय में 
हैं। इस प्रकार शकुत का वर्णन तो ऐसे ग्रय का आवए्यक अग है ही। निष्कर्ष यह 
है कि दृहत सहिता सचमुच भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है ! 
बराहमिहिर के एछोको में कविल्र है। विलक्षण शब्दों के प्रयोग से इसका भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन भी विशेष महत्व रखता है। स्त्री की प्रशसा का पह पच्च सचमुच 
शुक श्मणीय सुभाषित है -- 
० रत्नानि विभूषयन्ति गौषा 
भूष्यन्ते वतिता न रत्तकास्त्या । _ 
जैतो वनिता हंरन्त्यरत्ता 
नो रत्नानि विनाज़ूताजुसजम्‌ ॥ 
( बृहत्‌-सहिता ७१॥२ ) 
आव्रह्मकीदान्तमभिद निबद्ध 
पुस्त्रीप्रयोगेय जगत्‌ समस्तम्‌ | 
ब्रीडान्न का ? यत्र चतुमु सत्व- 
मीशोठपि छोमाद ग्रमितों युवत्या, ॥ 
( वही, ७३॥२० ) 
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चराहमिहिए के देशक्ञाछ का पता चलता है। वे उज्जयिती के निवात्ती ये ६ 
स्मपने पुज्य पिता आदित्यदास से उन्होने ज्योतिष विद्या का अध्ययव कियायथा $* 
राह ने अपने करण-प्रय पञ्चसिद्धान्तिता मे गणितारस्त का दर्ष ४२७ पाक माना है 
(> ५०४ ईसवी )। अत उनका आविर्मात्र काठ शबष्ठ शती का आरम्भिक काछ 
भलीभाँति माना जा सकता है। थे ज्योतिविदो के एक बिद्वान कुछ में उत्पन्न हुए थे । 
थे मवन ज्योतिष के भी विश्ेषज्ञ थे । बहुत सम्भव है क्लि इन्होने यवत भाषा का 
अध्ययन कर उम्तके ज्योठिप छा पूर्ण परिचय प्राप्त किया था। बुहज्जातक भें क्लिप, 
साबुरि, जितुम, लेप आदि यवन ज्योतिष-श्ास्त्र की परिभाषिक सन्ञायें इस अनुमान 
"को पुथ्ट करती हैं द्रहत्संहिता मे यवन दैवज्ञो की प्रससा भी की गई है*- - 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिद स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तें$पि पूज्यन्ते कि नपुर्देवचिद्‌. द्विंज ॥ 

बृहज्जावक में बराह ने मय, यवन, मणित्य, शक्ति, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन 
जीवशर्मा तथा सत्याचाय नामक आचायों का उल्लेब किया है | बराह के पुत्र पुथुयश 
ले पट्यझ्वाशिका' की रचता की है जो भट्टोत्पठ की वृत्ति के त्वाथ बहुग 
अकाशित है । 

आजकल जातक स्कन्ध के कतिपय ग्रन्य विख्यात हैं जिनमें पाराशरी तथा जैमिनि+ 
सूत्र मुख्य हैं। पाराशरी के दो सस्करण हैं--छघु पाराशरी तथा बृहत्‌ पाराशरी । 
सूघुपाराशरी बडी छोकृप्रिय है। बृहत पाराशरी के नाम से प्रकाशित गये की 
प्रामाणिकता में विद्वातो को संदेह है। पराशर तो निसन्देह बराह-पूर्व दैवज्ञ हैं, 
चरनतु उसका मूल यन्‍्धनमूल पाराशरी--कही उपलब्ध है या नहीं ? भर्ट्येत्पल के 
आमाण्य पर इतना ही ज्ञात होता है? कि पराशर-रचित्र ज्योतिष के तीवो स्कृस्ध 
“उस युग में सुने जाते थे। परशाशरी संहिता उपलब्ध थी, परन्तु पराशर-जातक का 
दर्शंव उन्हें नही हुआ था | दशम शी में हो पराशर-जातक की यह दशा थी, तो 


१ आदित्यदासतनयस्तदवाप्त-बोध 
कापित्यके सवितृलब्धवर-प्रसाद ॥ 
आवन्तिकों मुनिमतान्यवल्तोक्य सम्यंग्‌ 
होरा वराहमिहिरों रुचिरा चकार ॥ 


हि बृहज्जातक का उपस्हार शतोझ ) 
२ बूृहतृप्तंहिता २ अ० १४ श्छोक । 


दे 'शराशरीया संहिता केवक्ममस्मामिदंष्टा, न जातकम्‌) श्रूयते स्कस्थत्रय 
पराध्व सस्पेति । तदर्थ वराहमिहिर शक्तिपूर्वेरित्याह । 
चुदजजानक ७॥९ की टीयी 
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१६०७ शकर१६८५ ई० )। विवाह आदि के विषय मे भी अनेक मुह॒ततें श्रयो का 
अस्तित्व है। फलित ज्योतिष का विशाल साहित्य आज भी प्रकाशन की अपेक्षा 
रखता है। * 


संस्कृत मे अरबी ज्योतिष प्रंथ 


अष्टादश शती के आरम्भ में उत्पन्न सवाई जयधिह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर 
नपर वा निर्माण कर उस्ते अपनी राजधानी बनाई, ज्योतिष तथा गणित के महतीय 
विद्वान थे। जयपुर, दिल्ठी, मथुरा, उज्जैन तथा काशौ--इन पाँच स्थानों पर 
आकाशीय विण्डो के वेध के निमित्त इन्हौने वेधगालायें बनाई जिनमे से कुछ आज भी 
अच्छी दशा में हैं और अपने उद्देश्य की पृति करती हैं। ये कर्मकाण्ड भे भी विशेष- 
रुचि रखते थे । इन्होने अपने जीवन की सन्ध्या मे एक भहनीय अश्वमेघ यज्ञ भी 
किया था-स० १६९९ की आपाढ वदी द्वितीया को (०१७४२ )। कुछ छोगो वो 
हप अश्वम्रेध की सत्ता में विश्वास नही है, परन्तु जयपुर के महाकवि कृष्ण कवि नें, 
णो इस यज्ञ में वैदिक सदस्यों मे अन्यतम थे, 'इंश्वर विलास! नामक सहाकाव्य मे 
( चतुर्थ तथा पच्रम सर्ग ) इसका सांगोपाग वर्णन किया है। फलत समसामयिक 
प्रमाण पर आधारित होते से इस यज्ञ का अस्तित्व पूर्णतया समधित है। महाराज 
जर्यश्निह्‌ द्वितोय का जन्म १६६८ ई० में हुआ तथा मृत्यु १७४३ इं० में ७४ वर्ष की 
अयु में हुईं। अश्वमेध की समाप्ति से एक वर्ष के बाद महाराज की मृत्यु हुईं घी । 
महाराज ने जगन्नाथ सम्राट नामक ज्योतिविद्‌ के द्वारा उस युग के मान्य दो अरबी 
ज्पोतिष ग्रवी का अनुवाद सस्कृत मे कराया था । 

पडित सुधाकर द्विवेदी ने अपनी 'गणक तरगिगी मे एक प्राचीन परम्परा वा 
उल्नेज किया है जिधके अनुसार जयस्विह ने औरगजेव के दरवारी सभासदों वे वचन 
को अप्तत्य साबित करने वे छिये महाव उद्योग क्रिया था। उन छोगो वी धारणा थी 
के कोई भी उस्कृत पष्ठित अरदी और फारसी मे दक्षता नही प्राप्त बर सबता। 
जर्पविहूं जब १६७२ ईं मे शिवाजी से लड़ने के छिए औरगजेब के द्वारा दक्षिण भेज 
गये तव वे अपो साथ पण्डित जगन्‍्दाघ वो अरबी और पारधी पिलाने वे लिए 
लाये । जगन्नाथ वी अवस्था उस सप्रय २० वप की थी। परन्तु उसी समप दे सत्तुत 
के प्रकाण्ड पण्डित थे। उत्तर भारत मे आकर उन्होंने अरदी और फारतसी म॑ बढ़ी 
दक्षता प्राप्त की और अपने आश्रयदाता जयतिह के आप्रह तथा प्रेरणा पर अरबी 
आपा के दो प्रन्यो का अनुवाद सघ्कूत मे किया। 


गणित शास्त्र का इतिहास [१३६, 


रेखागणित-अरबी से अनूदित ग्रन्थों मे यह प्रथम हैं। रेखागणित' मे पर्रह 
अध्याय है तथा ४७८ साध्य तथा क्षेत्री का वर्णन है। पूरा प्रय गद्य में लिखा गया 
है । आरम्भ में परिभाषाओं का वर्णन है जो रेखायणित की मौलिक व ल्यनायें है। इसफें 
प्रमेयेषणाद्य तथा वस्तूपपाद्य दोनो का वर्णन सिद्धान्त रूप से प्रथमत किया गया है ६ 
छदनन्तर उसकी उपपत्ति दिखझछाई गई है। उनसे से कुछ प्रमेमोपपाद्य के नमूरे 
इस प्रकार है-- 

पृ--तत्र यावत्यों रेखा एक-रेखाया समातान्तरा भर्वान्त ता रेखा परस्पर 

सामानात्वरा एवं भविष्यल्ति 
२--यस्य विभुजस्य न्यूनकोणोस्ति तत्कोण सन्मुख-भुज वर्ग इतरभुजवर्ग-योगानयूनों 
भदति ६ 

३--यदूवृत्तद् यमेकस्मिश्विक्ल॑ इ्तमिलति तद्वृत्तद्धपस्य वे द्मेकश्र न भवति । 

ग्रथ के प्रथम चार तथा छठवें अध्याय का वियय समतल ज्यामिति से हैं। पचर 
क्ष्याय में समातुपात के नियम दिये गये हैं जितका उपयोग छठे अध्याय में किया 
गया हे। ७, ८और ९ वें अध्याय का सम्बन्ध पाठीगणित से है। दस से लेकर 
पर्धहवे अध्याय का विषय ठोस ज्यामित्ति से है जिसके ठीक ठीक समझने के लिए बीकझ 
के तीन क्षष्यायो मे अकंगणित का वर्णन किया गया है! इन अध्यायों में घनक्षेत् 
जँंसे घन ( (0७८ ) शकु ( ८००8 ) सूचिफ्लक घनक्षेत्र ( ९४०00 ) समतज' 
मस्तक-्परिधिरूर शकरु घनक्षेत्र ( 0/70०7 ) छेदितघन क्षेत्र (रा ) गोलक्षेद 
( $9॥0०$ ) और घनहस्त क्षेत्र या समानान्तर-धरातल-घनक्षेत्र (ऐभव४९ए9०6) 
का सँद्धान्तिक विवरण है। इन अध्यायो के अनुशीलन से रेखा गणित तथा ठोछ 
ज्यामिति के प्राय सभी मुख्य घिद्धल्त समीचीन रूप से यहां दिखलाये ग्रये है। 

इस ग्रथ के दारा यूकूलीद का रेखा्णित सस्कृत पढितों के लिए सुलभ हो 
ग्रया। युकूठीद के जन्म स्थान का तो ठोक परिचय नहीं, परत्तु उनके काछ का पता 
है। ये मिश्र के अधिपति टाह़मी ( ३२,-२८४ ई० पू० ) के राज्यकाल तथा 
आश्रय मे रहते थे । ये यूनानी गणितज्ञ थे तथा अपने से पूर्व रेघाग णित्र के सिद्धान्तों 
क्षो एकत्र कर इन्होने एक मौलिक तथा युगान्तरकारी ग्रन्थ का प्रणवत् क्या जिसके 
सिद्धान्त हजारो वर्षो तक अकाह्च थे ॥ 


+ 


- १ संस्करण, के० पी० द्विदेदी द्वारा सम्पादि तथा अंग्रेजी मे अनूदित # 
दाम्वे सल्कृत सोरीज, २ भाग, १९०९-१९०२ ई० ६ 


१३६ ] संस्कृत शास्त्री का इतिहास 


एक क्रान्ति का निराकरण 


अरबी से अनूदित दूसरे ग्रथ के विषय मे पर्याप्त प्रान्ति है। जयपुर के सस्‍्पापक 
तथा विर्माता राज।धिराज जयधिह द्वितीय की आाज्ञा से जगन्‍्ताव सम्राट नामक 
ज्योतिषी ने अरबी भाषा मे निवद्ध यवन ज्योतिष के प्रख्यात प्रन्य 'अलमजिस्ती' 
का सस्कृत मे अनुवाद किया और वह ग्रथ 'सिद्धास्त सज्राट' के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह एक भ्रान्त धारणा है जो अपना खण्डन चाहती है। इस धारणा का, मेरी 
जातकारी मे, प्रथम उल्लेख म० म० सुधाकर हिवेदी ने अपने गणक तरगिणी' मे 
१८९२ ई० में क्रिया और इससे चार वर्ष पीछे ( १८९६ ई० ) लिखे गये मराठी ग्रथ 
“भारतीय ज्योति"शास्त्राचा इतिहास' में श्री शब्भूर वालकृष्ण दीक्षित ने पृष्ठ ४०१ 
पर इस बात की पुनरुक्ति की। तब से मह घटना प्रद्यात हो चली ।* परन्तु यह 
धारणा तितात्त भ्रान्त है। 

जय॑सिह के क्रदेशानुवार जगन्ताथ सम्राट्‌ ने सिद्धान्त विषय में दो ग्रथो का 
प्रणयन किया (१ ) सिद्धान्त-कोस्तुभ तथा (२ ) पिद्धान्त-सम्राट्‌ । इनमे से 
प्रथम प्रन्थ ही अलमजिस्ती का अक्षरश अनुवाद है और इस तथ्य का उल्लेख ग्रय के 
आरम्भ मे जगन्नाथ ने इन शब्दों में किया है-- 

अरबी भाषया ग्रन्थों मिजास्ती नामक स्थित । 
गणकाना सुबोधाय ग्रीर्वाण्या प्रकटीकृत ॥ 

'प्िद्धान्त सम्रादू! प्रथ जगन्नाथ की सिद्धान्त के विषय में स्वतस्त् रचना है, ने 
कि मिजास्‍ती का अनुवाद (जंसा साधारणतया समझा जाता है )। छर दोनों 
ग्रथो के आरम्भिक पाँच श्वोक जिनमे देवता की ब्लुत्रि तथा जयधिह्‌ की प्रशस्ति है 
एव ही हैं । प्िद्धाल्त सम्राट के आरम्भ के पष्ठ श्लोक में श्री जय की तुष्टि के 
निमित्त इस ग्रथ के निर्माथ की बात कही गई है-- 

ग्रथ सिद्धान्तन्सम्राज सम्राट्‌ रचयति स्फूटम्‌ ! 
तुष्टयै श्री जय्ततिहस्य जगन्ताथाहुय. कती' ॥ 





१ डा० गोरखप्रसाद ते “भारतीय ज्योतिष का इतिहात' सामक अपने ग्रय में पृष्ठ 


२१६८ पर इसे दुदराया है ( लखनऊ १९५६ )॥ 
२, इस श्लोक के बाद “अरबी भाषया प्रस्यों मिजास्ठी नामक, स्थित / इल्ोक गणरा- 


ठरगिंणी पृष्ठ १०३ पर निर्दिष्ट है, परन्तु इस ग्रथ के किसो भी हस्तलेख में 
यह इंठोक नहीं मिलठा । यह इलोक-निर्देश ही धिद्धान्त-सम्राट्‌ को अनुवाद बत- 
झाने के लिए उत्तरदायी है । वस्तुत यह ध्रान्ति है। 


गणित शास्त्र का इतिहास 4३७ 


दोनों ग्रयो के वष्येविषयों की तुलना करने से इस पार्थत्य का स्पष्टोकरण हो 
जाता है। मूल अरबी ग्रथ बलमजिस्ती १३ खण्डो मे विभक्त हे गौर सिद्धान्त 
कौस्तुभ भी उठी प्रकार १३ अध्यायो में विभक्त तथा पूर्ण है। (प्लिद्वान्त-समआादू 
अन्नी तक अधूरा ही मिला है जिसमें केवठ चार जध्याय ही मिलते हैं ।॥ यन्त्राध्याय, 
अध्यमाधिकार तथा स्पष्टाधिकार तो पूर्ण रूपेण प्राप्त हैं । त्रिप्रद्दाधिकार अधूरा ही है 
जिसमे केवल दो प्रश्नो का ही उत्तर है, तृतीय प्रश्न खण्डित है। व्यापक रूप से 
विषय की तुलना वेशद्य के लिए आवश्यक है ।* 
अलमिजास्ती का परिचय 


प्िद्धान्त कौस्तुभ के मूलभूत भरबी ग्रथ अछमिजास्ती या अलमिजिस्ती का 
परिचय विषय की पूर्णता के लिए नितान्त आवश्यक है। यवन ( यूनानी ) ज्योति- 
पियो मे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का नाम था टालमी जो जात्या तो यवन था, परन्तु 
यवन देश से वाहर मिश्र देश ( इजिप्ट ) की राजधानी अलेक्ज ड्रिया का निवासी था! 
उसका पूरा यूनानी नाम क्‍्छाडियस टालिमेइयस था जो अग्रेजी मे सक्षिप्त हीकर 
टालमी हो गया ॥ वह प्राचीत युग का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, गणितज्ञ तथा भौगालिक 
था। उसके जीवन की घटनायें आज मी अन्धकार-पूर्ण है। केवल इतना ही ज्ञात है 
कि वह १२१ ईस्वी से लेकर १५१ ई० तक अलेकर्जड्रिया मे ही तारामो तथा ग्रहों का 
शेध करता था | इसी से उसका जीवत काल लगभग १०० ईस्वी से लेकर १७० ई० 
तक माना जाता है। गरबी लेखकी के मनुसार वह ७८ वर्ष की बायु मे मरा। जो 
-कुछ हो, ईस्वी के ह्वितीय श्ाती में इस प्रख्यात यवन ज्योततिविद्‌ ने अपना जीवन 
नयापन क्षिया । टाहमी ने अपने पूर्ववर्ती यवन ज्योतिषी हिपाक॑स ( १४० ई० पू० ) की 
गणना को आघार मानकर ही आक्ाशीय पिण्डो की गणना तथा निरीक्षण का अपना 
कार्य सम्पन्त किया | विश्व के विषय मे उसका मुख्य छिद्धान्त पृथ्वी केन्द्रीय मानने मे 
है अर्थात्‌ टलेमी के अनुधार विश्व का पृथ्वी ही केन्द्र है जिसके चारो ओर सब ग्रह 
“अपना भ्रमण किया करते हैं। हिपाकंस की गणना को स्वय बनुभव से उन्होंने पुष्टकर 
से ब्यंगे बढाया तपा तारापुछजो की सूची सेयार की । उनका यह कार्य बडे महत्त्व का 
मादा जाता है और मध्ययुग के यूरोप मे इन्हीं के मत का बोलवाला था 


 “प्िद्धान्त कौस्तुम' का नाना प्रतियो के आधार पर सम्पादित करने का श्रेय 
सस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धाता डा० मुरत्ीधर चतुर्वेदी को है। उन्होंने 
ठिद्धान्त सम्राट के बधूरे उपछब्ध अश को भी परिध्चिष्ट के रूप में समादिष्द 
किया है| यह ग्रय अभी तक अप्रकाशित ही है । 


१३८ ) सस्हृत शास्त्रों का इतिहास 


टालोमी ने अपने इन निरीक्षणो तथा ग्रणनाओ को एक विशाल ग्रव में अकि 
किया जिप्तका यूनांवी छोगो से वाम दिया मैथिमेटिके सिनटेक्सि' जिमतझ्य अर्थ 
है- गणित सहिता। इस ग्रय का प्रथम शब्द है मजेस्ट ( अर्थात्‌ उत्तमोत्तम )। बरब 
वालो ने जब इस ग्रथ का अरबी में अनुबांद किया, तब अरबों उपहर्य “अछ' लगाकर 
इसी शरद के आधार पर पूरे ग्रथ का मामकरण किया अलमैजस्ट ( जियका घाब्दिक 
बर्थ है प्रथराज, उत्तम ग्रथ )॥ अरबी भाषा मे इस ग्रवका सर्वेशयम अनुवाद 
८२७ ई० में उम्पन्त हुआ था जिसका अनुवाद यूरोप की अरबी नाम ही प्रस्याठ हो 
गया । इसलिए जगन्नाथ मम्नाट ने भो अरबी प्रथ को मिजास्ती नाम से उल्किबित 
किया है । 

मिजास्ती मे १३ खण्ड हैं। प्रवम खण्ड मे पृथ्वो, उसका रूप, उसका वेलाय स्थित 
रहता, आकाशीय पिण्डो का वृत्तो मे चलता, सूर्यभाग की तिर्कृता तथा उसके वापने 
बी रीति, तथा ज्योतिप के लिए आवश्यक समतक ओर गोलीप विक्रोणमिति- ये सब 
विषय वर्णित हैं। द्वितीय खण्ड मे खगोड-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । 
तृतीय खण्ड मे वर्षे की लम्त्र ई, सूर्य कक्षा की आकृति आदि को ग्रधनां विधि का 
विवेचन है । इस खण्ड के प्रथम अध्याय मे टालेमी ने बतलछाया है कि विद्धान्त ऐसा 
होना चाहिये जी सरलतभ हो भीर जो वेधप्राप्त तथ्यों से विपरीत या विरुद्ध न हो । 
चतुर्थ खण्ड में चन्रमा की गति तथा चाद्ममास्त की रूम्वाई बतलाई गई है। पह्बम 
घष्ड में ज्योतिप-सम्बन्धी यन्‍्त्रो की रचना, सूर्य बद्ठमा के व्यास, सूरंं को दूरी 
आदि विषयों का विवरण है । पष्ठ खण्ड मे उन्द्रमा औौर सूर्य की बुतियों तथा अहणो: 
पर विचार किया गया है। सप्तम अप्त्म झण्डों मे उत्तरी ताराओ तथा दक्षिणी 
छाराओ भी क्रमश सूची है, दोनो घूचियों मे मिठाइर कुछ ताराओ की संप्या १,०१२ 
दी गई है। प्रत्येक तारे का मोगाश और शर बतडाग्रे गये हैं ठपरा उनके चमक 
का भी सकेत है। अष्ठम मे आकाशमंगा का भी वन क्या गया है । बन्त के पाँद 
खण्डों में (दण्ड नवम से लेकर त्रयोदश तक ) ग्रहसम्बन्धी अनेक बातें दो गई है। 

इस सक्षिप्त विवरण से इस ग्रव को महत्ता तथा उपादेयंठा वा परिचय किसी 
भी पाठक को हो सकता है। अल्मेजेस्ट यवन ज्यातिष के उच्चतम जात का प्रतिनिधित् 
करता है। इसी वे अवुवाद-पुनरनुवाइ से अरब ठया यूरोप्र के विभिन्‍न देशा को 
ज्योतिरिज्ञान के पिदुधान्ती ढा परिचय मिठता रहा। टालेमी के दाद ढेंड हजार 


स्‍ 
<. टलेमी के जीववचरित तथा ग्रय वे विषय मरे देखिये अप्रेरिक्त इस्साइवलोपीडिया 
( विशवकोश ) भाग २२ पृष्ठ ७१२-०५३ 
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साल तक कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं हुआ जो अपने अनुभवों से तथा वेधों से नये 
घिद्धात्तो का निर्माण करता । ज्योतिषियों की कमी नही थी, परन्तु वे सब टालेमी के 
भाष्यकार ही हुए । फलत ठालेमो के घिठ्धास्तो से हिन्दुओ को परिचित करादे के 
महनीय उद्देश्य से प्रेरित होकर जवतिह ने इनके ग्रस्यों का सल्कृत मे अनुवाद 
प्रस्तुत कराया । 

अरब लोगो में भी कोई नवीन आविष्कार करने मे समर्थ नहीं हुए, परन्तु उत 
लोगो ने टलेमी के घिद्धान्तो को सर्वात्यना स्वीकार कर लिया। उलूगवेग इतिहास 
प्रसिद्ध तैमूरलग का ( लूममस १४२० ई० ) पोत था । उसने समरकन्द में १४२० ६० 
भे एक प्ररूपात वेघशाला का निर्माण कराया और यही से प्रहो का वेघकर टालेमी के 
पिद्धात्तो मे ब्रुढियों का विस्तार से शोधन किया । उसने ताराओ तथा आवाशीय 
पिण्डो की जो सारणी प्रस्तुत की, उसने टलिमी की प्राचीन सारिणी को निरस्त 
क्र दिया ! 


सिद्धान्त कौस्तुभ 
छिद्धान्त कौस्ठुभ तथा सिद्धात्त सम्राट के हस्तलेख आपमे मे इतने मिले जुले 
हैं कि दोनों का पार्थक्य करना कठिन व्यापार है। यही कारण है कि “सिद्धान्त- 
सम्राट फो ही प्रख्याति हो सकती और “सिद्धान्त कोस्तुभ' विलुप्त सा हो गया | परन्तु 
हस्नलेखो की छानद्रीन से दोनो फी पृथक्‌ सत्ता सप्रमाण सिद्ध हो सकी है| 
ग्रन्य के आरम्भ मे ११ पद्य उपलब्ध होते हैं जिनमे आरम्भ के दो पद्च मगला- 
चरण के विपय मे हैं तथा आगे के पाँच पद्च जयसिह की प्रशस्ति के विपय मे हैं । 
अल्िम चार पद्म ग्रत्य की उपयोगिता तथा उद्देश्य के विषय मे हैं।  द्वान्त के 
वर्णन के निमित्त हो इस ग्रन्य की रचता है ( श्लोक ९ )। प्िद्धान्त शिरोमणि आदि 
ग्रत्यों के अध्ययन से ध्रानि का निवारण नहीं होता । अत इस ग्रन्थ वा अध्ययन 
आवश्यक है ( श्लोक १० )। ठदनन्तर इसके अनुवाद होने की सूचना इस पद्य में हैः 
( श्ठोक ११ )-- 
अरदी भाषया ग्रन्थो मिजस्ति नामक स्थित ॥ 
गणकाना सुबोधाय गीर्दाण्या प्रकटीकृत ॥ 
इसमें १३ अध्याय, १४५ प्रकरण तथा १९६ क्षेत्र हैं | इस विषय घूचा स ग्रन्ध के 
स्वर्वपप का परिचय मिझता है। भाषा बडो घरल है। भाव समझने मे कठिनाई 
नही होती । समग्र प्रन्य पद्य में है। मूक ग्रन्य से क्षेत्री का वन तो किया गया है, 
परन्तु उनके द्योतक रेखाचित्र नही है। इसकी पूर्ति विद्धात्‌ सम्पादक न बड़े परिश्रम 
तथा अध्यवसाय से की है। ऊपर मिजाघ्ती के १३ अध्यायों दा विषय प्रतिपादित 
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किया गया है। इस ग्रन्थ के अध्यायी का चष्पंदिषय भी तदनुस्तार ही है। फलत 
चण्पविषयो की समता के कारण तथा ग्रन्थकार के स्पष्ट उल्लेख के हेतु स्रिद्धान्त- 
'कौस्तुभ ही मिजास्‍ती का संस्कृत अनुवाद है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में सआद 
जगन्नाव ने लिखा है कि राजाधिराज के तोषणार्थ सिद्धान्त्सार (कपर नाम कीम्तुंप) 
का अमुक अध्याय समाप्त हुआ जिमसे इसका पिद्धान्तसार नाम भी प्रतीत होता है।* 


सिद्धान्त-सम्राद्‌ 


इसके आरम्भ भे प्रथम सात श्लोक ती कौस्तुम के ही इलोक हैं। अष्टम एलौक 
मे कहा गया है कि राजा जर्यसह ने गोल के विचार में दक्ष तथा गणित मे प्रवीण 
ज्यौतिर्विदों को तथा यन्त्र बनाने वालो ( काद ) को बुलाकर गोलादि यन्त्रो के दवास 
क्षाकाशीय पिण्डो का वेध किया । उन्ही के प्रमक्षतायेँ इस सिद्धान्त सम्राट की रखता 
की गई । समग्र प्रत्य पच्चरद्ध है * प्रथम अध्याय में यन्‍नो का वर्णन गयय में किया 
गया हैं। इस अध्याय से ८ यन्‍्त्रो का विवरण तथा उपयोग सरल गद्य में दिया 
“गया हैं >ताडीवरूय यल्ल, सोल यत्त्र, दिगश यल्त्र, दक्षिणोदक्भित्ति यन्त्र, वृत्तपष्ठाए- 
सज्ञक यम्त्र, सम्राद्‌ यस्ठ, जयप्रकाश यस्त्र, क्रान्तिवृत्त स्त । जपततिह की वेधशाठाओं 
में ये यन्त्र बनाये गये हैं। अत यह मन्व्राध्याय लेखक के स्वानुमव के ऊपर आधित 
हैं। तदतत्तर म्ध्यमाधिकार, स्पष्ट/धिकार तथा तिप्रश्याधिकार--यै तीन अध्याव 
हैं--.प्रथम दो पूर्ण तथा अन्तिम अपूर्ण | सिद्धान्त पदों में प्रतिपादित हैं और उपपत्तियाँ 
गद्य में हैं। फछत वर्ष्यंविषयों की भिन्नता के कारण यह ग्रन्प अनुवाद न होकर 
न्मौलिक रचना है और जगताय ने स्वयं इसके स्वरूप का परिचय दिया है-- 
तेन श्रीजयसिहेन प्राथित ज्ास्त्रसविदा। 


करोति जगन्नाथ सम्राट सिद्धान्तमुत्तमम्‌ ॥* 
इस मौलिक कृति का अनुशीक्ृन तथ्यों की जानकारी के लिए गम्भीरता पते 
करते की आवश्यकता हैँ 
सिद्धान्त कौस्तुम तथा रेखागणित 
मे दोदो ग्रन्थ अरबी भाषा में लिछे यन्‍यों के अनुवाद हैं। रेखार्गिणित वे! सूछ 





यू. उदाहरण के लिए द्रष्टव्य-- 
राजाविराज प्रभुदोषणायें. रम्नादु जपन्‍तायकने सुशिस्पे 
सिद्धान्तधारे खलु कौस्तुभेडस्मिन अध्याम बागाद्‌ विर्राद्र तु पष्ठ, ॥| 
9. आराम का ९म एलोक । 
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बरवी प्रन्ध की प्रस्तावता' से यह पता चलता है कि मूल अरबी लेखक ने प्रथमत 
भजिस्ती नामक ग्रथ का प्रणयनत किया और उसके बनन्तर रेखागणित की 'रचना की ॥। 
उन्होंने हज्जात तथा साबित नामक अरबी लेखको की रचनाओ का इसमे उद्धरण 
दिया है, विशेषत साबित के ग्रन्थ का । इन दोनो ग्रत्थो के अरबी लेखक का नाम है 
नप्तीर एह्वीन (पूरा नाम नसीर एद्वीत अहम्मद दिन हुसेव अल तूस्सी)। ये फारस 
के ज्योतिषी थे जिनकी मृत्यु १२७६ ई० मे हुई। इन्होंने यूक्लिड के रेखागणित का 
अरदी भाषा मे अनुवाद किया था। इस प्रकार जगन्नाथ ने नठीर के ही दोनो प्रन्यों 
का सस्कृत भाषा मे अनुवाद क्षिया जितमे से एक का विषय है ज्योतिष और दुसरे का 
रैथागणित । रेबांगणित अरबी ग्रथ का अनुवाद अवश्य है परन्तु ग्रन्थ मे मोलिकता: 
क्रम नही है। जगनन्‍्ताय संज्राटू स्वय बडे गणितज्ञ थे और इसलिए इन्होने अतेक 
प्रकार की पिद्धिप्राँ एक ही प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दी हैं । शुल्ब सूत्रों के ऊपर 
दिये गये वर्णन से स्पष्ट है कि रेड गणित का उदव सर्वेश्यम भारतवर्ष के मनींषियों 
के द्वारा किया गया । आरयेभट तथा उनके बाद के गणितज्ञों ने अपने ग्रन्यों में ज्या- 
मित्ति सम्बस्धी क्षेत्रो का उपयोग खूब किया है। परण्तु अर्वाचीन रेखागणित की आव- 
श्यकता मध्ययुग में अवश्य प्रतीत होती थी । इसकी ययाय॑ पूर्ति जगस्ताय सम्राढ ने 
की । और इसलिए वे हमारे घन्यवाद के पात्र हैं। 
हयत 

हयत नामऊ ग्रन्य अरबी ज्योतिष के किसी फारसी ग्रन्थ का सस्कृतानुवाद है 
अथवा अरबी ज्योतिष के विभिन्‍न गन्‍्थो के अनुशीलन पर अवरम्वित एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है । 'हयत' शब्द साक्षात्‌ बरबी का है जिसका आर्य होता है आकाराचारी 
ग्रहनक्षद्रादि पिष्ड॥ फत उतर पिण्डो के गति, मान आदि से सम्बद्ध ग्रन्थ को उस 
नाम से अभिहित करना ययायें है। ग्रन्थकार के देश और काल अनुमानतः ज्ञात हो 
सकते हैं। ग्रन्थ के अन्तरग परीक्षण से प्रतीव होता है कि इसकी रचना वाराणसी मे 
ही हुई है। 

ग्रन्थ के चार अध्याय है--( १ ) सन्नाध्याय, ( २ ) गोलाध्याय, ( ३ ) भुगोछा+ 
घ्याय तथा ( ४ ) प्रकीर्णक । सन्नाष्याय मे ज्योतिष की तथा भूगोल की प्रख्यात 
अरबी पारिभाषिको सज्ञाओ का सस्कृत मे लक्षण दिया गया है। समग्र ग्रन्थ संस्कृत 
गद्य में है। जैसे - 

यदि कोणा न्यूनाधिकाश्च स्थु', तदा अधिककोणो “मुनफरजे” सज्ञ चूनशोणो 
हाँ सज्ञ । 





१. द्रष्टव्य कै० पी० त्रिवेदी की अग्रेजी भूमिका पृ० ३७-३९ १ 
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अर्थात अधिक कांण की सज्ञा 'मुनफरज' है तथा न्यूनकोण की हाँ । एक बार 
व्यास्यात हो जाने पर ग्रन्यकार अगले अध्याओं मे उन्ही सज्ञाओ का प्रयोग करता है। 
दुपरे अध्याय मे वृहदवृत्त, लूघुवुत्त तथा चाप का निपण, नक्षत्र ग्रहों बी गोल 
गति; सूर्यादि का गोल स्वरूप, ग्रहो की तथा ततृप्तस्ब्रद्ध शरो की व्यवस्थां आदि 
विकोो का विधिवत प्रतिपादन है। ग्रहस्पष्दीकरण की विधि, अयनाश का संस्कार, 
क्रान्तिवृत्तीय ग्रहस्थान--आदि का वर्णन ज्योतिष की विचार दृष्टि से इस अध्याय 
को विशेष महत्त्व प्रदान करता है। 
भूगोल के प्रकरण में भूगोल के विभिन्न विभागस्थ देशो की आकृति तथा निवा- 
सियो का वर्णन उपलब्ध होता है। आरम्भ में ग्रन्थकार का कथन है कि पुख्ी 
ग्रोलाकार है। उत्तका सतह बाहुलयेन जछ से आवृत्त है, चतुर्ध भाग से न्यून ही मूमि 
निवास के योग्य है । जिस चतुर्ाश मे मनुष्य रहते है, उसका नाम 'हवैम सकून' है। 
इसी प्रकार दिन के जारस्म विषयक विभिन्न सिद्धान्तो का भी विवरण दिया गया 
है। प्रतिद्ध सब्त्पर चार प्रकार के वंतहाये गये हैं--हिज री, फुए्सी, रूमी (ईशवीय) 
तथा मलकी ! इनके अनुसार मासों के नाम, मासो की दिनप्रर्या तथा वर्षों के दिन 
निदिष्ट किये गये हैं । 
प्रकीणंक अध्याय सबसे छोटा है। इसमे पृथ्वी के व्यास तथा परिधि, तथा भूपृष्ठ 
की सख्यात्मर मान दिया गया है । अन्त में किवले साधन दिशा का ज्ञान बतताया 
गया है। मक्हा नगर की दिशा का पता छगाने को विधि बतला कर ग्रन्य का उप 
सहार किया गया है। 
प्रत्य। क्वा वैशिष्टय--ग्रहो की गति के वणत प्रसग में गोल स्थिति का वर्णन, तथा 
ग्रद्दो का मतिविज्ञान चित्र के समान स्पष्ट उपस्थित क्या गया है) यहाँ गोल की 
“डियतियों का विशद तथा रोचक वर्णन भारतीय ज्योतिष को अपेक्षा महत्वपूर्ण है। 
इस वर्णन से ग्रह गति का ज्ञान सुखपुर्वेक किया जा सफता है। चंद्ध की सुक्ष्मगति के 
निरूपण के लिए गोलवतुष्टय की कल्पना, बुधगति को सूक्ष्म विवेघना के विधित भी 
गोलघतुष्टय की कत्यता भारतीय ज्योतिष में नहीं मिलती । भूगोलाष्याय में विभिन्न 
स्पातों में गोल के स्वरुप का वर्णन अतीव चमत्कारी है। अखी ज्योतिष मूलत यवन 
ज्योतिषी टालेमी की गणना के आधार पर ही प्रवुत्त होता है, परत्तु उसमें अनेक 





१ सरस्वती भवन ग्रम्थमाला ( स० ९६ ) में प्रवाधित । प्र० अनुमस्थान विभाग, 
संस्कृत विश्वविद्याज््य, वाराणो, २०२४ वि० स, सम्पादक विभूतिभूषण भट्ठाचारईस, 
व्याध्यक्ष ररस्वत्ती भवन । सरस्वती ऋवन वी तीन हृस्तलिखित ब्रतियों पर 
भाधारित यह सस्वरण सम्पादक के विशद पाण्टित्य तया अश्वात्त परिश्रम वा 
द्योवक है। 


गणित घझास्त्र का इतिहास [१४३ 


आकलिकता विराजमान है । अरब ज्योत्रिषियों ने स्वप्र ग्रहों का वेध कर जो परिणाम 
निकाला है, वह नितान्त सूक्ष्म है। इस ग्रथ के अध्ययत से अरबी ज्योतिष को 
औहलिकता का भी परिचय आलोचकों को भलीमाँति छय सच्ता है। इत ग्रव के 
अन्तिम जध्याय में ( पृ० १३५-१३६ पर ) शुन्डमृत्रों मे व्याब्यात प्रसिद्ध दिकृआपन 
पद्धति अगीकुत की गई है । इस रीति के अनुसार जकनीय वृत्त की सब्या 'दायरे हिन्दी 
चया दायर हिन्दसी” दी गई हैं। यह नाम इस तथ्य का प्रमापक है कि अरब की 
नदिक्तायन पद्धति भारतीय ज्वोतिष से उद्मूत है तथा यवन ज्योतिष मे उम्र प्रकार की 
किसो पद्धति का अमाव भी इमसे सद्य उद्घोषित होता है। फठ्त अरबी तया 
आस्तीय ज्योतिष के छिद्धान्तों की पु खानुपु ख तुउना करने के लिए इस ग्रय का 
झनुशीलत निवान्त उपादेव तथा उपयोगी सिद्ध होगी । 

अन्य का देशकालू 


ग्रयकार ने इस ग्रंथ में कहीं भी नतो अपने नाम का सकेत किया है, न यय॑ 
रचना स्थल का ही और न॑ रचता काउ का ही | ग्रय के अन्तरग अनुशीचत से इसका 
अतक्चितू परिचय दिया जा सकता है। अनेक वर्णनों से पता चलता है कि रचपिता 
काशी का निवासी था। ग्रथ में अक्षाग चर्चा के समय लेखक काज्ञी के अक्षाश की 
चर्चा करता है, भारत के किसी भी बन्य स्थान के नही ॥ रूका की तुलना में सूर्य के 
'उदयात्त का विवरण कागी नयरी से ही दिया गया है इस विवरण के पढने से 
मरष्ट सालूम पडता है कि प्रवकार काशी में बैठकर इस ग्रय का प्रघयत कर रहा है।" 
इसका रचनाकाल मी अनुमानत सिद्ध किया जा सकता है | एक स्थान पर (पृष्ठ ६९) 
११५८ हिजरी चर्ष में जपनाश का ज्ञाद दतलाया गया है। इस वर्ष में समस्त ग्रहों 
का अयनाज्ञ विधिवत्‌ वेत्र द्वारा अनुभव वर लिखा गया है । इससे प्रदीत होता है कि 
भ्रय का रचना-काल ११७८ हिजरी वर्ष है* (अर्थात्‌ १७६४ ई० )॥ यह ग्रय सत्राई 





4 द्रष्टव्य हयत पृष्ठ २२॥ 

. २ हिजरी वर्ष को ईत्वी सन्‌ में परितेन करने की सरल विधि इप प्रद्ार है। 
हिंजरी वर्ष में २ से गुगाकर ६४ से भाव दे ॥ पूर्ण सब्या की जो भजत-फल-झूप 
में उपलब्ध होतो है हिंजरी वर्ष से घटादे बोर तइनन्तर ६२२ जोडे, प्राप्त फल 
ही ईस्वी वर्ष होपा । हिजरी वर्ष छे चान्द्रमाम होते के कारप वर्ष के दित ३४५5 
ही होते हैं | इसे से यह देषम्प है | 


३ 
-न््ि >ै०३६॥ ६ ११७८ - ३६ )+ ६२२७ १७६४ ई० 


पृ४४ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


जयमिह द्वितीय के हारा आरब्ध परम्परा को अग्रसर करता है और उनकी मृत्यु केः 
२४ वर्षो के भी१र ही निर्मित हुआ । 

ग्रथकार भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष का भी प्रकृष्ट विद्वान है साथ हो साथ अरबी 
ज्योतिष का तथा फारसी भाषा का भी इस ग्रथ का प्रणयन भारतीय परण्डितो के 
कालज्ञात का परगाप्त सूचक है। मुसलमानों के समय में अरबी ज्योतिष का ज्ञान 
नितान्त आवश्यक होने के कारण सरक्ृषतज्ञ पण्डितों को इस विषय का पूर्ण परिचय 
देने के लिए ही इस प्रकार के ग्रयो का प्रणयन किया गया। इस पद्धति का बनुत्तरण 
कर आधुनिक ज्योतिषियों को भी यूरोपीय ज्योतिष के मूल पिद्धातो का परिचय 
संस्कृत के माध्यम से करना नितान्त समुचित है। इस ओर हमारे विज्ञ देवशों को 
ध्यान देना चाहिये । 
उकरा 

इस पग्रथ का प्रकाशन अरबी ज्योतिष के सस्कृत ब्तुवाद की परम्परा में एक 
भहत्त्वपूर्ण श्श बला है। हयत के समान इन ग्रत्थ के मूल लेखक तथा अनुवादक भज्ञात 
नही हैं, प्र्मुत ग्रव के आरम्म में इन तध्यो का ग्रपकार द्वारा ही उल्लेख है। प्रथ के 
आरम्भ तथा ग्रथान्त की पुष्पिका से पता चठता है कि इसके मूल लेखक का नाम 
सावजूसयूस था । गह पुस्तक मूलत यूनानी भाषा में लिखी गई थी जिपका अरबी 
मे अनुवाद किया अबुल अव्वरस अहमद की आज्ञा से वुस्ताविती लूका बालवक्ली- 
सज्ञक लेखक ने और पस्करार किया सावित्‌ विनिकुस नामक विद्वान ने। मसीर तूसी ने 
इस पर टीका लिखी। नयन-सुवोपराध्याय ने इस अरबी ग्रन्य का सस्कृत में अनुवाद 
किया। इस ग्रथ के दो ह॒स्‍्तलेख काशी से प्राप्त हुये हैं और 'सरस्वती प्रवन' ( सस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी का पुस्तकालय ) में सुरक्षित ।१ एक प्रति का लेखन काल 
१५५९ उंवत्‌ है («१८०२ ६०)। फ़रत ग्रय को रचता १६ वीं शततो के उत्तराष 
से कथमवि पश्दातू-कालीन नही हो सकती $ हि 

ऊपर दिये गये विवरण पे मूल ग्रव के अनुवाद तथा व्यास्यान का भली्ांति 
परिचय मिछता है मूछ ग्रत्प के. टीकाहार नसीरतुसों एक दिश्यात फारस देशीय 
ज्योति्िद्‌ थे जो १३ वी घत्ती के उत्तरार्ध मे जीवित थे ( १२७६ ई० )। वे अपने 
युग के एक वरिष्ठ ज्योतिषी थे। इन्होने टात्तेमीं के यूनानी ग्रग्थ 'पिनटैक्सिस! वी 
आलोचना लिखी, ठालेमीय सिद्धान्तों मे उन्होंने उपनी अस्चि दिखाई और अपने 
स्वतन्त्र मत वे प्रतिपादक ग्रर्स्यों का प्रणयन कर अरबी ज्योतिष का वेजानिक 
79050 07722: 0 मम 3 
थ्‌, इन्हीं प्रतियों के आघार पर यह सस्दृत ग्रन्थ श्री विभूति भूषण भद्दावाये के 

सम्पादकूव में सरस्वती भवन ग्रयमाला में प्रवाशिते हो रहा है (१९६५) । 


गणित शास्त्र का इतिहास [ पर 


आधार पर प्रतिष्ठित किया ।१ इनझे द्वारा टीका-प्रणयन से मूछ ग्रन्य का रचवाकाल 
१३वीं शी से प्राचीन होंना चाहिए । उससे प्राचीत होगा उसका अरबी मूछ बौर 
उससे भी प्राधीवतर होना चाहिए उसके यूनानी मूल ग्रन्थ की। इस प्रकार इस 
ग्रन्थ के अनुवाद पुनरनुवाद वो एक हूम्यी परम्परा हमारे सामने आती है। हस्कृत 
उकया ग्रन्थ के बनुवादक नयतसुखोपाध्याय भी महाराज जयप्तिह के प्रभावक्षेत्र के 
बहिमुंख नही प्रतीत होते । मेरी दृष्टि मे यह प्रति नयनसुखोपाध्याय के समय से 
बहुत पीछे नहीं प्रतीत होती है। अवएव जयधिह ( मृत्युकाड १७४३ ई० ) के 
चुछ ही समय वाद इस ग्रन्य का प्रणयन बाजी में हुआ-यह तथ्य मानना अनुचित 
नही है । 


उकया नाम मूल अरबो ग्रन्थ का प्रतीत होता है. जिसे बनुवादक महोदय ने 
सस्कृत अनुवाद मे ज्यों का त्यो 'रख लिया है। इसमे तीन अध्याय हैं और सब 
मिलाकर ४९ क्षेत्र हैं। प्रपम अध्याय में २२ क्षेत्र हैं। अध्याय के आरम्म मे 
परिभाषायें दी गई हैं । तदनतर क्षेत्रो का वर्णन है। प्रति क्षेत्र वे वर्णन में प्रथमत 
साध्यनिर्देश है, तदनन्वर क्षेत्र की निर्माण विश्वि तथा उपपत्ति दी गई है। अन्त मे 
उससे सिद्ध किया गया तथ्य प्रतिपादित है। सदत यही रीति है! द्वितीय अध्याय मे 
२३ क्षेत्रों का विवरण पूर्वोकत शैली में दिया गया है । तृतीय अध्याय में १४ क्षेत्रों का 
चर्णव यधाविधिं किया गया है। समग्र अन्य गोलीय रेखापणित का महत्त्व ग्रन्य 
है । इसके अनुशील्न से अरबी ज्योतिष के अनेक तथ्यों का ययावत्‌ परिचय सस्क्ृतज 
ज्योतिविदों की हो सहुता है। और इसी महतीय उद्देश्य की पर्ति इस अनुवाद के 
भूछ में कार्य कर रही हैं। आशा ही नहीं, पूण विश्वास हैं कि इसके प्रकाशन से 
एक विशेष अभाव की पूर्ति नि मन्देह हो सक्तेगी 


प्राचीन फारती तथा अरबो मे संस्छत ज्योतिष 


प्राचीव पारसीक देश पर ससानियत वश का राज्य था बोर इस वश के शासक 
बडे विद्याग्रेमी तथा विद्वानों के गुणप्राही थे । ऐस्टे राजाओं में तृतीय श्ती में विद्यमाव 
राजा अर्दतीर प्रथम तथा राजा शापूर श्रषम के नाम विशेषत्श एल्तेखनीय हैं। 


३. इनके ज्यीतिष सम्दस्धी कार्यों के लिए द्वष्टव्य डा० सत्पप्रकाश रचित ब्राह्मस्फुट 
टिद्धान्त की अग्रेजी प्रस्तावना पृ० ३३- ३८ (प्रकाश इण्डियत इन्सिदी च्यूड बाफ 
ऐस्ट्रानौमिक्ल एण्ड सस्द्ृत रिसच, नई <िस्ली, १९६६ ) । 
ब० 


१४ ध्त सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


भागे चलकर इसी वश में पक शत्री मे खुसरो अनृशीर्वान का नाम विद्याप्रेमी के 
तथा न्यायशीलता के कारण विशेष महत्त रखता हैं और इसीलिए वे “स्यायों नोशेरदां 
के नाम से जनसाधारण मे प्रस्यात हैं। इस प्राचीत काकू में भी भारतीय ज्योतिष 
का प्रभाव इस देश की ज्योतिर्तिद्या पर पढा--यह निवात्त महत्त्व की घटना हैँ । 

ससान वद्य के काल का पहली ( प्राचीन फारती ) भे रचित कोई भी ज्योतिष 
ग्रन्थ उपछब्ध नही होता, परन्तु उस युग मे इन ग्रन्यों के अलिल का पता पिछले 
ग्रुग के ग्रत्यो के साक्ष्य पर चलता है। नवम शत्री का पहुंछवी डेंनकार्ट नाभक ग्रन्थ 
सप्रमाण दतलाता है कि वृद्ीय शी मे गदडीर प्रयप्र तथा शापूर प्रयम ने युनानी 
तथा भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्यो का पहलवी मे अनुवाद कराया और ये अनुवाद 
ग्रन्थ प*ठ शत्री में खुप्तरों अनूशीरवान के समय में पुन सशोधित्र किये गये । फारस 
के प्रद्पात बादशाह द्वार अल रशीद के पुछकानय के एक अधिकारी सहूल इब्न 
नौबस्त का कथत है कि बादशाह अर्देशीर तया शापूर के शासतकाछ मे ब्रूनानी 
ज्योतिष ग्रन्पो के साथ 'फ्रमस्प' नामक किसी भारतीय ज्योतिविंद्‌ के ग्रन्य का भी 
जनुवाद पहलवी में कराया गया था और बनूशीरवान के समय तक पिंद्वाल ज्योतिष 
के ग्रयों का अनुवाद कार्य चछता रहा । गह तो हुई तृतीप शती की बात । 

परख्यशती के मध्य में ४५० ई० के लगभग पहलवी में ज्य!तिप के मोलिक 
ग्रन्थ का निर्माण हुआ जिसको काछ गणना विष्णुपर्मोत्तर पुराण के प्रेतामह सिद्धान्त 
के नियमो के अनुसार की गई । बादशाह की आज्ञा से जो भ्रहसारणी प्रस्तुत की गई 
एसका फारसी नाम है जीज अछ-शाह ( राजकीय सारणी )। इसका तिर्माण धष्ठ 
शी से पूर्व कभी उस देश में किया जा चुका था। परतु ५१६ ईस्वी से खुपरों 
अनूशी रवान ने पता चलाया कि वह सारणी अपर्याप्त है भौर अयने ज्योतिधियों को 
धादेश दिया कि दे उप्तमे सुधार कर उसे पूर्ण करें। बसरा शहर के निवासी फारसी 
यहूदी माशा अल्छाह (आविर्भाव ७५० ई० से ५१५ ई० का मध्यकाद ) के कृपन 
को आधार मान कर अलह,शिम्री नामक लेखक (पम्प ८७५ ई० ) ने दतिया है कि 
नौशेरवाँ ने अपने ज्योतिषषों को अलमजेस्त और अरकन्द की सहायता से प्रह- 
सारणी के शोधन के छिए थ्रादेश दिया । उन छोगो ने अगन्‍्द को ही अधिक पहन्द 
किया और उसी के जाघार पर सशोधन वर जीज अरुगादे रा एक नवीन घुमझूत 
परिशोधित सस्करण हैयार किया। ही 

ये दोनों प्रन्य दो पद्धतियों के आधार पर निव्ित डिये यये ये । अलमजेत्त का 
अनुवाद तो पहुलेवी में ठृरीयश्ी में ही हो चु हा था। और पूरोतत कयत से साप्ट 
है द्धि पप्ठ शरती में अरृन्द भी पहली में विद्यमान था। परस्‍्तु ग्रकुन्द ब्रा है? 
यह एक विप्रम पहेली है। बढ हित्ी भारतीय ज्योठिष प्रस्य डा अगुबाद प्रतीत 
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झ्ौता है। वृछ विद्वान्‌ अकंनद को ब्रह्मप॒ुप्त के प्रख्यात ग्रण्य 'खण्ड छाद्यक' वा फारसी 
अआतुवाद बनकाते हैं। दोनो ग्रन्यो में प्रतियाद्य तब्यो को समता है अग्ययं, परन्तु 
कालब्राधित होने से इस कपत पर आस्या नही की जा सकती । ब्रह्मगरप्त ने १५६ ई० 
से लगभग एक शत्ताब्दी वाद ठीक ६६५ ई० मे अपना 'खण्ड-खाद्यक' रचा। फलत 
दोनो ग्रल्यों मे ऐक्य स्थापित करना असम्मव है। परन्तु आरयंभट के आध॑रात्रिक 
सिद्धान्त में वे ही प्राचल (पारामीटर ) विद्यमान हैं। ये आयंभट झुप्रों के द्वारा 
ज्योतिविदों की मण्डली एकत्र किए जाने के अर्धगताब्दी पूर्व ही वर्तमान ये | इसलिए 
शक विद्वान्‌ की सम्मति है कि अर्कन्द शब्द सल्कत शब्द अह्गण का पहलवी अप्षण 
है | ब्रह्मगुप्त के प्रन्य का उसे द्योतक मानना ययाय॑े नही है । 

जीज-अठ शाह (राजहीय सारिणी) पहछ ते भाषा मे छिखी गई णी जिम्तता 
अन्तिम सशोइ्वन राना यज्दिजिदं तृतीय के समय में क्रिया गयां, जिसने ६३२ ई० 
से लेकर ६५२ ई० राज्य किया । इस पहलवी ग्रन्थ का बनुवद हाझें-अछ रशीद के 
राज्यड़ाल् मे अल-सामीमी नामक विद्वानु ने अरबी में किया, परन्तु इसी पूरी 
अति उपलब्ध नहीं होतो । अल्-हाशोमी तथा अल-दीहती के ग्रन्थों मे विशेषतत इसे 
चुछ मग्म मिल्‍्ते हैं। इसके परीक्षण से पता चलता है कि इसने अरकन्द में दिये गये 
झआचल् का उपयोग किया है। जीज-पछ-शाह के ये उपलब्ध लग भी बड़े महृत्तत के 
हैं जिनमे आहाशपिष्डों की गति, सूर्य तय चन्द्र के ग्रहण, आदि की गणना बड़ी 
सत्यता से दी गई है। यहू ग्रत्य 'कर्देज! शब्द के प्रयोग करते का अभ्यासी है। यह 
आब्द वस्तुत, सल्कृत शब्द क्रमज्या' का ही विकृत रूप है। क्रप्ज्या का उपयोग 
पौछिश पिद्धाल से गृद्ीत होने का उल्लेव वराइप्रिहिर ने क्रिया है। “कर्दजो' का 
इस्लामी ज्योतिष पर बहुत अधिक प्रमाव पड है विशेष करके स्पेन में, जहाँ से ये. 
4१२ भात्री में पुऐ्ेप में प्रचक्तित हो गये । 


सवावव्गीय प्राचीन फारस में भारतीय विद्धान्त ज्योतिय का ही प्रभाव नहीं 
पड़ा, प्रत्युत भारतीय फलित ज्योतिष का भी। प्रयम शती ईसवरी में शिडोव के 
विवासी डोरोबिअस ने ज्योतिष के विषय में कवितावद्ध पोयी डिख्यो) यद्यपि मह 
सूल युनानी भाषा में उपल्ड्ष्र नहीं होती। परन्तु इसका प्रभाव जिछने युग के 
ज्योतिदिद्रों पर विशेष रूप से पडा । तृतीय शत्ती मे इसका अनुवाद पहचवी में हुआ 
और इसी अनुपाद का अरबी भाषा में जनुदाद कथा फारतसी विद्धाद्‌ उमर इब्क 
डाल फ खान अउ-ठवरी ने । यह अरबी सनुदाद उपल्ब्य है और इसके परीक्षण से 
पता चलता है कि फारसी सल्तरण के निर्माता बिद्धान्‌ ने भारतीय ज्योतिष की 
चहुत-सा उतरे सामब्री का उउयोग इठ स्करग के लिए किया है, विशेषत नवाण 
विपयर द्िद्धान्त वा । यह घटना ४०० ई० के आम की है । यद निश्वित प्रमाण 
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है कि प्राचीद फारस के ज्योजिविदे को भारतीय ज्योतिष के दुष्डलोविहान का 
पूरा पूरा पा था और कुष्डलो बवाने की विद्या उठ लोगो ने भारतीदों से सीखी 
थी। एक दिद्वान्‌ का कथव है कि नवम शत्रों मे अरदो ज्योतिषियों ने, विद्वेघतः 
अल-कृश्रानी और अछ-सैमारी ने भारतीय ज्योतिष को जो जिपुद् सामग्री चरने 

ग्रन्यो मे प्रश्तुत की है, वह श्राचीन फ्रारस बे द्वारा हो उन्हें द्राप्त हुई थी । 
सिन्दहिन्द की रचना 


अब अरबी ज्योतिष के ऊपर भारतीय प्योतिष के प्रभाव का निरीक्षण दरें। 
घु्ररो अनूशीरवान तया यज्दजिई ठुतोय $ शावन काल हे प्रत्ठुद किये गये जीज- 
अल-शह के अरबी सह्हरण के द्वारा अष्टम शी के उन्त मे जरब लोगो को भारतीय 
ज्यातिविद्या से परिचय प्राप्त हा गया। परन्तु अरद लोगों न साक्षात्‌ रुप से 
भारती थे से सम्पर्क में जाकर इस विद्या का प्रभूव ज्ञान प्राप्द विया ! दशम शती के 
आरप्प में दत्पस्त इबद जड़ आदमी नमक अरबी ज्योतिषों ने ल्खि है हि बगदाद के 
घास जउमसुर के दरबार में एक अज्ञाववामा ज्योतिषी भारत से जाया बोर 
फजारी तय! याकूव इब्र-्तारीक नमक स्योविविर्दों के साहाय्य से मिन्दहिन्द वामर 
प्रस्य का अमुयाद प्रस्तुत किया । इस ग्रत्य क्षे बेब खण्ड हो मिलते हैं परन्तु इतने 
अश के परीक्षप से भो उउमे भारतीर ज्योतिष प्रद्षिया दा ज्ञान उपल्य होता है। 
हिन्देहिन्द के वर्ष्यंदिपयों का प्रचुर ज्ञाव जद र गरिज्मी के द्वारा 5६३० ईं० आव्रपाव 
किख्ित नीज (सारियी) से होता है। जाजव॒ठ इसके विपय का ज्ञान हेंमे अनुदादों 
की सहायता ने यवापत होता है। होचेद न बल-मज्यीयी मामब विद्वान ने दस 
हरी के अल में नूद् अरबी के जोन का सझोधित सस्हरप विज्ञाज जिमका १३ 
शी के जारम्म मे बाय के अडेछार्ड दामश विद्वान ने लाउनी भाषा में बनुदाद 
किया ५ इस लैंडिन अनुवाद के परीक्षय से स्पष्ट है हि स्वान-र्दान पर परिवर्तत ठपा 
सथोवन होने पर भी सिल्दहिद का मस्त मूल इब्ुप्ठ विरदित अह्मस्फुद सिद्धान्त 
हो है । अछ झवारिज्नी के मूछ प्रन्य पर टीका का प्रचयन ६७४ ई० के आयात 
किया गया । वाहिय के पुस्दाल्य में उपलब्ध इस टीका का हस्तरेद्र जद अ्रदाशित 
हागा, तब इप्र प्रन्प के विषय में अन्य ज्ञाउम्य तध्यो दा पूर्ण परिबप प्राप्त हो सकेगा । 

ववमदती के अरदी पन्पों में अग्ज प्र सा आयंप्रठ) का नाम प्राय उत्दिखित 
मिलता है, परल्तु उतडे सम्प्रदाद के तम्यों रा पत्रा नहीं चच्ता । इससे यह सन्दिग्ध 
है कि इनह प्रन्य का अनुवाद अरबी से हो गया या अथवा यह बेवद नाम से परिचित 
था। परन्तु इतवा निश्चित है दि दीइ-जल-शह के दिछले दो सल्लरण (अरबन्‍्द 
है उपर आधारित ) तथा सिंन्दर्हितद (दद्यस्झुट पिद्धान्त पर व्यक्षित )-ये ही 
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ब्दोनों ग्रव अरब छोगों के आकाशीय गणित के ऊपर निभित अ्रयम ग्रय हैं जो 
अरबों के ज्योतिष विघप्रक परिचय के पर्याप्त सुचक हैं॥ अल मा भून के शासत काढ 
में अक्सेजेस्त का अनुवाद यूतानी भाषा से सीधे तौर पर अरबी में हिया य्वरा लौर 
भारतीय ज्योतिष का प्रभाव अब धीरेधीरे अरब से कम होने छगा। लग्यों न 
दार्शनिक क्षेत्र मे अरस्तू तया प्लोटिनम के उिद्धान्यों वो अअताया मौर लबचह 
भारतीय पिद्धान्तों के प्रति निष्ठा कम हो चरी, परन्तु केवछ स्पेन में सिन्दहिन्द वा 
प्रभाव १२ वी शठी तक चलता रहा और यह प्रभाव इतना सुद्दी्कालीव तथा 
व्यापक था कि यूरोर में लैटिन भाषा में छिबित ज्योतिष का प्रथम गम्भीर यथ 
अद्यस्फुट सिद्धान्त के अनुवाद के सशोधित सस्क्ररण का केवलछ अनुत्ाद ही था गौर 
इस प्रकार भारतीय ज्योतित की विद्या विग्दहिन्द के इस परोल लनुवाद वा द्वारा 
अप्ग्रयूरोष म ब्य प्त हो गयी । 
'फल्ति ज्गेतिष का प्रभाव 

भारताय छिद्धान्त ज्यातिष के साथ ही साथ फल्वि ज्योतिष का डी प्रभाव 
अरब के ज्योतिषियों पर पडा । भारतीय फ्ल्ति की बहुत मी बातें पहलदी के हारा 
अग्बबासिया को प्राप्त हुई थी, क्योकि पहलवी भाषा में भारतीय फलित के अनंत 
पिद्धात निदद्ध गये जे हैं। परन्तु फलित ज्योतिष के विपय में अरब को भी भारत 
से प क्षान्‌ सम्पके की कमी न्‍हों थी। कनक तामऊ एक देवज्ञ के भारत स बगदाद 
में जान तथा हाझेों अल-रपीद के दरवारी ज्याधियों में अन्यवम होने या डरा 
म्रि/ला है। बहुत सम्भव है कि यह दनक दे”ज्ञ वहीं कतकाचाय हं जिसके वियोनि 
जन्म विषपपक्ष मत का उल्नेद कल्यायर्भा ने अपने ग्रथ 'यारावला मे हिया है।" 
बनक क॑ समस्त ग्रस्थो की ता उपलब्धि नहीं होर्तर, परन्तु उनके कुछ अंश ई न 
हिंविस्ता क द्वारा आय खांतो से आज भी उपलब्ध हैं। नवम शसी के नेरम्म 
ओ बनेक जरबी ग्रयो म सॉस्तीय फलित दवज्ञो के नाम मिएते हैं ॥ इनके विचित 
अरबी नामों मे एक ऋषि का, एक राजा का तंथा एक जिनसे का नाम मिलता है 
जो निए्चपेन भारतीय फलित ज्योतिषियों क॑ नामों व सेत हैं। बरब वीणा न 
आरत - फलित ज्यातिष रा, सिद्धान्त ज्यादिय के छमान हा, बाइजेन्टियम तथा 
पश्चिम लैटिन देपो को घरोहर के रूप मे दिया । ११वीं रावी मे एल्यूथिनस जैवजनुलत 
नाम ७ ज्यातिप्री ने चार सण्डों मे पूरवों यूवानी भाषा म एक विशाद य्रव वह 





4 देंदविता प्रीतिकर विश्ववनीय समस्वलारुस्य। 
कतकावायंस्थ मवाद वियोनि रुज्ञ प्रवक्ष्यात्रि 0 
सारावरी, १ इनोक 7५ ज०, काशी स० १९१३) । 


१०) चस्कृत शास्त्रों का इतिहास 
सकलत किया यो अब्मतू्‌ तामक किसी फारसो के ग्रथ का अतुवाद कहा जाता 
है। इस ग्रथ के प्रति पृष्ठ पर भारतीय फलित का भरिशण, प्रभाव पदे पदे सक्षित 
होता है । 

नवम्त शती का सबसे बढ़ा अरबी फछित ज्योतिषी था आवू मशहूर अलबल्खी। 
इसने अपने प्रथो मे भारती०ण, फारसी तथा यूनानी ज्योतिष की परम्पराओं को 
एक सूत्र से समस्वित कर बाँधने का इडाघनीय प्रयाप्त किया है। उसने भारतीय 
फ़लित के घिद्धान्तो को प्राप्त किया फारसी त्लोतो से, कनक के समान दैवजं से 
तथा सम्भवत अपने व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा भी | वह भारत के राजाओं के 
सम्पर्क मे सम्भवत आया था, क्योकि उत्के शिष्य शहदान के मधूकरात से पता 
चलता है कि उसने किसी भारतीय नरेश के पुत्र वी कुण्डली ८६२६ ई० में तैयार 
की थी । उसके ग्रयो मे पूर्वोक्त तीवो सम्प्रदायों की मूल वातें एकत्र सम्मिलित घी 
गई हैं। ग्रहों की गति का मष्यमान उतने ग्रहष क्रिया विन्‍्दहिन्द से, जो ब्राह्मस्कुद- 
पिद्धान्त के ही मिद्धान्तों का भ्रतिपरादक ग्रथ है। उसने युगधिद्वान्त के आधार पर 
गणना की और तीन छाख ६० हजार वर्षों का युगमाव माना। ग्रहों का समीकरण 
उप्ते फारसी जीजन्अल्‌ शाहू ( राजशीय सारणों) से लिधा और हम देश्व चुके 
हूँ कि यह सारणी अकद के ऊपर आधारित है । हृत प्रकार अतेक उथोतिप सम्प्रदायो 
का एकत्रीकरण कर उनमें परह्पर सन्तुलन वँठाना इस वरिष्ठ ज्योतिषी का ही 
भहूनीय काये है । 


इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय तिद्धान्द तथा भारतीय फलित-- 
उभय प्रकार के ज्योतिष ने सतात्वशीय ईरान के ऊपर तथा आरम्मिक इस्लाम पर 
>अएज़ा अमिट प्रभाव डाछा। मह तो अभो तुलवात्मक अध्ययन का आरम्म है। 
आज भी सस्कृत, प्रीक, फारसी, अरबी तथा लेंटिन भाषा में हजारों ह॒स्तलेख पढ़ें हैं 
जिनके अध्ययन से इस विपम समस्या का सम्राधात भली भाँति निकाला जा 
सकता है ।" 


ऊ 


७ 
चू. विशेष जानवादी के लिए द्रष्टव्य डा० डेविड पिय्रे वा एतद्विययक गवेषणात्मक 
निवन्ध ( जनंत आफ ओरियण्टछ रिसर्च, मद्रात, घण्ड ३३, १९६८ ई०, पृष्ठ 
१-८ )। लेश्षक ने ऊपर निवद्ध तप्यो के लिए इग्यी ग्रवद्गार वो प्रमाणृत 
माता है जितेवा इस विषय का शोध नितान्‍्त स्तुत्य है । 


घ 


तृतीय परिच्छेद 


साहित्यशास्त्र 
का 
इतिहास 


(१ ) साहित्यशास्म 
(२ ) छन्दोविचित 
(३ ) वोशविद्या 


विना न साहित्यविदा परत्र 
गुण कथखित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ । 
आहम्बते. तत्क्षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्र न॒तैलबिन्दु ॥ 


महक, 


उपका रकत्वतत्‌ू अछद्धार सप्तममज्जम्‌ 
ऋते च तत्स्वल्प-परिज्ञाबाद वेदार्थानवयति ॥ 


--राजभेखर 


अपूर्व यद्‌ वस्तु प्रथयति विना कारणकछा 
जगद्‌ ग्रावप्ररय विजरसभरात्‌ सारयति च। 
क्रमात्‌ प्रस्योपास्यप्रसर-सुभय भासयत्ति यत्त 
सरस्वृत्यास्तत्त्व कवि-सहूदयास्य विजयतात्‌ ॥ 


“-मभिनवगुष्त 


तृतोय परिच्छेद 
साहित्वक्ञास्त्र छा इतिहास 


भारतवरई का यह सुन्दर देश सद्य से प्रकृति-नटी का रमगीय रख॑स्थछू बना 
हुआ है। प्रकृति-देवी ने अरने कर-कमलो से सजाकर इसे शोभा का आगार तथा 
लुयमा कु, निकेतन बत रा है। इसका वाह्य रूप जितना अभिराम है, आन्तर रूप 
उतना ही जामामय है। इसका बाहरी रूप कितना सुन्दर है--उत्तर में हिम से 
बाच्छादिन हिमकियीेटी हिमारूय है, जिउका जुश्र शिखस्-श्रेपी सौन्दर्य का मुर्तिमान्‌ 
अववार है। दक्षिय में नील आादामन नीलास्वुधि, जिसकी चपलछ लहरियाँ इसके चरण- 
युगल को धोकर निरल्तर शोभा का विस्तार करती हैं। पश्चिम मे असव का प्रभा- 
मणिइव झणेव और पूरब मे श्याम वयार वो खाड़ी । मध्य देश मे बहती हैं गया, 
बमुता की विवद्ध घाराएँ। इस शह्य रूप के समान ही इसका आश्य तरहप भी सुन्दर 
तथा अभिराम हैं। इप़े छछ्षित कुछा तथा कमतीय कविता की यन्‍्मद्रूमि मानना 
सं गे उचित है। अत्यल प्रारीन हाल में कामठ कविता का उद्गन इसी भारत भूचछ 
पर सम्पन्न हुआ। 


नामकरण 


आजोदताशात्व की उलत्ति इत देश में बरेज्ञाकृत प्राचीत समय में हुई तथा 
उसहा विक्ाय जवे6 शनाब्िियों के साहित्यिक प्रवाप्त का परिणाम है। सागचवा- 
शास्त्र का प्राबीन तया ठोहब्रिय जमियाव है--अल का रश सत्र । साहित्यश्ञास्त्र भो 
डयी का अभिशव है, परन्तु कालक्म से इयकी उत्वक्ति मध्ययुगीन तथा अबास्तर- 
काछोन है| 'अलकारयास्त्र' नामकरण उप्र युग की स्मृति ववाये हुए है जब अलकार 
का तत्तत ाव्यनरी अभिन्यजवा के छिए सबत अधिक्न महत्तवृग माना जा घा। 
अलच्रयुग हमारे घास्त के आद्य आचाय॑ भागह से भी प्रादोननर है तथा वह 
उद्द॒मट, दामन तथा झुद्ठ के समय तक विद्यमान था। इन आचरों के प्रश्नों क नान 
से इसका पूरा परिचय मिचया है । भाग हू के ग्रय का नाम है--काव्याडकार । इसके 
टीकाकार उद्मटठ के ग्रंथ का अभिपान है-द्ाम्यास्कार-छास्सग्रह। वामत तथा 
रद्ट के ग्रवों का नाम भी इसी शेठो पर 'वाव्यालकार' है। दण्डी के ग्रन्य का नाम 
काव्पाइश' अलंडार के तत्व पर जाधित नही है, किर भो, दण्डी 'अल्कार!ंको 


परेड संस्कृत शास्तों का इतिहास 


वाव्य मे आवश्यक उपकरण मानने मे इन सब आचार्यों मे अवतिम हैं। साहित्यशास्त्र 
के आर्म्मयुय मे 'अलकार' ही कविता का सबये अधिक महत्त्वशाली उपकरण माना 
जाता था। अलकारथुग्र इस शास्त्र के इतिहाम में अनेत् दृष्टिया से महत्व रखता' 
है। कारण यह है कि अलकार की गहरी मौमासा करने से एक ओर “वक्रोक्ति' का 
धिद्वान्त उद्भूव हुआ, तो दूधरी ओर दीपक, पर्पायोक्ति, तुल्ययोगिता आदि अलकारो- 
के द्वारा काब्य में प्रतीयमान अर्थ से सम्पन्न ध्वनि' के सिद्धास्त का भी उदगम 
हुआ। 'वक्रोकित तो अलकार युग की ही देव है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। 
इसलिए इसके अग्रतिम आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' को 'काब्या- 
जकार! के नाम से अभिहित किया है" । कुमा रस्वामी का यह कपन बिल्कुल ठीक है 
कि रस, ध्वनि, गुण, आदि विपयो के प्रतिपादक होने पर भी प्राधान्य दृष्टि से ही 
इस शास्त्र का अलकारशास्त्र' अभिधान युक्तियुक्त है*। इस आलोचनाशास्त्र में 
विवेष्य विषय तो अनेक हैं -रस, ध्वनि, गुण, दोष आदि, परन्तु प्राध्ात्य है अलकार 
का ही। धौर 'प्राधान्यतों ब्यपदेशा भर्वान्त! इस न्याय मे प्रघानता के हो हेतु पह 
/अलकार शा्त्र' के नाम से प्रख्यात है | 


वामत ने 'अलकार! शब्द के अभिप्राय को और भी महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय वना 
डाला । उनको दृष्टि मे अलक्रार केवल शब्द तथा अथ की बाहा शोभा का वर्धक 
भूषणमांत्र न होकर काव्य का मूलभूत तत्त्व है। वामन के लिए अलकार सौन्दर्य का 
ही प्रतीक है--सौन्दय्यंमलूकार ( वामत--काब्यालकार १॥॥२ )। काब्य परे 
जितने शोभादायक तत्त्व है- दोषो का अभाव वथा गुधो का ७ऊ्ढल व--जिनके द्वारा 
काव्य की विशिष्टता अन्य प्रवार के शब्दायों हे सिद्ध होती है, उन सवका साथाप 
अभिष्ान है--अलछूकार । वामन के हाय मे आकर इस शब्द ने अत्यन्त महृत््व तथा 
गौख प्राप्त कर लिया और यह सोन्दयशास्त्र का प्रतिनिधि माना जाते छगा । 


सौन्दयंशास्त्र 

> हमारे आलोचकों की सृद्प गवेषणा काव्य के तत्तवों में 'सोन्दर्य/ पर जाकर 
दिकी थी | वे भली भाँति जानते थे कि काव्य भे सौन्दर्य हो भौछिक तत्त्व है जिसके 
अम्ाव मे न तो अलकार में अलक्ारत्व रहता है और ते प्वह्ि से ध्वनित्व | दण्डी के 
शब्दों में बाब्य मे शोभा वरने वासे धर्मों का ही नाम अलछवार है। 





९ वाब्यास्थायमलकोर को ओ़प्यपूर्वों विधीयते। >न्‍व० जो० १३ 
२ यद्यवि रसालकारादनेकविषयमिद शास्त्र तथावि ऋछत्रित्यायेन अछकारशारवइ- 
मुच्यते । >“प्रतापष्द्वीय की टीका-रल्तापंण, १० ३॥ 


साहित्य शास्त्र वा इतिहास [ १९१७६ 


काव्यशोभाक्रान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षतें । 
-काव्यादर्श ३१ 
यदि अलकार में शोभाधायक्ष गुष का अभाव हो, तो यह “मूषण' न होकर 
नि सदेह 'दूषण” बन जाएगा। अभिनवगुप्त ने बलकार के लिए चारुत्य के अतिशय 
को नित्रात आवश्यक माना है? । चारुत्व के अतिशय से विरहित झलंकार की वाब्य 
में कोई भी उपादेयता नही होती । जो सोने की अंगूठी अँगुलियो की शोभा बढाने 
मे ममर्थ नही होती, वह सवंथा त्याज्य ही है, स्पृहणीय नहीं। »ह अलकार का 
स्वृभान्य ग्रुण है चारत्व सौन्दये । 
भोजराज का भो रहो मत है । उन्होने दण्डी के मत का अनुसरण कर काब्य- 
शोभाकरत्व” को अलकार का सामान्य लक्षण माना है और “धूमोध्यमग्ते ! ( अग्नि 
के फारण यह घूम है )--वाक्य किसी प्रकार के सौम्दर्य के अमाव मे क्सी भी 
अलकार का उदाहरण नही बन सकता, ऐसा दे मानते हैं । अप्पय दीक्षित ने अपनी 
“चित्रमीमासा' में इसी बात पर विशेष जोर देते हुए लिखा है-- 
सर्वोष्पि अलकार कविसमयप्रसिद्धनुरोधेन हचतया काव्यशोभाकर 
एवं अलकारता भजते । अत 'गोसदृशों गवयः' इति नोपमा। 
चित्रमीमासा, पृ० ६। 


“गाय सदृश गवय होता है! इस वाक्य मे सादृश्य होने पर भी उपमा अलक्षार 
का इसीलिए अभाव है #ि यहाँ किठ्ठी प्रकार का सौन्दय्यं नही है। अलकार के लिए 
यह सामास्य नियम है कि वह हृदयावर्जक होता हुआ काय्य की शोभा का विधायक 
भी होता है। 


अलकार के लिये ही इस आवश्यक उपकरण की अपेक्षा नही रहती, प्रत्युत 
ध्वनि के लिए भी । किसी काव्य मे प्रतीयमात अर्थ का सदुभाव ही ्वति' के लिए 
पर्याप्त नही होता, प्रत्युव उसे सुन्दर भी होता ही चाहिए। असुन्दर प्रतीयमात 
अप से 'घ्व्ि' का उदय कभी नही होता । अभिनवगुप्त का इस विषय मे स्पष्ट वधन 
है कि ध्वतन ज्यापार होने पर भी गुण अलकार के ओचित्य से सम्पन्न, सुन्दर शब्दार्थ 


थ्‌ तथा जातीयानामिति। चास्त्वातिशयवतामित्यर्थ । सुलक्षिता इति पंत 
किल्पा तद्विनिमुक्त रूप थ तत्‌ वाब्येध्भ्यर्थनीयम्‌ । उपमा हि यथा 

गौस्तथा गवय.' इति ** एवमन्यत्‌ । न चंवसादि काब्योपयोगीति । 
- लोचन, पृ० २१० 
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शरीर वाले बाक्य को काव्य की पदवी दी जाती है।* इस्तलछिएं ध्वनन व्यापार होने 
पर ही 'धवनि' की सत्ता संत्र मानी नहीं जा सकती, क्योकि ध्वनि के छिए ध्वनन 
व्यापार की ही अपला नही रहदी, प्रत्युत उसके सौन्दर्य मण्डित होने की भी नितान्त 
आवश्यकता रहती है। अभिनवगुप्त की उक्ति नितान्त स्पष्ट है-- 


तेन सर्वत्रापि न ध्वतनतद्भावे5पि तथा व्यवहार ) (लोचन, पृ० २४) 

इसलिए अभिनवगुष्त का यह परिनिष्ठित मत है--सौदर्य ही काव्य की, कला 
की आत्मा हैं-- 

यच्चो क्रमू-- चारलवप्रतीति तह काव्यस्य आत्मा” इति तदू अगीक्‌म 
'एवं | नास्ति खल्वय विवाद इति--( लोचन, १० ३३) । 


इस अनुशीलून से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि भारतीय आलोचवो की दृष्टि काप्य 
के बाह्य उपकरणों को हटफर अन्त स्थल तक पहुची हुई थी ) वे केवल बाह्य अल्कार 
को वा“य का भूषण मानने के छिए तब तक उद्यत नहीं होते थे, जब ठक उनमें 
"सौन्दर्य की सत्ता नही होती थी । यही सौदय भिन्न भिनर अभिधानों से प्रधिद्ध था। 
चमत्कार, विच्छित्ति, वैविय तथा वक्ता इमी सौन्दयंतत्त्व की भिन्न सिन्न सजाएँ हैं । 
आरतीय आलोचनाशास्त्र के जत्तरग से अपरिवित्त ही विद्वान्‌ यह दापारोपण हिया 
करते है कि यह केवल बहिरिग की समीक्षा को ही अपना सब॒स्व मानता हैं तथा 
अलफार जैसे बाहरी अस्थायी णोभातत््व को ही काव्य वा मुख्य आधायक' मानता 
है। परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिनर है । यह आरोप एकदम मिध्या द्धा निराधार 
है। यह शाहत्र काव्य की आत्मा के समीक्षण में ही अपनी चरितार्थता मानता हैं। 
"फल्त यहाँ बटिरिग के साथ ज तरग की, शरीर वे साथ आत्मा वी पूरी समीक्षा 
भारतीय आलोचवागास्त का मुख्य ता'पय॑ है। 

सौन्दय को नत्यन्त महत्वगराली मानने पर भी हमाटा शास्त्र सोदयशात्व! के 
नाम से अभिहिंत होते होते बच गया । ऐसा हाने पर यह पार्वात्तपों के 'ऐसवेडिकस! 
बा पर्वायवाची शास्त्र बने गया होता, परन्तु सोदय एश्पस्‍्त्र वा क्षेत्र साहित्शास्त्र के 
सत्र से कही अधिक ब्यापर वघा विशाट हूँ । साहित्यगास्त्र तो केवल एब्द | माध्यम 
द्वारा निभित कला की ही द्योगना करता हैं, परन्तु सो 'यंधास्त्र टलित कशाओं 
(जैंते मास्तर्य, चित्र सवा संगीत आदि ) मे विदिष्ट चाहत्य को भी अपने क्षत्र के 
अं तगत बरता है । अत दोनों का पार्थत्य मानना न्‍्यायसगत है । 





१ ग्रुणाउकारीबित्यतुन्दरणव्दायशरीरश्य सति घ्वननामत्रि जामनि वाध्य- 
रूपतान्यवहा र --( छोचन पृ० १७ )। 


साहित्य शाघ्त्र का इतिहास [ परछ 


साहित्य शास्त 
मध्ययुग में हमारे शाहत के लिए 'साहित्यगास्त्र का बधियात पडा । सदर प्रथम 
राजशेखर ने ( १० शतक ) इस शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्र के लिए दिया है-+ 
पत्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीय ( काव्यमीमासा, पृ ४ )। साहित्य शब्द 
की उत्पनि के मूल मे शब्द तथा अथे के परस्पर वेयाकरण सम्बन्ध की घटवा जानह्क 
है। इस प्रब्द वी उत्पत्ति भामहकृत काव्यठक्षण से हुई। भागह का छन्षण है--+ 
शब्दा्थों सहितो काव्यम्‌ ( काव्यालकार १११६ ) और साहिय ही ब्युलत्ति है-- 
सहितयो शब्दार्थयो भावः साहित्यम्‌ ! जानम्ददर्धन के संमंय में इस शम्द की 
भहृत्ता अगीकृत हो चलो थी, परन्तु भोज और वृन्तक ने इत्र झब्द के वालह्तवः 
महत्त्वपूर्ण तात्ययें का प्रक्राशबन कर इसकी महिमा का स्फुटीकरण किया । कृन्तक 
> साहित्य! के अभिप्राय प्रव्मशझ हमारे मान्य आठोचक हैं। उनके परचात इस शब्द 
का गौरव बढ़ने लगा और रूयक ने 'साहित्यमीमासत्रा तथा कविराज विस्वताथ ते 
साहियदर्षण' ल्खिकर इस अभिधान को बोर भी लोकृत्रिय बनाया। विशनाय 
क्विराज के ग्रन्थ के समधिक लोकप्रिय होने से यह नाम अधिकतर व्यायक हुआ | 
इस प्रकार 'अलकारशान्त्र' के समान प्रादीन न होने पर भी यह नाम उतना ही 

छोक्व्रिय तथा व्यापक है || 


क्रियाव॒ल्प 

इन अभियानों की अदैज्ला इस शास्त्र का एक प्राचीततम नाम है-हदियाबलय, 
जिसका उल्लेख चौधठ कछाओआ की गयता में कामशात्त्र में किया य्या है। 'काज्य- 
क्रिया! के अनस्तर दो सहायक विद्यान्रों के माम बाठे हैं--( १) अभिव्वानकोग, 
(२ ) छन्दोह्नात। तदनन्वर क्रियाकल्प का नाम कछाओं को गाना में आता है । 
यह विद्या भी काय विद्या से ही सम्बद्ध होती चाहिए। बोर है भी बेतीदढी। 
क्रिपाकल्त का पूरा नाम है काब्यक्रियाकल्प, अर्वात्‌ काव्यक्रिया की विधिया 
आलोचताशास्त्र । इस अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग साहित्य-्यत्दों में मित्ठा भी हैं ६ 
रूहितविस्व॒र में क्छाओ की गगना में किय्रारत्य' का उल्लेख है। कामशास्त्र वी 
टोका जपमपठ्य के अनुसार इसक्य बे है--क्रियाइल्प इति काव्यकरणविधि' 
काव्याककार इत्पर्थ ( वलंकारणास्त्र )। दण्डी इस नाम से परिचित प्रतीत हांपे 
हैं। उनका कक्‍्यन हैं--- 

वाचा विचित्रमाग णा निववन्धु क्रियाविधिमू--( काव्यादर्श १९ )! 

यहाँ (क्रिवाविधि! क्रियाइत्य का ही नामान्ठर है और दण्टी के टोकाक्ारा न 
झुम शब्द की ब्यादद इयी अर्थ में की हैं ॥ रामादाण के उत्तरव्गप्ड में अनक कचाआए 
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और विद्याओ के साथ इस शब्द का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। ९४ दें अध्याय मे 
ई श्छोक ४-१० ) वाल्मीकि ने लवकुश के गायन को सुनने बाने विद्वानों को चर्चा 
सो है जो राम की सभा में उपस्थित थे। उनमे पण्डित, नैगम, पौराणिक, शब्दविद्‌ 
६ वैयाकरण ), स्वरलक्षणज्ञ, गास्थवें, कठा-मात्रविभागत्, पदाक्षरसमासज्ञ, छादेसि 
धरिनिष्ठित लोग उपस्यित ये । इनके स थ उपस्थित ये-- 


/'क्रियाकल्पविदइ चैव तथा काव्यबिदों जना ” ( इछोक ७ )।॥ 


व्याह्रण तथा छन्द'शास्त्र के साथ अलकारशास्त्र का ही निर्देश युकततर प्रतीत 
होता है। इस श्चोऊ मे दो प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश किया गया है। एक तो वे 
हैं जो सामान्य रूप से काव्य को जानते हैं ( काव्यविद ) और दूसरे वे हैं जो काव्य 
की रुमीक्षा के वेत्ता हैं। दोनों में यह सूक्ष्म अन्तर अभीष्ट है। एक तो सामान्य रूप 
मे काव्य को समझते-वूझ्ा हैं और दुध्तरे काव्य के अन्तरग को पहचानने वाले हैं 
६ क्रिया कल्पविद )। इस व्याख्या से इस शास्त्र के नाम तथा ग्रुण की गरिमा का 
पता भलीभांति चलता है । 


अत दण्डी, वात्स्यययव तथा रामायथ के साक्ष्य पर यह नि सदेह प्रतीत होता 
है कि हमारे आलोचना शास्त्र का प्राचीनतम नाम “क्रियाकल्प' था और यह 
सुप्रसिद्ध चतु पष्ठि कछाओं में अन्यतम कछा माना जाता था । 


शास्त्र का प्रारम्भ 


“ भारतीय साहित्य में अलक्ारशास्त्र एक महनीय तथा सुप्रतिष्ठित झास्त्र है जिसके 
पश्द्वान्त का प्रतिपादन विद्वम के आर॑म्भकहाल से लेबर बाज तव -लऊूगभग २००० 
वर्ष के शुदीर्ध काल मे--होठा चछा जा रहा है, परन्तु इस शास्त्र वा आरम्भ विस 
बाल में हुआ ?े यह निश्चित रूप से नही कहा जा सवता । रापशेबर ने वाब्यप्रीमाधा 
के आारम्म में इस शास्त्र के उदय की चर्चा क्री है। मह वत विश्वरी भी अठकासव्यप 
में अब तर उपलब्ध नहीं हुआ है, परन्तु अब तर जज्ञात होते के रारघ इस वर्णन 
की हम अवहेलनता भी नहीं कर सकते । बहुत सम्भव है दि राजशेबर विसी प्र।चीन 

परम्परा का अनुमरण कर रहे हों, जो या तो सर्वेया उच्छिप्र हो गरो है या बहुत हो 
बम प्रत्तिद्ध हैं। राजशेखर के बनुसार बाव्यमीमासा का प्रथम उत्नेख भगवान्‌ 
शिव ने ब्रह्मा, दिश्यु आदि अपने ६४ शिध्यों को दिया। रवयमू ब्रह्मा न भी अपने 
मानसजन्मा विद्यावियों को इस शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं में सबसे वन्‍्दतीय 
स्व शास्तवेता ये सरस्वती के पुत्र स्लारस्वतेव राव्यदुरुप । प्रजापर्ति मे शजाओं की 
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-हितफामता से प्रेरित हो 5र इन्हीं काव्युरुर को काव्य-विद्या की प्रव्तेता के लिए 
नियुक्त दिया । उन्हेंने इस दिया को अठास्ह अधिररणों में छिखकर अठारह श्ष्पों 
को अलग-अलग पडाया । इन शिष्यो ने गुए के हाए प्रदत्त विद्या के बहुल प्रचार के 
लिए काब्य के अठास्हों अज्धों पर छठ रह द्रथों का निर्माण क्िया' । सहल्राप्ष ने 
-कविरहस्म का, उक्तिगर्भ ने औक्तिक का सुवर्ग-ताम ने रीतिनि्णय का, प्रवेवरायत ने 
अनुत्रास का, वित्राज़्र ने यमर और वित्र का, शेष ने धब्दश्नेय का, पुरुस्तय रे 
चास्तव दाग, मौपकायन ने औपम्य का, पाराणर ने अतिशय का, उठघ्य ने सार्यस्नेय 
का, कुबेर ने उस्त्यातक्ारिक का, वयमदेव ने विनोद दग, भरत ने रूपक तिरूपण का, 
नन्दिकेश्वर ने रप्ताधिकारिक का, धिषणा ने दोषाधिकरण का, उपमन्‍्यु ने गृपोवादा- 
निक का तया कुचमार ने औषनिषदिक &ा स्वतत्त्र शास्त्रों मे वर्षत किया । 


इतब आवचायों मे कतिवय आतार्य वात्स्यायन के 'कामसूज' में भी वगित हैं। 
सुवर्णताभ और कुवमार ( अथवा कुचुनार ) कामझास्तर में उजीव्य आचार्यों के रूप 
में उह्लिब्वित किये गये हैं ( काममृत्र १११३, १७ )। नाट्वग़ात्य के रचयिता 
“भरत को हपक का शास्त्रकर्ता मानता उचित ही है। नन्दिकेशर का रतसविपथ्क ग्रय॑ 
अभी तक उपलब्ध नही हुआ है, परन्तु काम्शाम्त्र, संगीत तथा अपम्रिदय के विशेषज्ञ 
के रूप में उनहा उल्लेख मिलता है। उद्ाहरभायें पचस्तायक तया रतिरहस्प में 
नन्‍दीभबर कामशात्त के एक आवाय॑ माने गये हैं। अधभितय-दिषयक्र इनका ग्रये 
अभिनय-दर्ेण के नाम से प्रसिद्ध है? । समीरस्त्नारर में शाह्वरेद नन्दिकेशर को 
संगीत का आवचाये मानते हैं इन आचार्थो के अतिरिक्त राजगेबर के द्वारा उल्खित 
ग्रपकारों का परिचय तहीं मिलता । 


बेदों मे अलकार 

वैदिक साहित्य में अछकार शास्त्र का कदी भी निर्देश नहीं मिछता और न वेद 
के घडज़ी मे अछकार शास्त्र को गणता है, परन्तु इस ज्ञास्त्र के मूलभूत अलक्ार 
उद्मा रूपफ, अतिगयो ित आदि के अत्यन्ठ सुन्दर उदाहरण हमे वैदिक सहिताओं 
और उपनिषर्दों में उपण्ध होते हैं ॥ अछकारो मे उपमा तो अत्यन्त प्राचीन है । 





१. राजशेखर--वाज्यमीमासा, पू० १४ 
है अभिनय दर्षग--सम्हत मूल तथा अप्रेजी बनृशद के साय कछकत्ता सस्कृत 
सोदीज मे ( न० ५, १६४ ई० ) प्रदाशित हुआ है । इसके पहले डा० कुमार- 


स्वप्मी ने इसक। वे दस्त बग्रेडी अनुदाद 'मिरर बाफ़ जेश्बर' के नाम से प्रकाशित 
क्या है। 


पृ६० ) सत्कत शात्तो का इजिहास 


इसका सम्बन्ध कविता के प्रथम आविर्भाव से ही है। आर्यों की प्राचीनतम कविता: 
ऋत्वेद में उपनिबद्ध है। बहुत से अलंकारों के उदाहरण ऋग्वेद की ऋचाजं में 
मिलते हैं। उपा-विषयक इस ऋचा में चार उपमाएँ एक साथ दी गई हैं-- 


अभ्रातेव पूंछ एति मतीची, ग्र्ताहग्रिव सनये घनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशवती सुवासा, उपा हस्रे व निरिणीते अप्स ॥ 
(ऋष० वे० १११४७ ) 
अविशयोक्ति कलद्भार का यह उदाहरण देखिये-- 


द्वा सुपर्णा समुजा सखाया, समान वृक्ष परि पस्वजाते। 
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
( ऋण० बे० ११६४२० 9 


रूपकालडूगर का सुन्दर प्रयोग फठो१निषद्‌ के व सुप्रसिद्ध मम्नर में हैं-- 


आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च। 
( कठोपनिपद्‌ १३॥३ ) 


इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि वेदित मन्त्रों में अलड्भारों की सत्ता स्पप्टत: 
विद्यमान है । यही क्यों ? उपमा शब्द भी ऋग्वेद ( ५।३४।९,११३१। १५) में उपलब्ध 
होता है जिमका सायण ने अर्य जिया है--उपमात या दृध्टान्त। परन्तु इसका अर्य 
यह नही है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया था । 
यह केवल सामान्य निर्देश है । 
निरक्त में 'उपमा! 

उपमा के वर्णन तथा विभाजन का निश्चित रुप से विवेचत निधण्टु तथा निरत 
में मिलता है। भाषा वे सामान्य उिवेचन दे अनन्त्र उसे शोभित पवरनेवाते 
अलड्डारों वी भोर लेखकों की दृष्टि जाता स्वाभाविक है। निएक्‍त में 'अहद्वार 
शब्द पाश्भिपित् अ्थें में उपरूब्ध नही होता, परन्तु यास्द् ने अलद्भूरिष्ण” शब्द वा 
प्रयोग अलदृत करने के शीट्वाले व्यक्ति वे! अर्थ में अवश्य जिया है। यह शब्द 
इसी अर्थ में शतप्य ब्राह्मण ( ३॥५११॥३६ ) तथा छान्दोग्य उपनिपदु ( दा८पा# ) में 
भी उपत्ब्ध होता है। परन्तु निधष्टु से वैदिक टपमा वे द्योतक बारह निपातों 
( अब्ययो ) वा उल्लेख क्या गया है / दसी प्रसग में यास्व ने उप्सा वे अनेक भेद 
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तथा गा्ये नामक बेयाकरण द्वारा उपमा के लक्षण का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया 
है । एए्गे तिरक्तकार यास्क से भी प्राचीन आचायें थे। उनका उपमा का लक्षण 
इस प्रकार है* बम यत्‌ अतत्‌ तत्सदृशमिति- अर्थात्‌ उपमा वहां होती 
है जहाँ एक वस्तु द्वेपरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी उठी के सदृश हो। दुर्गाचार्य 
में इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा है कि उपमा वहाँ होती है जहाँ स्वरूपत 
भिन्न होते हुए भी कोई १तु किसी अन्य वस्तु के साथ य्रुण की समानता के कारण 
सदृश मानी जाय । गारग्यं का यह भी उल्देख है क्रि उपशान को उपमेय बी पपेक्षा 
गुणों मे श्रेष्ठ ठ॒या ५ होना चाहिए । इसके विपरीत भी उदाहरण दिये गये हैं, 
जहाँ हीत गुणवाले उामान से अश्विकर मुणवाले उपमेय की तुलना वी गई है बोर इत 
हि में ऋघेद से उताहरण भी दिये गये हैं। गाग्यं के इस उपमा-लक्षण को देखकर 
किएी भी आलछोचक को मम्मट के सुप्रस्िद उपप्रा-लक्षण दा स्मस्ण आये बिना 
नही एहेगा! । इससे त्पय्ट है वि' निस्कतक्नार (६०२ ईसा-पूर्व ) से पूर्े टी उपभा की 
३] कल्पना हा चुती थी । 

४ मे पाँच प्रशार की उपमा का वर्णन अपने प्रल्य में क्या है । उपमा के 
दयोतक निगिद-इड, यथा, दे चित्‌, नु और जा हैं। इत दाचक पदो के प्रयोग होते 
पर माइक के अनुसार 'कर्मोेपरिमा/ होता है। “प्राजन्तो अग्नपो यथा (ऋण० वे० 
१॥/ ०।३) “अग्ति के समात चमउते हुए! यह क्मॉंपमा वा उदाहरण है । 

मा वहाँ हीवी है जहाँ उपगित स्वय उपमान बन जाता हैं। झूपोपमा 
बहाँ हादी[र जहां उपमित्र उपसान ह साथ स्रधर के दिएय मे समता रखता है। 
सिद्धोपर्मा मे उपमान स्वत सिद्ध रट्ता हूँ बोर एक विश्वेष गुण या कम के हारा 
अन्य वस्तुत से वटकर रहवा है। वत्‌ प्र॒त्यथ दो जोटब पर यह उपमा विष्यन्त 
होती है--ब्राह्मगवत्‌' वृूषज्वत्‌”। अन्तिम भेद अर्थोपमा है जिसका दूसरा नाम 
लुप्तोपमा है । यह पिछले आरुकारिको का स्पक्कालकार है । इस उपभा क उदाहरण 


हैं." पिर पुरुष दया 'कार पुरुष ६ य विट पुरुष तथा “का पुरुष ” ॥ यासस्‍्क के अनुसार सिह तथा व्याध्ष शब्द 





९, अर्थात्‌ उपमा यतू अतत्‌ तंद्‌ सदृश्नमित्रि गाग्य । ठदासा वर्क ज्योयसा वा 
शुणेत प्रस्योतमेत वा वनीयाशत्ष वा प्रच्याव वोपमिमीले, अथापि कतीदर्सा 
ज्यापासम--निल्कत ३४१३५ 

२ सव एदव्‌ तत्स्वरूपेण गुणेन गुणसामान्याव्‌ उपमेयंते इत्येव गाग्योचायों! मन्‍्योते $ 
दुर्गाचायें--निस्कत की टीका । ३॥१३॥ 

३. साधम्य॑म्‌ उपमा भेदे- काव्यप्रकाश १०१३ 

४ पास्क--निदक्त शापृरापृ८। 
प्र 


९६१] संस्कृत शास्त्रो का इतिहास 


-पूजा के अर्थ मे और श्वा तथा काफक, तिन्‍्दा के अर्थ में प्रयुवत होते हैं | इस विभाजव 
से यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय मे अलकार का श'स्त्रीय विवेचन आरम्भ 
हो चुका था । 


पराणिनि और उपमा 


पाणिति के (६५०० ईसा-पूरव) समय मे उपभा की यह्‌ शास्त्रीय बत्पना स्वत 
स्वीकृत की गयी थी । इसीलिए पराषिनि की अप्टाध्याथी ने उपमान, उपमिति 
तथा सामास्य जैसे अलकार-शास्त्र के परिभाषिक शब्द प्रयुक्त क्ये ग्रे हैं। पूर्ण 
उपमा के चार अग द्वोते हैं--उपमान, उपमेय, सादृश्यवाचक्र तथा साधारण घर्मे। 
ओर इन चारो का स्पष्ट निर्देश पाणिति ने अपने व्याकरण शाक्त्त्र में क्रिया है। 
इतना ही नही, कृत, तद्धित, सम्तासास्त प्रत्यपो, समाझ के विधा तथा स्वर के ऊपर 
सादृश्य के कारण जो व्यापक प्रभाव पडता है उध्का प्राणिनि के सूत्रों में स्पष्ट 
उल्मेख है। कात्यायय इप विषय में पाणिनि के स्पष्ट अनुयागी हैं। शान्त्तव नामक 
आयाये ने अपने फिद सूत्रों (॥१६,४१८) में स्व॒रविधान पर सादृश्य वा णो 
प्रभाव पडता है उसका स्पष्ट वर्णन किया है । पतज्जलि ने पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त 
म्उपधाव! शब्द की व्याख्या महाभाष्य (२१११५५) में की है। उनका पहना है हि 
'रान' वह वस्तु है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। 
उपमान! मान के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त छपसे नहीं 
प्रत्युत सामान्य रूप मे निदेश करता है, जैते--गौरिव गम! गाय के समान 
नौछगाय होती है । काव्यपद्धति से 'गोरिव गवय ” चमत्कारविद्दीन होने के कारण 
उपमालकार वा उदाहरण नहो दो सकता, तथापि शास्त्रीय तथा ऐविहासित' दृष्टि से 
प्रतठझजलि का यहू उपमा-विरूपण महत्त्व र्थता है । 


व्याकरण का अलकारशा स्त्र पर प्रभाव 
श्र | 0 प्यार पे 
भलकारशाघ्तर के उदण स्का अपइए आग हिए उस हए खाक्श्णगास्त्र के 


_आापक अभाव बडे हे झेता भी आवायव है। उपमा पा श्रौती तथा आर्थी रूप में 
4 हृल्शस्टे 


पिन यपरत्या ३ 
आधियायरतुोपमाष्या ठृतीयाव्यवस्स्थामु र।रे।७२। 
रन उपपानानि सामान्यवचने २११५7॥ 
मत घ्याष्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । ४११६ ॥ ्क 
र है हि. नाम बनि्ञतार्थमुपरादीयते अनि्शातमर्ष शास्यामीति ॥ 2 
नात्यन्ताव मिनीते ल़द्‌ उपमान गौरिव गवय इति। पराणिति ३॥१४ 


पर महाभाष्य 
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चविभाजन पराणिनि सूजो पर ही जवलम्बित है। जहाँ यया, इव, वा आदि पदों के 
डारा साधम्ये की भतीति होती है वहाँ नार्थी उपमा होती है। पराणिति के 'तन तस्वेव/ 
सूच के अनुसार “इव' के अर्थ में द्योतित करने के डिए जब वत्‌ प्रत्यय हब अ्रयोग 
'किया जाता है तब श्रौत्री उपमा होती है, यया--मयुरावत्‌ पराटलिपुत्रे प्रासादा” 
अर्थात्‌ मथुरा के समान पाटलिपुत्न भ महंऊ हैं। यद्दां--'मयुरावत्‌ पद मे 'बतु' 
अत्यय सप्तमी विभक्ति से युक्‍त्र होने पर जोडा गया है। यहां 'मयुरावत्‌' का अथ है 
+मथुरायामिव! । इंस्ी प्रवार “चैंटवत यग्रोव्रिन्दत्य गाव ' इस वावय मे दत्‌ प्रत्यय 
चष्ठी विभवित से युक्त पद में जोडा गया है, चेतवत्‌--चेतस्य इब । परन्तु जहाँ किया 
के साथ सादृश्य का वोध कराना अभीष्ट होता है बहाँ भी 'बरति! प्रत्यप जोड़ा जाता 
है और वहाँ आर्ची उपमा होती है! “व्रह्मणव्+र क्षा योधरीत' इस बावप मे बआार्थी 
'उपमा है और यह 'तेन तुन्य क्रिया चेद्गति ' मूत के जनुथार है । इसी प्रकार समासया 
ओती उपमा इत्र' पद के प्रयोग करने पर इब्रेत सह निमसमाप्ता व्रिभक्त्यलोपरचा 
चार्तिक के अनुमार होती है। इसी तरह कम तथा जायार में वयप प्रत्यय के प्रयोग 
झह्लोन पर तथा 'बंयज' प्रत्यय के विधाव करने पर कई प्रकार वी लुप्तोपमाएँ उत्तन्न 
होती हैं। उपमा का यह समग्र विभाजन पराणिनि के सूत्रों के आधार पर ही किया 
गया है। इस विभाजन को सर्वपश्रयम जावार्य उद्भट ने किया था। जउ यह बअर्वाबोत 
आलकारिको के प्रथत्त का फड नहीं है, वरन्‌ अलक्ोरशास्त्र के जादिम युय्र से 
सम्उन्ध रखता है। 

उपमा के विषय में ही व्याकरण का प्रभाय नदी लक्षितर होता, प्रत्युत 'सक्ेस' 
के विपय में भी । भक्षेत-ग्रह के विपय में भी जलडू॥रिर वँथा रुरणो का ही ननुयागी 
है? | नैधायिक लोग जातिविश्विप्ट ध्यक्ञित में सकेत मानते हैं। मीमाधक केवल जाति 
में ही शब्दों का सक्‍त मानता है मौर जाति के द्वारा वह ब्यक्ि का ज क्षेत्र स्वीकार 
करता है। परन्तु आलकारिक वैयाररणा के *चतुष्टयी हि शब्दाना श्रवृत्ति ” पिद्धान्त 
का अनुगमन करता है। पतज्जलि के अनुवार शब्द का सकेत जाति, गुग, शिया तवा 
यदुच्छा में हुआ बरता है और आलफ़ारिक्रों का भी यही मत है। इतना ही 
सही घवति तया व्यज्तता के मौडिक विद्ध न्‍्त भो वैयाकरणाओं हण्पो पर ही जालित 
है। छवि ती कल्मदा स््रोट के ऊार पूर्गत जवच्ीखत है। यह मम्मट ने स्पप्टत- 
ह्दीज़एर किए है॥ वैराकरण श्फोट को बकिवशजिदिद करवदेदाने केदल शब्द के लिए 
धवनि शब्द का प्रयोग करता है। परन्तु आठकारिढ़ घ्वनि के सर्प को विस्तृत कर 
ब्यूजना में सप्रय॑ शब्द तया अर्थ, दोनों के छिए| ध्वनि! का प्रयोग करता है-- 


१ सफ़तितनश्चनुषंदो जात्यादिजर] तिरेव वा । 
अाब्यप्रताय राट 
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“बुधे वैयाकरणै प्रधानभूतव्यद्धबव्यञ्जकस्य झब्दस्थ ध्वनिरितिए 
व्यवहार कृत | तन्मतानुसतारिभि अन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यवाचवत्य 


शब्दार्थयुगलस्य ।” 
-काव्यप्रकाश, उद्योग ९ 


भारतीय द'शंनिको के मतो का खण्डन कर आलकारिकों ने 'व्यजना' नामक 
जिस नवीन शब्दशकित को स्वतस्त प्रतिष्ठा के लिए अभ्ात परिश्रम क्रिया है उस 
की नवीन उद्भावना वैयाकरणो ने पहले ही की थी" । स्फोट की सिद्धि के जिए 
बव्वजता की कल्पना व्याकरणशास्त्र में की गई है। इसी कल्पना के आधार पर 
आह्कारियो ने भी व्यगता का अपना भव्य प्रासाद खड़ा किया है। अत आनाद* 
वर्धत ने व्याकरण को अल क्वार का उपजी य स्पष्ट स्व्रीकार जिया है-- 


*प्रथमें हि विद्वासो बैयाकरणा । व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ ।" 
-ध्वन्यालोक, उद्योत १ 
इस उपयुवित्र वर्धत से हम इसी निष्कर्ष पर वहुँचते हैं कि जिन मिद्धांग्ती को 
आधार माव वर अठहारशास्त्र विकृत्तित होनेवालायथा वे विक्रम से बहुत पूर्व 
व्याकरण को आयार्ों द्वारा उद्धाबित किये गए थे। अतकारशास्त के प्रारम्मिक 
इतिहास वी खोज करते समय उपयुक्‍्त्र वातो पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमे यह्‌ 
ज्ञात होता है कि' अलदारशास्त्र का प्रारम्म भी उतना ही भ्राचीत है, जितना 
बैयाकरणो के द्वारा इस पास्त्र के कतिपय सिद्धालो का निर्देश है । 


बाल्मोकि--प्रथम आलोचक 
इस प्रसय में सस्दृत भाषा मनिवद्ध प्राचीत काब्यो वा अनुशीटन भी अनेक 
कम में उपयोगी सिद्ध हो सकता है । रामायण के रचा ता महवि वाह्मीवि सस्वुत 
साहित्य वे आदिकवि ही नही थे पत्युत आदि आछोचऊक भी थे। कारपित्रों प्रतिभा 
के विछास से बविंद्रा होती है और भावयित्री प्रतिभा का प्ररिणाम भावकता होती 
है । वाल्मीकि में यह दोनों प्रकार की प्रतिभा पूर्ण झूपसे विद्यमान थी। व्याध वे 
वाभ स्ते विश्ये हुए क्रीजच के लिए विक्ाप वरतेवाली क्रौजची वे वहृण ब्रन्दन को सुन- 
फर जिस ऋषि वे मुह से-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम झाइवती समा । 
यत्कौजूचमियुनादेक्मवधी  काममोहितम्‌ ॥ 


१ प्रवज्जहि-महामाष्प । 
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च्यह एठोक बरदस निऊृठ पड़ता है वह नि सन्देह सच्वा कवि है। जो व्यक्ति इमढ़ी 
आ्यात्या करते समय-- 
सपाक्षरेइचतुमिय पार्देगीतों महविणा। 
सोहनुब्याहरणाद्‌ भूय शोक इलोक्मागत ॥॥ 
+-वबालकाण्ड २४० 
'पलिबहर शोक! का 'इलोफ' के साथ समीकरण करता है यह नि वन्‍्देह एक महनीय 
भावक है, आलोचक है। कविता का घुछ स्त्रोत भावाभिव्यक्ति है । कवि के हृदय में 
उद्दे लिव होनेवाले भावों को शब्दों द्वारा प्रकट करने वाली ललित उस्तु का ही नाम 
"कत्रिता' है। जब तक भात्रो के द्वारा पूर्ण होकर कवि का हृदय उन भावों को अपने 
श्रोताओं तक पहुवाने के छिए छठऊक नही उठता, अपती वभिव्यव्ित के लिए शह्द दत 
कमनीय कलेश्र जब तह भाव घारण नही करता तव तक कविता का जत्म नहीं 
होता । इस तथ्य का व्याद्गता एक मह॒तीय आलोचक है । महाह॒वि कालिदास "तथा 
आनन्दवर्धव ने शोक तथा श्लोक को समीकरण क्‌ स्नेवांले वाल्मीकि को भहाम्‌ कवि 
होने के बतिरिक्त महान्‌ आलोचक भी माठा है) तव्य यह है कि संस्कृत कविता के 
जन्म के साथ ही साथ सस्कृत आछोचना शाल्त्र का भी जन्म हुजा। चित्त प्रक्‍ार 
वाल्मीकि राभाषण को उपजीव्य मानरर प्रिंछले महाकवियों ने महाकाव्य छिल्वने वो 
सुफूति प्राप्त की उपी प्रकार अलकारिकों ने भी काव्य स्वरूप का सक्ेत इसी आदिम 
महाकाव्य से ग्रहण किया । 
वाल्मीबि-रामायण के आवार पर प्रवर्तित प्रथम महाक्ाव्य के रचमिता मटपि 
'पराणिनि ही हैं। इतका “जाम्ववतोविजव' नामक महाकाब्य यद्यपि आाजकल उपठब्ध 
नही होता, तयापि सूकित संग्रह तया जुलकार गन्यो के उल्लेख से उपका सरम तथा 
चमत्कारपूर्ण होता नि मस्देह सिद्ध होता है। यह महाक्राव्य कम से हम १८ सर्मो मं 
लिखा गया थाते। पद जलि ने वरहवि के द्वारा निधित 'वारहव काव्यम्‌! का उल्देछ 
अपने भाष्य में क्या है | कात्यापन ने अपने बातिक में आख्वायिका नामक ग्रन्थों बा 





१ तामन्यगच्छद्‌ रुदितानुवारी कवि बृद्येध्माहरणाय यंप्त + 
निपादविद्धाण्डजदर्शनोत्व इलोक्सम्राउच्चत यस्‍्य शोक ॥॥ 
+रघुवेश १८७० 
२ काव्यप्यात्मा स एवार्थ , तथा चादिक्वे पुरा। 
क्रौज्व६नद्व वियोगोत्य , शोक इचोहत्वमागत ॥ 
ध्वन्यालोंक १॥७ 
हे. बलदेद “पाध्याय सस्कृत साहिय का इतिहास (अप्टय ख०) पृ० १६३ ॥ 
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उत्लेख बिया है, जिसकी व्य।स्या करते समय पतजलि ने वाषव त्ता', 'सुमनोत्तरा” 
और “भैभरथी नामक आख्यायिंकाओं का उदाहरणरूप मे निर्देश किया है। आजकछ 
उपछठब्ध न होने पर भी प्राचीन काल मे इनकी सत्ता अवश्य विद्यमात थी। परतजलि 
ने अत्य बहुत से इलोरो को अपने ग्रन्य मे उद्घृत किया है। बौद्ध कवि अध्वधोष ने 
दो ग्रहावाव्यो- सोन्दरनन्द और बुद्धधरित-र्री रचना की । वविता का आश्रय लेकर 
अपने धर्म वा सन्देश जनता के हृदय तक पहचाना ही उनका महतीय उद्देश्य आ। 
इस युग के कवियों मे हरिषेण तथ, वत्सभदिट का नामोल्लेख गौरव की वस्तु है। 
हरिदेण ने ३५० ई० के आस पास समुद्रगुप्व के दिग्विजय का वर्णन गद्य पद्च मिश्चित 
फड़कत्ी भाषा मे किया । यह शिछाल्लेख्व उस्ूकाव्य शैली का उक्तष्ट नमूवा है 
परव्तु इससे दो सो वर्ष पहल ७२ शक सदत्‌ (१५० ई०) में निबद्ध रुद्दामन का 
गिरनार पर्वत पर उट्टकित शिलालेख भाषा के सौन्दर्य तथा प्रवाह के कारण ग्रद्य- 
काव्य,का आनन्द देता है । इस शिलालेख मे रुद्रदामन को यौधेयो का उत्पादक, महती 
विद्यायो का पारगामी, स्फुड, लघु मधुर, चित्र, कान्त तवा उदार एवं अलवारमडिता 
गद्य-पथ वो रचना मे प्रवोण बताया है-- 

“पसर्वक्षत्राविष्कृतदीरशब्दमातोत्सेका भिधेयाना यौघेपाता प्रसक्षोत्वादकेल 
शब्दायंगान्धव॑यायाद्यानां विद्याना सहतोना पारणघारणविश्ञ न्प्रयोगावाप्तविपुल- 
कीतिना.. 'स्फूटलघुपधुरचित्रकान्तशब्दसमयोदा रालकृतगद्यपथ्ास्वयप- 
घिपतपहाक्षद्रपनाम्ना नरस्द्रकण्या स्वयस्त् रानेफ्मात्यप्राप्दाश्ता. महाक्षत्रपेण 
रुद्रदाम्ता । --रष्दामन्‌ का गिरनारशिसालेल 

इम शिठाल्ख से स्पष्ट है कि दवितीप शतक में कब्य के गद्य और पद्य--दो भेद 
स्वीकृत किये थे । अलकारन्प्रषो मे उल्लिख्ित बहुत से गुणो वी बहपना वी जा 
चुकी धी। इस लेघ मे उल्लिब्ित स्फुट, मधुर, कान्त तथा उदार वाव्य काव्याद्ण 
में निदिष्ट प्रसाद माधुयं, कान्ति तथा उदारता नामक गुणों वा ब्रमश प्रतिनिधि 
प्रतोत होता है। इन सब प्रमाणो से स्पष्ट है कि इस काल के पहुले--विक्रम के 
आविर्भाव के फम से दम तीन सौ वर्ष पहुले--आलोचना वी शाश्त्रीय व्यवस्था हो 
चुकी थी तथा अलकारणास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी वन चुवे थे जो आजकठ उपलब्ध नही 
होते | यदि ऐसा शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत नहीं होता तो काव्य वा गद्य पद्य में विभा- 
जते, भहाताव्य की बल।ना, आध्यायिरा बा निर्माण और काव्य मैं विव्िन्त गुणों का 
निर्देश भला हैसे सम्मव था ? 
नाट्य की प्राचीत्तता 

ऐतिहास्रिंह अनुशोलन से हम इत निध्व पं पर पहुचते है कि नाटव का शाल्थीय 
विर्वण अंतर के निश्पण से वही प्रादोत है। पाणिनिजे सप्रय मे ही नर्टों वी 
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शिक्षा, दीक्षा तथा अभितय से सम्बन्ध रखतेवाले प्रवो को रचना हो चुर्ी थी, क्योकि 
इन्हौंने अपने सूत्रो मे शिक्ालि तथा कृश'इव के द्वारा रचित नटसूत्रो वा उल्मेख 
किया है 0१ पतज्जलि ने महामाष्य मे कमवध' ठथा 'वलिवधन' नामक वाटरडो के 
अभिनय का स्परध्ट उल्लेख किया है'। भरत वा नाट्यशास्त्र तो सुप्रसिद्ध ही है, 
जिसमे अलकारणास्त्र से सम्बद्ध चार अलक्वार, देश गुण एवं दश दोषों का वर्णव 
सोलहवें अध्याय मे क्षिया गया हैं। इस प्रकार #छक्तारशास्त्र नाटयशास्त्र के सहायक 
शास्त्र वे रप्र मे पहले नाट्चग्रथो मे वगित किया जाता था। सवंप्रचम भामई को इश्ले 
स्वतन्त्र शास्त्र के स्प्रभ्रे वधित करने वा श्रेय प्राप्त है। इन्होते कुछ ऐसे अछकार-« 
शास्त्र के सिद्धपंयों वा उल्लेख क्या है जो पहने से हो स्वीकृत थे। भेधाविरुद्र 
नामक आचार्य वे नाम का तो इन्होने स्पष्टत ही उल्लेब किया है। कायादर्श की 
हृदयगमा टीका के अनुप्तार काब्याद्श की रचना के पूर्व 'काइयप' तथा 'वररुचि! 
एव अन्य आचार्यों ने लक्षण ग्रयो की रचना की थी। काव्याद्श की हो एक दूपरी 
*श्रुतानुपालिनी टीका काश्यप ब्रह्मततत तथा नब्दिश्वामी को दण्डी से पूर्ववर्ती अले- 
कार का आाचाय॑ मानती है। विहछी भाषा में निव्रद्ध 'पिय वस छूकर! नामक अककार 
ग्रथ मे भी आच'्य काश्यप का उल्देख मिल्ता है। काह्यप, ब्रह्मदस तथा नन्दि- 
स्वामी दण्डी तथा भामह के नि सन्देह पूर्ववर्ती प्राचीन जालकारिक थे परन्तु इनके 
ग्रथों तथा मतों से हम आज नितान्त अपरिचित हैं । 

कौटित्य वे अर॑धास्त्र [ विक्रमपूर्व ३०० ) में राज्यशासनवाले प्रकरण मे अर्थ 
क्रम, परिपूर्णा, माधुयं, औदायय तथा स्पष्टस्व नामक गुणों का उल्लेख क्या गभा 
है? । कौटिल्य मे राजकीय शासनो ( राजाज्ञा ) को इन उपयुक्त गुणों से युक्त होता 
ल्खि है। ये अलफार ग्रयो मे वर्तित काब्यगुणों के निश्चित प्रकार हैं। इ। सब 
उल्लखों से यही तात्पर्ष निरलता है कि क्षरकारशास्त्र का उदव भरत में बहत पहुले 
हो चुबा या। भामह तथा दण्डी से जो अलआस्थास्त्र वी साम्ग्री उपलब्ध होती है 
बह कालब्र मे से भरत में अर्वाचोन भल ही हो, परन्तु सिद्धान्ब-दृष्टि से भरत से 
टत्य॑त्त प्राच न है। इस प्रकार अलकारशपस्त्॒का प्रारम्भ विद्रम सत्रत्‌ से अनेझ 
शताब्दी पूर्द हुआ, इस पिद्धान्त के मानने मे विप्रतिपत्ति छक्षित नही होती + 
१ पारशयंशिलादिप्या मिक्षुतट्सूजयो ॥ ( डा ॥११० ) 

बर्मेन्द-कृथाश्वादिवि, । ( ४१११ ) 


ये जा शेभविका नामेते प्रत्यक्ष कस घातयन्ति, प्रत्यक्ष बलि वन्ध- 
यम्तीति । 


शत 


हे -महाभाष्य भाग १ पृ० ३४ ३६ ( छील्हात का तस्करण ) 
कौटिल्य--अथंशास्तवाधिक्रण । 


रण 


बच्द सेस्‍्कृत शास्त्रों का इतिहास 


सर्वाग पूर्ण काव्य का विचार प्रथम नाटक के रूप में दवा और इसलिए प्रपपत 

अलकारशास्त्र माट्यशास्त्र के अन्त्गंत आता था। पर साहित्य की उन्नति होने पर, 
बाब्य नाटक के अन्तहित नही रह सका। उसके लिए स्वतन्त्र स्थान दिया गया और 
समय पाकर उसमें नाटक का भी अन्‍्तर्माव होने लगा । इसल्ए सस्कृत अलकारघास्त्र 
का इतिहास सुविधा के लिए तीन अवस्यथाओ में अध्ययन किया जा सकता है। पहिचौ 
तो वह अवस्था है जब अलक्ारशास्त्र नाटब॒शास्त्र के अलगत था। दूसरी वह जब' 
दोनो पर सतस्त विचार होता था बौर तीवरी वह अवस्था जब मोटर सत्र अलकार- 
शास्त्र के अस्यर्गत समझा जाने गा | पहिलो अवस्था में वैसे ही साधारण विचार ये 
जैसा प्रारम्म में एक नयी विद्या के लिए हो सकते हैं ॥ तीसरी अवस्था मे विचार- 
आाम्पीयय जा गया और प्राय साहित्यशास्त्र अपनी पूणता को प्राप्त हो गया । 


अब काल्क्रम के अनुसार इस शास्त्र के प्रघाव आचार्यो का ऐतिहासिक विवरण 
यहां प्रस्तुत क्या जा रहा है। 


२-भरतत 


भरत बा न दयशासत दो तीन स्थानों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम ससझरणण 
काव्यमाला, बम्बई से सन १८०९४ ई० म प्रथमत प्रकाशित हुआ था। इस हा नवीन 
संस्करण काशी संस्द्ृत सीरीज वाशी से सम्‌ १९२९ ई० में निकला । यह सत्कृरण 
काव्यमाल्य वाले सम्करण की अपेक्षा कही अधिक विशुद्ध हथा विश्वसनीय है। अभि 
मवभारती के साथ यह ग्रथ गायहवाड ओरियण्टद सीरीज मे चार खण्डो में प्रराशिन 
हुआ । इस सल्करण का वेध्िप्टथ है भरत की एकमात्र उपन्‍ब्ध तथा सर्वश्रेष्ठ व्यास्या 
अभिनव-भारती वा प्रकाशन । इसका प्रथम झण्ड १९२६ ई० मे द्वितीव खण्ड 
१९३६ मे, तृतीय खण्ड १९४४ ई० म तथा चतुर्थ खण्ड १९६४ इं० में प्रकाशित 
हुआ। प्रथम तीन खण्डों के सम्पादक ये श्री रामकृष्ण कवि तथा अलिम खण्ड के 
श्री जे० एस० पदे। कछकत्ता विश्वविद्याल्य के अध्यायक्ष डा० मनमोहन घोप ने 
माटयशास्त का विशेष प्रशसनीय अनुसधा। किया है और नाटभणशाम्त्र बा मूल तथा 
अग्रेजी अनुवाद पृथकू-पुपकर दो-दो भागो मे प्रकाशित जिया है ओर नाटघगास्त्र का 
हितीय खण्ड ( अठाइस अध्याय से छत्तीस अध्याय तक ) मूल का सस्क्ररण १९५६ में 
सथा बनु॥द १९६५१ में प्रवाशित हुत्आ। प्रपम छण्ड ( क्रारभ्म दे २७ अ० ) का 
सह्हरण १२६७ में तथा अनुयाद (प्रथम बार १९५४ तथा सशोधित स० १९६७ ) 
में प्रदाशित है ( प्रद्शकू--मर्वीपा ग्रवाठय, कलकत्ता )। 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ १६९ 


यह समस्त ग्रत्य ३६ अध्यायो में विभवन्र है जिनमे लगभग पाँच हजार इलोक हैं 
जो अधिकतर अनुष्टूप्‌ उन्दों मे ही मिवद्ध हैं। कही कही विशेषत, अध्याय ६, ७ 
तया २७ में कुछ गद्य अंश भी हैं। कही-कही आर्या छन्द भी मिलता है। छठे 
अध्याय मे रस निरूपण के अवसर पर कतिपय सूत्र तथा उनके गद्यात्मक व्याज्याने 
(माष्य) भी उपलब्ध होते हैं। भरत ने अपनी कारिकाओ की पुष्टि मे अनुवश्य 
जल्लेको को उद्घुत किया है ।* अभिनवगुप्त के अनुसार शिष्य परम्परा से बआरनेवाले 
इल्ोक “अनुवश्य' कहे जाते हैं।* इनकी रचना भरत से भी किसी प्राचीन काल मे 
की गई थी। प्रमाणभूत होने के कारण ही भरत ने अपने पिद्धान्त की पुष्टि में 
इनका उद्धरण किया है। वततमान नाट्यशास्त्र किसी एक समय की अथवा क्रिप्ती 
एव' लेखक वी रचना नही है। इस ग्रन्य के गाढ अनुशीलन से यह स्पष्द प्रतीत 
होता है कि इसक। निर्माण अनेक लेखको द्वारा अनेक शताब्बियो के दीर्घ व्यापार का 
चरिणत फ्ल है। आजकल नाटयशास्त्र का जो रूप दिखाई पडता है वह अनेक 
शर्ता दयो मे क्रमश विक्प्तित हुआ हैं । नाट्यशास्त्र मे तीन स्तर दीख पडते हैं-- 
(१) सूत्र, (२) भाष्य, (३) श्छोक या कारिका । इन तीनो के उदाहरण हमे इसमे 
दखने को भिल्ते हैं। ऐसा जान पडता है कवि मूल्ग्रत्य सूनात्मक था जिसता हप 
६ ठे और ७ वें अध्याय मे आज भी देखने को मिलता है । तदतन्तर भाष्य की रचना 
हुई जिसपर भरत के सूत्रों का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समझाया गया। तीसरा 
तथा अन्तिम स्तर कारिकाओं का है जिनमे नाटकीय जिपयो का बड़े। ही विपुछ 
तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत क्रिया गया है । 
विपय-विवेचन 
नाढय गाएत के अध्यायों की सख्या में भी अलवर मिलता है। उत्तरी भारत के 
पाठयानुमार उम्मे ३६ अध्याय हैं, परन्तु दक्षिण भारतीय तथा प्राचीनतर पाठवानु- 
सार उमप्रमे ३७ अध्याय ही हैं और यही मत उचित प्रतीत होता है। अभिनव ने 
भरतसूत्र की सख्या मे ३६ बतलाया है?--यहाँ 'यूत्र' से अभिप्राय भरत के अब्याओं 





१ नादयशास्त्र १० ७४-३६ (बडोदा स० १९१६) | ६: हु 
२ ता एता झ्ाार्या एहप्रघटूटकतया धूर्वाचार्येलेज्णत्वेन पढिता । मुनिना तु 
सुखसग्रहाय ययात्थान निवेशिता ॥ --अभिनदरभारतो अध्याय ६ 


हे पटतनिशकात्मक--जगदु-गनावभास- 
सविन्मरीविचयचुम्वितबिम्दशोभम्‌ । 
पट्तनिशक भरतसूत्रमिद विवृष्दन 
चन्दे शिव श्रुतिदर्यववेकि घाम। . --अंभिववधारती १० १, श्ठोक २ 


१७० ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


से ही प्रतीत होता है। नाट्यशास्त्र मे उतने ही अध्णय हैं जिनने झेवमतानुमार 
विश्व मे तत्त्व होते है। काव्यमाला सस्करण मे ३७ अध्याय हैं, काशी सस्करण मे 


३६। अभिनवगुप्त की मान्यता पर ३६ अध्यायो में ग्रन्य का विभाजन प्राचीनतर 
तथा युक्‍ततर है । 


नाट्यशास्त्र का विषय विवेचन बडा ही विपुल तथा व्यापक है | नाम के अनुसार 
इसका मुख्य विषय है नाट्य का विस्तृत विवेचन, परन्तु साथ ही साथ छत्द शास्त्र, 
अलकारशास्त्र, सगीतश|स्त्र आदि सम्बद्ध शास्त्रों वा भी प्रथम विवरण यहाँ उपलब्ध 
होता है । इमीलिए प्राचीन ललितकझाओ का भी इसे विश्वकोश मानना स्याय्य है। 
इसके अध्यायो का विपय-क्रम इस प्रकार है--( १) अध्याय में नाट्य की उत्तत्ति, 
(२ ) अध्याय में नाट्ययशाल्य (प्रक्षागह), (३) अ० में रमदेवता का पूजन, (४) 
अ० में ताण्डव सम्बन्धी १०८ कारणों का तथा ३२ अगहारो का वर्णन, (५) अ० मे 
पूर्वर॑ग का विस्तृत विधान, (६) अ० में रस तथा (७) अ० में भावों का व्यापक 
विवरण अष्टम अध्याय से अभितय वा विस्तृत वर्णन आरम्भ होता है--(८) अध्याय 
में उपायो द्वारा अभिनय का वर्णन, (९) अ० में हस्ताभिनय, (१०) अ० में शरीरा- 
घितय, (११) अ० में चारी (मोम तथा आह्ाश) वा विधान, (१२) अ में मण्डल 
(आकाशगामी तथा भौम) का विधान,) (१३) अ» में रसानुश्ूछ गतिप्रचार, 
(१४) अ> में प्रवृत्धर्म की व्यज्जना, (१५) अ० में छन्दोविभाग, (१६) अ० में 
घुत्तो का स्लोदाहरण छक्षण, (१७) अ० में वागभिनय जिममें छक्षण, अछ का र, वाच्य- 
दोप तथा काव्यगुण का वर्णन है (अलकार शात्तत्र), (१८) अ» में भाषाओं का 
भेद तथा अभिनय में प्रयोग, (१९) अ० में काकुस्वर व्यक्ञना, (२०) अ० में दश- 
रूपको का लक्षण, (२१) अ० में नाटकीय पचसन्धियो तथा सन्ध्यगों वा विधान, 
(२२) भअ० में चतुविध वृत्तियो का विधान, (२३) अ० में आहाय॑ अभिनय, (२४) 
आ० भें सामान्य अभिनय, (२५) अ» में बाह्य उपचार, (२६) अ० मे चित्राभिनय, 
(२६) अ० मे सिद्धि व्यज्जन का निर्देश । अठाइसवें अध्याय से सगीत शास्त्र का 
वर्णव (२८ अ० से ३३ अ० तक) हुआ है--(२८) अ० में आतोद्य, (२९) अ०» शें 
ततातोद्य, (३०) अ० में सुधिरातो्य का विधान बणित है। (३१) ब० "रे ताल, 
(३२) अ०» में घ्रुवाविधान, (३३) म० में बाद्य का विस्तृत विवेचद है। अन्तिम तीन 
अध्यायों में विवध् विषयो का वर्णन है--(३४) अ० मे प्रकृति (पात्र) बा विचार, 
(३५) अ० में भूमिका की रचता तथा (३६) अ० में नाटथ के भूवल पर अवतरण का 
वितरण हैं। यहो है वाटयशास्त्र का सक्षिप्त विपयक्रम । 
नाटबशास्श का विकास 

भरत वा मूल यूत्र प्रस्य दिस प्रकार वर्तमान कारिका वे झूप में विकसित हुडा ? 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ १७६ 


इस प्रश्व का यधाय उत्तर देना अभी तक सभव नहीं है। नाट्यशास्त्र के अप्तिम 
अध्याय से प्रतोत होता है कि कोहुछ नामक क्षिसी आवचायें का हाथ इस ग्रन्थ के 
विकाप्त के मूछ में अवश्य है। भरत ने स्य भविष्यवाणी की है कि-शैष प्रस्तार- 
तस्त्रेण बोहल कथयबिषध्यति' | इससे कोहलछ को इस ग्रन्थ को विस्तृत तथा परिवरधित 
करने का श्रेय प्राप्त है। कोहल' नाम के आचार्य का, नाटयाचार्य के रूप में 
परिचय हमे अनेझ अल्‍ूफारग्रन्थो से उपलब्ध होता है। दामोदर गुप्त ने कुट्टिनीमत 
( एलोक ८१ ) भे भरत के साथ कोहछ का भी नाम नाट्य के प्राचीन आचार्य के 
स्प में निर्दिष्य किया है। शाड्ररेव कोहल को अबना उपजीव्य मानते है ( सगीत 
रत्ताकर १११)। हेमचर्व ने नाटक के विभिन्न प्रकारो के विभाजन के अवपर पर 
भरत के साथ कोहल का भी उल्लेख किया है) । शिगभूपाल ते शी रपाणंवपुधाकर में 
भरत, शाण्डिल्य, दप्तित और मतग के साथ कोहल को भी मात्य नोट्यकर्त्तो के रूप 
में निर्दिष्ठ क्या है-( विछास १, श्लोक ५०-५२ )। कोहल के नाम से एक 
“हालशास्त्र' नामक सग्रीत प्रन्थ का भी वर्णन मिलता है। कोहल के साथ दत्तिक 
नामक आचार्य का नाम भी सगीत के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 'दकत्तिलकोहलछीय" 
भामक समीतश'स्त्र का एक प्रस्थ उपलब्ध हुआ है जिसमें कोहल तथा दत्तिल के 
सग्रीत विषयक्र छिद्धान्तों का वर्णन दिया ग्रया प्रतीत होता है। अभिनव गुप्त ने 
भरत के एक पद्म ( ६१० ) की टीका लिखते समय लिखा है कि थद्यपि नाट्य के 
पाँच ही अग होते है, तथापि कोहूछ और अन्य आचार्यों के मतर के अनुवार एशादश 
अगो का वर्ण मूल ग्रस्थ में यहाँ किया गया है । इससे स्पष्ट है कि साद्यशास्त्र के 
विश्लृतीकरण में आचाये कोहल का विशेष हाथ है। कोहल के अतिरिवत्र नाट्यशास्न 
में शाप्डिल्य, चत्स तथा धूल नामक नाट्य के आवचायों के नप्म भी उल्लिखित है? । 
इनके मत का भी समावेश वर्तमान नाट्यशास्त्र में किया प्रतीत होता है। 'आदिभरत 
तथा 'बद्धभरत' के नाम भी इस प्रसंग में यत्र तत्र लिखे जाते हैं ॥ परन्तु वर्तमान 
जानकारों की दशा में भरत के मूल ग्रत्य का विकास वर्तमान रुप में किस प्रकार 
सम्पन्न हुआ ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नही दिया जा सता । 





१ प्रपञ"्चस्तु भरतकोहलादि शास्त्रेभ्योड्वगतव्य । 
हेभवन्द्र--काब्यानुशासन, पृ० ३२५, ३२९ 
३ आप्रतयत्रय ग्रीवातोद् चेति प्रंचामे काट्यमू * '. अवेन तु श्छोकेव कोहलादि- 
मंतेन एड्ादशागत्वमुच्यते । 
अभिनवभारती ६१० 
६ भाट्पशास्त्र--३७२४ 


७२ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहात 


भावत्रकाशर्तं के अनुशीउन से पता चलता है कि शारदातनय कौ सम्मति मैं 

सनाट्यशास्त्र के दो रूप थे। प्राचीत नादुयशास्व बारह हजार श्लोको में निबद्ध था, 
चरूतु वतंमाते नाट्थशास्त्र विषय की सुगमना के लिए उसका आघाहो भाग है 
झर्थात बहू छा हजार श्लोकी में ही निवन्ध है' । इनमें से पूर्व वाट्यशास्त्र के रचमिता 
को शारदातवय 'वृद्धभरत' के नाम से तथा वर्तमान ताद्यशास्त्र के कर्त्ता को केवल 
“भरत' के नाम में पुक रते हैं' । घतज्जयरे तथा अभिनवगुप्त* दोनों प्रन्धकार भरत 
को पदुमाहुख्नीकार' के नाम से उल्लिखित करते हैं। अभिनवगुप्त ने भी नाट्यशास्त्र 
के विपय में बडी जानकारी को वात छिछी है । उनका कहता है कि जो आलोचक 
इस ग्रन्थ को सदाशिव, ब्रह्म तथा भरत, इन तीनो आधार्यों के मतो का सक्षेत्र मानते 
हैं वे नास्तिक हैं। प्रस्तुत ग्रन्य केवल भरत के ही मत और पिद्धान्त का प्रतिपाद 
करता है" । परन्तु उनकी सम्मति में भी इस नाट्यगास्त में आचीन काछ की भी 
उपादेय सामग्री समृद्दीत की गई हैं। भरत ने अपने मत की पुष्टि मे जिन अनुवश्य 
झछोकों या आर्याओ का उद्धरण आने ग्रन्थ में, विशेषत पच्ठ तथा सप्तम अध्याय में 
"दिया है वे भरत से प्राचीततर हैं और पुष्टि तथा प्रामाण्य के लिए ही यहां निर्दिष्ट 
की गई है। 

काल 

भरत के आविर्भाव-काल का निर्णय भी एक विपय समस्या है। महाकत्रि भवभूति 

जे भरत को (तोर्यत्रिक सूतवार' कहा है जियसे भरत के ग्रस्य का सुत्रात्मत रूप 
पिद्ध होता है। यह तो सुप्रसिद्ध ही है कि दशाहपक ( दशम शतक ) वर्नमान 
नाटूयशास्‍्न का संक्षिप्त रूप है। अभिववगुप्त ने नाटयशास्त्र पर अपनी टीका लभिन- 
घभारती की रचना ११वी शताब्दी के अन्तिम चरण में की । भरत वा सबसे प्राघीन 
निर्देश महाक़ति कालिदास को विक्रमो्रशीय में उतलब्ज दोतां है। कालिदास का 
कथन हैं कि भरत देवतांगं के नाटठयाचार्य थे तथा वाटफ वी मुख्य उद्देश्य आठ 





१ एवं द्वादशसाहस्ते. इचोकरेक तदधंत । 
पघड्मभि श्लोकसहर्खायों त'ट्यवेदह्य संग्रह ॥ 
भरतर्नापतस्तेपा. प्रख्यातों भरताहुपः ॥ 
--भावप्रकाशन पु० २५७ 
भावप्रकाशन, पृ० ३६। 
है दशरूपकालोक ४२ । 
“४. अभिनवभारती पृ० ८, २४ ( प्रथम भाग )। 
४. अभिनवश्ारती पृ० ७ (प्रयप्त भाग )। 
5 उत्तर-रामचरित ४२२ । 


साहित्य शास्त्र का इतिहास ] पड 


रसो का विकास करना था तथा नांठक के प्रयोग मे अप्सराओं ने भरत को पर्पाप्ता 
सहायता दी थी-- 


मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वप्टरसाश्रयः प्रयुक्त । 
लुलिताभिनय तमय्य भर्ता मरा द्रष्दुपना सोकपाछ. ॥ 
विक्रमोर्वशीय २॥५८ 


कालिदास के द्वारा उल्लिखित ताट्य की यह बिशेषता वर्तमान नाठवशास्‍्त्र में 
नि सन्देह उपलब्ध होती है। रघुवश" मे भी कालिदास ने नाट्य को “अगसत््ववचता- 
श्रयम! कहा है जो मल्डिताथ की टीका के अनुसार भरत की इस कारिका से समानता 
श्खता है-- 


सामान्याभिनया नाम ज्ञेमो वागद्भुसच्चज । 
ताट यशास्त्र । 


इससे स्पष्ट है कि काल्दाप्त भरत के वर्तमान नाट्यशास्त्र' से पूर्ण परिचित थे 
अत नाट्यशास्त्र के निर्माण की यह पश्चिम अवधि है। इसकी पूर्व अवधि छा पता अब 
तक नहीं लगता । वर्तमान नाटयशास्त्र में शक, यवन, पल्ठव तया जस्य वैदेशिक 
जातियो का वर्णन है मिन्‍्होने भारतवर्ष के ऊपर ई० सन्‌ की प्रयम शताब्दी के 
आसपास आजमण क्िया। वर्तमात ताटठ्यशास्त्र का यही समय है। मूठ सूत्रग्रथ 
की रचना मम्भवन ईश्षापूव॑ चतुर्थ शनाब्दी में हुई, क्योकि सम्कृत के इतिहात मे 
मुत्रकाल' यही है जब सूनर्प में शास्त्रीय ग्रयो के रचने वी परियादी सर्वत्र प्रचलित 
थी। इतना तो निश्चित है कि कारिकाग्रय मुल सूत्रग्रव के बहुत ही पीछे लिखा गया, 
क्योकि इसमे भरत नाटयवेद के व्याख्याता एक प्राचीन ऋषि रूप में उल्लिणित किये 
गये हैं ।* इस प्रकार भरतताटयशास्त्र का रचना-क्ाछ विक्षमपूर्व द्वितीय शतक से 
चेकर द्विवीय शतक विक्रमी तक माना जाता है । 


भरत के टीकाकार 


भरत का ग्रथ विपुर व्याव्यासम्पत्ति से मण्डित है। अभिनवपुप्त तथा शाज़ू देव 
के द्वारा उल्लिखित काल्पनिक तथा वास्तविक्र टीकाकारों के नाम नीचे दिये षाते 





१ रघुवश १९३६। 
२. भरत के काल निर्णय के लिये विशेष विवरण के लिये देखिये-- 
डा० डे, हिस्ट्री आफ सस्कृत पोयटिवस, भाग १, पृ० ३२-३६॥ 
डा० काणे-सस्क्ृत वा ब्यशास्त्र का इतिहास, पृ० ४९-५८ ( १९६६ ) | 


'प७८ | सस्झ्न शास्त्रो का इतिहास 


। 
हैं--( १) उद्धद, (२ ) क्ोल्लः, ( ३ ) शकुक, (४ ) भट्टनाथक, (५ ) राहुल, 
(६ ) भट््‌ठयन्त्र, ( ७ ) अभिनवगुप्त, ( ८५ ) कीठिधर, ( ९ ) मातृगुप्ताचाय । 

(१ ) शदुघद--इनका नाम अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती ( ६१० ) मे दिशा 
है। शाज्जरेव ने भी इनको भरत वा टीकाकार बतलाया है ।" परन्तु इनकी टीका 
अभी तक उपलब्ध नही हुई है। 

(२ ) लोल्लट--ये भरत के तिदिचत रूप से टीकाबरार थे। इनका परिचय 
नकेवछ अभिनत्रगुप्त के उत्लेखो से ही नही मिलता, प्रत्युद मम्मट ( कब्यप्रकोश ४५), 
हेमचन्द्र ( काव्यानुशासन पृ० ६७, टीका पु० २१५ ), भल्लिनाथ ( त्तरछा पृ ६५, 
८८ ) और भ्ोविन्दठककुर ( काव्यप्रदीप ४५ ) निर्देशों से भी प्राप्त हाता है। 
लोल्छट के कविपय श्टोक्ो को हेमचन्द्र तथा राजशेखर ने “आपराजित' के नाम से 
उल्लिखित विया है। इससे इनके पिता का नाम 'अपराजित' होना सिद्ध होता है।* 
अभिनवगुप्त ने काश्मीरी उद्धूट के मत का खण्डन करने के लिए लोल्लट का उल्लेष 
किया है, जिससे इनका उद्भूठट के बाद होना सिद्ध होता है। नाम की विशिष्टता से 
स्पष्ट है कि लोल्ल्ट बाश्मीर के ही निवामी थे । 

(३ ) शकुक--अभिनवगुप्त ने शकुक को भदृटलोत्छट के मत के खण्डनकर्ता के 
रूप मे चित्रित किया है। कल्हण पण्डित ने राजतरगिणी मे जिसो शकुक कवि तथा 
उनके काव्य 'भुवनाध्युदथ' बा नामोल्लेख किया है।* यह निर्देश काश्मीर नरेश 
अजितपीड के समय का है, जिनका कार ८१३ ई० के आसपरास्त है। मदि हमारे 
आलकारिक शक्‌क कवि शकुक के साथ अभिनव व्यक्ति माने जायें तो उनवा समय 
जवम शताब्दी वा आरम्भकाल ( ८२० ई० ) माता जा सत्ता है । 

(४ ) भटटूतायक्र- इन्होंने शकुक के अनन्तर नाटभगास्त्र पर दीवा लिखी 
थी, बयोकि ये अभिनवभारती मे शकुक के सिद्धास्त वा खण्डन बरते हुए दिखलाये 
गये हैं। इनके कतिपय इलोको को हेमचन्र, महिममद्ट, माणिकवन्द्र आदि ग्रपहारो 
ने अपने अलकार ग्रथों में रुद्धृत किया है! मे श्ठोड़ इनके हृंदयदपंग! सामकग्रय 
१ व्याब्यातारों भारतीये लोल्डटोड्रटशकुका । 


भट्टाभिनवगुप्तस व श्रीमत्‌कीतिघरोहपर व] 
++सगीतरलाकर 





३. द्वध्टव्य भारतीय साहित्यशास्त, द्वितीय खण्ड, पृ० ५३ । 
3 कविबुधमना सिन्युशशातर शकुवामिध । 
यम हिश्याक रोत्‌ बाव्य भुवनाम्युदवाभिषम्‌ ॥ 
( राजतरगिणी ४५०१ ) 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [१७५ 


से उद्घृत किये गये हैं ॥ यह भारत के नाट्यशास्त्र की व्याब्या से नितान्त पृथक प्रन्थ 
अतीत होता है, जो अनु'्टुप छन्‍्दो मे छिखा गय्रा था और घ्वनि का मािक खण्डन 
होने के कारण ्वनिध्वम' के नामझे विस्यात था। भट्टनायक आनन्दवर्धत के 
ध्वन्य!छो #! से पुर्णद परिवित्र थे । अभिनवुष्त ने ही सर्वप्रथम इनका उल्लेख किया 
है। अत इनका आविर्भावगल आनन्दवधंन तथा अभिनवगुप्त के मध्य युग में हुआ 
था। अत इनका नवम के अन्त तथा दशम शतक के आरम्मकाल मे आविभूत होना 
'पिद्ध है। कल्हृण ने काश्मीर नरेश अवन्विवर्मा के पुप्र तथा उत्तराधिकारी शरुरवर्मा 
के प्मय के किसी भट्ठनायक नामक विद्वान्‌ का राजनरगिणी मे उल्लेख जिया है । 
अहुत सँम्भव है कि ये दोनो एक ही व्यक्ति हो* | 

(४ ) राहुल-अभिनवगुप्त ने इनके मत का उल्लेख अनेक स्थलों पर अपनी 
अभिनवभारती मे किया है। अभिनवभारती के प्रथम खण्ड मे दो स्थानों पर इनका 
भ्रामाष्य उद्धृत हुआ है। पृ० ११३ ( अ० ४९७ ) पर राहुलक्ृत 'रेचित' शब्द की 
व्याख्या उद्धुत की गई है तथा पृ० १७० ( अ० ४२६० ) पर राहुल के नामसे 
यहू पद्य निर्दिष्ट किया गया है-- 


परोक्षेकपरि हि वक्तव्यों नार्या प्रत्तक्षवत्‌ प्रिय । 
सखी च वाट्यधर्मोष्य॑ भरतेनोदित--द्वयम्‌ ॥ 

(६) एट्टयस्य तया (७) क्ीनिधराघाय के नाट्यविपरक मत का उल्लेख 
अभिनवमारती में पृ० २०६ पर एक ब!र किया गया है। प्रतीत होता है कि ये 
दीन नादयाचा्य थे। भरत के टोकाकार होने की वात अन्य प्रमाणों से अपनी 
पुष्टि चाहती है । 

(७ ) वातिक-अभिनवमारती के अनुशीडन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
अभिनवगुप्त से पद्दिले नाट्यशास्त्र पर 'वातिक ग्र/य” को रचना हो चुकी थो जियवा 
उल्लेख उन्होने न,टूय तथा नृत्य के पार्यक्य दिखलाने के अवसर पर शिया है 
( पृ० १७२, १७४ )। इस वातिक के रचपिता क्ोई हर्ष थे । अत उनके नाम पर 
यह ग्रन्य हय॑वानिक! के नाम से प्रसिद्ध चा । यह ग्रन्थ अविक्रतर जाया छन्द में निवद्ध 
या, परन्तु कही कही गद्यात्मक अश भी इसमे विद्यमान थेरे । 

( ८ ) अभिनवपुप्त--इनकी सुतसिद्ध टीका दा नाम 'अभिनवयास्ती' है। भरत 
१ राजतरग्रिणी श१५९ | 

इनका विशेष वर्णन बांगे दिया जायगा । 
हे द्रष्टब्य अभिववभारती (प्रथम भण्ड) पृ० २०७ ॥ 





प७६ ] _ सलृत शास्त्रों का इतिहास 


की यही एकमात्र टीका है जो सम्पूर्णतवा उपलब्ध होती है । पूर्व टौकाकारों का नाम 
तथा ऐिद्वान्तों का परिचय वेवल इसो टीका से हमे मिलता है। इस टीका के प्रत्येछ 
पृष्ठ के ऊपर टीकाकार की विद्वत्ता की छाप पडी हुई हैं। भरत के रहस्पो का 
उद्घाटन इस टोका की सहायता के बिना क्थमपि नहीं हो सकता। भरत का 
नाटूयशास्तत्र अत्यन्त प्राचीन होने के कारण दुरूह वन गया था, परन्तु अभिनवगुप्त ने 
हो क्षपनी गम्भीर टीका लिखकर इसे सुबोध तथा सरल 3नाथा । इनके देश तथा 
बाछ का विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा । 


( ८ ) माहुगुप्ताचायं--अभिज्ञान शाहुन्तल की टीक। मे सघवभदट दे, माठृणुप्त 
के नाम से अनेक पद्यो को उद्ध,त किया है । ये श्छोक नाटक के पारिभाषिक शब्दों की 
च्याख्या मे उद्धृत किये गये हैं। विशेषत सूत्रधार ( पृ० ५ ), नान्‍्दी (पृ० ४), 
लाटक-लक्षण (पृ० ९ ) और यवनी ( पृ० २७ ) के लक्षण के ध्वपर पर इनके पथ 
दिये गये हैं। राघरभद्ट ने अपनी टीका में एवं स्थान ( १० १४ ) पर भरत के 
आरम्भ तथा बीच के विपय वाले प्रयो को उद्ध,त किया है और यहू लिया है कि 
भानृणुप्ताचार्य ने इमका विशेष वर्णव स्यिा है-- 


अन विश्वेपों मातृगुप्ताचास्येंरक्त -- 
क्वचित्‌ कारणमाजन्तु क्वचिच्च फलूदर्मनम्‌ । 


सुस्दर मिश्व ने अपने नादूपप्रदीष ( रचनाहाल १६१३ ई० ) में भख ने! ग्रस्य 
से (नाट्यशास्त्र ५२५, ५।२८) नान्‍्दी का लक्षण उद्धृत किया है और मातृगुप्तावार्ष 
के उस पथ की व्याख्य की ओर सबेत किया है -- 


“अद्य व्याग्याने मतृणुप्ताचाय्यें पोइशान्रिपदापीवर्म उदाहता (7 
सुन्दर मिश्र के इस उल्लेख से मातृगुप्त भरत के व्यासणता प्रतीत होते हैं, परन्तु 
राषवभदूट के निर्देश से यह जाव पडता है कि इस्होने नाट्यबास्य के विधय में बोई 
स्वतस्त्र प्रम्थ लिखा था) शजतरणिती में हप॑ विव्रधादित्व वें द्वारा दास्मीर वे 
शिहासा पर प्रतिष्ठित विये जावैवाछे कवि मातृयुष्त का वर्णन मिलता है । परन्तु यह 
कहना कठिन है दिः मातृगुलाचार्य कवि माहुजुप्त से अभिन्‍त ध्यक्ति थे या पिश्नी । 
१ विशेष वर्णन के लिए देखिए-- 


बलदेव उपाध्याय -छंस्कृत सुकदि समीक्षा, पृ० १४२-०१४६॥ 
( चोदम्मा विद्याभवन, काशी १९४३ ) 
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२--मेधाविरुद्र 
मेघाविरद्ध वामक ग्रन्थकार का उल्लेख भामह, नमिसाधु तथा राजशेखर ने अपने 
ग थो में क्रिया है । राजशेचर के अनुशार मेद्याविटद्र कवि भे नौर जन्म से ही अन्धे 
थे। इवके नाम का उल्लेख राजशेबर ने प्रतिभा के प्रम्माव निर्पग के अ्रसग में किया 
है। प्रतिआवाले कवि को कोई भी विषय न दिखाई देने पर भी प्रत्यक्ष के समान ही 
प्रदीत होता है. जैसे मेघाविरद्, कुमारदास आदि जन्मान् सुने जाते हैं।१ नदिस'श्ु 
ने मेघाविर्दर को अलकार ग्रत्य का रचयिता माना है।* विचारणीय प्रश्व है कि 
मेयाविरुद्र एक नाम है अबवा मेघाव। और रुद्र दो नाम हैं। भामह ने अपने अलकार 
नये में मेखावी नामक आचायें के नाम का उल्नेख दो बार छिया है ।१ अत मेथावी 
भागह से प्रश्घीनतर आचार्य नि सन्‍्देह हैं। परन्तु मेघावी और मेघाविरद्र एक ही 
व्यक्ति हैं, इसका यथार्थत निर्णय नहीं क्रिया जा सतता । 
भैधावी के सिद्धान्त 
(१ ) भागह के अनुसार मेघावी ने उपमा के सात दोपो वा वर्णन किया है. 
हीतता, अतम्भव, लिगभेद, वचनभेद, विपयंग, उप्मावाधिक्य, उपमानाश्तादृश्य। 
ईडी उरमा दोपो का निर्देश करत हुए नमिप््धु ने मेघावी का नाम अयनी रुद्रट की 
दोका में उल्चिखित किया है ।! इस दोनो निर्देगों से स्पथ्ठ है कि उपमा के दोपो का 
व्‌. प्रत्यक्षप्रतिधावव पुनरपश्यतडपि प्रत्यक्ष दव, यतरो मेध्ाविर्द्रकुभारदासादयो 
जात्यस्पा कवय श्रूथन्ते--कात्यमीमासा, पृ० ११-१२ ! 
२ ननु दण्डितरेयाविस्प्रमामदादिकृतानि सन्त्येव अलकारणशास्त्राणि । 
रुद्रट--काव्यालका र की टीका १२।॥ 


भागह-वाव्यालवार २४०, २८८ । 
हीतताइउभवो. छिगवरदोभेदों विपर्यय । 
उपमानाधिकवञज्च॒तैनामदशवावि च॥ 
त एव उपमादोषा सप्त मेघाविनोदिता ॥ 
सोदाहरणलद्ष्माणी वष्येन्तेष्त व ते पृथक्‌ ॥ 
( भामह--काव्यालकार २३९ ४० ) 


रन्ट्‌्ज्ण 


५ भत्र च स्वष्पोषादाने सत्यवि चत्दार इति ग्रहणादन्मेघ्राविप्रभूतिमिदक्त यया 
छिगवचतमेशें हीनताधिव्रमसभवों विपयंयों स्रादृश्यमित्ि सप्तोपमादोपा 
तदेतन्निरत्तम्‌ ॥ 

झुद्र2--काव्यालकार को टीका ११२४ ) 
हि 
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प्रथम निर्देश करते का श्षेत मेधावी को ही प्राप्त है। इन दोषो का उल्तेध्व बामन ने 
काव्यालकार में तया मम्मट ने भी काव्यश्रकाश में किया है। वामन ने ऊपर निर्दिष्ट 
विययंध दोष को हीनता और अधिकता के भीतर हो सम्मिलित कर दिया है। अत 

उनही दृष्टि मे उपमा-दोष छ. हो प्रकार के होते हैं ।+ मम्मठट ने भी दस विषय में 
बागन का ही पदानुस्रण किया है। 

(२) भागह ने अपने ग्रल्य ( २८४८) मे मेधावी का उल्लेख इस प्रकार 
किया है । 

ययासड्प्रमयोत्रेक्षामलंका रद्दय विदु'। 
सब्यानमित्ति मेधाविनोत्रेक्षाभिहिता ववचितु ॥| 

इस इलोक का यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । इसके उत्तराध॑ का यह तात्पय॑ 
है कि मेजाती उल्लेक्षा अठार को सख्यात नाम से पुकारते हैं। परन्तु दण्डी के 
कथनानुसार कुछ आवचायें 'यवासस्य/ अछकार को स्थान! नाम से पुकारते हैं ।* 
इण्डी के इस कथन के अनुधवार मेधावी ही ययाप्तद्प अछकार को सझपात के नम से 
उल्लिखित करनेवाले आचार्य प्रतीत होते हैँ। यदि महू बात सत्य हो दो उपयुक्त 
पाठ के स्थान पर होना चा हेए-- 

सख्यानमि ते मेधावी नोट्ेक्षाभिहिता क्वचितू । 

(३) नमिसाधु के अनुसार मेघाविरुद् ने शब्द के चारही प्रकार भाने हैं, 
मधा--मान, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इन्होंने कर्मप्रवचनीय को नहीं 
माना है ४ै 

इन उल्लेखो से ज्ञात होता है कि मेधाविएद्र भागहपूर्वे गुय के एक महनीय 
आचायें थे। ईनका प्रन्प उालब्य नहीं होता, परन्तु मतों का परिचय ही उपयु/क्त 
सालंकारिकों के निर्देश से मिलता है | 
१. अनयादोवियोविषयधाज्यस्य दोपस्थान्तर्मावान्त पृथागुपेदानम । अंत एवाह्माक 

मते पड दोषा इति। 

वामन--काव्यालकारसूत्र ४२११ नी वृत्ति 
२ ययाम्रस्यमित्ति प्रोक्त' सख्याव क्रम इत्यपि--काब्यादशं>२।२७३ 
३. एत एवं चर्वाएः शब्दविधा. इतियेवा सम्यड, मत सत्र लेपु सागादिषु मध्ये 
मेदाविददपरशृतिभि, कर्मश्रवदतीया नोक्ता शवेबयु ॥ ददंद बी टीका शा 
पु० ९ देखिये । 


साहित्य शास्त का इतिहात (१५४९ 


३--भागमह 

आपाय भामह भारतीय अलंकार-शस्त्र के आध आचाये माते जाते हैं। भरत के 
अनाटयशास्त्र' में मलहार शासन के तत्त्वों का ज्विदनत गौण रूप से किया गया है, 
अधान रूप से नहीं। भरत के अनुसार अभिनय चार प्रकार के होते हैं जिनमे वादितव' 
अभिनय के प्रसज्भ मे भरत ने अठकार शास्त का सन्निवेश किया है। भागह का प्रग्य 
ही भरत पश्चात्‌ युग का सर्वप्रथम माग्य ग्रम्थ है जिसमे अलक्कारशास्त नाटयशास्त्र 
की परतन्वता से अपने को मुक्त कर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में हमारे सं|मने 
अस्तुत होता है। निश्चय रूप से हम नहीं कह सकते कि भागह किस देश के निवासी थे 
तथा किस काछ को उन्होने अपने आविर्भाव से विभुषित किया था । अनेक अनुमानों 
के आधार पर उनके देश और काछ का निर्णय किया जा सकता है। काप्रमोर के 
आलकारिकों के ग्रन्यो में ही इनके नाम तया मत का प्रयम समुल्लेब इन्हे काग्मीरी 
सिद्ध करता है। काश्मीर के ही मान्य विद्वात्‌ भट्ट उद्भट ने इनके 'काश्यालकार' 
के ऊपर 'भामह विवरण नामक एक अप व्याख्या ग्रन्य लिखा था जो अभी तक 
उपबब्ध नही हुआ है। यदि यह ग्रल्य उपलब्ध होता तो इससे भागह के ही ऐिद्धान्तों 
का पूर्ण परिचय नही मिलता, प्रत्युत अछूकारशास्त के ब्रारम्भिक युग की अनेक 
सम्स्यान्रो का भी अनायास समाधान हो जातवा। काश्मीरी पण्डितो का भी प्रवाद 
है--भागहू ने काश्मीर देश को ही अपने जन्म से अछकृत किया या । 
जीवनी 

भामह के पिता का नाम एक्रिकयोमी” था? । यह नाम कुछ विलक्षण सा प्रतीत 
होता है । कतिपय भालोचक सोमिल, राहुल, पोत्तिल जादि बौद्ध नामो की समता से 
रक्किक को भी बोद् मानते हैं, चाद्ध व्याकरण के अनुष्वार पुज्य अर्थ में गोमिका 
शब्द का निपातर (गोमिन्‌ पूछ्ये) होता है। चाद्ध व्याकरण के रचयिता चदत्धगोति 
स्वयं बौद्ध थे । इस प्रकार रक्विल तथा गोभी, इन दोनों परों के सापम्रिष््य से यही 
अतीत होता है कि भामह के पिता बौद्ध दी ये । इस सिद्धान्त के दृढ़ीकरण मे भामहः 
के ग्रन्य का मंगलाचरण भी सहायता करता है*। भागमहू ने अपने मंगलश्छोक से 

१ अवाता्र मतानि सक्तवीवामवगम्य स्वधिया चू काव्यलद्मम । 
सुनतावगरभाय भामदेन पग्रथित॑ रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ । 
(मामहालकार ६६४) 





२ प्रणम्य साव॑ सर्वेज्ञ मनोवावकायकर्मम्रि ) 
बा-यालकार इत्पेष ययाबुद्धि विधास्पते ॥ 
(काव्या०,११) 


पृर०्] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


सर्व सर्वज्ञ को प्रणाम किया है। अपरकोश के प्रमाण से-सं्वज्ञ सुगतो बुढ़ो 
मारजीत छोकजिज्जिन --प्र्वज्ञ शब्द भगवान्‌ बुद्ध का हो दूसरा नाम है) शावे शाह" 
भी 'सर्वेभ्यो हिंतमू! इस अथ मे स॒र्दे शब्द से 'ण' प्रत्यय करने से पिद्ध होता है! 
अटएव यह शब्द भी परोपक्ारियों मे अग्रगष्य वुद्धवेव क। ही सूचव पिद्ध होता है। 
अत एवं सर्वज्ञ वी स्तुति करनेवाले रक्रिल्योमी के पुत्र भामह को बौद्ध सातवां ही 
न्यायसगत प्रतीत होता है । 

कतिपय आलोचको का यह उपयुक्त छिद्धान्त तकंप्तगत प्रतीत नही होगा । अमर 
ने 'सर्वज्ञ" शब्द को बुद्ध का पर्यायवाद्ी अवश्य माना है, परन्तु इसका यह अवध नहीं 
है कि स्वंवेत्ता भगवान शकर के लिये इस शब्द का अभिधान हो ही नहीं सकृता। 
शकर का नाम भी स्वज्ञ है, इसे अमर “हु ने स्वय ही जिखा है" । बौद्ध व्याकरण 
के अनुमार गोमिन्‌ भले ही धिद्ध हो परन्तु इसका वा प्रमाण है कि वह बौढ़ो के लिए 
ही पूजा के अर्थ मे प्रयुक्त होता था ? 'काव्यालकार' मे भागह ने बुद्ध के जीवन को 
किसी भी घटना का कही भी उल्टें॥ नहीं किया है। इसके विपरीत, राप्रायण, 
महाभारत तथा बृहृत्गथा के प्रध्यात आद्यान उनके नायको के नाम तथा काम वा 
स्फुट वर्णन स्पष्ट शब्दों मे वणित झिया गया है। अत” इससे हम इसी निश्चित 
पिद्धान्त पर पहुचने हैं कि भामह बौद्ध न होकर वंदित धर्मावलम्वी ब्राह्मण थे। 
समय 

एक समय था जब दण्दी और भागह के काल निर्णव के सम्बन्ध में विद्वानों मे 
बडा मतभेद था। कुछ आलोचऊ दण्डी को हो भामह से पूर्ववर्ती मानते थे। परतुर 
भव तो प्रबछृतर प्रमाणों से भामड ही दण्डी से पूर्ववर्णी छिद्ध होते हैं। बोदा- 
चाय शान्तरक्षित ने (अप्टम शतक) अपने 'तत्तसप्रह' नाम प्रथ में भामह वे मत का 
निर्देश करते हुए ईनके ग्रन्थ से कतिपय श्छोक्ो को उद्धृत किया है। अत इनका 
अष्टम शतक से पूर्व॑वर्ती होना घुव सत्य है। आतन्दवध॑न ने भामह दे एक श्लोक को 
वाषभट्ट के एक वाक्य ख से प्राचीनतरबनल्यण है। आतद की सम्मति में बाणभद्ठका वाक्य 

९ हशानुरेहा सर्देजों घूं्जेंटि नीझछोहित 
(अगरशोश) 
२६ शेपो हिमगिरिस्त्वअ्च महान्तो गुरव त्थिरा.। 
यदलधितमर्यादाश्वलल्ती. विधभ्रते. भुवम्‌ ॥ 
(बाव्या० ३१२८) 


३ घरणीघ्ारणाय अधुता त्व शैष' ।। 
+-६पंचरित । द्रष्टव्य ध्वन्यालोक, उद्योत ४ । 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ १८१ 


"मामह के पद्यानुयायौ होने पर भी ध्वनि की रुत्ता के कारण ही नवीन प्रतीत होता 
है । अत भानन्द की सम्मति में भामह बाणभटट से ( ६२४ ई० ) प्राचीन ये । 

भागह ने अपने ग्रथ के पचम परिच्छेद मे ग्याय निर्णय के अवसर पर बौद्ध 
डाशंनिको के सिद्धांते से अपना गाढ परिचय दिखलयवा है। इस जवसर पर इन्होंने 
प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दिया है वह आचार्य दिड्‌न ग के ही मत से साम्य रखता 
है, परन्तु बह उनके व्याख्याकार धर्मकीति के मत से भिन्‍न है ।* दिडनाग का प्रत्यक्ष 
कक्षण है--प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌ -पर्यात प्रत्यक्ष कल्पना से रहित होता है। भौर 
“कल्पना' बहते हैं किसी वस्तु के प्रियय मे नाम तथा जावि आदि की कल्यन दो। 
इस लक्षण मे धर्मंकीति ने 'अश्नान्‍्त' पद जोडकर इसे भ्रान्तिरहित बनाने वा उद्योग 
किया है। भागह धर्मकीति के इस लक्षण मुधघार से परिचित नहीं हैं। प्रतिज्ञा दोष के 
भेद और दृष्टान्त दिडनाग के “न्याय प्रवेश से साम्य रखते हैं। अत भामह का यमय 
दिइनाग के (५ ०ई० ) पश्चात्‌ भौर धमकीति (६२० ई० ) से पूर्व मानना 
चाहिये । जत इमका समय पष्ठ शतक का मध्यकाल है । 
अन्थ 

यह कहना नितात असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है कि हमारे ग्रथवार ने 
अपिद्ध काव्यालकार को छोड़कर और कोई ग्रव लिखा या नही। इसमे सन्देह नहीं 
कि भामह का नाम बहुत से ऐसे वाक्यो के साय लिया जाता है जो काब्याल्क्रार मे 
नही मिलते । राधवभदूद ने अपने अभिज्ञान शाबुन्तक की टीका 'लर्घयोतनिक' में दो 
आर मामह के ताम से ऐप्ते वाजयो को दिया है जो काव्यालक्ार मे कही नहीं मित्तते । 
एक वाक्य त्तो किसी छद शस्त्र' में लिया गया है और दुधरा अलरार शास्त्र से! । 
दूसरा वाक्य, आश्चयं हैं कि कुछ परितरतंत के साथ उद्भट के वाब्यालूवार में मिलता 
है और उसका उदाहरण काव्यप्रक श मे मिलता है। कुछ श्ठोक वारायग भटट ने 





१ काब्या० ५६ । 
२ क्षेत्र सब गुदंत्ते मगगो भूमिदग्त । 
इति भागहीक्तो । +-अभिन्नान शाउन्तलू टीका पृ० ४ ( नि० सा० ) | 
जे तल्लक्षणमुक्त भामहेद-- 
पर्यायोक्त' प्रकारेण यदन्रेनाभिधीयते ॥ 
दाच्यवाघकशत्ति भ्या शूल्येवःवगसात्मना ॥ इति । 
अद'हूत च हयग्रीववधस्थ पयम्‌-- 
य प्रे्य चिरझढापि निवास प्रतिसज्सिता । 
मदेनैरावः मुखे मानेन हृदये हरे ॥ इति पृ० १०॥ 


१८२ ] सस्कृत शास्त्रों दा इतिहास 


धवृत्त रत्वाकर” पर अपनी टीका में भामह के नाम से वहे हैं। यह शायद किती 
छाद शास्त्र से लिया गया है ( पृ० ६ तथा ७, चौखम्भा सहक रण, फाशी )। 

इन वाधयों के सिवा जो हमे भामह के नाम से सुनाई देते हैं और जो शायद 
ऐट्ते ग्रन्थों से लिये गये हैं जो अब लुप्त हो गये हैं, हम छोगो को भामहमभद्‌ के नाम से 
आकृत प्रकाश वी प्रसिद्ध टीका मिलती है जिसके द्वारा वररुचि मे सूत्र रूप में 
प्राकृत का व्याकरण लिखा है। पह 'प्राकृत मनो रमा' कहराती हैं भोर बचो हुई 
टीकाओ मे सबच्ते प्राचीन समझी जाती है। 

हमारे पास इस बात के पिद्ध या असिद्ध करने के लिए कोई साक्षात्‌ प्रमाण 
नही है कि काव्याठक्ार के रचपिता ही इन ग्रन्यो के भी लिखतेवाले थे। कौन बह 
सकता है कि इस एक ही नाम के वई व्यक्ति न हो | पर एक ही नाम के हर एक 
बुरुप उसी प्रकार प्रसिद्ध नही होते । कुछ लोग तो प्राकृत-मतोरमा के रचयिता को 
बाज्यालकार के लिखनेवाले से धिन्त नही समझते । पिटसेन का अनुसरण करते हुए 
डा० पिशेल" को इपका सन्देह भी नही हुआ दि यह दो भामह थे' । जहाँ तक हमे 
मालूम होता है, उतका कहता प्रण्ठितों के क्‍धनों के आधार पर है। क्रितता ही 
विश्वास योग्य उनकर मत हो, हम लोग यही चाहेंगे कि उतके मत को पुष्ट वरने वे 
लिए बोई ऐतिहासिक प्रमाण हो जिससे उतका मत वृढ हो जाय। पर यह विशास 
फरग! बिलकुल असम्भव मालूम हाता है कि वाव्यालकार के रचयिता के ऐसा प्रखर 
विद्वातू अलकार शाघ्त्त्र के ऐसे अपूर्व प्रन्य लिखते वे पूर्व या! अनन्तर बिलकुल चुप 
बैठा हो । एक शब्द भे इतना ही कह सकते हैं कि किसी ओर हम अपना निश्चित 
मए नहीं दे घर ते । 
काव्यालकार 

इस प्रव३ में ६ परिच्छेद हैं जिनमे पाँच विषयों बा विवरण है।वे इस 
प्रकार हैं-- 





१ विशेर् प्रामातिक देर भ्राउत स्प्रादेत ( जमंत ) पृ० २५। 
२ पुभावितावल्ी, पृ० ७९। 
३. भामह ने काव्याक्ता र के अन्त मे इस प्रकार सबका सार दे दिया है - 
चष्टया शरोर निर्णीत शतपथ्टथा त्वलइ्ति ॥ 
पज्चाशता दोपदुष्दि सप्तत्या व्यायनिर्णय ॥ 
पष्टया शब्दत्य शुद्धि स्पादित्येद वस्तुपचत्रम्‌॥ 
उक्त पडुभि परिस्छेदेर्भानहेत ब्रमेण व या 


साहित्य शास्त्र वा इतिहास [ १६ 


(१) काव्य शरौर--इसमे ६० श्छोक है जिनमे काव्य, उनके प्रयोजन और 
लक्षणादि दिये हैं। ( प्रथम परिच्छेद ) 

(२) झलंकार--इसमे अ्ूकारो के लक्षण ओर उदाहरण दिये है। यहाँ थोड़े 
कवियों कै ताम भी सौभाग्यवश सुनाई पड़ते हैं जिनको हम अब विल्कुक्त नहों 
जानते । इसमे १६७ इएलोक हैं। ( द्वितीय तथा तृतीय परि० ) 

(३) दोष- काव्यों के दोष ५० श्छोको में यहाँ दिये है! ( चहुर्ष परिच्छेद ) 

(४) ग्पाय -निर्णय--इसका विशेष वर्णन ७० श्लोको में है। ( पचम परिच्छेद ) 

(५) शब्द-शुद्धि-- व्याकरण सश्दच्धी अशुद्धियो का वर्णेत कर विशिष्ट शब्दों 
की साधुता प्रदर्शित की गई है । ६० श्ठोक हैं। ( पष्ठ परि० ) 


भागह के मान्य सिद्धात 


(१) शब्द और अप दोनों के मिलने से काव्य की निष्पत्ति होती है ( शब्दार्थी 
सहित काव्यम्‌ )। 

(२) भरत-प्रतिपादित दशा गुणों के स्थान पर ओज, माधुर्य तथा प्रसाद इत् 
गुणत्रय का निर्देश तथा निरूपण | 

(३) वक्रोक्ति का समस्त अलकारो का मूलभूत होना। इसका चरम विकाय 
कुन्तक की “वद्रोक्ति-जीवित' मे दीज पढ़ता है। 

(४) दशविध दोषो के अतिरिक्त अन्य उवीन दोषों की कल्पवा" । 


भामह का काल निर्धारण 


भागमह तथा दण्डी के पौवषय के विषय मे विद्वानों में बडा मतभेद है। मेरी 
दृष्टि भे भामह दण्डो प्ले पूवंदर्ती थे और इस मत बी सपुष्टि ब्रावश्यक है कि भागह 
का आवविर्भाववाल यधायंत निश्चित किया जाय। पामह के प्रय में उपलब्ध व्याथ- 
विषयक सामग्री का गम्भीर अनुशीलन करने पर हम एक दिशव परिमाण पर पहुचते 
हैं। प्रश्न यह है कि काव्यालकार में उपलब्ध न्याय दिषयक तथ्य घधर्मकीति से लिये 
गए हैं अथवा तत्यूवंवर्ती बौद्ध नैधायिक्र दिगुनाव से ? इस प्रश्न के समाधान में 
हमारा उत्तर पाश्चात्र तया भारतीय विद्वानों को सर्वेषा मान्य है ॥ थव पमाधान की 
ओर ध्यान दें । 





१. भामह के काछ, द्रय तवा सिद्धान्त के विस्तृत वर्णन के छिए देखिए वलदेव उपा- 
ध्याय-भारतोय साहिएय शास्त्र (प्रथम भाग, /ि०प० १९६४, पृ० १३९-१८०) 


न्क्च्डे ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


“भामह ओर घर्मकति 
ध्वल्यालोक में आनन्दवर्धन के प्रमाण पर भागमहू बाण के अनन्दर, जो सप्तम 
शताब्दी के पूर्व भाग में थे, नही रखे जा सत्ते, लेकिन यह मत इस विचार से नहीं 
हहूर सकता कि भामह ने कुछ न्याय की बाते घमंक्रीति से ली है। डा० याकोदी ने 
इस बात का कुछ दूर तक विवेवद छिया है और उसी सम्मन्ध मे धर्म ह्रोति के समय 
का भी वित्र"र क्रिया हे। युवतेच्वाय और इन विंग के भारत में आगमन के रुख्य 
काछ में धर्ंक्रीति थे यह वे कहते हैं। युवेनच्वाग जिरहोते भारत की यात्रा ६३० ई० 
से ६४३ तक की है इस बौद्ध नैयायिक के बारे मे कुछ नही कहते । इतधिंग ने, 
'जिन्‍्होते यात्रा ६७१ ई० से ६१५ ई० तह की है, अवश्य उनके बारे में सुना है। 
तारानाथ" धमंकीति को तिब्बत के नूप॒ सोनत्सय ग्रम्पों का समकालीन समझते हैं, 
जो ६२७ से ६९८ ई० तक राज्य करते थे। इसलिए घमंक्रीति वा समय सप्तम 
शताब्दी का मध्य भाग कहा जा सरता है। यदि यह तलिद्ध हो जाय-जुगा कि 
याक्रोबी प्िद्ध करता चाहे हैं--कि भामह ने सवमुत्र धर्मकीति के न्‍्यायशाम्त्र को 
सद्दायता ली है, तो आतन्दत्रधन का कब बहुत ठुछ अभत्य हो जाय और भागह को 
अष्टम गवाब्दी तक कम से कम खीव छाया जाय । हम छोग इत युक्तिपो का थोड़ा 
विवेचन करके देखेंगे । हु 
भामह ने घर्मकीति के स्थायशास्त्र की सहायता छी हैं, इसके छिए जितनी युक्तिया 
हैं वे सब यही बहती हैं कि दोनो ग्रस्थों मे बुठ समानता है। ये समानताएँ केवल 
सीन हैं। एड एक का विचार जिया जापया | 
अनुमान विचार 
(१ ) भामह ते अनुमाव के यह दो लक्षण दिये हैं-- 
त्रिह्पालिगतो ज्ञाममनुमन च केचन। 
तद्विदो नान्तरीयाययदर्शव चापरे विदु. ॥ 
( काव्या० ५११ ) 
हम छोग वाचसथति मिश्र की व्यायवातिक की तातयंडीका से जातते हैं कि 
दूसरा लक्षप--जो यहाँ अनुमाव का दिया है--दिडजाग का है। परन्तु पढिले 
लक्षण के बारे मे क्या कहा जाय ? डा० यात्रोवी छिदते हैं कि यहू लक्षण किमी 
दूधरे दर्शककार का है; पर यह दूसरे कौन हैं? डा» याकोवी बहने हैं कि वह 
धरमवीति हैं, क्योवि' उनके न्‍्यायविन्दु में एक स्थान पर छिसा है-- 


पे दद्याभुषग-ह्विछ्ठी आफ इंडियन छाजिक, पृ० ३०४-६। 


+ 
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अनुमान द्विधा--स्वार्य परार्थ च। तत्र स्वार्थ चिहपाहिडिगाद यदनुमेये 
ज्ञन तदनुमानम्‌ । 

यहाँ पर और दुसरे प्रश्त मे भी हमे यही जानना है कि कोई विशेष विचार जंसा 
ियस्य त्रैरुप्पम--किसी विशेष व्यक्ति का है अथवा यह साधारण विचार हई 
च्यक्तियो का है? ऐसी युकतियो का मात तमो हो सकता है, जब विचार मोलिक हो। 
दुर्भाग्य से यहाँ ऐमी कोई वाद नहीं हैं । “लिगिस्य त्रे रुप्यम्‌! यह एक साधारण लक्षण 
नैयायिक्ों का है, धर्मंक्रीति का नित्री मौलिक नहीं)! इस समय हमारा वास 
इसी से चल जाता है कि यह लक्षण दिडनाग न अपने 'प्रमाण ममुच्चय में इस 
पकार स्वार्यातुमान के विषय में लिखा है*--“तीन प्रकार के चिह्नोंसे जिसहा 
ज्ञान मिले उमी वी स्वार्धानुमान --अपते छिए अनुमावइ--हहवे हैं” । इसी के सस्छृत 
रूप से बगा कुछ ठीक ऐसी ही वात घर्मकीति के स्यायबिन्दु से--जो ऊपर उद्यृत की 
गयी है--तहीं मिली ? इस सम्बन्ध मे एक वात और कहनी है। जिस प्रकार भामर 
ने और दिडनाग ने यह लक्षण दिया है, उससे क्या यह नहीं प्रतीत होता कि यह न 
केवल दूसरे किपी और मू ट्प्रन्य से लिया गया है, वाहक यह भी कि यह एर प्राचीन 
और सर्वपरात्य विवार है | प्रमाण समुच्चय के साथ साथ न्यायप्रवेश मे) 'लिड गमस्प 
अ्रैरूप्यम' का पूरा वर्शन है। चाहे कोई भी इपका रचयिता हो, यह किमी ने अभी 
सक सिद्ध करने वी चेष्टा नही की है कि यह ग्रय घर की के अउत्तर डिब्ा गया 
है। इसलिए हमलोग कह सकते हैं कि भागह ने हित्ती प्रकार भी दिएस्प्र त्ररूपपम्‌ 
यह छक्षण धर्म ही से नही लिया है। हमारी तो प्रवृत्ति यहाँ तक जिबने की है कि 
झामह को इस मत मे कप्र से कम दिद_ताय का भी रूणो न समझना चाहिर। बहुधा 
उन्हें यह ज्ञाद कसी प्राचीण नेयायिक से मिला होगा । 

। ३) धर्में हीति के कथन के समान भानह का दुधरा कवन 'दुपण न्यूववाद्यूक्ति 
है ( काव्या० ४४२८ )॥ घर्मेक्रीति ने भी 'दुषणाति न्यूनताथू कि्ति.' छिखा हे (१ समा- 
जता अवश्य चित्त को आकर्षण करनेवादी है, पर प्रश्न फिर यद्दी है कि क्या यह 
धर्मकीति का मौलिक विचार है ? 

4. वही, पृ० २६०। 

२ यह ग्रन्य अमी तक केवल तित्बरी भाषा मे था। सौभाग्य से अब वहू गायकदाड 
मोरिएप्टक धिरीज में प्रिन्धिपद्र ए० दो» घुद के सम्ताइकत्द से प्रकाशित 
हुमा है । 

३. न्यायबिन्दु ( पीटसंत स० ) ३।१३३, काशी स० में दुधणा न्यूवताशयकित हैं, 
पु० १रेर। 


१८६ ] सम्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(३ ) यही प्रश्त तीक्षरी समानता पर भी किया जा सकता है। वह यह है-- 
जायतो दूषणाभाषा * ( काव्या० श।२६ । क्या घमंकीति ने कोई तथा विचार 
“दूषणाभासास्तु जातय ” बहकर किया है? ऊपर ल्खि हुए दोनो उदाहरथों भे 
एगंकीति का कुछ भी मौलिक लिखा हुआ नहों कहा जा सकता । दवुषग मौर जाति 
पहिले के प्रन्पकारो को भी मालूम ये । न्यायप्रवेश में ऐसे ही वर्णन दूषण जाति के 
अर्थ मे हुए हैं। 

काणे ने३ स्वतन्त्र रूप से कुछ समानताएं' भामह और प्रमंकोति के ग्रन्यो वो दो 
हैं, उनमे एक यह भी है कि भासह के वाव्यालकार का एक एलोक धर्मशीति के 
न्यायबिन्दु के एक वाबय से बहुत बुछ मिलता है। भाभहू का श्लोक इस प्रवार 
का है-- 

सत्त्वादय प्रमाणाम्या प्रत्यक्षमनुमा च॑ त्ते। 
असाधारण सामान्य विषयत्व तयों कल ॥ 
( काव्या० ५५ ) 
धमंक्रीति ने इस प्रवार लिणा है-- 

द्विविध सम्यग्तान प्रत्यक्षमनुमान च ( पृ० १० ), तस्य विषय स्वलक्षणं 
(पृ० २११) अन्यत्‌ सामान्यहक्षण ( प० २४), सोह्तुमानस्थ विषय 
(१० २५)। 

यहाँ पद भी फ़िर वही वात कही जा सकती है कि प्रमाणो का यह विभाय और 
क्षण पर्मकति वे! अपने नहीं हैं। अक्षपाद वे विरोधी प्राय, सभी नैयायिक्ो का 
अधिव तर यही विचार है। उदाहरण के लिए दिद्नाग ने अपने प्रम/ण-समुच्चय मे 
कहा है कि 'दो दो प्रमाण हैं--प्रत्यक्ष और अनुमान । सब वोतें उन्ही से जानी जाती 


१ स्यायबिन्दु ( पीटर्धन का स० ) ३१४० वाशी स०, पृ० १३३। 

२ इस सम्बन्ध में गौतम का न्‍्यायसूत्र और उस पर वात्स्पायनभाष्य ईप प्रकार है- 
*उाध्र्म्य बैधम्यीया प्रत्यवस्यान जाति” यह घूत्र ११२१७ है। (सी पर 
वात््यायन लिखते हैं--“भ्रयुक्तो हि हेवोएण प्रसगो जायते सजाति | सच 
प्रसग साधम्यवैधर्म्यस्पा प्रत्यवस्थातमुपालम्म श्रतिषेध इति॥ "४ 
प्रत्यतीक भाव।ज्जायमानो5्यों जातिरिति ।/ 

३. वाणे--सस्कृत काव्यशास्त्र वा इतिहास ( प्र० मोतीहाल वगारसीदास, वाक्षी 
१९६६, पृष्ठ १५८-१६० ) 
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हैं। इसलिए और कोई दूधरे प्रमाण नही हैं।! डा० विद्याभूषण ने मूल सस्कृत इस' 
प्रकार दिया है-- 
प्रत्यक्षमनुमान च प्रमाण हि द्विलक्षणम्‌ । 
प्रमेय तच्च सिद्ध हि न प्रमाणान्तर भवेत ॥ 

उपयुक्त बातो से यह प्रतीत होता है कि धर्मकीति के वह सव वाक्य मौलिक न 
होने के कारण भागह के वे ही मूल हैं, यह हम कह नही सकते । धर्मकोति के दे ही 
सब विचार हैं जो प्रप्मिद्ध विचार थे और जो बौद्ध न्याय के पूर्व भी विद्यमान थे 
ऐसी अवस्था में यह कहना कि भामह ने धर्मकीति से ही अपने सब विचार लिये हैं 
और किछ्ती से नहीं, यह उर्वेधा ठीक नहीं है ॥ डा० याकोबी ऐसे साधारण विद्वान 
नही है कि केवक् आकस्मिक विचारों की समानता से ही कह देते कि भाभह ने 
धर्मकीर्ति के विचार ग्रहण किए हैं। हम यह अनुमात करते हैं कि विचारो के शब्दो 
की समानता से ही याकोदी ने ऐसा अपना मत स्वीकार किया है। पर हम लोगों 
की दृष्टि से शब्दों की समानता किसी महत्त्व की मही है ॥ केवल दृषण और जाति के 
ही सम्बन्ध मे जो वाक्य आये हैं वे हो कुछ समान प्रतीत होते हैं। परन्तु वहाँ पर 
भी हम यह नही कह सकते कि धर्मंकोति ने सर्वप्रथम वे शब्द प्रमोग किये थे । जि 
प्रकार हम यह कह सत्ते हैं कि वे धर्मेकीति के शब्द हैं उत्ती प्रकार हम यह भी कह 
सकते हैं कि उनका भागह ही ने सर्वप्रथम प्रयोग क्या। इनमे कोई आपत्ति नहीं 
भालूम होती । यदि शान्तरक्षित दर्शनशास्त्रकार होकर भी हमारे मालकारिक के वचन 
ग्रहण कर सकता है, तो कोई कारण नही है कि धर्ंकीति भी वही न करे जब उसे 
कोई तंयार ग्रन्थ उसके मतलब के मिल जाये । 

हम बलपुवंक इतता ही बहता चाहते हैं कि शब्दों की सभानता से ही निस्सस्देहु 
फोई बात सिद्ध नही होती । ऐपी अवस्था भे तीन वराबर के विचार सम्भव है और 
प्रत्येक सरथ माने जा सकते हूँ ॥ अब उपस्थित प्रश्न पर जब तक कोई निश्चित 
प्रमाण नही मिलते यह कहुना न्याययुक्त नहोग्रा कि भागह ने धर्मकीति के विचार 
और शब्द प्रहण किये हैं। यह भी उसी प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मकीतिते 
भभाह के शब्द ग्रहण किये हैं या दोनो ने किप्तो एक ही सूत्र से अपने अपने विचार 
लए हैं। 
भ्रत्यक्ष लक्षण 


भामह ने धर्मकोति के वाद्य ग्रहण किए हैं या नहीं ? दूसका सबसे बच्छा 
निश्चय फरने का मार्ग वही होता कि प्र्मेकीति के विशेष मतों के साथ भागह केः 


चद८ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


मतो वी तुलना की जाती । मध्यकाल के न्याय वा बुछ भी हाल जो छोग जानते हैं 
उन सबको भले प्रकार विदित है कि घम्मकीति ने दिडनाग के अनुयायी होते हुए भी 
एकदम उनका अनु रण नहीं किया । धर्मेक्रोति वी विशेषताएँ डा० विद्याभूषण ने 
अच्छी ररह सग्रह की हैं भौर इनके ऊपर थोड़ा भी वि एर इस बात को सिद्ध कर 
देगा कि बौद्ध तैवायिक्त का कोई विशेष मत भागह ने ग्रहण नहीं क्रिया। ठीकू 
इसके विरुद्ध प्रमाण है कि इससे बिलकुल उल्टी वातें हुईं है। यहाँ पर कुछ बातें 
दो जा सकती हैँ | दिडनाग का प्रत्यक्ष का लक्षण-प्रत्यक्ष कल्पनाध्पोढम्‌* है। एक 
अहत्त्व का योग धर्मेकीनि ने प्रत्यक्ष कल्पनापोढम भ्रान्तम्‌३ यह फर दिया है। 
अध्नान्त! यह पद ऐसा नही है कि कोई भी उनके अनन्‍्तर आमेवाला हठा सकता 
है। दिडनाग का लक्षण बहुत व्यापक था और इसलिए सर्वत्र गाया जा सकता 
था । इससे सव वस्तुएँ प्रत्यक्ष हा सकती हैं। उद्योतकर ने सचमुच इसी प्रवार 
इसका अर्थ क्या । यह आपत्ति हटाने के लिए धर्मत्रीति मे “अध्रान्त' जोड दिया, 
जितसे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यक्ष से केवल प्रत्यक्ष ज्ञान लिया जः सकता है द्रतरा 
कुछ नही । कौत ऐसा होगा कि एक वार दोष दिखाने पर इतना व्यापक छक्षण 
ग्रहण ब्रेया । 


भामह ने प्रत्यक्ष के दो लक्षण एक ही पक्ति मे दिये हैँ। वह इस प्ररार है-- 
“प्रत्यक्ष बल्पनाओोढ ततो<र्पादिति केचल” काब्या० (५ )। इन दो लक्षणों मे से 
पहिचा वाचस्पति मिश्र वे क्थनानुमार दिडुनाग का है। और दूसरा उन्ही वे क्यता- 
नुसार दिडन_नाग के गुर वुवन्ध्‌ का है" ) जब क्या यह अनुमान किया जा सत्ता है 
कि भागह यह लक्षण छोड देते, यदि वे इसको जानते रहते। इसके साथ ही शाप 


१. विद्याभ्रूपप--हिंह्ट्री आफ इण्डियत छात्रिक, पृ० ३१४-३१५॥ 

२. वाधस्तति मिथ ने तालपं-दटोका में 'अपरे तु मन्यन्ते प्रत्यक्ष बल्पनापोढमिति' 
पर इस प्रकार लिखा है-नसम्प्रति दिदनागस्प लक्षणमुपन्‍्यस्थति अवर 
इति। विद्याभूषण पू० ३७५६-३७, डा० रैण्डड- फ्रगमेन्ट्स फ्राम दिदनाग, 
प्‌ू० ८-१० ॥ 

३ म्यायदिन्दु (बाशी स० ) पृ० १११ 

४ उन्होंने 'हशड एड र व्यस्टेस्एगू' इस उरार रिया है ? 

५. वाचस्वति मिश्र 'अपरे पुनर्वेर्णयनत ततोएर्पाद विज्लेय अत्वक्षमु' इस पर टीगा 

लिखते हृए बहते हैं-नरेक प्रत्यक्षतक्षण समय्यं वामुक््धव तावत्‌ प्रत्यक्ल्तर्ण 
विहल्ववितुमुस्रस्पति --रं प्डल का पूर्वोरित प्रत्य, पृ० १२-१३ ॥ 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ १५९ 


धर्मत्षीति ने कल्मना का जरा भिल मार्ग से छन्नण किया है। उनके अनुवार कलता 
का अये॑ “अबिवापनंवर्गयोस्यप्नतिम्ताप्तप्रतीति ” है" । परन्तु उद्योतकर दिदनाग 
प्रध्यक्ष के कक्षण का विदेवन करते हुए बहते हैं'-अथ केय कल्रना॥ नाम 
जातियोजनेति | यत्‌ किल न नाम्माप्रिधोप्ते। न च॑ जात्यादिभिब्य-दिश्यते ।१ 
दाचस्पति विश्व इसका छक्षण वादिनामुत्त रम्‌ कहते हैं? । अब रक्षणवादी दिद नाग और 
दुसरे छोग होंगे जिनका ऐसा भत था । हम इस बात का अनुमान करते हूँ कि भामह 
भो उतमे से एक थे, कम से कम उनको यह मठ मालूम था, क्योकि वह बहते है-+ 
बहरना नाम जात्यादियोजना प्रतिजानते!--काव्या० (9॥३)। यह बात स्वीकार 
वी जाती है कि घमंक्ीति की कहना का लक्षण शास्त्रीय ढग से दिया गया है और 
उनके प्रत्यक्ष के छक्षण को भ पा बहुत शुद्ध है। यदि भामह एक महत्त्व के प्रश्न 
प्रर दो मत दे सकते तो हम समझने हैं कि यदि उपयोगी और उपयुक्त होता तो 
तीमरा मत भी देते, जैंगे कि ध्मंकीति के लक्षण सचमुच हैं। 


इस सम्दस्ध में एक बात और लिखनी चाहिए । जहाँ तह हम छोगो को मालूम है 
धर्मंगीति ने कही पर भी अपने प्रस्यों में बसुबन्धु के मनो का आइर नहीं हिया है, 
यद्यपि उनके शिष्य दिडाग प्रमाण स्वरूर मते ग्रे हैं। परूतु भ्ामह ने प्रात्रीन 
बसुवस्धु के मती का जालोचन किया है ॥ हम छोग यह बनुमाव छगा सकते हैं कि 
धर्मकीति के समय तक, झिप्य दिडनाग के आमने वसुवन्धु की कीति लुप्त 
हो गई थी । यह बहुत सम्मव है कि भामढ ऐसे समय में थे जब वसुबन्धु भूले नही 
गये थे, प्रत्युत उनका बिद्रानू छोग वैसा ही मात किया करते थे जैधा विड्नाग का । 


भामह और दिद्ताय 

भामह ने छ पश्षानास्त दिये है, घर्मंडीति ने केवड चार । यदि स्याग्प्रदेय को 
देखें तो नव मिलते हैं | परन्तु बड़ी विवित्र वात यह है कि इनमे भामभह के लक्षण 
और उदाहरण कुछ 'न्यायत्रवेश” से अधिक मिलते हैं। घरमंकोति ने दृष्टान्त को विरूप 





३ न्यायव्विन्दु, पृ० १३ ॥ 

३, न्यायवरातिका पृ० ४४ । 

३ सालबेंटीका पृ० १०२॥ 

४ काव्या० ३. १३-२० ।॥ 
» न्यायबिन्दु पृ० ८४-८५ | 

६. विद्याभूषण, पृ० २९०-२९१। 


१९२ ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


जाता था, दण्डी के समय में कर्कश विचार समझा जाने छूगा ।" बाण के समय में भी 
हमे दिड्ल नागर के समय का घोर शास्त्राएं और बाद-विवाद नहीं मिछता ! गुप्तों के 
पाँचवी और छठी शताब्दी के शिलालेखो मे भी इस बात का कोइ चिह्न नहीं मिलता । 
इस प्रकार हमे यहू विश्वास करने मे कोई क्षति नहीं है कि शास्त्रार्थ का यहू कॉछ 
दिड्लनाग से ही सम्राप्त हो गया । इसलिए हम यह पिद्धात विरृकत सकते हैं-- 
भामह दिंड्वाग के समकालीन थे या दिड्वाग के कुछ ही अनन्तर हुए पे। 
अन्त मे इसी निष्कष पर पहुचते हैं कि भापह ४०० ई० के छगभग अवश्यमेवः 


विद्यमान ये। 


४--दण्डी 


भामह के वाद दण्डो अछक्ार-शास्त्र के प्रधात आचार्य माने जाते हैं। इतडा 
समय निरूपण अत्यन्त विवाद का विपय है। आननन्‍्दवर्धन ने जिस प्रकार भाभह को 
अपने ग्रत्य में उदधृत किया है उत्त प्रकार दण्डी को नही हिया। दण्डी का संवंप्रथय 
निर्देश प्रतिहारेन्दुराज 3(पू २६) किया है। दक्षिण भारत की भाषाओं के 
अठका रात्त्र विषयक ग्रथो से--जिवकी रचना सम्मवत नवम शतारझदी मे की गई 
थी -दण्डी एक सिद्ध तथा प्रामाणित्ष आलकारिक के रूप मे दिखाई पड़ते हैं। 
मिहूठी भाषा के अछकार ग्रय 'सिय-वस-छकर'-- स्वमापाठक्ाार जियनी रचना 
सवम शत्राब्दो से कधमपि पश्चात्‌ नहीं मानी जा सक्ती-दण्डी को अपने 
उपजीव्य ग्रन्थक्ारों में मानता है । कनंड भाषा में लिखित 'कविराजमार9े' नामक प्रत्प 
मे--शिप्तकी रचना का श्रेय राष्ट्रकूट-नरेश अमोरवर्ष नृपतु ग ( सवम शतत्र' व 
ब्रधमार्ध ) को है--अलकारो के उदाहरण में जो अनेत् श्लोव उद्ध,त कये गये हैं दे 
इण्डी के कायादश के अक्षरश् अनुवाद हैं। इन ब्र्थों वे अतिरिक्त बासन के 
“बाव्यालक्रार' के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि वामन दण्ड़ी से परिचित थे । दण्डी 
ने केवल दो ही रीति या मार्ग का वर्णन किया है परन्तु वामन ने एक मध्यव्तिनी 
रीति--पञ्चाली- का भी तिर्देश कर अपनी भौन्किताका परिचय दियाहै। 
इससे स्पष्ट है कि दण्डी दामन से प्राचीन हैं। अत इनके काल की अन्तिम अवधि 
अष्टम शतक के पश्चात्‌ नहीं हो सकती । 

इनके बाल दी पूर्व अवधि का निश्चय वरना सरल नहीं है। दण्डी के एक 
श्छोव मे बाणमट्ठ के द्वारा कादम्बरी मे वणित यौवन के दोषों के वर्णन की छाप 





4 विचार कहृतप्रायस्तेवालीढेग हि फ़्छमू ।--हाव्यादर्श 


साहित्य शास्द्र का इठिहाठ [ १९३ 


स्पष्ट दीख पड़ती है*। दण्डी के एक अन्य पद्म मे माघ के शिशुपाल्वध की छापा है' 4 
डाक्टर के ० पी० पाठक के अनुसार दण्डी ने करे के निवे ये, विकार्य तथा प्राप्य नामक 
ज्ैदश्य की कल्पतन, भरत हरि के वादपपदीय के अनुसार की है? । दण्डी ने अपनी 
“अदल्ति मुस्दरी कपए' में दाणभट्ट की पूरी कादम्व री का सरस सारश ठपत्यित किया 
है । इन निर्देशों से स्पष्ट है कि बाण, भतृ हरि और माघ ( सप्तम शतक ) से प्रभावित 
द्लोनेत्वाले दण्डी सप्तम शतक के उत्तराध मे उत्पन्न हुए ये। 

टीका 

भागह की अपेक्षा दण्डी अधिक भाग्यवात्‌ थे। भामह की प्राबीन व्याख्या 
(मामह विवरण ) अभी तक केवल अंश उपरृब्ध है। भामह के ग्रंथ का मूल पाठ भी 
विशुद्ध हप से अभी उपलब्ध नही है । इनके ग्रथ का उद्धार भी अपी कुछ दिन पूर्व 
ही हुआ है। परन्तु दण्डी का व्यापक प्रभाव प्राचीन कार से ही छक्षित हो रहा है 
घिहली भाषा में मान्य अलकार ग्रत्यथ 'सिप वस-उकर' पर दण्डी के 'काब्यादर्श! की 
छा है। क/ड भाषा का कविजमार्ग तो दण्डी के प्रभाव से ओतप्रोत ही नहीं है, 
प्रत्युत उपके मलकारो के उदाहरणों में दण्डी के श्लोक़ों के नि संदिग्ध अनुदाद हैं । 
सम्मवत तिच्वती भाषा मे भी इनके ग्रन्थ का अनुवाद हुआ था। इनके ग्रन्थ के ऊपर 
अनेक टीकाएं छिखी गई हैं जिनसे उनकी लोकप्रियता! का पता चलता है। 

“काव्यादर्श' की सब्े प्राचीन टोका (१) तरुणवाचसतति द्वारा विरचित है 
इनकी दूसरी टीका का नाम ( २ ) हृदययमा' है जियके लेखक के नाम का पता नही 
चढता | ये दोनो दीकाएँ मद्रात से प्रकाशित हुई हैं। तरुणवाचस्पति के समय का 
अधुमान लगाया जा सकता है। इन्होने अपतो टीका में (कब्यादर्श रार८१) 
दशरूपक को उद्धृत किया है और सम्भवत रीति के पहुभेदो मे उस्‍्वतीरृष्ठामरण 
को भी। तहण वाचस्पति के बुत्र केशव भट्टा रक्त की 'तासये निर्णय' नाम्मी टीका 
उपभब्ध है। ये केशव महाराजाधिराज रामताथ के गुद थे जो १२५१४ ई० में सिहाप- 





१ अर्नालोकसहायंमवार्य सूर्यरश्मित्रि । 
दृष्टिरोधकर यूना यौजनप्रभव तम ॥ जकाब्यादर्ग २१९७ 
कांदस्वरी की निम्नलिखित पक्तयों हे इसको तुलना की जिये-- 
केवल च निपर्गत एवाभानुभेयम एरलनाञे को ब्छे मत री पप भा पतेयम निग हन 
तमो यौवनप्रभ्वप्त्‌ ३ 

२ दण्डी २३०२ - माघ शा [ 

है दण्डी २२४० « भतृ हरि श४५ ६ 

१३ 
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नाधिरूढ होने वले होयसल वीर रामवाथ से अभिन्न हैं। फलतः तरुण वाचत्पतिका 
समय १३ वीं शवाब्दी है। हृदय ग॒मा दग लेखक तथा समय दोनों अज्ञात हैं। केवक 
डो परिच्छेदों पर ही यह टीका है। इन दोनो व्याख्याओं का मृल के साथ प्रकाशन 
श्लो० रज्जाचायं मे मद्रास में श्या है। 


(३ ) मद्दामहोपाध्याय हरिनाथ जो विश्वध्रर के पुत्र तथा केशव के अनुज ये 

के द्वारा विरचित मार्जद नामक टोका । हरिनाथ का कयन है कि उन्होंने 'धरस्वती 

# कप्ठा भरण! पर भी मान तामक टीका लिखी हैं। फत इनका समत १२ वीं शी 

के अनन्तर ही होगा। काव्यादश्श की व्याख्या का एक प्रतिलिति का काल स० १७४६ 

(5 १६९० ई० ) है। अतएवं इनका सप्रय १३ वी ठया १७ दी झती के मध्य में 
कहीं होना चाहिए । 


(४ ) फाव्यतत्व विवेचक-क्रोपुदी--योपालपुर (बंगाल) के निवात्ती कृष्ण 
पकिद्धूर तक-वायीश द्वारा रचित । 
( ४ ) भूतानुआलिनी टौक[--वादि जद्लाज्न विरचित । 
(६ ) वेसल्य दिघाविनी टौका--जगलताय के पुत्र मल्लिनाय द्वारा विभित । 
(७ ) विभपानन्द कृत ब्य'छपा-- 
(८ ) यामुत कृत ठ्यारुपा--इसमे काव्यादर्श चार १रिच्छेदों मे विश्पक्त है। 
चतुर्य परिच्छेद की रचना दोपनिरूपण के आधार पर की गई है । 


( ६ ) रलभी--छका निवासी रलभी ज्ञान द्वारा रचित । ( प्रकाशक है मिदिरा 
इन्स्टीच्यूट दरभगा सम्पादक श्री अनन्तलात ठाहुर, ६ २७)॥ 

इन टीकागओं मे से प्रारम्भ की दोनें स्य्ख्यायें तथा अन्तिम व्याख्या ये | हो 
प्रकाशित हैं। अत्य व्याष्यायें अभी हरुलेख रूप में हो उपलब्ध हैं। 


दण्डी ने तीन ग्रथों की रचना की है--(१ ) काव्यादर्श, (२) दशकुर एर 
चरित और (8) अवन्ति सुदरी-क्या। दर्शवुमार चरित में दव शाजबुमारं। 
जीवन चरित वणित है। यह उपन्यास ग्रप है जिसमें राजबुमारों को प्रिषा) है 
गई है। अवति-सुरदरी-क्या सुदर भाषा में ल्खि गया सुदरग दवाव्य है। पर | 
इनहा सबसे प्रमिद्ध ग्रव काव्यादशं है जिस पर अनेक दीवाएँ लिखी गई हैं।ी 
इस ग्रथ में तीन परिच्छेद हैँ तया समस्त श्लोकों की सब्या ६६० है। प्रथम परिन्‍्धे 
में राव्य-लण, वाब्य भेद, गद्य के दो भेइ--आख्यापिवा और बया, रीति, गुए+ 
ठपा कवि के आपश्पक गुणों का वर्णन जिया गया है। शितीय परिच्छेद में अठ हर 
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चने परिभाषा, ३५ संलहारों की परियशवा दया उदाहरंग के विंदरण है | लृतीय 
भरिच्छेद में यमक, चित्रदन्‍्ध--जैसे योमूत्रिका, सर्वतोमद्र और वर्णनियम क्लादि,८१६ 
अकार की प्रहेलिका और १० प्रकार के दोषों का सुविस्तृत वर्णन है। कै 

दण्डी केवल आलकारिक ही नही ये, प्रत्युत सरस काव्य कठा के उप'सरु सफल 
कवि थे। उनका दशक्रुमार चरित सस्कृत गद्य के इतिहास में अपनी चादता, मो 
र॑ंजव ता तथा सरसता के छिए सदा स्मरणीय रहेया। काम्याद्श के समग्र चदाहूरण 
दणफ्टी की निज्जी रचनाएँ हैं। इन प्यों में सरमता तथा चारता पर्णप्त मात्रा में 
विद्यमान है । मत आलछकारिक दण्डी की अपेक्षा कवि दण्डी का स्थान कुछ कम उन्नत 
जही है इसीलिए प्राचीन कलोचकों ने वाल्मीकि और व्यास की मान्य श्रषी में दण्ठी 
को भी स्थान दिया है । 


जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिध्ाउमवत्‌ | 
-. कवी इति ततो व्यासे क्वयस्व्वयि दण्डित्ति॥ 


५०--उज्धूद भट्ट 

भ्रत्तिद्धि 

सल्कृत बलकार-शास्त्र के आचार्यों में उद्भूट भट्ट का भी स्थात बड़ा केद्ा है। 
पीछे के बडे बडे शास्त्रवारों ने बढें आदर के साथ उनकः और उनके मत का उल्लेख 
किया है। जो उनका मत नहीं भी मानते, अनेक बातों में उनके ५रे विरोधी हैं, वे 
भी जद उनका नाम अपने ग्रम्थों में लेते हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाने वा प्रयत्व 
करते हैं। घ्वन्यालोक के रघविता आनन्दवद्ध'नाचायं कितने बडे पण्डित थे, यह बताते. 
को आवश्यकता नहींहै। वे भी अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर यौ लिखते हैं-- 
/अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्ो यो रूपकादिरलकारः सोन्‍्यत्र प्रतीपमानतय्रा बराहुस्येन 
प्रदशितल्लनमबाद्वूभदुटो:द्भूटादिभि ”*१ । रुव्यक का अलकारसवंस्व प्रसिद्ध ही है। + 
उसी के आधार पर अप्पय दीक्षित ने अपने गलकार प्रन्यों मे बहुत वुछ लिखा है। 
इसमें भट्ट उद्धूद वा नाम बाया है। वल्कि यहू कहना चाहिए कि भागभह और 
इनके नाम से ह्ी यन्य प्रारम्भ होता दे--दह, हितावर शपपरेड्टऋणुएीए७ 
१ ध्वन्य'लोक पृ० १०८ ( निर्णवसागर-) । 
२ दक्षिण के टी क्ाहार समुद्रबन्ध का कहना हैं कि स्व्यक ने केवल सूठ ही छिखा 

उन मूंत्रों की वृत्ति का ही नाम बलऊार-स्ृस्व है, जो उनके शित्य मखक ने 

छिद्या । हिल्तु यह मत कई कारणों से ठोक नहीं ठहरता । 
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रन्तवालकारकारा*” दत्यादि । यहीं रुप्यक जव व्यक्विविवेक ऐसे बड़े महत्त्व के पन्क 
की टीका हिख्ने बेंठें, तब भी उद्भूट भट्ट को न भूले थे। यहां वे यों लिखते हैं- 
“इहू हि चिरन्तवेरलकारतन्व््जापतिभिद्टोद्धूटप्रभूतिभि; शब्दधर्मा एवालकारा 
प्रतिपादिता नाभिधाधर्भा/१ | इतर प्राचीनों की बात ही क्या है, पीछे के जो उद्धत 
भी नवीन आचाय॑ हुए हैं, उनको भद््‌ट उद्धूट के सामने सिर नवाता ही पढा है। 
बिप्तने रसगगाधर एक बार भो पढा है, वह अच्छो तरह जानता है कि पण्डितराज 
जगन्नाथ कैस थे । किप्तको उन्होंने खवर न ली ! अध्यय दीक्षित के घुरें उडा दिये, 
विमपिणीकार के छक्के छूडा दिये । पर दे भी जहाँ कहीं उद्भट का नाम चेते हैं; 
आदर ही दिखाते हैं। कही उनके ग्रन्थ के लगाने का प्रयत्त किया, कहीं उन पर 
किये गये अक्षेपों का उत्तर दिया, और कही अपने क्थत के समर्थन में उनश 
इल्लेख किया। एक स्थान के लिए हुए वाग़्य को नमूने के तोर पर देखिये-- 
४अबाहुएड्टूटाचार्या । येन नाप्राप्ते य आरभ्यते से तस्य वाघक इति न्‍्यायेतालरारा- 
म्तरविपय एवायमाभा रायमाणाइलँकारानर बाधते”* दृत्यादि। और वहाँ तक करें, 
भट्ट उद्धूट की प्रसिद्धि इतनी जोरों वी हुई कि सबसे प्राचीन आचाय॑ बेचारे भामह 
कोसों दूर पढे रह गये । इनके आगे के पीके से जेंचते लगे । यही कारण है वि भामह 
के काव्याकवार की पुस्तक तब नही मिलती । 


देश और समय 


* उज्धाद! नाम सुनते ही कौन न ठह वँठेया हि ये बाश्मीरी होंगे बैयट, जैपट, 
मम्मट, अहल्ट, पझल्लट, वह्छट सरीखें नाम वाश्मीर देश में ही उपलब्ध होते 
हैं इन्ही नामो वी समता पर हम नि सन्देह कह उदते हैं कि उदुभट वाश्मीर वे ही 
निवासी थे | केवल नाम ही की व'्त नहीं । और भी दूसरे विश्वासाहं प्रमाण हैं जिनसे 
उनका काश्मीरी होना अच्छी तरह प्विद्ध होता है । 


राजतरगियी में वल्टय जिसी एवं भट्ट उद्भट को महाराज जयापीड का सभापति 
बतलाते हैं। महाराज जयाप्रीड वा बन करत हुए वे लियते हैं 





१. अलकाटलर्वम्त, पृ० ३ ( वि्यस्नायर ) 
२ व्यक्तिविदक टीका, पृ० ३ ( क्तत्वश्यन ) । 
हे. रस्ययाघर, पृ० ६२३ ( वाशी ) 
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विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यह झृंतवेतन 
भट्टोब्मूदुदूभदस्तस्य भूमिभनूं सभापति, ॥-४. ४९४, 


उस राजा के सभापति विद्वान उद्भट भट्ट थे, जिनका देंनिक वेतन एक राख 
दोनार या । यह उद्भठ, जिनके सरक्षक महाराज जयापीड थे, और वह उद्भद 
जिनका उल्लेख हम उपर कर आये हैं, जहाँ तक प्रा लगा है, दोनीं का एक व्यक्ति 
होना डा० ब्यूलर की कापमीर रिपोर्ट में बहुत प्रमाणो से सिद्ध किया गया है* । हा० 
अयूलर ने ही पहले पहल काश्मीर जाकर अन्य ग्रत्यों के साथ भट्ट उ्द्भट के चसदझार- 
सास्सग्रह वा पता लगाया था । 


महाराज जयापीड़ वि० स्र० ८5३६ से ८७० तक र/५ज्य करते रहे । अपने गज्य 
के अन्तिम वाल मे ये बुछ बदनाम से हो गये थे। इनसे प्रजाओं को पीड़ा द्वीते 
देखकर ब्राह्मणों ने सव सम्दन्ध छोड दिया था। इसी कारण डा० या ज्ेबी भटूट उद्भट 
को इनके राज्य के पहले भाग में रखना अधिक उचित समझते हैं, यही समय इनका 
चूप्तरी तरह से भी प्रमाणित होता है ॥ घ्वन्याोक़ के रचमिता आतन्दवद्ध वाचार्य ने 
तह 7 नाम कई बार लिया है* । आनन्‍्दवर्धानाचार्म का भी नाम राजतरगिणी में 
आपा है- 


मुक्ताकण शिवस्वामी कविरानन्दवद्धंन । 
प्रथा रलताकरबचागात्‌ साम्राज्येध्वन्तिवर्मण ॥ ५-३७ 


मुक्ताकृण, शिवस्वामी, कवि आनन्‍्दवर्दान तथा रत्ताकर, ये सब अवतिवर्मा के 
राज्य-काल में प्रद्धिद्ध हुए। महाराज अवन्तिवर्मा वें० स० ९१२ से ९४४ तक कापइ्पीर 
का शासन करते रहे । आतन्दवर्द्धंन का भी, पूर्वोक्त स्लोक के अनुसार, यही समय 
मानना चाहिए। इसकिए इस बात से भी भट्ट उद्मट का पवोतत समय ही ठीक 


3 एफ 0 ऐेणफीदि5ड 06पॉव्ते रिवफणी 004 प्रृ०ण फ्ा अल्यापी ही 
इथा5यां 55 छब्तेल ॥.- रिबशोयार दाए झएड गणयएंटा जी ६४०५ 
7 9. 8 &. 5,, 877 

२ घ्वन्यालोक, पृ० ९६ बौर १०६ ( निर्षयसायर ) 8 
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प्राप्नाणिक होता है । एक हुस ते बात भी यहाँ ध्याव रखने योग्य है । वह यह कि भ्ट्ट 
पद्भट ने कही आनन्‍्दवद्ध नाचार्य का कया, ध्वनि मत का भी अच्छी तरह पल्चेख मह्ठी 
क्या है। इससे यही अनुमान किया जा सकता है कि उनके समय तक ध्वनि मत की 
पूर्ण रूप से स्थापता नहीं हुई थी | ऐसा ही पत्ता प्रतिह्ारेन्दुराज की टीका से तथा 
ब्प ग्रत्थो से भी चलता है? । इत सब बातो का विचार करने से यही सिद्ध होता है 
कि भट्ट उदभठ विक्रमी नुवम शतर के पूर्वाद्व में अवश्य विद्यमान थे । 
ग्र्य 

अभी तब भट्ट उद्भढ के तीन ग्रत्था का पता लगा है । वे ये है-- 

(१ ) भामह्‌ विवरण, (२) वुमास्सम्भव वाब्य और (३) अलरताए- 
सम्नह । 
भाभह विवरण 

भाम॑ह्‌ विवरण वा केवल नाम ही नाम मिला है, सौभाग्य ते इस प्रत्थ का कतिपय 
अश रोम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाधित हुआ है। हस्तलेख के त्रुटित होने से पूरा 
ग्रथ उपलग्ध नही है। प्रतिदारेन्दुररज अलकारसार सम्रह की छूघु विवृति नाप की 
टीका में एक रथ 5 पर लिक्षते हैं--“व्शेषोवितलक्षणे व भामह विवरणे भर्टोदभदेव 
एकदेशशब्द एवं व्याख्यतों यथेतास्भाभिनिरूपित १” ॥ इस कथन से स्पष्ट ही प्रतीत 
होता है कि भामह्‌ विवरण नाम का ग्रन्थ भट्ट उदूभट ने लिखा था। इस कथन की 
पुष्टि अभिनवगुप्ताचार्य भी कई स्थानों पर करते हैं) । एक स्थल पर वे यो लिखते हैं- 
आापदोक्त 'शब्दच्छन्दोधियानाथं ' इत्यभिधान€् शब्दाद्‌ भेद व्याब्याठु भट्टोद्भटो 
चधापे ।'४ इसप्ते तो स्पष्ट ही निऊलता है कि भटुट उद्भट ने भ मह के ग्रन्थ पर 
व्यासया लिखी थी। अन्य स्थलो से भी यही प्रिद्ध होता है। हेमचन्द्र भी अपने 
फाथ्यानुश[स़व की अल॒कार चूंडामणि नाप की दीज़ा में भट्ट उद्भद छृठ भामह-विवरण 
फ कई व।र उल्लेख करते हैं" । रुग्यक अपने अलवारपवंस्व में इस भापह विवरण वर 








१ अलकारपारलघुविवृति, पू० १९--बश्वित्‌ सहृद्यध्वनिर्ताम व्यजक» 
भेदात्माः काव्यवर्मोडईपिहित । से कस्‍्मादिह मोपादिष्ट । उच्यते | एप्व- 
लरारेष्वस्तर्भावातू ।/ अलपारसवंस्तर टीका ( अलकार विमविणी ) ए० ३ 
( निर्णबं्सागर )--/घ्वीीरारमतमेभिन दृष्टमिति भाव ।* 


२ बही पृ० १३। 
३ इजन्यालोकलोवन ( निर्णयदागर ) प्‌० १० । 
४ वह्दी पृ० ४०, १५९। 


४ काव्यातुशसन टोता ( निर्भयत्तापर ) प्‌ १७, ११० । 
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“प्रामहीय-उद्भट लक्षण' कहकर उल्लेख करते हैं" । इग्ी अलकार-स्वेत्व वी ठोका से 
समुद्रव घ इसको 'काव्यालकार विवृति' कद्दते हैं*। भट्ट उद्भठ के अछका रसार-संप्रह 
पे पता चलता है कि इन्होने भामह के अलकार लक्षणों को बहुत स्पष्टो पर दैते का 
वैसा ही उठा लिया है। इसबे भी यही मालूम होता है कि इनका भामह के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । 


कुमार सम्भव काव्य 


भट्ट उद्भट के दूसरे प्रथ की भी यही दशा है। इस ग्रन्थ वा श्वम था कुमार- 
सम्भव काव्य । प्रतिहारेन्दुराज के क्यन से उसके अस्तिव का पता चना है, तथा 
णह मालूम द्वोता है कि अलकार सग्रह में आये हुए उदाहरण प्राय उसी काव्य से 
हिये गये है। प्रतिहारेन्दुराज अपनी रूघुविवृति मे एक स्थान पर यो ल्खिते हैं-अतेन 
ग्रथकृता स्वोपर चितकुमारस भवैकदेशो5त्रोदाइ रण वेन उपन्यस्त १ ।' जैसा काणे महाशय 
फहते हैं, हन एलोकों को देखने से स्पष्ट यही भ्रतीव होता है कि मानो कालिदास 
के कुमारसम्भव को नकुछ की गई हो । यह सादृश्य केवल शब्द जौर अर्थ का नहीं 
है, वल्कि घटनाललेख का भो है। यहाँ एक-दो उदाहरण दिखाना अप्राप्तगिक ने 
होगा । 
उद्भठ का एलोक--प्रच्छन्ना शस्यते वृत्ति स्त्रीणा भावपरीक्षणे। 
प्रतस्थे घूज़टिरशस्तनु स्वीकृत्य वाटवीम्‌ ॥ 
(३२ १० )४ 
कालिदास का एछोक --विवेश कश्चिज्जटिल्स्तगोेवन 
शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। इत्यादि । 
६ कुमार ० ५ १२) 
उद्भट का एलोक--अपध्यच्चातिक्ृष्टानि तप्यमाना तपास्युमाम्‌॥ 
असभाव्य-पत्तीच्छाना कन्‍्याना का परा गति ॥ 
(२. १२- )+ 





१ अलकारसदंस्व पृ० २०५ ( अनन्तशयन स० ) । 

२- अलंडारसवेस्व टीका ( अवतशयन ) पृ० ८९। 

है अलवारसार सम्रह, लूघुविवृति पृ० १३ ( निर्णयचागर )॥ 
४ अलकारसार सग्रह, लूघुदिद॒ति पृु० ३३१ 

४ वही पृ० रे४। 
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ढालिदास का श्ठोक--इयेष सा कतु मवन्ध्यरूपता 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन । 
अवाप्यते वा कंथमीदृश  द्वय 
तथाविध प्रेम पतिश्च तादृश ॥ 
(५२) 
एद्भ्ट का श्ठोर-शी णंपर्णा ग्वुवाताशकप्टेषपि तपसि स्थितामू । 
(२१) 
कालिदास का श्लोफ---. स्वय विशीर्णद्रमपर्णवत्तिता 
परा हि काघ्ठा तपसस्तया पुन । इत्यादि । 
(५ २६) 
अलका रसार सग्रह 
भदट्‌ठ उद्मठ को तींद्रा ग्रय है अलकारसार-सप्रह | इस समय एक यह साधन 
है, जिससे भट्द उद्भट की विदतत्ता का पता छूग सकता है। इसका पहले पहल पता 
डा० ब्यूछर ने काश्मीर मे लगाया था भौर इसका पूरा विवरण अपनी रिपोर्ट में 
दिया था। इसक) अनुवाद कनछ जेकबे ने निकाला था। पर ग्रय जड़ तब निर्णय 
सागर मे न छपा, तब तक सर्वेताधारण के लिए दुलंभ ही या। बै० स० १९७२ में 
इडित मगेश रामबृष्ण तैल्ग ने प्रतिहारेन्दुयज की लपुविव॒ति नाम की टीका के साथ 
इसका सम्पादन कर इसे प्रकाशित किया । 
यह ग्रथ छ वर्गों मे विभक्त है। इममे लगभग ७९ कारिदाओ द्वारा ४१ अल 
कारों के लक्षण दिये गये हैं। इनके उदाहरण की तरह लगभग १०० श्लोक अपते 
डुमारतभव वाब्य से [ जैसा कि ऊपर कहा जा चुक़ा है ) दिये गये हैं। 
जिन अछकारो के लक्षण और उदाहरण इसमे दिये गये हैं, उनके नाम वर्गक्रम 
प्ले नीचे दिये जाते हैं । 
प्रंधप दर्गं --[ १ ) पुनस्कावदाभास, ( २) घेकानुशस, ( ३े ) विविए अनुप्रात्त 
[ परुषा, उपनागरिका, ग्राम्या या कोमल, ( ४ ) छाटानुप्रास, (५ ) रूपफ, (६ ) 
हपमा, (७) दीपक ( आदि, मध्य, अन्त ) (८) प्रतिवह्तूरमा । 
द्वितीय घर्गं--( १) आक्षेउ, (२) अर्थान्तरन्यास, (३) व्यतिरेक, (४) विभावना, 
(४) समासोक्ति, (६) अतिशयोकिति । 
तृतोय वर्ग--(१ ययासख्य, (२) उतठ्मेज्ञा (३) स्वभावोवित । 


६ अल्वारशास्संग्रह, छघ॒विव॒ति पृ० ३७ । 
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धर्तुर्यवर्गं--( १) ब्रेय, (२) रखबठ, (३ ) ऊर्जेल्विन्‌, (४) पर्यायोक्त 
६ ५ ) समाहित, ( ६ ) उदात्त ( दिविध ), ( ७ ) श्हिष्ट 

पंचम वर्गं--( १) अपहृ,ति, ( २ ) विशेषोदित, ( ३ ) विरोध, (४ ) तुल्य- 
योगितरा (५ ) अश्नस्तुतप्रशवा, (६ ) व्याजस्वुति, (७ ) निद्शंवा, ( ८५ ) उपमे- 
योपमा, ( ९ ) सहोकित, ( १० ) चकर (चतुविध ), (११ ) पर्वृत्ति। 

पष्ठ का--( १) वनन्वय, (२) सप्तदेह, (३ ) हम्तृष्ठि, ( ४) भाविक, 
६४ ) का्यल्िय ( ६ ) दृष्ट्ात ) 

उद्धूट का भामह से तारतस्य 

(१) सादुइय 

ऊपर एक स्थान पर कहा जा चुका है कि भट्ट उद्भट भामह के बढ़े भवत ये। 
उन्होने भामह के काव्यालकार पर “मामह-विदरण' नाम की टीका लिखी । इतना 
ही नही उसी ग्रथ का वहुत कुछ सहारा लेकर उन्होने अपना 'अलकारमारसग्रह' 
लिखा भत्र यहाँ यह देखना भी उचित होगा कि उन्होंने इस ग्रथ के बताने में 
कहाँ तक भामह का अनुक रण किया और कहाँ तह अपनी बुद्धि लगाई । पहुली दाद 
जो देखते ही दृष्टियन होती है, वहू यह है अलकारो के लक्षण बौर उदाहरण जिस 
क्रम से भामह के काश्यालकार में कहे गये हैं, उप्ती क्रम से यहां भी दिये गये हैं। 
दो छक्षणो को मिलाने से पढा लगता है कि बाज्षेत विभाववा, बतिशपोडित, यवाप्तछ््य 
वर्पायोक्‍त, अपह्व,ति, विरोध, अभ्रस्तुतप्रशसा, सहोरित, सतन्‍्देह और अनस्वय के लक्षण 
हुवे वही के वही हैं। कुछ भौर दूसरे अलकार जंसे अनुप्रास उद्ेक्षा, रसवत्‌, 
आविक आदि ऐसे हैं, जिनके क्षण विलकुल वही के वही तो नहीं हैं, पर तो भी 
दोनों मे बहुद कुछ सादुश्य अवश्य है । यह ता हुई ऊररी समत्रा। भीतरी मत्र भी 
भाभह और भट्ट उद्रभट का करीव-हुरीब एकसाथा। दोनों अलफ़ार-मत के 
आननेवाले ये । 


(३ ) विलक्षणता 

इतना सादृश्य होते पर भी भट्ट उद्प्रट बिलकुल ही अनुकरण करने वाले न ये। 
'फन्होंने झएणह के कहे हुए (घटने ही। साय एाएऐं, के गए एक नही एटये, हैं, को. डितते 
ही भाषह के कहे हुएं बलेकारों को अपने ग्रय में स्थान दिया है। यम्क, उपभा- 
झूपक, उत्प्रेज्लाज्यव भामह के काव्यालंकार में आये हैं, पर उद्भट के अलकारसारं- 
सप्रह मे उनका कहीं नाम भी नहों मिलता। इसो तरह पुनशक्तवदाभाष्ठ, संकर, 
भाव्यल्य और दृष्टान्त भामई के ग्रंस में न गाने पर भी भट्ठ उद्भट के ग्रय मे 


रण्१ ] सम्क्ृत प्षाहित्य का इतिहास 


मिछते हैं । निदर्शना को उद्भद विदर्शना व॒हते हैं, पर बहुत सम्भव है कि यह ल्खिने 
को ही भूल हो । 

इसके अतिरिक्त और भी कई वातें हैं, जिनमे इनका मत भामह के सत्र से नहीं 
मिलता + प्रतिहारेदुसज एक स्थान पर कहते हैं -- 

“भमही हि पग्राम्पोगतागरिकावृत्तिभेदेन द्विप्रकारमेवानुप्रास 
व्यास्यातवान्‌ । तथा रूपक्स्थ ये चत्वारो भेदा वध्यन्ते तस्मध्यादाद्यमेव 
भेदद्वितव प्रादशेयत्‌ ।”* 

भाग द्‌ ने प्रास्था वृत्ति और उपनागरिका वृत्ति, यही दो प्रकार के अनुप्रास माने 
हैं। रूपक के भी उन्होने दो ही भेद दिखायें हैं । इसके विरुद्ध उद्भट भदुट ने अनुप्रास 
तीन तरह के माने हैं | इन्होंते एक पछुपा वृत्ति और जोड़ दी है। इसी तरह रूपक के 
भी इन्होने दो ओर भेद जोडऋर चार भेद 4२ दिये हैं। प्रतिहारेल्दुराज फिर एक 
दुधरे स्थान पर कहते हैं--“भाभहो हि “तत्सहोकत्युपमाहेतुनिदेशास्त्रिविध 
यथा ।' इति शिविष्टस्थ त्रैविध्यमाह ॥”* भागह ने लेप के तीत भेद माने हैं, पर 
उदभट दो ही भेद मातते हैं । 

उद्भट अलकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। भामह गौर उद्घट दोनो के 
सम्मिलित प्रयात्त का यह परिणत फल है कि अलकार सम्प्रदाय अपने प्रूर्ण वैभव 
के साथ विकसित हो सका । मलकार के विषय में इनके कई मास्य प्िद्धात हैं. शिवसे 
परिचय पाता यहाँ आवश्यक है। 
विशेषताएँ 

उद्भट के मत से कई बातें सबसे विलक्षण हैं । यहाँ उनका सग्रह कर देना अनुवित 
न होगा । प्रतिहारेल्दुराज एक स्थातपर कहते हैं--“अर्थ भेदेव तावच्छब्दा भिद्यन्ते 
इति भद्टोदृभटस्य सिद्धान्त /3 । अवभेद से शब्दों का भेद होता है, यह भदूदोदु- 
भट का छिद्धान्त है। ये दो तरह का श्नेप मानते हैं-शब्दश्तेप और अधथंश्तेष । दोनों को 
अर्धालकार ही मातते है । शवैय को यह प्रधान अलूफार मातते हैं सौर इमें व अठरारों 
का बाधक समझते है"। इन्होंने स्पष्ट कहा है-+अलका रान्तरगता प्र तिभा जनयतूपढ़ /। 
ये अभिधा व्यापार तीन तरहका मानते बे! । अर्थ ये दो ठरह के मानते थे-- 





१. अलकारसार लघुवृत्ति, पृ० १ 
२ मलकारसार-लघुवृत्ति, पु० ४७ । 
३ अलातरसार-लघुवृत्ति, पृ० ६५॥ 
४, काव्यप्रकाश, ५ उल्हास । 

४. धदस्या्ोब', पु० ९६१ 

६ आाव्यमीमासा, पृ० २२ । 


छाहि 5 शास्त्र वा इविहाम [२०३ 


अविचारित सुश्य और विचारित रमणीय* । गुणों को ये सघटना के धर्म मानते थेर। 
व्याकरण के विचार पर जो बहुत से उपमा के भेद पाये जाते हैं, वे सब प्राय उद्भ्रट 
के ही निकाने हुए हैं। 


इतना कहने के चाद अब यह फिर दोहराने की आवश्यकता नही कि भदद उद्धूट 
बड़े भारी विद्वान्‌ और धुरन्थर आल शारिक ये । जिस किसी बडे अलकार ग्रन्थ को 
उठाकर देदिए, कही न कही भटट उद्मठ का नाम अवश्य देखने मे आवेगा। इनका 
मत पीछे से उठ सा गया । जब जोग स्यग्य को ही काव्य का झात्मा मानने छग्रे, 
तब अलकारो का बाहरी उपकरण ठहराया जाना कोई आश्वर्य वी बात नहीं है + 
इतना होने पर भी उनकी कीति अक्षुण्ण बनी रही, यह क्या बहुत बी बात नहीं है ” 


इनके दो टीकाव्वारों दा पता चछता है-- 


(१ ) प्रतिहारेग्दुराज--इनशी टोका का नाम रुघृवृत्तिः हैं, श्सिमे इन्होने 
भामह, देण्डी, वामत, ध्वस्यालोक टथा रुद्रट के पद्यो को उद्धृत क्या है। अन्तिम 
तीन ग्रन्थों के नाम का भी स्पष्ट निर्देश यहाँ मिलता है। ये कोकण के विवासी तथा 
मुकुल भट्ट के शिष्य थे । ये मुकुल भट्ट भट्ट कललट के (नव शतक का मध्यभाग) 
पुत्र तथा 'अविधावृत्ति मातृ” के रचयिता थे | अत मुकुछ का समय हुआ नव 
शत्तक का अस्तिम बाल तथा प्रतिहारेन्द्रुज का समय हुआ १० शतक का प्रारम्भ 
काछ | अभिनवगुप्त के एक गुरु का नाम्र भट्टेन्दुराज था जो इनसे धित्र प्रतीत होते 
हैं। प्रतिहारेदुराज ध्वति से परिचित होने पर भी उसकी प्रधावता नहीं मातते थे। 
अत ध्वनिगदी मभिनवगुप्त का उन्हे गुरु मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 


(२) राजानक् तिलएः - इतकी टीका का नाम 'उद्धुटविवेक है । यह टीका 
अल्पाक्षरा है जिसमे उद्धेट के सिद्धान्त का सक्षिपत्त विवेषन है । ये मध्ययुगी काश्मीरी 
ओछोचक थे । जयरप ने अलंकारसर्वस्व के विभश्णी नाभक अपनी टोवा में 'राज्यमकः 
विलक को उद्धूट के टीकाकार के रूप में उल्लिखित किया है। साथ ही साथ यह भी 
बतलाया है कि अलुकारसर्॑स्व ने तिलक के भत का अनुसरण क्या है। और इस 


१ काव्यपीमासा, पु० ४४, व्यक्तिविवेक टीका, पु० ४ । 
३ ध्वन्यालोकलोचन, पृ० १३४१ 

३ संस्करण काव्यमाला तपा बाम्बे सम्झृत सीरीज मे । 
४ सस्करण गाय वाडप्रीरीज म० ४१४ 


ज्ण्ड ] सस्द्ृत शास्तों का इतिहास 


सथ्य का स्वय उल्लेख करे उन्होंने अपना गये राहित्य प्रकट किया है" । जयरथ का 
यह कथन बतछाता है कि तिलक अर्ंकारसर्वस्व से प्राचीन ग्रन्पक्रार हैं। काव्यप्रयाध 
की सकेत टीका के प्रणोता रूब्यक ने बलकारशास्त्र का अध्ययव तिलक से किया था- 
'ऐसा उल्लेख वे स्वय करते हैं ग्रग्थ के आरम्भ मे। जयरघ के अनुसार अलका रसवंत्व 
के रचयिता ही काव्यप्रकाश सकेत के भी निर्माता हैं। फ्छत रुव्यक (जर्थात्‌ रुचक) 
के पिता ही राजानक तिलक ये । फ्लत पुत्र को पिता से साहित्य शास्त्र कय अध्ययत 
चथा उनके मत का अपने प्रन्य में उपन्यास स्वंधा शोभने तथा ओवित्यपूर्ण है। 
चाश्यप्रकाश के टीकाकार हाने की दृष्टि से स्य्यक का समय ११०० ईस्वी है। 
"राजानक तिलक का समय तदनुप्तार १०७५ ई० के आप्रपास अर्थात्‌ एकादश शी 
"का उत्तराधे मानना न्यायसगत है। तिलक ने “उद्धुटविवेक' में प्रतिहारेन्दुराज के 
अत का स्थान स्पाव पर खण्डन क्या है । 


६--वामन 


सरहृत के आलतारिवों मे बामन का एक विधिष्ठ स्थान है। इन्होंने रीति को 
खाव्य की आत्मा मानकर साहित्य-जयत्‌ मे एक नवीत सम्प्रदाय वो स्थापना की, 
जो रीवि-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनहे प्रतिद्व्दी आचाय॑ उद्भठ ने तो 
आलोचनाशास्त्र के एक्देश--बलक्ार--पर ही ग्रन्थ रचना कर कीति लाम किया, 
अरन्तु वामनाचार्य ने आछोचनाशास्त्र के समस्ठ तत्वों को अपनी विद्वतापूर्ण समीक्षा 
से उद्धापित किया! इस दृष्टि से इनकी तुलना अल झार, सम्प्रदाय के प्रवतंक आचार्य 
नमह के साथ की जा सकती है। उद्भट और वामत, दोनों ही काश्मोरी ये ओर 
शक ही राजा जयापीड को सभा के समा पण्डिव ये । परन्तु यह आाश्वयं है कि दोनों 
शक दूसरे के विषय मे मोन हैं। न तो वामन ने उद्धूट के ध्विद्धान्त का अनने ग्रन्प में 
उल्लेख किया है और न उद्धूट ने वामन के सिद्धाना का निर्देश । 


समय 
बामन के समय का निरूपय पुष्ठ श्रमाघों के आधार पर किया यया है। इनहे 





-. एतञड्ड उद्धुटविवेके राजनवतिछोन सप्रपण्वमुक्तमिति * विस्‍लनेति ६ अल० 
स०) अनेवास्माभि सर्वत्र तन्‍्मठानुमृतिरेद इतेत्यात्मविषयमनोद्धल्यमत्रि बवडता 
प्रताशितमिदि (कल० स० दिमछियों पु २२७) ४ 

३२. न्ञांत्वा श्रोतिल्वात्‌ सर्वाद्ड्रा रोपनिषत्कमम । 
काब्पप्रताश-संकेतों... दचरेनेह लिखते ता 


साहित्य शास्त्र का इतिहास (रूए 


समय की धूव अवधि महाकवि भवभूति (७००-७५० ई०) हैं जिनके एक पद्चा को 
वामम ने रूपफे अठकार के उदाहरण में प्रस्तुत किया है। अत वामन का भदभूति से 
पश्चादवर्ती होना न्यायसिद्ध है । राजसेखर मे (९२० ई० ) काव्यमीमायां में वामतः 
के सम्प्रदाय के बन्वभुक्त आलकारिको का उल्लेख वामतीया. शब्द से किया है 
अभिनवगुप्त की समीक्षा से प्रतीत होता है कि आतत्दवर्धत से पहले ही वामत वा 
आविर्भावकाक था। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में -- 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुर.सर।॥ 
अहो देवगति: कीदूकू तथापि न समागम. ॥ 


इस इलोक को उद्धृत किया है । इसके ऊपर लोचतकार का कहता है कि इस पद्चा 
में वामन के अनुसार आश्षेपालंकार है और भामह की सम्मति मे समासोक्ति बलकार 
है । इस आशय को अपने हृदय में रखकर ग्रल्यकार मे समास्रोक्ति और बाक्षेप, इस 
दोनो अलंकारो का यह एक ही उदाहरण दिया है* । अत छोचनझार अभिनवगुप्ता- 
चाये वष सम्मति मे वामन आनन्दवर्ध्ठन से ( ८२० ई० ) पूर्व॑वर्ती हैं । 


इस प्रकार इनका समय ७५० से ६५० ई० के बीच में कयम्रय ८०० ई० के है | 
क्ल्हण से राजवरगिणी में काश्मीर-जरेश जयाप्रीड के मन्त्रियों में वस्मत तामक सत्मी 
का उल्लेख क्या है?) काश्मीरी पर्डितों का यह प्रवाद है कि जिस्म बामत को 
जयापीड़ ने भन्तिक्ताय में नियुक्त क्रिया था वे ही काव्यालकारमुतर के स्वयिता 
आलकारिक वामन हैं। देश और काछ की अनुकूछता के कारण हंस ईस प्रबाद को 
सत्य मानते हैं। यह कोई आरचर्य वी बात नहीं है कि जो व्यक्ति सरस्वती को सापता 
से लब्धप्रतिष्ठ हो, वह मन्त्रणा के महनीव कार्य में नियुक्त न किया जाय । 





4 इस गेहे. रूप्ष्मीरियममूतवन्तिर्दयनयों 

रसादस्या स्पर्शों बयुपि बहुल्श्वन्दतर्स । 

अय वाहु कष्ठे शिक्षिस्मनूणो मौवितिकसर 

किमस्था नेप्रेयों यदि परमसहास्तु विर्हू ॥ उ० रा० च०७ थृरेद। 
२ वामताभिश्रापषायमाक्षेत्, भामद्रामित्रादेष ठु समाम्तोकिविरिस्ममुसालय हदपे 

गुर्ई त्वा समायक्त्पाक्षेपयोरिदमेक्मेवोदाहरण व्यदरत्‌ ग्रन्यक्नू । 

लोचन, पृष्ठ ३३ ॥ 

३ मनोरध शश्चदसश्दटक सन्पिमास्तदा । 

बभूद कंवयस्वस्प वामनाबार्व मस्तिय ॥ राज हर० ४॥४१७॥ 


२०६ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 
अन्य 


वामन के ग्रन्थ का नाम है काव्यालकारसूत्र | इस ग्रन्थ की यह विशेषता है हि 
ललका रशास्त्र के इतिहास मे यही एक ग्रन्थ ऐसा हैं जो घृत्रशैल्ो मे लिखा गया है । 
इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं--सूत्र, वृत्ति और उदाहरण । इसमें दिये गये उदाहरण 
पस्कृत के प्रामाणिक काव्यों मे उद्धृत किए गए हैं। सूत्र और वृत्ति दोवो की रचना 
स्वयं वामन ने की । इसका निर्देश ग्रन्‍्य के मगल एछ्ोह़ में प्रन्थकार में स्वयथ किया 
है" । पीछे के आलकारिको ने भी नि प्त्देह रूप से वामन को ही वृत्ति का रचमिता 
स्वीकार किया है।* लोवतकार अभितवगुप्त ते वामत के आक्षेप अछूकार के उदाह- 
'रणों की--जो वृत्ति मे दिए गए हैं--वामन की ही रचना माना है । इतसे स्पष्ट है कि 
चवामन ने ही सूत्र तथा वृत्ति, दोनों की रचना स्वय की । 


यद्यपि यह ग्रत्य इतता प्रसिद्ध तथा महत्त्यपू्ं था तथापि मध्ययुग में इसका 
अचार लुप्त हो गया या । कहा जाता है कि कार्मीर के प्रतिद्ध आलोवक मुकुछ भदूद 


ले कही से इसही हस्तलिखित प्रति ( आदर्श ) प्राप्त कर इमका उद्धार किया। इसकी 
चूचना वामन के टीकाकार सहदेव ने दी है? । 


वामन का ग्रन्थ पौैच अधिकरणों मे विभकत है। प्रत्येक अधिकरण में कतिपय 
अध्याय हैं। इस प्रक्रार पूरे प्रन्य मे पाँच अधिकरण, बारह अध्याय तथा ३१३ सूत्र 
हैँ। प्रथम अधिकरण मे )१।व्य के प्रयोजन तथा अधिकारी का पर्णन है। रीति को 
क/व्य की आत्मा बतलाकर वामत ने रीति के तीन भेद तथा हाध्य के अनेव' प्रकारो 
का वर्णन किया है। दूपदा अधिकरण ( दोशदर्शन ) पद, बाव॑य तथा वावगाय के दोषी 
का दर्शन कराता है। छुतोष अधिवरण ( गुणविवेचत ) अरुरपा और गुण के पांव 
का विवेवन कर शब्द तथा अथ के दशगुणो का उधक पृथर विस्तार वे साथ विवरण 
प्रस्तुत करता है। चतुर्ष अधिकए्ण मे ( ताल हारिक ) अलकार का विस्तार से वर्णन 





थ्‌ प्रणम्य परम ज्योतिर्वामतिव कविप्रिया। 

छाब्यालकाससूताणा स्वेषा वृत्तिविधीयते ॥ का सू० मगरश्लोव ) 
“२ लक्षणाया दि भ्गित्यर्थप्रतिपत्तिक्षमत्व रहस्यमाचक्षते । 

वामन, वा० ल० मू० ४३३ ८ वी वृत्ति। 

जे वेदिता सर्वशास्त्राणा भट्टोभून्‌ मुकुलाभिध । 

कब्स्वा कुतश्विदादर्श प्रय्दाम्ताय समुद्घृतम्‌ ॥ 

काव्य'लगा रशास्त यत्तेवेतद्वामनों दिवम्‌ । 

असूया नात्र कर्तव्या विशेषालोकिमि वयजित्‌ ॥ 
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है। पंचम अधिकार मे ( प्रायोगिक ) पतदिस्ध शब्दों के प्रयोग तथा शब्द-शुद्धि को 
समीक्षा है । 


वामन ने अपने ग्रन्थ में विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्यों का उत्मेख किया है। अर्थ 
औऔढि के उदाहरण मे उन्हौंने एक प्राचीन पद्म उद्ध,त जिया है जिसमें इन्होंने चद्धगुल्त 
कै पुत्र को वधुवन्धु के आश्रयदाता के रूप मे प्रस्तुत किया है। । इस श्लोक की 
ज्याब्या के प्रसग मे ऐतिहासिकी मे घनघोर वाद विवाद उठ खड़ा हुआ । अधिकांश 
पिद्रानों की यही सम्मति है कि गुप्तवशी वरेश चन्द्र ,प्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ही 
बौद्ध आचार्य वसुवन्धु के आाश्यदाता ये । इस ऐतिहासिक तथ्य का निर्घाष्ण वामत 
की सहायता से हुआ है । 
वामन का विशिष्ट मत 

रीति सम्प्रदाय के उन्तायक होने के कारण वामन के कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त हैं 
जिन पहला सिद्धान्त है । 

(१) "रीतिरएमा काव्यस्य”। रीति का सिद्धान्त आलोचना शास्त्र मे अत्यन्त 
प्राचीन है| भागह ने पूर्वकालछ मे ही रीति सिद्धान्त को उद्धावना हुई थी परन्तु रीति 
काब्य की आत्मा है, इतना महत्वपूर्ण प्रतिपादत वामन की निजी विशेषता है । 

(२) भामह जौर दण्डी रीति के ह्विविध भेद--बंदर्भी और गौडी-से ही 
परिचित थे। परन्तु दामन को तृतीय पाखाली रीति के आविर्भाव का श्रेष प्राप्त है । 
इसका वर्णन तथा समीक्षण वामन ने हो सर्वप्रथम क्या । 


(३) भुण और अलकार दोनों ही काव्य के शोभादायक तत्त्व माने जाते थे । इन 
दोनो के पायकय के निर्देश वा श्रेय वामन को ही प्राप्त है। 


(४) वामन के पूर्वे अछकार-जगत्‌ में केदल दश् गुण ही माने जाते ये परन्तु 
चामन ने अपने प्रतिभा के बल से दश शब्द ग्रुण और दश अर्थ गुण--इस प्रकार वीस 
गुणो की उद्धावना की । यद्यवि वामन का यह मत पीछे के आलझारिकों को मान्य 
नही हुआ, फिर भी उनकी मौछिकता में किसी को सन्देह नही हो सकता । 

(१) अछकारो के विवेचन में ही इनको मोलिझता दीख पडती है! इन्होने उपमा 


न कय अलऊार माना है। अन्य समस्त अलकार उपमा के ही प्रपश्व स्वीकृत किये 
गये हूँ। 





4. पकिशपत क्या 
"सोध्य संम्प्रति चन्द्रगुप्तवनयश्चन्द्रप्रकाशों युवा। 
जातो भूपतिराश्षय कृतधि ॥ दिध्ट्या झृवार्यश्वम 
आश्रय कृतथियामित्यस्य च वसुवन्धु साबिब्योपक्षेपपरत्वात साभिप्रायत्वम्‌॥ 
का० र₹० सू० २।३२ 


र्स्ष्-ु उंस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(9 वक्रोक्ति के विषय में इनकी कल्पना तितान्त म्रोहिक भौर विज्नक्षण है। 
भागह और दण्डी वक्रोक्ति को अलकार का मुख्य आधार मानते ये परस्तु वामन मे 
इसे अर्थालकार के रूप में माता है। उनका क्क्षण है-साहशयात्‌ लक्षणा वक्रोक्ति । 
अर्थात्‌ सादृश्य से उत्तन्‍्न होनेवाली लक्षणा वक्ोक्ति कहछाती है। 

(७) ये आध्षेप्र को दो प्रकार का मानते हैं / मम्मट ने इनमें से एक को प्रतीत 
अल्कार माता है और दूसरे को समांक्षोक्ति । 

(४) वामन काव्य में रस की सत्ता के विशेष पक्षपातरी है ॥ अलकगर सम्प्रदाय 
में रस केवल बाह्य काव्य-साधन के रूप में अग्रीकृत क्रिया गया था, किन्तु वामत ने 
उत्ते फान्ति नामक गुग के रूप में स्वीकृत कर वाव्य में रस को अधिक व्यापक्ता, 
अधिक स्थायिता तथा अधिक उपादेयता प्रदान वी। इन्ही विशिष्टताओं के कारण 
बामन अलकार जगत्‌ के एक जाज्वल्यमान रत्न माने जाते हैं। 

वामन के ग्रन्थ के कई टीकाक्ारों का नाम सुना जाता है जिसमे सहदेव कोई 
प्राचीव टीकाकार हैं, परन्तु न तो उनके देश का पत्ता है और न काछ का । महेश्वर 
की टीका क नाम साहित्यसर्वस्व है जिसका हस्ततेख प्राप्त है । गोपेद् तिप्प भूपाल' 
की कामध्वेवु नाम्ता टीका वितास्त लोकप्रिय है और कई बार प्रकाशित हो चुकी 
है। इन्होने काव्यप्रकाश, विद्याधर, विद्यानाथ, विदग्धभुव मण्डच तथा अन्य उत्त र० 
कालीन ग्रस्थकारों का उल्लेख करिश है। इतसे इनरा समय १९ शी से पूर्वर्मी 
नही ही सकता । 

७- रुद्रट 

आचार्य रद्रट का नाम अतशारणास्त के इश्हित मे अलत्त प्रसिद्ध हैं। इन्टीने! 
अल्लेकारों का सर्वेत्रधम वैज्ञानिक श्रेणी विभाग कुछ निश्चित सिद्धान्तो वे आधार पर 
किया। इनके जीवनदृत्त के विषय में हमारी जानवारी अत्यन्त अल्प है। इनके 
मार से पता घलता है कि ये काश्मीरी ये । इन्हींने अपने प्रथ के प्रारम्भ मे गणेश 
और गौरी की वन्दन! की है और अल्त मं भवाती, मुरारि और गनानन की । इससे 
पता चलता है कि ये शेव थे। दनके टोवारार नमिमाधु के एश उल्हेद्ध से शात 
होता है कि इनका दूसरा नाप शतानन्द या' । इनके विता व नाम बामुवभद 
था तंथों ये सामवेदी थे । 





व्‌. अत अ चने स्वानामाद भूवीष्य शटोफ कजितार तर्भावितो । 
यथा--शतानल्दाप्रशास्पेन अदुटवामुवसूदुवा 


साधित रदरब्नंद सामाजा धीमा हिंतम ॥ हर 
वाध्यॉट्वार ५१३ १४ थी टीका । 
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अछकार ग्रधो से इनके मत का उल्लेख इतनी अधिकता से किया गया है कि 
इनके समय निरूपण मे विशेष कठिताई नहीं दीख पढ़ती ॥ मम्मट, धनिक तथा 
प्रतिहारेन्दुराज ने अपने ग्रन्थों मे इनके मत तथा श्लोकों का उद्धरण स्पष्टत किया है। 
परन्तु सबसे प्राचीन आलक्ारिक जिन्‍्होने इनके मत तथा श्छोकों को उद्धू.त क्या है 
राजशेख र हैं। इन्होंने अपनी काव्यमीमाया में रद्रट के विशिष्ट मत का उल्लेख किया 
है कि काकु-वक्रोक्ति एक विधिष्ट शब्दालकार है ४९ वक्नोक्ति को शब्दालकार के रूप मे 
मानने का प्रथम निर्देश हम रुद्रट मे ही मिलता है। इस निर्देश से रुद्रट राजशेखर 
( ९२० ई० ) से पूर्व॑वर्ती आचार्य सिद्ध होते है॥ रद्वट ध्वनि-सिद्धान्त से सर्वेया 
अपरिचित है। आनेन्दवर्धंन ने न तो रुद्रद को अपने ग्रव में उद्धून किया और न 
रुद्रट ने ही आनत्ददर्घन के विशिष्ट सिद्धान्तो का उल्लेख अपने विस्तृत भ्रथ में किया । 
इपसे यही प्रतीत होता है कि इनका ब्लाविर्भाव ध्वनि छिद्धान्त की उद्भावना के 


पूर्व ही हो चुका था। अत इनका ध्षमय आनन्दवर्धध (८५० ई० ) से पहिले कर्थात्‌ 
मवम शताब्दी के आरम्म मे मादवा उचित है ! 


प्रत्थ्‌ 
रुद्रट के प्रथ का नाम कांव्यालकार है जो इनकी एकमात्र कृति है। विषय की 
दृष्टि से यह बहुत ही व्यापक तथा विस्तृत ग्रथ है, क्योकि इसमे अलकारशास्त्र के 
समस्त तत्त्वो का विधिष्ट निरूपण है । पूरा ग्रथ जाया छन्द मे लिखा गया है जिंतकी 
सख्या ७३४ है। इसमे अध्यायो की सख्या १६ है। इस ग्रथ मे काब्यस्वरूप, पाँच 
प्रकार के शब्दाल्कार, चार प्रकार की रीति, पांच प्रकार वी अनुप्रास वृत्ति, यमक, 
इलेप, चित्र, अर्थालक्ार, दोष, दश प्रकार के रस, नायक नायिक्ता-भेद तया काव्य क 
प्रकार का क्रमश वर्णन भिन्‍न भिन्‍न अध्यायों मे किया मया है। 
स्द्रट के काव्यालकार के ऊपर तीन टीकाओ का पता चलता है-(१)रुद्रदालकार- 
वल्लभदेव की यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। ये (वल्लभदव) काए्मीर 
के मान्य टीकाकार हैँ जिन्‍्होने काल्दाप, माघ, मयूर तथा रत्नाकर के काव्या पर 
प्रामाणिक ब्य खायें लि हूँ । इनका समय दघ्षम शवाब्दी का प्रधमार्ध है। सर्द्रद वी 
सवसे प्राचीन टी हा यही है। यदि इस टीका का पता लगा होता तो इसमे भलक्ार 
शास्त्र के सम्बन्ध म अनेक नयी बालों का ज्ञार होता। ( २) नमिताछु की टोफ्चा-- 
यही दोक्ा उपलय तथा प्रकाशित है। नमिसात्रु श्वेताम्बर जैन थे और शाल्मिद के 
शिष्य थे । इहोने जपतन्नी टीका वी रचना का समय ११२४५ ब्वि3 ( १०६९ ६० ) 





१९ काुअल्लेक्तिनास एब्दालक्ारोध्पम्‌ ॥ इति स्द्रट 
का० मी० झप्याय ७छ, प० ३२१ 
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दिया है* । इनकी टीका पाण्डित्यपूर्ण है जिसमें भरत, मेधाविरुद्र, भामह, दण्डी, 
चामन आदि मान्य बाह्कारिको के मत का निर्देश स्थान-स्थान पर किया गया है। 


(३ ) तोसरी टीका के रचमिता भाज्ञाधर हैं जो एक जैन यत्ति थे और १३वी शताब्दी 
के मध्य भाग में विद्यमान ये । 


रुद्र० को अछकार सम्प्रदाय का आचार्य मानना ही उचित है। ये यद्यपि 
रसयुक्त काव्य की महत्ता स्वीकार करते हैं और तबनुत्वार काव्य में रसविधान का 
निरूपण बडे विस्तार के साथ करते हैं तथापि इनका आग्रह अलकार-प्रिद्धान्त के ऊपर 
ही विशेष है । अलकारो का श्रेणी-विमाय करने का श्रेय आचार्य रुद्रट को है । इन्होंने 
अर्थालंकारो को चार तत्त्ो--वास्तव, औपम्य, अतिशय और ब्लेप--के झधोर पर 
'विभवत करने का प्रयत्न किया । यह श्रेणी विभाग उतना बेज्वानिक त्तो नही है, फिर 
भी अलऊारो के प्रति रुद्रट की सूक्ष्म दृष्टि का पर्याप्त परिचायक है। 

रुद्रटने अनेक नवीन अछकारों की भी कल्पना की है। इन्होने 'भाव' नामक 
एफ नवीन अलकार माना है जिसको मम्मट और आन दवर्धत ने अछकार न मानकर 
ग्रुणीभूतव्यद्भय का ही एक प्रकार माना है। इनके मवीन अलकार हैं -मत, साम्प 
एव पिछ्ठित जिनक्रा वर्णन प्राचीन ग्थो में कही नही मिलता । इस्होने छुछ प्राचीत 
अलकारों के नवीन नाम दिये हैं। उदाहरणा् इनका व्याजश्लेप (१०। ११ ) 
भागमह की व्याजस्तुति है। अवप्तर अछकार ( ७। १०३ ) मम्मट के उदात्त वा 
दुसरा प्रकार है। इनकी जाति” भम्मट की स्वभावोवित है भौर (पूर्व! अछकार 
(९।३) अतिशयोवित का चतुर्थ प्रकार है। इस अलकार-विधान के अतिरित 
काव्य में रस का विस्तृत विधान दद्रठ के ग्रप की महती विशेषता है| 
रुद्रभटूट 

झुद्रभटूट की एकमान रचता ग् गार-तिकक है जिसके तीन परिच्छेदों मे रस का 
विशेषत श्र गार-रस का-जिस्तृत वर्णन किया गया है । प्रथम परिच्छेद में नवरस, भाव 
तथा नायक-नायिका के विविध प्रकारों का वर्ण व हूँ । द्वितीय परिच्छेद मे विश्ररूम्म 
जय गार का तथा तृतीय में इतर रसों का तथा वृत्तियो का वर्णन है। नाम फी तषा 
विषय की समता के कारण अनेक पश्चिमी विद्वानों ने रद्रभदूट की रद्द से अभिन्‍न 
व्यक्त पाना है । सुभाषित ग्रथो में एक के श्लोक दूसरे के नाम से दिये गये हैं जिसते 


इन दीयो के विषय में कौर भी भ्रान्ति फंड गई है। 





4. पखविशति-सयुवर् रेकादश-समाशते । 
विव्र मात्‌ समतिक्राल्त प्रावूषीद समधितम्‌ ॥ 
टीका का अन्तिम शत्ोक 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [२११ 


दोनों के ग्रथों के याढ अनुशीलन से इस श्रान्ति का निरावरण भलीभात किया 
जा +क्‍ता है। आलोचनाशास्त्र के विषय मे दोनो आचार्पों के दृष्टिवोण मिन्‍द भिन्न 
हैं। रुद्वट की दृध्टि मे काव्य का विश्विष्ट उपादेय बग है बलकार और इसी कारण 
चइहोने अपने ग्रथ के ग्यारह अध्यायों में इस तत्त्व का विवेचन किया है। अन्तिम 
अध्याय मे इन्होने रस का वर्णन सामान्य रूप से किया है। उघर रुद्ठभ्दू की बातो- 
चुना का मुख्य आधार रप्त है और विशेषत श्वूज्भार रस। इसीलिए इन्होंने काब्य के 
अन्य भगो की अवहेल़ता कर रस का दिल्तृत विवेवन किया है। इस प्रकार रद्रभदूद 
की दृष्टि रद्रद वी अपेक्षा बहुत ही समुचित तथा सीमित है। रुद्रट ने काव्य वे समय 
अगों का स्ायोपाग विवेचन प्रस्श्त किया है तो रुद्र या म्द्रभदूट ते काव्य के वेवठ एव' 
ही आग में अपने वो सीमित तथा सकुचित रखा है। तथ्य तो यह है कि रुढट 
शुक्र महनीय तथा मौलिक आलखारिक हैं मौर स्द्रभदूट एवं सामान्य कवि हैं विन्होत 
अपने विषय विवेधन के लिए स्ट्टट के ग्रथ से विश्ध्टि सहायता ली है । 


इन दोनो कआाचार्यों के ग्रथो में पर्याप्त पाथवय है । रद्रंट के ग्रय के चार अध्याय 
“शूद्वारतिहृक' के विषय से पूर्ण समा>्त्ता रखते हैं। यदि इन दोनो ग्रपों का रच- 
पिता एक व्यक्तित होता तो काब्याल्कार वी रचना के अनन्तर झ्य गारतिलक वे 
लिद्षते वा क्या प्रयोजन था ? विषय की भिल्‍्लता ग्रन्पकारों की भिन्‍नता स्पष्ट प्रमा 
'णित कर रही है। (१) श्‌ पारतिलक में रुद्रभटूट ने केवल नव रसो का वणन किया 
है पर तु रद्रट ने 'प्रेय ” नामक एक नवीन रप की उद्भावना कर रसो की सख्या दस 
कर दी है। (२) र्भट्ट ने कैशिकी आदि चारो नाठय-वत्तियों का काव्य में उश्लेख 
किया है। उधर रदट ने उदभट के अनुसार परॉँच बूत्तियों [ मछुरा, प्रौदा, परुषा, 
ललिता ओर भटद्दा ) का वर्णन किया है जो बनुप्राध के ही विविध प्रकार हैं। 
(३) नापिका-तायक के विभिन्‍न प्रकारों मे प्रो इसी प्रकार का भेद है। नायिका के 
सृतीप भेद वेश्या का वर्णन बड़े आग्रह से रद भटू” ने क्रिया है, परन्तु रुदठ ने केवक 
दो एलोको मं वशन कर उमे तिरस्कार के साथ हटा दिया है। इन्हीं कारणो से रुद्र- 
अटूट का रुद्रट से भिन्‍न व्यक्ति सानना ही न्‍्यायस्गत है 


इन दोनो ग्रवहारों के काल में भी पर्णतल अन्तर है / हेमचद् ही प्रथम आद- 
कारिक हैं जिन्होने 'थ गारतिल # के मगछ इचाक' को उद्घुत कर खण्डव किया है । 
अत' रद्भटट का कांड दराम शताचह्दी के पूव कदापि नहीं माना जा सकता ॥$ 
परन्तु र२०२ को समय नव॒म शतादी का आरम्म काल है जैसा कि पहले दिखद्वापा 
जादुशहे। 
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८-आननन्‍्दवधंन 


ध्वनि सिद्धान्त के उदमावेंके के रूप मे आचाय आनादवर्धत का नाम अलड्वार- 
शास्त्र कें इतिहास मे संवंदा अजर-अमर रहेगा । व्याकरण शास्त्र के इतिहास में जो. 
स्थनि पाणिनि को प्राप्त'है तथा अद्वैत वेदान्त मे जो स्थान शकराचार्य को मिला है 
अलेकोर-( सत्र में वही स्थान आवन्दवर्धत का है। आलोचनाश सत्र को एक नवीन 
दिशा भे ले जाने का श्रेय इन आचार्य को प्राप्त हैं। पण्डितराज जगन्नाथ का यह 
बचन यथार्थ है कि ध्वनिकार ने आहकारिको का भाग सदा के लिए व्यवस्थापित 
तथा प्रतिध्ठित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रथ ध्वन्यादोंक! एक थुगान्तवारी 


ग्रग्ध है । 


आचार्य आनन्दवर्धन के देश और काल से हमे पर्याप्त परिचय है। ये कश्मीर 
के निवासी थे और काश्मीर-नरेश राजा अवन्तिदर्मा ( ६५५५-८८४ ई० ) वे सभा- 
पण्डितों मे अन्यतम थे । कल्हण पण्डित का राजतरगिणी में यह निर्देश" सवया मान्य 
और प्रामाणिक है । कल्हण पण्डित के उपयुक्‍्द्र मत की पुष्टि अय प्रमाणों से भी 
की जा सकती हैं। आनन्दवर्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने अपने “क्रमस्तोस्त्र' की 
रचना ९९१ ई० में की। आतलन्दवर्धन के अन्य ग्रथ 'दिवीशतक! के ऊपर वैयट ने 
९९७ ई० के आसपाम्न व्याख्या लिखी | इतता ही वयो, राजशेखर ने--जिनका समय 
नवम शताब्दी का अन्त तथा दशर्म का आरम्भ है--आनंन्ंदवंधन के नाम तथा मंत वो 
स्पष्टत उल्मेख विया है। इससे इतका समय तवम शताब्दी का मध्यभाग निश्वित 
रूप से सिद्ध होता है । 


इहाने अनेक काव्य ग्रधो की भी रचना की है जिनमे देवीशतक', 'विपम- 
बाणलीला! ओर “अजु नचरित' प्रसिद्ध हैं। परन्तु इनकी सवश्रेष्ठ ओर विख्यात 
रचना ध्वन्यालोक है, जो इनरी कीति की आधारशिला है। ध्वन्या टोत् में ४ उद्योत 
हैं। प्रथम उद्योत मे घ्वतिविपयक प्राचीन आचार्यों के मतो का निर्देश और उसनपा 
युवितियुवत खण्टन है| यह्‌ उद्योत ध्वनि वे इतिहास जानने व रिए नितास्त उपादेय 
तथा महत्त्ववूष है। दुसरे उद्योत म ध्वनि के विभेदा वा विशिष्ट दणन प्रस्तुत दिया 
आया है, साथ शि साथ गुण सब, छत्पपरऐ क्‍या, फ्फ्त्पण पी; परसा, दी, पति, पे गए 
प्रन्ययार ने बिया है। तृतीय उद्योत का विषय भी घ्यति वे विदा वा विवेचन 


ह्टाहै। 


व्‌. मुइतायण तइस्वामी वरिरानादवर्धन 3 
प्रपा सताकरघ्वाणात साम्रायेश्त्रा ततमय ॥ राज्तरगिणी ॥॥८। 
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इस उद्योत में काव्य के अन्य भेद गुणीमूतर व्यम्य तया चित्र काव्य का वर्णन भी 
उदाहरणों के साथ दिया गया है। व्यजना नामक नवीन गाब्द व्यापार की बन्पना 
काब्य-जयत्‌ में वो की गई ? कया अमिधा और लक्षणा के द्वारा काव्य के अभीष्ड 
सखर्य की अभिव्यवित्र नही हो सकती ? इन प्रश्नों का युव्वियुकत उत्तर आनन्दबर्धन ने 
इस उद्योत मे प्रस्तुत किया है | चतुर्थ उद्योत मे ध्वनि के प्रयोजन की पर्याप्त विवेचन 
है | ध्वनि की सहायता हे पूर्वप्रिचित अर्थ में भी अधूर्वता का सचार होता है, 
सी रस विषय में भी रसवत्त। विराजने लगती है ! घ्वनि कान्य को रचना करने म ही 
कवि की अमर कला का विलास है । इसरा निरूपण इस उद्योत में है । 
कारिकाकार तथा वृत्तिकार 

ध्वन्यान्लोक के तीन भाग हैं--( १) कारिका, (२) गद्यमयों वृत्ति तथा 
(६३ ) उदाहरण । इनमे उदाहरण तो सस्कृत के प्रामाणिक कवियों के प्रख्यात यथों 
से लिये गये हैं, परन्तु कारिका और वृत्ति एक ही व्यक्ति की लेखनी से प्रसूत हुए हैं, 
या इनके रचयिवाा दो भिन्‍न व्यक्ति हैं ? यह बड ही विवाद का विषय है। लालजा- 
रिको की परम्परा सवदा आनन्दवधन को ही कार्रिका तथा वृत्ति का अभिन्न रचमिता 
मानती आती है, परन्तु ध्वन्याठोक की टीका “लोचन मे कुछ निर्देश ऐसे भव्य 
मिलते हैं जिनसे वृत्तिकार तथा कारिवाकार क॑ परायस्प्र का आभास मिलता है । 
अभिनवयुप्त ने वृत्तिग्रय को कारिका ग्रथ से अल्ग माना है त्तया वृत्तिकार क हिये 
ग्रत्यक्रत्‌ और कारिकाकार क छिपे मूल्ग्रस्यकत्‌ शब्दों का व्यवहार किया है। इसो 
आधार पर काणे और डाक्टर डे ने कारिकाकार को वृत्तिकार स भिज व्यक्ति माना 
है*। वृत्तिकार का नाम आनन्ददधन है, परन्तु कारिकाहार का नाम अज्ञात है। डावटर 
काशे ने कारिकाकार का नाम 'सहृद्य' बताया है । परन्तु प्रिछले भालकारियों ने 
कारिक्ा और वृत्ति के रचविताओ म क़िसी प्रकार का भेद न मानकर आतन्दबयत 
का ही सम्रभावेन दोनो का निर्माता स्दीकार किया है। ( १ ) राजशेखर ने आनन्द 


व्‌. कतिषय स्थलो का निर्देश यहाँ किया जा रहा हैं-- 
(क) न चेंत मयोकतम्‌ अपि ठु कारिकाकारा भिप्र।यणत्याह-तत्रेति । 
है 
भपति मुल्य द्विमेदत्व कारिकाक्ारस्यापि समतमेवेति झार । 


( कछोचत, पृ० ६० ) 
(व) उक्तमेव ध्वनिस्सख्य तदामासविवेकहेतुतया कारिकाकारोंचु- 
वंदतीत्यभिप्रायेण वृत्तिकदुपस्कार_ ददाति-- ( लोचन पृ» १२२ )।॥ 
२. काघ--सम्कृत का यज्ञास्त्र का इतिहाश (नृ० छ० पृ० २१० २२१ )। 
डा० डे--हिस्ट्री आफ सह्हृत पोइटिक्स, पृ० ११४। 


रपष४ठ | संस्कृत शास्त्रों का इतिहाप 


वर्धंव के मत का उल्लेख करते समय एक इ्वोक उद्ध,व किया है, जो 'ध्वस्थालोक* 
की वृत्ति मे उपलब्ध होता है । राजशेखर ने आनन्दवर्धन को ही ध्वनि का प्रतिष्णवा 
माना है, भिप्तका परिचय इस सुप्र्तिद्ध पद्म से मिलता है-- 


ध्वनिमातिगभीरेण काव्यतत्वतिवेषिणा | 
आनन्दवर्धन कस्य नासीदानम्दवर्धन ॥ 


(२) वक्रोक्ति जीवितकार ( वुन्तक ) भी बृत्तिकार को ध्वनिकार के नाम से 
ही पुकारते हैं। उन्होने आनन्दवर्धव के एक पद्म को झढिशब्दवक़्ता का उदाहरण 
देकर स्पष्ट ही लिखा है--“ध्वनिकारेण ध्यग्यय्यज्जकुभावोप्त सुतरा समधथित , कि 
पौनस्कत्येत' । अत कुन्तक की सम्मति में आनन्दवर्धन ही ध्वनिक्रार सिद्ध होते हैं। 
(३) महिमभदूट की सम्मति भी इस्ती मत की पोषिका है। महिमभदूद 
कश्मीर के निवासी ही न थे, प्रत्युत लोचन के रवयिता अभिनव॑गुप्त के समवालीन 
भी थे। उन्होने 'व्यवितविवेक' में 'ध्वन्यालीव' वो कारिवाये तथा दृतिभाग को अनेक 
स्दानो पर उद्धृत किया है और उनके रबयिता का सर्वेत्र ध्वतिकार के नाम से निर्देश 
किया है। (४) क्षेमेन्द्र ने भी, जो अभिनवगुप्त के साहित्यथास्त के साक्षात्‌ शिष्य 
थे और वश्मीरी पडितो की परम्परा से नितान्त अवगत थे, 'औचित्यविधारचर्चा' मे 
“ध्वन्याकोक' की कारियाओ को आनन्‍्दवर्धन के नाम से उद्धव वियाहै। (५ ) 
हेमचन्द्र ने ध्वन्यालोक' वी कारिका को आतन्दव्धन थी ही रचना माना है। ( ६ ) 
विश्वनाथ कविराज ने भी वृत्ति के लेखड को ध्वतिकार के नाम से उल्लिबित किया 
है । इतनी प्रौड़ परम्परा के रहते हुए कारिका तथा वृत्ति के लेखकों में भेदे मानना 


क्धमपि स्यायसगत नहीं प्रतीत होता । 


९--अभिनवयुप्त 


ध्वन्यालोक तथा नाट्यशास्त्र के व्याख्याता वे रुप से अभिनययुत्त अत्यन्त असिद्ध 
हैं इतनी व्यास्यायें इतनी पौड, पशष्डिह्यपूर्ण लगा दरूसारिणी हैं हि दे भौलिछ 
ग्रषो थे भी अधिक आदरणीय है । अलूवारणास्‍्त्र के इतिहास में अमिववगुप्त कौ 
बढ़ी एहाधनोय स्थान प्राप्त है जो व्याररण शास्त्र वे इतिहास में पतद्जलि क| और 
बद्ठेत वेदान्त के इतिहास में भामतीकार को । अपिनवगुप्त आलड्गारिक वो अपेक्षा 
दाशेतिद अधिक थे । करत जब उन्होने अलवारशास्त्र मे ग्रप-रचना वी, तव इस 
शस्त्र को एव निम्द स्तर शे उठावर दार्शनिक क्षेत्र मे पहंचाकर ऊँचा उठा दिया । 
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जीवनी 

इनके देश, बाल ठथा जीवववृत्त का परिवय हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता 
है। इनके “पराविशिशा विवरण” नामक प्रन्थ से पता चलता है फ्लि इनके पितामह 
का नाम वराहगुष्त या, पिता का नाम चुक्चल एव अनुज का नाम मनोस्य गुप्त था। 
इनके भिन्न-भिन्न शास्त्रों के भिन्न भिन गुर ये। इनके शेत्रदर्शन के गुछ लक्ष्मण गुप्त थे 
'लोचन' मरे इन्होने अपने अलकारशाल्त के गुरु का नाम भट्टेदुराद दिया है। भट्ठेरु- 
राज एक सामान्य कवि नही ये, प्रत्युत महान्‌ जाछोचक थे । इसका परिचय छोचना 
के शब्दों ते ही मिलता है-- यथा वा अल्लदुष्राध्यापस7 विद्वर॒कविसहृदभचक्रवतिनों 
भददेन्दुराजस्‍्प ५” अभिनवयुप्त की छि्ली भ्रवदुगीदा की टीका से पता चलता है कि 
भट्देन्दुराज कात्यायन योत्र के थे। इनके पिशमह का नाम सोचुक और पिता का 
नाम भूतिराज था। लोचन' मे इन्होने अपने गुरु के मत एवं श्लोको को अनेक बार 
उद्ध,.त किया है। ध्वन्यालोक' के सदिग्ध स्थलों के विराकरण के लिए अपने गरुष् के 
मत का उल्लेख इन्होने इप प्रकार से किया है कि प्रतीत होता है कि शिष्य ने गुद् की 
मौद्िक व्याख्या सुनकर ही इस भहनीय टीका का प्रणयत क्रिया है। 'लोचन' के 
निर्माण की स्फूति जिस प्रकार इन्हें भद्टेन्दुराज के व्याख्यातों से हुई, उसी प्रकार 
नादयशाम्त्र की ठीका अगिनवर भारती के निर्माण की प्रेरणा इन्हे अपने दुसरे साहित्य- 
गुर भट्टतोत या भट्टतीत से मिच्ची ॥ 'अधिनर भारती' के विभिसत भागों में इन्होने 
अपने गुंढ भट्दतौत के व्याख्यानों तथा सिद्धान्ती का उल्लेस वडें आदर तथा उत्साह 
से किया है। भद्टतीत अपने समय के मान्य ऑल्कारिक ये, जिनकी महतीय कृति 
'काय्य-्कौतुक' आज भी विस्मृति के गर्भ में पड़ी हुई है। अभिववगुप्त ने इसके ऊपर 
“विवरण' नामक टीका भी छिब्वी थी जो मूठ के समान ही अभी तक उपलब्ध नहीं 
है। यदि यह ग्रत्य उपलब्ध हा जाय तो साहित्य शास्त्र की एक टूर्ट। की का पता 
लग जाय ॥ 
काल 

अपने कई ग्रन्थों का रचता-शार प्रन्यकार ने स्वय दिया है। इन्होने अपना 
ैरवस्तोत' ६८ लोकिक सवत्‌ (९९३ ई० ) में जिद्वा। उत्लावार्य के ईए्वर- 
ब्रत्यभिज्ञा' नामझ महनीय ग्रन्थ के ऊपर इन्होने विमपिणी' नामक जो बृहती वृत्ति 
लिडी है उसवी रचना ९० लौक्क सरत्‌ तथा ४११५ कि वर्ष (१०१५ ई | मे हुई: 
थी। काल गणना का विदेशक यही इनका लन्तिम ग्रन्थ है ॥ इससे सिद्ध होता है 
कि इनका आवि्विकाल दकप्षम शताब्दी वा अन्त तथा एरादश शताब्दी वा आरम्भ" 
फाल है * 

इन्होने दर्शन तथा साहित्यजास्त्र के ऊपर अनक् ग्रन्थों वी रचना की है * इनके 
दाशंनिक ग्रल्यो में ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमषिणी', 'तस्त्रसार॑, 'मालिनीविजयवार्तिक, 
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परमार्थसार, “परात्रिशिका-विवरण” त्रिक दर्शद के इतिहास में निताल प्रामाधिर 
माने जाते हैं। इनवा विपुद्ताय ्त्रालोव” ग्रन्य तम्त्र-शास्त्र का विश्वकोश ही है । 
साहित्य तथा दर्शन को सुन्दर सामज्जस्थ बरने का श्रेय परम माहेश्वराव ये आवार् 
अभिनवयुष्त को प्राण है। उर्वन्‍न्द्र स्वतन्त होने के बततिरिक्त ये एक बलौकिक पुष्प 
थे। ये अधंव्यम्बक मत के प्रधान बाचार्य शम्भुवाय के शिष्य और मत्स्येद्रनाथ 
सम्प्रदाय के एक मिं्ध बौछ ( तान्विक ) थे | साहित्यधास्त मे इनवी महनीय इृवियाँ 
तीन ही हैं । 

ग्रन्य 

(१ ) घ्यन्याचोक-लोचन --आनन्ददर्धन के 'धवन्यालोइ! बी यह्‌ टीका सचमुच 
आछोचको को लोचन प्रदान करती है, क्योत्रि विना इसकी सहायता के ध्वन्यालोक 
के तत्वी का उद्घाटन नहीं हो सकता था। इव टीका में रखशास्त्र के प्राचीन 
व्याख्याकारी दे! सिदाल--जिनकी उपलब्धि जन्यत्र होगा नितान्त दुर्दभ है--एक्् 
दिये गए हैं। यह टीका इतनी पाण्डित्ययूण है कि कही-कही पर मूल वी बपेक्षा 
टीका ही दुष्ट हो गई है जिस समज्ञवा अत्यन्त वढित है। घ्वन्यालोक के ऊपर 
“होचन से पहचे चद्धिका नाम वी टीका लिखी गई घी और इसके लेक इन्ही के 
कोई पूर्वज ये। “छोच्ल' में इन्होने इस टीका का खण्डन अनेश अवसरों पर क्या 
है! । अन्त में इन्होने यह भी स्पष्ट लिखा है--/अल निजपूर्ववश्थ॑_विवादेन ' अर्थात्‌ 
अपने पर्॒ंज के साथ अधिक विवाद करने से क्‍या छाप्र ? 

( ? ) मधिववधारतो--वाटयगास्त्र के ऊपर एकमात्र यही उपलब्ध दीरा है? । 
अरत वे कठित ग्रल्थ को समझने के छिए इस टीका का ग्राढ बनुशीदत बपेक्षित है । 
यह 'लोचन' के समात ही पाण्डिस्यपूर्ण व्यद्या है, जिसमें प्राचीन जालकारिकों ठपा 
सगीतकारो के मतो का उपस्थाध् वडी ही सुन्दरता के साय किया गया है प्राचीन 
भाष्त वी नाटयरला-पगोत, बमरिनय, छन्द, करण, अगद्वार आदि--के रूप को 
यथार्थत समझने के लिए इस टीका का अध्ययन तथा अनुशीदत वितास्त अपेक्षित हैं । 
परन्तु दुख हैं कि यह टीका अभी मी विशुद्ध झूर में सम्पूर्णदया आप्ल नहीं है 
बढौदा से प्रशाशित टीझा अब पूरी हुई हैं | अभिनदमारी टीता नहीं, मत्युत 
१. कि लोचन विवादोड़ों भाति चन्द्रिवयात्रि हि। 

तेवाभिनवगुल्तोड्त छोचतोन्मीएन ब्खघातू श| 

( छावन, प्रषम उद्योत का अलिम बहोक ) 
३२ लोचन, पृ० १२३, १३४८, १७८ १८१, २१४ ( काव्यमाला सं० )। 
३. गरायक्वाड ओरदियष्टल सीरीज ( चार खड़ो में ) बड़ौदा से प्रवाधित 
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एक स्वतस्त्र मौछिक महाग्रत्थ है। भरत के ऊपर प्राचीन आलइ्डारिको ने,भी टीकांये 
छिख्ली थी, परन्तु ये सरवेधा उच्छिल हो गई हैं। इन टीकाओ का जो कुछ पता हमे 
चलता है वह 'अभिनवभारती' के उल्लेख से ही प्राप्त है। यह टीका नितान्त विशद, 
आण्डित्यपूर्ण तथा मर्मस्पशिनी है । 


(३) छाव्यकौतुकविवरण--ऊपर हममे इनके गुर भट्टत्तौत का उल्लेख किया 
है। यह 'काव्यकौतुक' उन्ही की रचना है, जिसके ऊपर अभिनवगुण मे यह “विवरण 
हिखा है। परन्तु यह खेद का विषय है कि आज न तो यह मूल ग्रथ ही उपलब्ध है 
और ने इनकी टीका ही । इसकी पत्ता का परिचय भी हमे अभिववभारती के उल्लेख 
से ही मिलता है? । 


१०--राजशेखर 


राजशेखर महनीयथ नाटककार के रूप मे ही अभी तक प्रसिद्ध थे, परन्तु इधर 
इनका एक अलड्डार ग्रत्य उपलब्ध हुआ है । यह ग्रन्थ इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसी के 
अर पर इनकी गणना प्रधान मालोचको में होने लूगी है । 


जीवनवृत्त 

इनके फाल् तथा जीवनवृत्त का विशेष विवरण हमे उपलब्ध है। ये विदर्भ के 
निवासी थे । इनका कुल यायावर' के वाम से विख्यात था। इसीलिए इन्होने अपने 
गत का उल्लेशव यायावरीय' के नाम से क्रिया है। अंक्ाल-जलद, सुरानद, तरल, 
कविराज आदि सस्कृत भाषा के मान्य कवियों ने इस वश को अलकृत बिया था। 
ये महाराष्ट्र-थूड़ामणि कविवर अक्ालजलद के प्रपत्र थे तथा दुदक और शीलवती 
के पुत्र थे । चौद्दानवशो अवन्तिसु दरी नामक एक क्षत्रिय विद्रुपी स्त्री से इन्होने अपना 
विवाह किया था* । अवन्दिसुन्दरी संस्कृत तथा प्राकृत दोनो भाषाओं की विदुपी थी । 
अलड्भार शास्त्र के विषय में भी उसके कुछ मोलिह पिद्धात्त थे, जिनका उल्लेख 
राजशेखर ने अपनी काब्यमीमासा में स्थान-स्थान पर किया है। ये निवासी तो ये 
विरर्भ (बरार) देश के, परन्तु इनका कर्मक्षेत्र था कन्नोज प्रदेश । यहो के प्रतिहस्वशी_- 





4. अभिनवभारती, पृ० २९१ [प्रवम खण्ड )॥ 
२ चाहुमावकुल मौलिमालिका राजशेखर कवीन्द्रगेहिनी । 
भतु॑ कृतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोकतुमेवधिच्छति ॥ 
( कपू'रमजदी १११ सस्कृत ) । 


श्प८ ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


नरेश महेग्द्रपाल तथा महीपाल ( दशम शतक वा प्रथमार्ध ) के ये गुर थे ।" इस' 
प्रकार इनके जीवनकाल मे हो इन्हे विशेष गौरव तथा सम्मान प्राप्त था। 
कब्ाल 

इस उल्नेख से इतके समय वा निल्पण भली-भाँति हो जाता है। सियोदोनी 
शिलालुख से ज्ञाव हेता है कि महेन्द्रगल वा राज्यकाल ९०७ ई० तब था तथा 
इसके पुत्र महीपात ९१७६० में राज्य कर रहे थे। इतके समसामयिव होने से 
राजशेखर का भी यही समय ( दश्म शतक का पूर्वाप ) है । इस प्रमाण के अतिरिवत 
विशित्त कवियों के राजशेखर विपयक तिर्देशों से भी इनके समय का निरूपण विया 
जा सकता है। इन्होने काव्यमीमाता में वाश्मीर नरेश ज्यापीड (७७९ ६ई०-- 
छ१३ ई० ) के सभापति उद्धूट का तथा अवन्तिवर्मा ( ८६५७-८८४ ई० ) वे सभा- 
पण्डित आननन्‍्दवर्धन वा उल्लेख दिया है । राजशेखर के मत वा उल्लेख सबसे पहले 
सोमदेव ने अपने 'यशस्तिलूष चम्पू” में किया है, जिसकी रचना ९६० ई० में हुई थी । 
इन उल्लेयों से स्पष्ट है कि राजशेखर लगभग ८८० ई० से लेकर ९२० ई० के 
बीच मे थे । 

इन्होंने अनेक ग्रथो की रचना वी है, जिनमे (१) बालरामायण, (२) बाल्भारत, 
(३ ) विद्वशालभड्जिका तथा (४ ) कपू'रमजरी भुरझुप हैं। क व्यमीमासा इनका 
अलूदारशास्त्र का एकमात्र ग्रन्थ है जिसकी उपलब्धि आज से चालेस वर्ष पहन हुई | 
यह ग्रत्प गायकवाड ओरियष्टल सीरीज ( न० १ ) बड़ौदा से प्रकाश्ति हुआ है। 

राजशेखर ने वाव्यमीमासा नामक प्रन्य १८ भागो या अधिकरणो मे लिखा घा। 
जिसका कविरहस्य' नामक वेवल प्रथम अधिक रण ही उपलब्ध है। इस अधिकरण में 
पृष अध्याय है जिनमे कवि तथा आलोचक दे स्वरुप, प्रकार, वाव्य वे भेद, रीति- 
मनिरूपण, फाव्याथं कीयोनि, शब्दहरण तथा अर्थापहरण का विचार आदि अनेवा 
उपादेय विपयो का नदीन तथा रोचक वर्णन प्रस्तुत क्या गया है। इस अधिवरण 
का नाम कविरहस्य यथार्थ है, क्योवि लेखक ने कवि के लिए आवश्यक समस्त 
सिद्धान्तो का एकत्र निखू्पण बडी ही सुन्दरता तथा नवीनता के साथ जिया है। इस 
ग्रथ में कतिपय नूतन सिद्धाल्तर हैं। जैसे काव्यपुरुष की उत्पत्ति तथा साहित्य विद्यावधू 
१. आपन्नातिहर.  पराक्रमधन सौजन्यवारानिधि- 

स्त्थागी सत्यसुधाप्रगदशशमृत्कान्त बवीना ग्रुद । 

चरष्य॑ वा गुणरत्नरोहणगिरे कि तस्य साक्षादसोौ 

देवो यस्य महेन्द्रपालनूपति* शिप्यो रघुप्रामणी ॥ 

( दाल रामायण ९॥१८ ) 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [रफए 


के साथ उसका विवाह सम्बन्ध । प्राचोन काल में इस ग्रन्य का आदर खूब ही था, 
वयोकि हेमचच्द्र, दास्मदू, भोजराज तथा शारदातनय आदि आलकारिकों मे इस 
ग्रन्थ से अनेक प्रसगो का पूरा उद्धरण अपने ग्रन्य मे उठाकर रख दिया है। 
इस प्रथ की दूधरी विशेषता यह है कि इसमे अनेक बज्ञाततामा, अप्रस्तिद्ध बाछकारिको 
का निर्देश किया गया है जिमसे हम उनके नाम और सिद्धाल्तों से अवग्रत हो सके 
हैं। राजशेख र भारत के प्राचीन भूयोलू के बडे भारी ज्ञाता थे । इसीलिए प्राचीन 
भारतीय धगोक के जानने की तिपुकू सामग्री इस भ्रथ मे उपजच्च होती है। राजशेधर 
बहुन आलकारिक थे । भारत के विभिन्न प्रान्तों के कविगग काव्य का पाठ किस 
रीति से किया करते थे, इसका रोचक विवरण हमें काव्यमीमाया के पृप्ठो में ही 
उपल्ब्ध होता है । 


११--मुकुछ भट्ट 

मुकुच्शद्ठ की एकमात्र कृति 'अभिम्'वृत्तिमातृवा हे! इसमें देवल पद्रह 
कौरिकाएँ हैं शिनके ऊपर ग्रन्थकार ने ही दुत्ति लिखी है। इसमे अभिधा तथा रुक्षणा 
का विशिष्ट विवेचन है। ग्रन्यकार ते अपनी वृत्ति मे उद्धूट, कुमारिच/दूट, ध्व्यालोक, 
भरत मित्र, महाभाष्य, विज्जका, वाक्यप्दोय तथा फबरस्वामी जैसे ग्रयकार और 
प्रत्थो का निर्देश किया है। किसी समय इस ग्रन्थ की इतनी स्थाति थी कि मम्भट ने 
काव्यप्रकाश में लक्षणा के भेशे का विवदन इसी ग्रन्थ के आधार पर क्या है। 
काव्यप्रकाश के 'लक्षणा तेन पडद्रिधा तथा छक्षणा दे स्वरूप का विवेचन अभिधा- 
वृत्तिमातुक्ा' दो सहायता के विदा क्यमवि नहीं समझा ज॑ सकता । 

ग्रन्य के अन्तिम इलोक से पता चलता है कि ग्रन्यत्वर के पिता का नाम भठद् 
इृहलट था, जो कल्हुण पण्डित के अनुसार वाश्मीर-रेश अवन्तिवर्मा के ( ६४५० 
दर ई० ) राज्यकाल में उत्पत हुए थे तथा इस प्रकार आवन्दवधंध जौर रनाकर 
के स्रक्रादीत थे । कल्हण के इस क्यन के अनुघार मुकुलभद्ट को नव शताब्दी 
के अन्त तथा दशम के आरम्भ में मानता उचित होगा। उद्धट के टीकाकारः 
प्रतिहारेन्दुराज का कथन है कि उन्होंने अछकारशास्त की शिक्षा मुकुलभटट से पाई 
थोरे इहोंने अपनी टीका के अन्तिम इनोक से मुतुलूधट्ट की प्रशस्त प्रशसा की हैँ 





पृ. अनुग्रहाय लोकाता भट्टठा थ्रोइह्ल्डादय ॥ 

अवस्तिवमंण काले छिद्धा भुवमवातरन्‌ ॥ (राजत्रम्रिणी श६६) 
२ विद्वदग्रयान्पुकुछादधिग्रम्य विविच्यते 

प्रतिहारेल्दुराजेन काव्याल्कारसग्रह त. (अन्तिम पद्म) 


२२० ] संस्कृत शाघ्त्रों का इतिहात 


ओर उन्हे मीमासा, व्याकरण, तक तथा साहित्य का प्रकाण्ड पण्डित निदिष्ट किया है। 
है॥,इस उल्लेश् से मुमुछ के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज का समय भी दशम शताब्दों के 
पयमाघधे मे निश्चित होता है । 


१२. धनञअठजप 


धनझञय का “दशरूपक' भरत नाटयशास्षत्र का सबसे प्राचीव तथा यपादेय सारग्रष 
'है। नाटयहास्त्र इतना विपुलकाय ग्रन्थ है कि उसके भीतर प्रवेश करना विद्वानों के 
“छिए भी कष्टयाध्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए घनज्जय ने दशरुपक की 
रचना की ) 


घनज्जय के पित्ता का नाम विष्णु था। दशरूपक के टीकाकार धनिक भी अपने 
को विष्णु का ही पुत्र बतढाते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे घनज्जय के ही भाई 
थे । दशरूपक की रचना मुझ्न के राज्यकाछ में हुई थी", जो परमारव्ण के सुप्रसिद्ध 
नरेश थे। मुझ्म का समय ९७४ ई० से ९९४ ई० तक है । यद्दी समय दशछपक की 
रचठा का भी है। धनिक ने इस ग्रन्य पर अपनी टीका कुछ वर्षों के अनन्तर लियी 
भी, ऐम। प्रतीत होता है ।क्र्योंकि इन्होने प्मगुप्त परिमल के 'नवश्वाहाकचरित' के 
कुछ उद्धरण अपनी टीफ़ा मे दिये है, जिप्रक्ी रचना मुज्ज के भाई तथा उत्तराधिवारी 
पिन्धुराज के समय मे वी गई थी । 


धनदूजय का एकमात्र ग्रय दशसूपैक है जिसमें चार प्रकाश या अध्याय और 
लगभग ३०० कारिकाएं है। प्रथम प्रकाश मे सन्धि के पाँच प्रवार, उपके अग 
तथा अन्य नाठकीय वस्तु का विवेचन है। द्वितीय प्रकाश मे नायक-नाथिका के भेद, 
चारों तादब-वृत्तियों वेधा उनके अयो का वर्णन है । तृतीय में काटक के दश प्रद्वारों 
का सायोवाग निछपण है। चतुर्थ प्रकाश मे नादक में रस का विशिष्ट विवेचन है। 
रुस-निष्पत्ति के विषव मे घनज्जय व्यजनावादी नहीं हैं। ये तात्पय॑वादी ही हैं, 
विशेषत भट॒टनायक के मत स इनका सिद्धान्त मिछता है । 


इस ग्रन्थ की टीका का नाम 'अवशोक! है गित्की रचना धनज्जय के ही भ्राता 
घनिक ने की है ॥ यह टीका अनेक दुष्टियों से बडी ही उपादेय है । घवतित ने 'काव्य- 
निर्णय चामक एक अल्कार ग्रत्थ का भी निर्माण किया था, जिप्के अनेक लोक 
१ विंष्णो सुतेतापि घतज्गेयेन विद्व मनोरागनिबन्धहतु । 
आविष्कृत मुज्जमहीशगोध्ठीवैदाध्य भाजा दशस्पमेतत ॥ 
(दशहूपक ४४६६) 


साहित्य शास्त्र छा इतिहास [शक 


इन्होने इस टीका में उद्ध,व किये हैं। घंनल्‍्जय के ग्रन्थ की प्रसिद्धि प्राचीन काल मे 
बहुत ही अधिक थी । इसीलिए इस पर अनेक टीकाओ की रचना का पता चलता 
है। नृध्तिह भटुट, देवपाणि, कुरवियम की टीकाएँ उतनी महत्त्वपूर्ण भले ही न हो 
परन्तु बहुढ़प प्रिथ्व की टीशा ठो बहुत्त उपादेय तथा प्रमेयवहुल है। ये चारों ही 
दीकाएं हललिबित रूपए मे उपलब्ध हैं जिनका प्रकाशन »कम से कम बहुहए मिश्र 
की टीका छा-अत्यन्त आवश्यक हैं। 


श्र ्भटद नाप 

अस्त के छति-सिद्धात्त को मे मादवेवाले आलंकारिकों में भटूदवामकः 
प्राचीनदम तथा अग्रण्ष्य हैं। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इनका बहू मोहिक 
ग्रत्थ, जिसमे इन्होने व्यऊजना का खष्डन कर काव्य में भावना व्यापार को स्त्रीकार 
किया है, अभी तक क्हों उपक्तब्ध नहीं हुआ। इनके सिद्धान्त का परिचय 
अधिनवगुप्त के द्वारा 'अभिनवभारतों' तथा 'लोचन' में मिल्तता है । इनके ग्रन्य का 
माम 'हृदय-द्पेण' था जिसका पता पिछले आरूझार्टिवों के निर्देशों से भल्ती भाँति 
मिलता हैं। मह्मिभट्‌ट का कहना है कि उन्होंने 'हृदय-दर्पण” का बिना अवलोकन 
किए ध्वन्यालोक के खण्डन का समस्त श्रेय प्राप्त करते की अभिवापा से “व्यक्ति-विवेकों 
का तिर्माण किया । 


सहसा यश्योईभिसनु' समुय्ताद्ृष्टदर्पणा मम धी । 
स्वाछकारविकलप्रकल्पने वेत्ति कयमिवावद्यम्‌ ॥ 

इस पच में श्लेप के द्वारा यह आशय प्रकट किया गया है कि “दर्पण” वामक 
ग्रन्थ में ध्वनि के सिद्धास्त का माभिक खण्डत “व्यित-विवेक' की रचना के पु ही 
कियो था चुका था। इस पद्य की बव्यास्या 'दपंण' के रहस्य को भरी-भाति 
समझती है-- 

दर्षणो हुदयदर्पणाएयों ध्वनिध्वसग्रन्योपपि । 

“अछकार-सर्वस्व' के टीकासार जपरप ने भद्ठनायक को हृइ्यद॒पंणकार' कहा 
है। इन दोनो निर्देशों से यही प्रतीत होता है ज्षि जिस 'दर्पण” प्रन्थ का उल्मेख 
महिभदूट ने किया है, वह भट्टनायव का 'हृदय-दर्षण' ही था। भट्टनायक ने अपने 
प्रत्य को ध्वनि के सिद्धान्त का खण्डन करने के लिए ही ल्खि था, इसरा पत्रा छोचन 
से भी ल्यता है। लोचन में भट्रनायक्र के मव का उलोड से यार बाया है । 
इन निर्देशों की समीक्षा हने इसी मिदुयारा पर पहुँचाती है कि भट्टनाथक से 
“घ्वन्यालोज का खण्डन बडी ही सूक्ष्मदा तया मामिक्तता के राथ क्रिया था। 


जरर ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


भद्टनायक काश्मीरी थे और आननन्‍्दवर्धन तथा अभिनवगुष्त के मध्य में विदयमाद 
औओे। अभिनवगुप्त ने इतना कदु तथा व्यक्तिगत आक्षेप्र इन पर किया है किये 
आनन्दबधंन की अपेक्षा अभिनवगुप्त के ही अधिक समीप ज्ञात होते हैं। अत 
इनका समय दशम शतक का मध्यकाक् ( ९१५० ई० ) मानना नितान्त म्यायप्तणत 
है। रस के विषय मे इनका स्वतन्त्र मत था जिसका खण्डन छोचन तथा अभिनवभारती 
चोनतो मे क्रिया गया है। इनके काब्य सिद्धान्त का विस्तृत वर्णत अस्पत्र किया 
गया है" । 

१४८ कुन्तक 

कुन्तक या कुन्तेक अलकारशास्त्र के इतिहाप्त मे वक्रोक्ति-नीवितकार! के नाम 
से ही अधिक प्रसिद्ध हैँ। इनका विशिष्ट सिद्वान्त यह था कि वक़ोक्ति ही काव्य का 
जीवताघधायक तत्त्व है। इसीलिए इनका ग्रन्थ “वक्रोक्ति जीवित! के नाप्र से प्रसिद्ध 
है। यह ग्रन्य अधूरा ही प्राप्त हुआ है परन्तु इसके उपलब्ध मंशो से ही कुस्तक की 
मौलिकता तथा सूक्ष्म विवेचन शैली का पर्याप्त परिचय मिलता है। इस ग्रन्य मे 
चार अध्याय या उन्‍्मेव हैं. जिनमे वक़्ोकित के विविध भेदों का बडा ही सामोपाग 
“विवेवन है। वक्रोक्ति का अर्थ है 'वैदग्ध्यभगीभणिति ' अर्थात्‌ सर्वताधारण के द्वारा 
प्रयुक्त वाक्‍्यो से विल्क्षण बहने का ढप॥ वेक्नोबित की मूल कल्पना भामह की है 
परन्तु उप्ते व्यावक्र साहित्यिक तत्त्व में विव्तित वरने का श्रेय कुन्तक' को हो है। 
चक्रोक्ति के भीतर ही समस्त साहित्यिक तत्त्वो को अन्भुक्त कर कुन्तक ते जिस 
पविदः्ध ता का परिचय दिया है उस पर साहित्य-्परते़् सदा रीक्षता रहेगा । 


समय 

इनके समय का निरूपण ग्रन्य में निर्दिष्ट आउकारिकों की सहायता से भरीभांति 
किया जा सकता है। कुन्तक आनन्दवर्धत (५५० ई० ) के ग्रन्य तथा पिड्धान्त से 
भी भांति परिचित थे*। राजशेबर के ग्रल्पों का उद्धरण 'वक्नोवितन्णीवित! मे 
इतनी बार किया गया हूं कि नि,स्न्दिग्ध रूप से बुन्तक राजशेखर के परचादवर्ती हैं । 
उधर महिमभदूट ने कुन्तक के सिदुधान्त का पर्याप्त खण्डन किया है? । मदमिमट्ट का 


५. दलदेद उपाप्याप--भारदीय स्पित्यकरद अए र२, पु७ ६६८९ 
वक़ोकिति-जी वित पुं७ ८९ । 
३ काब्यझाञ्ववक़ पार्ममानिना, बुन्तकेन निजकाब्य-लृष्प्रणि । 
यरथ सर्वनिर्वद्यनोदिता, श्ठोक एप से निदर्धितों मथा ॥ 
व्यविति-विवेक पू० ५८) 
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समय ग्यारह शतक का अन्तिम भाग है। बतत कुन्तक्ष का कोल दशम शतक का 
अन्द तथा एकादश झतक का आरम्भ मानना उचित जान पडता है। अभिनवगुप्त के 
आविर्माव का भी यही समय है । इस प्रकार दोनों समकाछीन पिद्ध होते हैं। कुलक 
से अभिनवगुप्त का न हो कहीं निर्देश किया है और न अभिनवगुप्त ने कुन्तक का। 
अस्ल्तु 'लोचन' ठया अभिनवभारती' से प्रतीत होता है कि अपमिनवगुप्त कुन्तक की 
चअक्रोक्ति के विभित प्रकारो से परिचित थे* । अत ये जअमितवगुप्त के समरध्ामग्रिक 
होते हुए भी बव॒ष्या मे उनसे कुछ ज्येष्ठ मालूम पड़ते हैं । 
ग्रन्थ 

कुन्तक की एकमात्र रचना 'वक्रोक्ति जीवित है। इत्त ग्रन्थ मे चार अध्याय या 
उन्मेष है जिनमे से प्रथम दी उन्मेष वो पूर्ण रख से उपलब्ध हुए हैं परन्तु अन्तिम 
रो उन्मेप अधूरे ही मिले हैं । इस ग्रन्थ का सुन्दर सस्करण प्रत्तुत करने के कारण 
डाक 'र सुशीलकुमार हमारे धन्यवाद के पाद हैं* । इस पग्रन्य मे त्तीन भाग हैं-- 
कारिका, वृत्ति और उदाहरण । कारिका और वृत्ति दुन्तक की अपनी रचवा है । 
उदाहरण सस्क्ृत साहित्य के प्रसिद्ध भ्रन्यों से किये गये हैं। प्रथम उन्मेष मे वाव्य 
का प्रयोजन, साहित्य की कल्पता तथा वक्ोक्ति का लक्षण बडी सुन्दरता के साथ 
दिया गया है । वक्ोकित के ७ श्लेद ग्र्थकार ने माने हैं तथा इन सप्ती भेदों का 
सामास्य निरदेश इस उन्मेष में क्यि। गया है। टवितीय उन्मेष में वक़्ोक्ति के प्रथम 
तीन प्रत्रार--व विन्यासवद्रता, पदयूर्वाघ॑वक्रता तथा प्रययवक्रत्वा का वर्णत किया 
गया है। तृतीय उन्मेष मे वाक्यवक्ऱत्ा का विस्तृत विवेचन पाया जाता है। दावय- 
वक़॒ता के अन्तर्गेत ही अलकारों का अन्‍्तनिवेश किया गया है। कुन्तक ने अलकारों 
की छानवीन एक नवीन दृष्टि से की है। इसके परिचय के लिए इस एन्‍्मेष वा 
गाढ़ अनुशीलन अपेक्षित है। चतुर्थ उन्सेष मे वक्रोक्ति के अन्तिम दो प्रकार-- 
प्रकरणवक्ता और प्रवन्धवरक्नतत्ता का विज्विस्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है ) 

बुन्तक का वैशिष्टय वक़ोक्ति की महनीय कल्पना के कारण है। “वक़ोवित 
अलकार का सर्वस्त्र तथा जीव है”। भामह कौ इस डवित से स्फूर्ति तथा प्रेरणा 
पृ तया हि--'तदीतार ताम्पति इत्यत्र तटशब्दस्य पु रखनपुमक्त्वे अनादुत्य स्त्रीत्व- 

नेबाश्रित सहुदये' स्त्रीति नामापि भधु रम्‌ इति इृत्वा लोचन पृ० १६०३ बह 

एफ बबोडिपररीडित ५७ ३ के फऊाथपए पर है प्प्थीप आअफिताद ने, दुसला, 

उल्नेख नहो किया है । 
| कलकत्ता ओ रियण्डल सीरीज (न० ९ ) मे प्रकाशित । 

(इतीय परिवधित स० १९२५) 
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ग्रह कर बुन्तक ने वक्रोक्ति का व्यापक विधात काव्य में निदिष्द क्रिया है। काय 
में रस तथा घ्वनि के पूर्ववर्ती सिद्धान्वों से ये पूर्नेत अवगत थे। परन्तु बाब्य में इस 
पृथक्‌ ध्यान न दैकर बक्रोक्ति के हो बन्तगंत मानते हैं। वुन्तक की विवेचना तिपान्त 
मौलिक है। इनकी शेल्ली अत्यन्त रोचक ट्या दिदग्धतपूर्ण है। इनको घालोकगाः 
बल्लोक्सामान्य भावकप्रतिभा की दयोतिका है। प्रिडले आलकारिकों पर इनका प्रभाव 
पर्याप्त रूप मे पडा है। इनको वक्रोक्ति वो ध्वनिवादी आचायों ने भान्यता भले ह्दी 
न प्रदान वी हो, परन्तु उसके विशिष्ट प्रकारा को ध्वनि के भीवर अस्तभ'क्त मानवर 
उन लोगों ने बुन्तक के प्रति अपना सम्मान ही दिखल्यया है। 


१५-महिमभद्‌ट 


ध्वनिविरोधी आचार्पों भे महिमम्रटूट का नाम अद्गगष्प है। व्यवितविवेक' बी 
रचता का उददेशय ही घ्वतोमिद्धान्त का दष्टव करता था । इस ग्रंथ के आरम्भ में 
हो इन्होंने भ्रतिज्ञा की है कि समस्त छनि का अनुमान के अन्तभुक्त दिखलाने के 
लिए ही मैंने इस ग्रथ की रचवा को है । 


अनुमानान्तर्भाव सर्वेस्थैव घ्वने प्रकाशवितुम्‌ । 
व्यक्तिविवेवत झुरुते प्रणम्य महिमा परा वाचम्‌ ॥ 


राजानक महिमक था भटिमभदूट साधारणतया काव्यरन्थों में अपन ग्रम्प के 
नाम के को रप “व्यक्ति विवेक्त्ार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजानकफ उपाधिसे हो 
प्रतीत होता है कि थे काइमीर के निवासी थे । इनके विता का नाम श्रीघेयं या और 
गुर का नाम श्यामल था । इन्होंने भीम के पुत्र तथा अपने पोतों की ब्युत्त्ति के 
हिए इस ग्रन्य बी रचना वी । इन्होंने “दत्तोक्ति-शोप' वामझ एुक्ू अन्‍य अलक्यर 
भ्रय की भी रचना वी थी” जिसक्ता पता अभी तक नहीं चला है । 


इनके मत का उल्तेख बल्यफार सर्वत्व' में सपने डिया है। अत ये ११००ई० 
से पूर्वदर्ती होगे। इन्होंवे “वाल-रामायघ' के पदद्यो को उदुइत किया है ठपा वह़ोवित- 
जीवित' और “ठोचन' के सिद्दाल्तो वा घादन किपा है। अत ये १००२ ई० के 


बाद में बाविभूत हुए थे । बत इनको समय पृष्‌ दी थयों दो रा यारम्म मातना 
उचित है (१०२४ ई०)। 





१ इत्यादि. प्रतिमावत्वमस्भामिस्यादितम । 3. 
झाम्पी तस्‍्शेवितशोश्याये इति नेह पर्व दतम ॥ 
ब्येक्ति दिरेश पृ० ५१६ [उनन्ह यन रूचगाय) 
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ग्रन्थ 

महिमभट्ट की एकमान कृति व्यक्तिविवेक है! । जैसा इसके नाम से प्रतीत 
होता है यह "व्यक्ति? अर्थात्‌ ब्यञ्जना का 'विवेकः बर्थात्‌ समीक्षण है। इस ग्रन्थ 
में तीन अध्याय या विमश्े हैं ४ प्रथम विमर्श में व्यज्जता का मामिक खण्डन है। 
ध्वनि को ये रक्षणा से पृथक नही मानते । जत अनुमान के द्वारा समस्त घ्वनि-प्रकारो 
का विवरण दिखलाकर महिमभट्ट ने अपने प्रौढ पाण्डित्य का परिचय दिया है। 
द्वितीय विमर्श मे अनौचित्य को काज्य का मुख्य दोष स्वीकार कर उसके विभिन्‍न 
भ्रकारो का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गग्रा है। अतोचित्य दो भ्रकार का 
होता है--अर्थविषयक और शब्दविपयक अथवा छन्तरंग भौर बहिरग। अन्तरणय 
अतौधित्य के भीतर रसदोप का अस्तर्भाव किया गया है। बहिरग अनौचित्य पाँच 
प्रकार का होता है--( १ ) विधेयाविभर्श, (२) प्रक्रमभेद, ( ३ ) क्रमभेद (४) 
पौनस्वत्य और ( ५ ) वाच्यावचन | इन्ही पाँचों दोपो के पाण्डित्यपूर्ण विवरण से 
यह विमश्जञ पूर्ण है। काव्य में दोप-निरूपण की दृष्टि महिमभट्ट की सचमुच अल्लोक्कि 
है। मम्मट मे अपने काव्यप्रकाश में महिमभट्ट के इन सिद्धान्तों को पूर्णतया अपनाया 
है। बालछोचक्ो मे मम्मठ के दोपज्ञ होने की प्रसिद्धि है--दोपदर्शने मम्मठ', परन्तु 
महिमभट्ट से तुलना करने पर यह योरव आचार्य महिमभट्ट को ही देना उचित प्रतीत 
होता है । जिस आलोचक ने “काव्यप्रकाश' की स्तुति में यह प्रशस्त पद्य+« 

काव्यप्रकाशो यवनो काव्याली च कुलागना । 
अनेन प्रसभाकृष्टा कष्टामेयाइनुते दशाम्‌ 

लिखा है, सम्भवत उसे यह ज्ञात नहीं था कि व्यक्तिविवेक भे महिमभट्ट ने दोषों 
का निल्पण तथा व्यवस्थापन बडी प्रामाणिकता के साथ पहले ही कर दिया था 
जिसका ग्रहग मम्मठ ने जपने सप्तम उल्लास मे किया है । 

तृतीय विमर्श मे ग्रन्थकार “ध्वस्यालोक' के ध्वनि-स्थापव पर दूद पडता है और 
इसमे से चालीस ध्वनि के उदाहरणो को लेकर यह दिखलाता है कि ये सभी अनुमात 
के ही भकार हैं। 

<्यक्तिविवेक' की एक ही प्राचीन टीका है और वह भी अधूरी ही मिली है। 
यह टीका मूठ के साथ अनन्तशयन पग्रम्थमाला में प्रकाशित हुई है॥ इस टीका- 





4 स्थ्यक की वृत्ति के साथ मूलग्रन्थ बनन्तशयन ग्रन्धमाला में १९०९ ई० 
मे प्रकाशित हुआ था । इधर एक नवीन टोका ( मधुसूदन मिश्र छिखित ) 
के क्ाद यह भ्न्ध काशी से प्रकाशित हुआ है। हिन्दी अनुवाद रेवाप्रसाद 
हिवेदी--अ्र० चौद्बम्भा विद्याभवन, काशी । 
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६ वृत्ति ) के रचयिता का नाम उपलब्ध नही है। परन्तु आन्तरिक परीक्षा से यह 
स्पष्ट होता है कि 'अलंकार सर्वेस्व' के रचयिता स्य्यक ने हो इस वृत्ति को रचना 
की थी । इस दृत्तिकार का कहता है (पृ० ३२ ) कि उसते साहित्य मीमासा तपा 
जॉटक मीमासा नामक ग्रन्थों की रचना की थी और ये ग्रन्य अलकार स्व॑स्व के 
( पृ० ६१ ) प्रामाण्य पर रुथ्यक की ही रचनायें हैं | इससे सिद्ध होता है. कि सव्यक 
ही व्यक्तिविवेक की टीका के रचयिता हैं । यह टीका बहुत ही पाण्डित्यपूण है परन्तु 
टीकाकार ध्वनिवादी हैं। अत मूलग्रन्थकर्ता के दृष्टिकोण से टीकाक्वार वा दृष्टिकोण 
भिल होने के कारश उसने महिमभट्ट को बडी खिलल्‍ली उडाई है-तदेतदस्प 
विध्वमगणनीय मन्यम।नस्य स्वात्मन सर्वोक्तपंशालिवाब्यापतमिति ( पृ० ४१ )। 


१६--श्षेमेन्ध 


विभिन्‍न विषयो के ऊपर विपुर काव्यराप्रि प्रस्तुत करने वाले महाकवि क्षैमेस्र 
अलकार-जगत्‌ में औचित्य-विपयक महनीय कल्पना के कारण सदा प्रात रहेंगे। 
इन्होंने अपनी बहुमुद्दी प्रतिभा के बल से अनेक उपदेशप्रद काव्यग्रन्यो का प्रणयव 
किया । अकूकार साहित्य में इतकी विशिष्ट कृति 'औचित्यविचार॑-चर्चा' तथा 
“कविकण्ठाभरण' हैं । ये काश्मीर के निवासी थे। इनके पितामह का नाम सिन्धु 
ओऔर पिता का नाम प्रकाशेद्ध था | ये पहले शैव थे । परन्तु अपने जीवन की सम्ध्या 
में सोमा लय के द्वारा वेष्णवर्धर्म मे दीक्षित किये गये । अपने समस्त प्रत्पों मे ईन्‍्होंते 
अपना दूधरा नाम “व्यासदास! लिखा है! । साहित्यशास्त्र मे ये अभिनवगुष्त के साक्षात्‌ 
शिष्य थे* ! इन्होने अपने ग्रन्थों मे उसके रचनाकाल का भी उल्नेज विया है। 
“औचित्यविचार चर्चा” त्तथा 'कविकण्ठाभरण” वी रचना काश्मीर-नरेश अनन्त के 
(१०२८-१० ६४५ ईं० ) डाज्यकाछ मे की गईं थी? । इन्होने 'दरावतार-चरित' वा 


१ इत्येप विष्णोरबतारमूर्ते काव्यामृतास्वादविशेषभवत्या । 
श्री व्यासदासान्यतमाभिधेन, क्षेमेद्धनामस्ता विहित प्रवम्ध ॥ 
++दशावतारचरित, १०४१ 
२ श्रुवभिनवयुप्ताब्यात्‌ साहित्य बोधवारिधे । 
आचार्यशेखरमणे. विद्याविवृत्ि-कारिण ॥ 
जवृहतथामज्जरी १९३७ 
३ तस्य श्रीमदनन्तराजनूपतें काले विछाय इत । +>औ० वि० च०। 
राज्ये श्रीमदनन्तराजनुपते- काव्योदयोपप झृत ॥ +वविन्वठाभरण | 
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रुबनाकाल १०६६ ई० दिया है जब अतन्त के पुत्र तवा उत्तराधिक्रारी राजा कठय 
काश्मीर देश पर राज्य कर रहे ये। अउ क्षेगेद्ध क्र आविर्मावशाल ११वें शतक का 
उत्तराध है । 
प्रन्य 

इनका सबसे मौलिर प्रन्थ 'औवित्य विचार-चर्चा' है। इसमे औचिन्य के पिद्धास्त 
की वड़ी ही सुन्दर व्याध्य की गई है। काव्य में औवित्य की कुल्पता का प्रथम 
'िर्देश हमे भरत में उपलब्ध होवा है। इसका विग्दीकरण आनन्दवर्धन के ध्वस्यालोकर 
मे मिलता है। वही से स्फूति ग्रहण कर घ्वविवादी क्षेमेद्ध ने ओऔचित्य के नाता प्रकारों 
का विशिष्ट विवेचन इस छोटे परल्तु मह॒त्त्वपू् प्रत्थ में क्रिया है। 'सुवृत्त-विलका 
छन्द के दिपय में इनका सुन्दर ग्रन्य है जिसे वृत्त-जोचिया के विपय में 'जीचित्य- 
विचार चर्चा का पूरक ग्रथ समतना चाहिये । “कविकष्ठाभरण' कवि-शिक्षा के विषय 
में लिखा गया है। इसमे पाँच सच्धि या बध्याय है ओर ५५ कारिराएं हैं। इममे 
कविल्वप्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण-दोष का विवेचन सक्षेप में परम्तु 
भुवोध रीति से किया गया है। इन दोनो ग्रयों के अतिरिक्त इन्होंने 'कबि-कणिकाँ 
मामक ग्रथ अलड्आार के ऊपर लिखा था। इसका उल्तेदे ओऔवषित्यविचार-चर्चा के 
दितीय श्तोक में उपलब्ध द्वोता है परन्तु यह ग्रंथ झमी तक नही मिला है । 

अभिनवयुष्त के दर्शनशास्त्र मे एक पद्ठलश्षिप्य थे जिनदा नाम क्षेमराज था। 
इन्होंने शंवदर्शेन के ऊपर अनेक ग्रयों की रचवा को है तथा अभिनवुष्त के 'परमार्थ- 
सार ग्रव पर व्याख्या छिछी है। नाम की ममता के कारण दुछ लोग इन्हें क्षेमेस्र से 
अभिन व्यक्ति मानते हैं परन्तु यह उचित नहीं है। दोनो को घासिक दृष्टि में भेद 
था। क्षेमराज तो पक्के शैव थे, परल्तु क्षेमेल्ध वैश्यव थे । इसलिए इत्होते दिध्णु के 
दशाववार के विपय में अपना सुन्दर महाकात्य 'दशाववार-चरित! छिखा है। क्षेमेन्दर 
के कौटुम्विक वृत्त से हम भरी-मांति परिचित हैं जिसका उल्देख इन्होंने अपने अनेक 
ग्रयो में क्षिया है। परन्तु क्षेमराज अपने विषय मे तितान्त मौन हैं । इन्ही कारणों से 
समकालीन तया समदेगीय होने पर भी क्षेमेद् मोर क्षेमयाज दोनो भिन्र व्यक्ति हैं 


१७--भोजराज 
घारानरेश भोजराज केवल सल्कृतद कवियों के आबयदाता ही नहीं थे प्रत्युत 
स्वय एक प्रयाट पद्ित तथा ध्रतिभाशारी बालोचक भी ये । अलड्डारशास्त्र में उनकी 
दो कृतियाँ हैं कौर ये दोनों हो जायन्त विद्यालकाय हैं। भोज का समय प्राय 
मिश्चित है। मुड्जराज के अवन्तर राज्य करने वाले 'नवसाहताका उग्रियारी 
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सिन्धुयाज या सिन्धुल भोजराज के पिता थे। भोजराज के एक दान पत्र का समय 
सबत्‌ १०७८ ( १०२१ ई० ) है | भोज के उत्तराधिकारी जयप्विंह का एक शिलालेब 
सवत्‌ १११२ (१०५४ ई० ) का मिक्ता है। इससे सिद्ध होता है कि १०५४ ई+ 
भोज की अन्तिम तिथि है, अर्थात्‌ भोज का आविर्भाव-कील ११वीं शताब्दीका 
प्रयमार्ध है 
ग्रन्थ 

भोज ने अछल्भारशास्त्र सम्बन्धी दो ग्रन्यो की रचना की है--(१) सरस्वती" 
कष्ठाभरण' बर (२) श्रृद्धार-प्रकाश* । सरस्वतीकष्ठामरण रत्तेश्वर की टीका 
के साथ काव्यमाछा मे प्रकाशित हुआ है। यह ग्रथ पाँच परिच्छेदों मे विभक्त है। 
प्रथम परिच्छेद मे दोपगुण का विवेचन है । इन्होने पद, वाक्य और वाकयार्य प्रत्येक के 
१६ दोप माने है। शब्द तथा अर्थ के पृथक्‌ पृथक्‌ २४ गुण माने हैं। दूसरे परिच्छेर 
भे २४ शब्दालडूारो का वर्णन है । तीसरे परिच्छेद भे २४ अर्थादड्ू।रो तथा चतुर्य फें 
ए४ उभयालड्ारो का विवेचत है। पचम परिच्छेद मे रस, भाव, पचतधि तथा 
चारो वृत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है। सरस्वती-कष्ठाभरण मे इन्होने प्रौची* 
ग्रंथकारो के लगभग १५०० इछोको को उद्ध,त किया है। भोज की दृष्टि समत्वया- 
त्मिका है। इन्होने अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के छिए प्राचीत आहड्ारिको के 
मतो' का समावेश अपने ग्रथ भे अधिकठा से किया है। परन्तु इनके सबसे प्रिय 
उपजीव्य आालड्भारिक दण्डी है, जिनके काव्यादर्श का आधा से अधिक भाग उदाहरण 
के रुप मे इन्होने उद्ध.व किया है | इस प्रकार इस प्रय का ऐतिद्वासिक मुल्य कुछ कर्म 
नहीं है, क्योकि इस प्रय मे आए हुए उद्धस्णों की सहायता से सस्ृत के अनेक कवियों 
का समयनिरूपण हम बडी आसानी से कर सकते हैं । 

भोजराज की दूसरी कृति थे गार-प्रकाश है। यह भ्रय हस्तलिख्ित रुप मे 
सम्पूर्णठया प्राप्त है परन्तु यह अभी तक पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है ।॥ डा० राषवत्‌ ते 
इसके ऊपर जो अपनी थीिस ( निवन्ध ) लिखी है उसी से इस ग्रष का पूरा परिचय 
प्राप्त होता है। यह ग्रय अछड्भा रशास्त्र के ग्रयो मैं सबसे बडा, विस्तृत तथा विपुल- 
काय है। इसमे ३६ अध्याय या प्रदाश हैं। प्रधम आठ वादों में शब्द और अप 
विषयक अनेक वैयाक्रण सिद्धालों का वर्णन है। मवम और दश्ाम प्रकाश में गुण 





व्‌... सरस्वती-कण्ठाभरण--काध्यमाछा ( न० ९४ ) निर्णयक्षागर से प्रकाशित] 

२ यह ग्रप अभी तक पूरा अप्रकाशित है! केवल तीन परिच्छेद ( २२०२४ प्रकाश) 
अंगूर से १९२६ मे प्रकाशित हुए हैं। ग्रध वे विवरण के लिए देविए--डार 
राभवन्‌ का शद्भारपवाश' नामक अग्रेजी ग्रत्य। 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [२२९ 


और दोष का विवेवन है। एकादश और द्वादश परिच्छेद मे महाकादर तब्ा नादक 
को वात क्रमश दिया गया है ) अन्तिम्त चौवीस्ध प्रकाशो मे रस का उदाहरण से 
भण्टित वडा ही सागोपाय वर्गन है । झ् यार-प्रकाश को अठकार शास्त्र का विश्वकोप 
कहना अनुचित न होगा, क्योकि इयमे प्राचीन जालकारिको के मतो के साथ नवीत 
मतो का समस्वध्र रुर एक बड़ा ही भव्य विवेचन प्रस्तुत शिया गया है । 


साहित्यशास्त के इतिहास में भोज को हम समस्वयवादी बालकारिक माव 
सकते हैं। इन्होंने प्राचीन आल्कारिदो के मत्रो को ग्रहण कर उनके प्ररस्पर समस्वम 
का विधान वडी युक्ति के साथ किया है । काआ्य के विविश्व अगो पर इसके नवीन 
मंत्र हैं। इनका सबसे विशिष्ट मंत्र यह है झि श्र गाररस ही समस्त रसो से एकमात्र 
रस है-- 
शज्भारवीरकस्णादभुतरीद्रहास्य-- 
वी मत्सवत्मलभयानकश्ान्तनाम्न । 
आम्नाप्तिपुरदेश रसान्‌ सुधियो वय तु, 
श्रृद्धारमेव रसनाद्रसमामनाम ॥ा 
परन्तु यह श गार साधारण श गार से मिल है। श्रृद्धार को ये अभिभानात्मक 
प्रातते हैं और इसी विशिष्ट मत के निखूयश के रिए इन्होंवे अपना विधुर्काय पग्रय॑ 
आज्ञाएप्रराश' डिखा है। थ गार-प्रकान की तो टीका नहीं मिच्तती परन्तु सररदतो- 
कप्ठाभरण की रत्तेश्वरकृत टीका उप॑लब्ध है तंथा मूल ग्रव के साथ प्रकाशित भी है। 
यह टीका तिरहुत के राजा रामपिंह देव के आग्रह पर लिखी गई थी। यह टीका 
ब्रामाषिक है तथा प्रयं को समजने में विशेष भहायक है $ 


१८-सम्भट 


अलंकारशास्त्र के इतिहास में मम्मट के काव्यप्रकाश का स्थान बडा ही गौरव- 
पूर्ण है। अल झार जगत में अब तक जो ठिद्धान्त निर्धारित क्यि गये थे उद सबका 
दिगदर्शन कराते हुए काव्य के स्दख्प दथा अगो का ययावत्‌ विवेचन मम्मभट मे अपने 
ग्रथ में किया है। यहु ग्रय उस मूल खोत के समान है जहाँ से काव्य-विपयक विभिन 
काव्य घारायें फूट निकली । घ्वनि-सिद्धान्न को उद्भावना के अनन्तर भदृटतायक 
तथा महिमभद्ट ने ध्वनि को ध्वस्त करने की जो युक्ितयां दी थीं, उन सबका खण्डन 
कर मम्मठ ने ध्वनि-सिद्धाल प्रतिष्ठापित छिया। इसे कारण वे ध्वनिश्रस्यापत- 
धरमाचाये' की उपाधि से विभूषित किये गये हैं । 


२३० | सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


चुत्त 
अम्मठ था कौटुम्विक वृत्त विशेष उपलब्ध नही होता । इनके टीकाकार भीमसेव 
ने भम्मट को कैस्यट तथा उध्वट का ज्येष्ठ न्राता तथा जैय्यट का पुत्र बतलाया है। 
परन्तु यह कथन विशेष महत्त्व चही रखता, वयो।कि उब्बट ने अपने ऋचषग्रातिशाख्य 
के भाध्य में अपने को वजुट का पुत्र ल्खि है, न कि जैब्यट का। काश्मीरी पष्डितों 
पी परम्परा के अनुसार मम्मठ नैषधीयचरित के रचबिता श्रीहृए॑ के मामा माने जाते- 
हैं परन्तु यह भी प्रवादमात्र है, क्योकि यदि श्रीहृं काश्मीरी होते तो काश्मीर 
में जाकर काश्मीरी विद्वानों की अपने ग्रथ के विषय में सम्मति भ्राप्त करने का उद्योग 
ही बयो करते ? 
मम्मट के भ्रकाण्ड पाप्डित्य तथा व्यापक अनुशीलून के विषय मे कोई सन्‍्देह 
नही कर सकता । ये साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण के भी महान्‌ मर्मज्ञ विद्वान 
प्रतीत हाते है। महाभाष्य और वाक्यप्रदीप का उद्धरण देना, शब्द सकेत के विपय 
में बैयाक रणो के सिद्धात्त को मानना, वैयाकरणो को सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ स्वीकार करता 
इमके व्याकरण-विपयक' पक्षपात का यथेष्ट परिचायक है | 


समय 
मम्मट ने अभिनवगुष्त को (जो १०१५ ई० में जीवित थे, तथा महाकवि प्मगुष्त 
को ( जिल्होने १०१० ई० के आसपास अपना “नवसाहसाक-चरित' छिपा ) अपने 
ग्रथ मे उद्धृत किया है। इन्होने उदात्त अछकार के उदाहरण-विषयव पथ में 
िद्वप्णनो के प्रति की जाते वाली भोज की दानशील्ता का उल्लेख किया है । इससे 
स्पष्ट है कि मम्मट भोज के अनन्तर आविमभूत हुए। काव्यप्रकाश के ऊपर द्ितीय 
टीका माणिवयचद्ध सूरि की सवेतनाम्ती है, जिसदी रचना १२१६ उवतू में (११६९ 
ई० ) हुई थी। दुस्पक ने 'अल्कार-सवेस्व' में काध्यप्रवाश के मठ वा घण्डन क्या 
है तथा सवेतनाम्नी टीका भी रिखी है जो कालद्रम से वा व्यप्रवाश की प्रषम टीका 
है। इस प्रकार मम्मट का समय भोज ( १०५० ई० ) तथा रव्यक के ( ११५९ ६०) 
के बीच में अर्थात्‌ १९ वी शताब्दी के उत्तराधे मै मानता चाढ़िए । 


ग्रत्य 
मम्मठ की एकमात्र ट्चता काव्यप्रकाध्य है। इसमे दस उल्ठात़ हैं तपा समस्त 
मारिकाओं की सत्यां १४० के लगभग है। यह ग्रन्य पाचित्य तथा गग्भीरता मे 


22002: / 22204 कट 
4, यद्‌ विद्वदूभवनेषु भोजमूपने तह ध्यायहीलामितम्‌ 
>+-काब्यप्रराश, उत्हाए प्ग्। 
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अपनी समता मही रखता | इसकी शैली सूत्रात्मक है। अत इसे समझने मे बडी 
कठिनाई उपस्थित होती है । यही कारण है कि भाव प्रकाशिनों ७० टीकाजों के लिखे 


जाने पर भी इनरा भावार्य अमी तक दुवॉव बता हुमा है। अत पाएडत्यमण्डली 
का काव्य प्रकाश के विषय में निम्नाकित क्य॑ंन अक्षरश सत्य प्रतीत होता है-- 


काव्यप्रकाशस्य छता गृहे गृहे, टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गम. । 

इस ग्रय के प्रथम उल्लास में काज्य के हेतु, लक्षण तया त्रिविध भेद का वर्णत 

है । द्वितीय में शब्द-गक्ति का विचार तथा विवेचत विस्तार के साथ किया गया है । 
तृतीय उल्लाम में व्यज्जना है। चतुर्य शादी में ध्वति के समस्त भेदों का तथा रस 
एवं भाव का विवेचत विल्तार से किया गया है। पचम में ग्रुणीभूत व्यग्य काव्य की 
ज्याख्या के भवत्तर व्यजना को मवीन शब्द-शक्ति मानने की युवितयाँ बड़ी प्रौदता 
तथा पाण्डित्य के साथ प्रदर्शित की गई हैं। पप्ठ उल्लास बहुत छोटा है और 
उसमे केवल वित्रकाब्य का सामान्य वर्णन हैं । सप्तम उल्छास में काव्य-दोपो का वर्णन 
विस्तार के साथ है। यह उल्लाम काव्यलद्षाण के 'अद्दोषौ' पद की व्याख्या करता 
है । अष्टम उल्लाप्त मे 'सगुणो/ को व्याय्या है। मम्मठ के मत भे गुण केवछ तोन ही 
होते हँ--माधुय, ओज तथा प्रस्ताद | इन्हीं के भीतर भरत-प्रतिपादित दशगुण तथा 
वामन निर्दिष्ट बीस गुणों का अन्तर्भाव हो जाता है। नवम और दशम उल्लाप्त मे 


क्रमशः शब्दालकार तथा अर्थादकार का निलुपण उदाहरणो के साथ क्षिया गया है। 
इस ग्रन्थ के उपयुक्त साएश से उप्तकी व्यापकता का पता छूग सक्त्ता है। 


इस ग्रय के तीन भाग हैँं--कारिका, वृत्ति और उदाहरण । उदाहरण तो नाना 
काव्य-ग्रथ्यों से उद्ध,त किये गये हैं। परन्तु कारिका और वृति मम्मट को ही निजी 
रचनाएँ है । इत कारिकाओ में कही-कही भरत की कारिकाए' सम्मिलित कर ली 
गई हैं । सम्भवत इसी कारण बंगाल में यह प्रयाद उठ खडा हुआ था कि कारिकाएँ 
भरत-रचित हैं जिन पर मम्पट मे केवल वृत्ति की रचवा को है।॥ परन्ठु यह बात 
ठीक नही है। पीछे के आलकारिको ने भी कारिकाकार ओर वृत्तिकार को एक ही 
माना है । हेमचन्द्र, जयरथ, विद्यानाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितरान जगन्नाथ इन सब 
मान्य भाककारिकी ने कारिका तथा वृत्ति दोनो की रचना का श्रेय मम्मठ को ही 
दिया है। अन्तरग परीक्षा से भी यही मत उचित प्रतीत होता है। (१ ) चतुर्च 
उल्लास में रस का निर्देश कर उसकी पुष्टि के लिए भरत के रसयूत्र का निर्देश किया 
गया ईं--यथा तदु॒कत भरतेव ) यदि भरत ही काव्पप्रकाश की कारिकाओ के रचयिता 
होते तो ऐसा निर्देश वे कभी नहीं करते । ( २ ) दशम उल्दास में यह विम्नकारिका 
मिल्तद्दी है-- 

“साड़मेतस्निरड्डन्तू शुद्ध माछा तू पूर्ववत्‌ 


३२ ] सस्कृत घाध्त्ो का इतिहाय 


इंध कारिकां का आशम है कि रूपक का भी एक प्रभेद 'मालछारूपक होता है 
और यह मालाहपक पूर्व मे विदिष्ट मालोपमा के समान ही होता है। पण्तु भालोपणा 
का वर्णत कारिका मे न होकर वृत्ति में ही पहते क्रिया गया है । “माला तु पूर्ववत! 
से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति वृत्ति तथा कारिका दोनों के विन के हिये 
उत्तरदायी हैं। 

काव्यप्रकाश के अन्त मे यह पद्च उपलत्ध होता है जिसकी व्याध्या प्राचीन 
द्वीकाकारों ने भिन्न भित्त रूप से की है- 

इत्येष मार्गों विदुषा विभिन्नोः्प्यप्रिन्नलप प्रतिभासने बत्‌ | 
न तदू विचित यदमुत्र सम्यकू, विनिर्भिता सद्धुट्नत हेतु ॥ 

इसके ऊपर प्राचीत दीकाकार माणिक्यचद्न का कहना है कि यह ग्रथ दृधधरे 
के द्वारा आरम्भ किया तथा किसी अब्य व्यक्ति के द्वारा समाप्त किया गया है। हु 
अक्वार दो व्यक्तियों के द्वारा रचित होने पर भी सघटना के कारण यह अद्ण्ड रूप 
मे प्रतीत हो रहा है -- 

“अथ चाय ग्रस्थीब्येनारब्धोप्ररेण च समधित इति द्विखण्डोईपि 
सबटनावशात्‌ अब्वण्डायते" ।/ 

काश्मीर के ही निवासी राजानक आनरद ने अपनी टीका में प्राचीव प्ररसरा 
का उल्लेष कर लिखा कि मम्भठ ने परिकर बल्ञकार ( दशम उल्हांत्र ) तक ही 
काव्यप्रकाश की रचना की थी तथा अवधिष्ट भाग को अलक या अल्टट सामक 
बण्डित ने पूरा किया । इसीलिए ग्रय की पुव्पिका मे कीव्यप्रकाश राजानेक मम्मट 
तथा बल्थट की सम्मिलित रचवा माना गषा है ।* अजु निवमंदेव के एक प्रमाण द्वीन॑ 
उल्तेख से प्रतीत होता है कि अल्लट ने भम्मट को सप्तम उल्लास की रचना में धो 
सहायता दी थी*। इन निर्देशों से यही तालर्प निऊुल्ता है कि मम्मद को अपने प्रेष 


>>. 
4. उपयुक्त शठोक की माणिक्यचन्ध वी सकेत टीका । 
२ यदुबत--इत श्रीमम्मठाचावर्य्यं, परिकृरावध्ि । 
प्रबन्ध पूरित शेषों विधायालकसूरिणा। 
अन्येनाप्युक्तमू-काव्यप्रकाशदशकोपि निवन्ध-ह दृभ्या, 
द्ाध्या इतोर्प ढतिना रसतत्वलाम ( 
३. इति श्रीमद्राजानकामल्डमम्मटरुचकविरचिते निजग्रयराब्यप्रयाशमहें ते प्रषम 
उल्लास, । 
४. ययोदाहत दोपनिर्णये मम्पटालझ्राम्या--परसतादे वर्तस्‍्व । दूछए सबेत-- 
अत्र केचित्‌ बायुपदेन जुयुप्साश्तोलमिति दोपमाइक्षेत ”/ **“* तदा 
वासदेवतादेश इि व्यवद्वितव्य एवासो । दितु हलादेक्मपीबरलब्यप्रसादी 
काम्पप्रकाशरपरी प्रायेण दोषदृष्टी ।-अमस्थतक की टौगा। 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [२३३ 


के दशम उल्रास की रचवा में ही बललट की सहायता प्राप्त हुई थी। काव्यप्रकाश का 
सर्वप्राचीव समयाद्ित हस्तलेख स० १२१४ बाश्विव सुदि १४ का है*, जो बग्रेजी 
गणना के अनुसार १८ अवेट्बर १३४८ ई० ठहरता है। माणित्रयचस्द्र के सकेत 
च्याख्या से यह हस्तनेख दो वर्ष पुराना है। फ्ल्त उपरिनिदधिष्ट तिम्नतर अवधि का 
यह स्पष्ट प्रमापक है। इसमे ग्रन्थ के लेखक राजानकू मम्मट और अल्क बतलाये 
गये हैं। यह बड़ें महत्त्व की बात है। १२वी ज्ती में काव्यप्रकाश के लेखक्द्य का 
नाम्ता उल्लेख यह सिद्ध कर रहा है कि ग्रन्थ निर्माता के हँत का परिचय उस समय 
हो हो गया था। मम्मट के सहयोगी के नाम अल्‍्क, अलद तथा अल्लट मिलते हैं, 
परन्तु इस हस्तलेख के साक्ष्य पर ययार्य नाम अलक ही है । अजु ववर्मदेय ने सप्तम 
उल्लास में भी जो दोनो का क्तूंत्व माना है, वह यधघायें नहीं॥ राजातक आनन्द 
का ही कथन ठीक है कि परिकर अलकार से आगे ग्रस्थ का मश मरूक की रचना है। 


टीकाकार 


काव्यप्रकाश के दीकाकारों की सख्या लगभग सत्तर है। प्राचीन काल में काव्य 
प्रकाश पर टीका लिखना विद्धत्ता का मापदण्ड था। इसीलिए मौलिक प्रन्य लिखते 
वाले आचार्यों ने भी वाव्यप्रकाश के ऊपर टीका ल्खिकर अपने पाण्डित्य का परिचय 
“रिया | इनमे कतपथ प्रसिद्ध ठीकाकारों का उल्पेख यहाँ किया जाता है। (१) 'राजा* 
नक स्थ्यक हृत सक्षेत टीका । ( २) माणिक्यचद्धमूरि हृत सकेत टीका--रघताकाल 
सवत्‌ १२१६ (११६० ई०)। ( ३ ) नरहरि या सरस्वतीतीयंद्रत बारूचितानुरजिती 
टीका | रचनाश्ाल १३वीं शवाब्दी का उत्तराघें--( ४) जयस्तभट्ट की टीका का 
नाम दीपिका है--रचनाक़ाल १३५० सवत (१२९४ ई० )। जयन्तभट्ट गुजरात के 
राजा शाद्भंदेव के पुरोहित के पुत्र थे तथा कादम्वरी कथासार के रचयिता वाश्मीर 
के जयन्तभट्ट से भिन हैं । ( ५ ) सोमेश्दरक्ृत टीका का नाम काव्यादर्श है--रचना- 
काल १५वी शताब्दी का उत्तराधे है। ( ६) वाचस्पति मिश्र-क्ृत टोका--ये भामवी- 
कार से भिन्न है परन्तु मैयिली ग्रन्थक्षार प्रतीत होते हैं) ( ७) चण्डोदास को टीका 
क्य नाम दीपिका है। ये विश्वनाथ कविराज के पितामह के अनुज थे। अत इनका 
समय १३वी शताब्दी का मध्य भाग है । यह टीका सरस्वतीम्रवन सीरीज, काशी से 
प्रकाशित हुई है। ( ८ ) विश्वताव कविराज की टीका का नाम काव्यप्रकाश दर्पण 
है। इप्का समय १४वें शतक का श्रयमार्ध है। (९ ) गोविन्द ठककुर-- इनकी 
१ हस्तलेख के लिए द्रष्टव्य डा० गोडे--स्टडीज इन ईण्डियन लिटररी हिस्ट्री, भाग 

१ पृ० २३४-२३८ ( वाम्दे, १९५३ )। 


श३२ ] सल्कृत शास्त्री का इतिहास 


इस कारिका का आशय है कि रूपक का भी एक प्रभेद 'मे,लाख्पर! होताहै 
ओर यह माहारूपक पूर्व मे निदिष्ड मालोवमा के समान ही होता है । परस्तु माद्योपमा 
का वर्णन कारिका में न होकर वृत्ति में ही पहले क्रिया गया है। “माला तु पूर्ववत' 
से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति वृत्ति तथा कारिका दोनों के टिखब के हिये 
उत्तरदायी हैं। 


काव्यप्रकाश के अस्त में यह पद्य उपजब्ध होता है जिएकी व्याध्या प्राचीव 
टीकाकारों ने भित्र भिनर रूप से की है-- 


इत्येप मार्गों विदृपा विभिन्नोअ्यभिन्नत्प प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्‌ विचित्र यदमुज सम्यकू, विनिभिता सद्भृटनैत्र हेतु ॥ 
इसके ऊपर प्राचीन टोकाश्ार माणिक्यचरद्र का कहना है कि यह प्रथ दूसरे, 
के द्वारा आरम्म किया तथा किसी अत्य व्यक्ति वे द्वारा समाप्त जिया गया है। इस 
प्रकार दो व्यक्तियों के द्वारा रचित होने पर भी सधटना के कारण पहुं अखण्ड रूप 
में प्रतीत हो रहा है -- 
“अथ चाय प्रस्योस्येनारब्धोप्परेण च समथित इति द्विखण्डोशप 
सबटनावशात्‌ अखण्डायतते" ।” 
फाश्मीर के ही निवासी राजानक' आनर्द ने अ्षपती टीका में प्राचीन परस्पर 
का उल्लेख कर लिखा हि मम्मट ने परिकर अछकार ( दशम उल्लात्त ) तक ही 
कांव्यप्रकाश की रचना की थी तथा अवशिष्ट भाग को अलक या अह्लट नामक 
चण्डित ने पूरा किया* । इसीलिए प्रय की पुष्पिफा मे काध्यप्रकाश राजातक मम्मट 
तथा अल्डट की सम्मिलित रचना माना गया है ।? अजु नवर्मदेद वे: एक प्माण हीन 
उल्लेख से प्रतीत होता है कि अल्लट ने मम्मट को संप्तम उल्लास वी रघता में भी 
सहायता दी थी*। इन निर्देशों से यही तातयें निकरता है कि मम्मट को अपने प्रंप 


विलय आइफचम 7 अर मत पारा माल सा $़ 
१. उपयुक्त श्ठोक की माणिवयचद्ध की सकैत टीका । पी 
२. यदुबत--झत श्रोमम्मठाचार्यवे्ये. परिक्रावध्तनि । 2 


प्रबन्ध पूरित शेपरों विधायालकमूरिणा। 
अन्ेनाप्पुक्‍तमू-वाप्यप्रराशदशवोपि विबन्ध-इदृभ्या, 
द्वाभ्या इतोर्भप कृतिना रसतत्त्वहाम | 

३. इते श्रौमद्राजानकामल्लमम्मटरुचकविरचिते निजग्रयका व्यप्रकाशमबै ते प्रयम 
उल्लास । 

$४. यधोदाहरत दोपनिर्ण ये मम्पटालडाम्या--प्रसादे वरतस्व । दूधरा संकेत" 
अत्र बेचित्‌ वायुपर्रेत जुपुप्सामीडमिति दोषमाचक्षेत 777 तदा 
वाग्देवतादैग इति व्यवध्ितव्य एवा्सौं । डितु हछाईवमयीवरलब्पप्रसादों 
काब्यप्रदाशकारी प्रायेश दोषदृष्टी ।-भमस्णतक वी टीका । 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [रहछ 


उपस्लेपक, सन्धि, प्रदेश, पताकास्थानक, वृत्ति, लक्षेण, अलकार, रस, भाव) नायिका 
के गुण तथा भेद, त्पक के भेद तथा उपहपक के बन्य प्रकार। इस प्रकार मादक 
के लिए आवश्यक उपकरणो का सरल वर्णन ग्रन्थ की विशेषता है 

सागरमादी के समय का निरूपण अनुमानत किया गया है। ननन्‍दी के द्वारा उद्धुत 
प्रस्थकारों मे राजशेखर ( ९२० ई० ) सबसे प्राचीन है। यह उभवी एक अवधि है। 
दूसरी अवधि का सिरूपण नत्दी को अपने ग्रम्यों में उठधूत करने वाले ग्रन्थकारों के 
समय से किया जा मकता है। सुभूति, सर्वानन्द, जातवेद, रायमुक्ुठ, कुम्भकर्ण, 
शुभकर तथा जगद्धर मे अपने ग्रन्थी मे 'रन्‍्तकोश' के मत तथा पच्च उड़ किये है । 
इनमें प्रथम चार क्षमरकोश के टीकाकार हैं। अन्य दो नाट्य तथा समीत के रचयिता 
हैं। अन्तिप्त ग्रन्थकार ने मातीमाधव तथा मुद्राराक्षस वी अपनी टीका मे 'रत्वकोश 
को अपना उपजीव्य बतलाया है। इनमे रायमुकुद का समय १४रै१ ई० माता 
जाता हैं। अत, रायमुकुट के द्वारा उड़ त किए जाने के कारण सागरनन्दी का समय 
१५४ शतक के मध्यभाग से पूवंवर्ती होना चाहिए । अत इन्हे हम दशडपक के कर्त्ता 
धनज्जप का समकालीन अथवा किडिचत्‌ पश्चादुवर्ती माच सकते हैँ । 

इनके ग्रन्य मे प्रचछित नाट्यग्रथो से बनेक वँशिष्टयय है । उदाहरणाथ सागे 
वर्तमान नरपति के चरित्र को नाटक के विषय बनाने के पक्ष में है; परन्तु अभिवेवशुत्त 
की सम्सति इसके ठीक विपरीत है । वे वर्तमान राजा के चरित को नाटक की वच्ू 
बनाने के विरोधी है" । तत्दी ने वृत्तियो को रसोकी दृष्टि से विभाजन के अवप्र पर 
कोहल का अनुवतंन किया है, भरत का नहीं । बअभिनवभारती के अनुसार कोड 
तथा भरत मे इस प्रद्गग में मतमेद हैं । अन्य सूक्ष्म भेद भी धनज्जय के रिंद्वान्त से 


रनन्‍्दीः 


१, वत्तमाव-राजचरित चावर्णनीयमेव । तत्र विपरीतपप्तिद्धिबाधया अध्यारोपितस्थ 
अकिचित्करत्वावू योगानन्दरावणादिविषयचरिताध्यारोपवत्‌ एवरदर्पमेद भड्याएँ- 
अ्रहृण प्रसर्षच्योतक पुन पुनरुपात्तम्‌ | 

--अभिनवभारती १५१, पृ० ४३ 

१ क्ोहल का सत--( रत्तकोश १० १०५९-६३ । 
बीराद्धुतप्रहसनेरिह्द भारती स्पात्‌ 
सात्तत्यपीह गदितादूभुववीररीद्र । 

अ गारहास्पकर्र्ण रपि कैशिकी ध्या- 
दिष्टा भयानकयुताएरभदी सरौद्रा ॥ 
अभिनवधारती ने इस पद्य की तृतीय पक्ति कै मत को मुनिमत से विरुद्ध 


होते से उपेक्षणीय माना है 
द्रप्टव्य, अभिनवभारती [ द्वि० खण्ड, पृ० ४१२ ) 


३६ ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


इस ग्रन्थ मे उपलब्ध होते हैं। इस विवेवन से स्पष्ट है कि सागरनन्दी का ग्रस्य हमारे 
शास्त्र के मध्ययुग भे विशेष महत्वपूर्ण माना जाता घाँ। 


२०-शअग्निपुराण में साहित्यचर्चा 


पुराण भारतीय विद्या के आगार हैं। इनमे बेवल भारतोय वंदिक धर्म का ही 
विशिष्ट विवेचन नहीं है, प्रत्युत वेद से सम्बद्ध अनेक विद्याओ का भी विवरण अनेव' 
पुराणों मे उपलच्ध होता है। विधेषत अग्तिपुराण तो प्राचीन भारत के ज्ञान और 
विज्ञान का विश्वक्षोप ही है। इसके वृतिपय अध्याय में साहित्य-शास्त्र का विवरण 
अस्तुत किया गया है। वव्यप्रकाश की आदर्श” टीका के रचयिता महेर्प॒र* ने तथा 
विद्या-भुषण की 'साहित्यकौमुदी” की दोका 'हृष्णानन्दिनी'३ में 'अस्निपुराण! साहित्य- 
शास्त्र का सबसे प्र/वीनतम ग्रत्थ निर्दिष्ट किया यया है जहां से स्कूति तथा सामग्री 
ग्रहण कर भरत मुनि ने अपनी कारिकाओं की स्वता की। परस्तु ग्रस्य की तुठनारमव 
थरीक्षा से पिछते आक़कारिको का यह मत प्रमाणसिद्ध नही जान पडता । 


अग्निपुराण के दस अध्यायों में ( अध्याय २३६-३४६ ) अछकार शास्त्र से संवद् 
विषय का विस्तृत वर्णन विया गया है। ३३६ अध्याय में काव्य वा लक्षण, पाव्य 
का भेद, बला, आख्यायित। तया महावाव्य का यर्णन किया गया है। ३३७ अध्याय 
में नाटयशास्त्र का विषय--यथा नाटक के भेद, प्रस्तावता, पाँच अर्थ-प्रक्ृति पचसध्ि 
वर्षित हैं। ३३६ वें अध्याय मे रस का विवेचन तथा नायक-नायिका भेद वा वर्णन 
है। ३३९वें अध्याय मे चार प्रकार की रीति--पाचाली-गौडी-वंदर्भी और छाटी 
तथा चार प्रकार की वृत्ति--भारती, सात्वती, केशिडी तथा आरभटी--॥ वर्णन 
है। ३४०वें अध्याय में नृत्य के अवसर पर होने वाले अग-विक्षेप्ो व7 विवरण है तथा 
अगले अध्याय में चार प्रकार के अभिनय का सात्त्विक, त्राधिक, आगिक तया आहाये 
का-उल्लेख है। ३४२वें अध्याय मे शब्दालंकारों का विशेषत अनुप्राम, यमक ( दस 





4. सागरनन्दी के काल-निर्णय के लिए द्रष्टव्य 
गोड-स्टडीज इन इण्डियत लिटररी हिस्टी, प्रथम भाग १० ८४-५६॥। 

२ सुहुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वाहुकाव्प्रवृत्तिहार गहने शाहव्रान्तरे प्रवर्तयितुमस्ति- 
चुराणादुद्ध.्य काव्यरसास्वाददा रणमलका रशास्त्र बारिशामि सक्षिप्प भरतमुनिः 
प्रणीतवान्‌ । 

4. काय्यरसात्वादनाम वहिपुराणादिदृष्टा शादित्यप्रश्या घरत सक्षिप्तामि, 
कारिकापि निदन्ध। 
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भेद ) तथा चित्र (सात भेद ) वर्णन प्रस्तुत कर अगले दो अध्यायो के अथलिकार 


का नित्पण किया गया है । अन्तिम दो जध्याओ में (रे४५-४६) गुण तथा दोष का 
क्रमश वर्णन प्रस्तुत क्विया गया है । इन दर्सों अध्यायो मं ३६२ इल्ठोक हैं । 


अग्निपुराण के इस साहित्यबण्ड की रचना कब हुई ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
है । इस अश का लेखक साहित्य के किसी मौल्कि सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं है 
प्रत्युत उतने इस भाग को उपयोगी बनाने के किए अनेक प्राचीन आलूकारिवों के 
पिद्धान्तो का सप्रह मात्र उपस्थित किया है। भरत ताट्यशास्त्र के श्लोक तो बक्षरश 
इसमे उद्धृत किये हैं। रूपक, उद्पेक्षा, विश्येपोक्ति, ग्भिवना, अपहनुति तथा समाध्ति 
अछकारो के लक्षण वे ही हैं जो काव्य'दर्श में दिये गये हैं। रूपक, आक्षेप आदि 
करतिपय अलकारो के लक्षण भाभह से अधिकतर मिलते हैं। बग्विपुराण, ध्वनि के 
सिद्धान्त से परिचित है परन्तु वह उम्तकों काव्य मे स्वतन्त्र स्थान ने देकर आक्षेप, 
समासोक्ति आदि अलकारो के भीतर ही समाविष्ट करता है। 'अलकारसबंत्व” के 
अनुसार यह मत भामह तया उद्धूट आदि प्राचीन जारूकारिको का है। इतना ही 
नहीं, इस भाग में भोज के साहित्य विषयक विशिष्ट सिद्धान्तो का समावेश उपलब्ध 
होता है । मम्मट ने काव्यप्रकाश मे विष्णुदुगाण का तो उद्धरण दिया है, परल्तु 
अखिपुराण का निर्देश कही नही किया है । सग्निपुराण को बलकारणशास्त्र का प्रसाण- 
भूत प्रन्थ मानकर इसको उद्धृत करने वाले सर्वप्रथम आालकारिक विश्वनाथ कविराज 
है। अग्विषुराण को घमंेशास्त्र के विषय मे प्रमाणभूत ग्रन्थ मानते वाले 'अद्भूतसागर 
के रचायता राजा वल्छाल्सेत हैं जिन्होने इस ग्रय को ११६८ ई० में आरम्भ क्या 
थां। इन उल्लेशो से स्पष्ट है कि मस्विपुराण का यह साहित्य विषयक अश भोज 
तथा विश्वत्ाथ कविराज के भध्यकाल मरे लिखा गया है । मर्धात्‌ इस भाग को रचना 


१२०० ई० के आसपास मानना अनुचित ने होगा । अग्नियुराण को प्र।घीव मोकिक 
ग्रथ न मानकर एक सग्रह ग्रन्थ मानना ही न्‍्यायसगत है 


श्श्ञझञस्य्यक 
भम्मट के अनन्तर महनीय आलोचक स्य्यक्ष हैं। इन 'सुप्यक' का निर्देश विद्या 
चक्रवर्ती, कुमार्स्वामी, बप्यदीक्षित, राघवभट्ट तथा रत्तकष्ठ ने 'रचक माम से 
ही किया है और स्य्यक ने स्वय ही अपनी रचदा 'सहूदयलीछा' की पुष्पिका मे अपना 
अपर नाम “रुचक' दिया है। 'राजानक उपाधि इन्ह काश्मीरक सिद्ध कर रही है। 
इनके पूज्य पिता राजानक तिलक ने उड्धूठ के काव्यालकार सार सग्रह को विवृति 
'उद्धूड़ विवेक' या 'ठद्धूट विचार' भाम से लिखी है जो गरायकवाड सस्कृत सीरीज में 


१९३१ में प्रकाशित हुई है। विवृति है तो आकार मे छोठी, परन्तु महत्त्व मे 
नि सत्देह बडी है । 
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स्थ्यक मम्मठ के परश्चातृवर्ती काइमोर के मान्य बालेचक हैं । इतका दूसरा 
जाम 'रुचक' था बौर उतके आलकारिशे ने इप्ती नाम से उनका उल्तेण 
किया है । ये निश्चित रूप से काश्मीर के तिवातसी थे, क्योंकि उतके नाम के 
साथ जो 'राजानक' उपाधि सम्मिल्ति है वह काश्मीर के हो मान्य विद्वानों को दो 
जाती थी। ये 'राजानक' तिल्‍ूक के पुत्र थे जिन्होंने जय रथ के कथनानुसार ( विमपिणी 
च्यूृ० २४, ११४ ) उद्भट के ऊपर 'उद्भट-विवेक' या 'उद्भ्रट-विचार' नामऊ व्याख्या 
ग्रत्य लिखा था । 
रचपिता-रुव्यक या मखक २ 

रुय्यक का “अलकारस्वृस्व"” दो भागों में विभकतर है--सूत्र और वृत्ति। 
“ध्वन्यालोक' के समान यहां प्री यही समस्या है कि रुग्यक्न ने केदल सूत्रो वी ही 
रचना की अथवा वृत्ति की भी। “अलकारसवंस्व” के प्रसिद्ध टोकाकार जयरथ ने 
आब्यक को सूत्र तथा वृत्ति दोनों का रचयिता माना है। ग्रन्य के मगरश्छोक वा 
उत्तरार्ध डपी मत को पुप्ट करता है। इस उत्तरा् का रूए यो हैं 'निज/लरारसूत्राणा 
घृत्त्या ताल्यंमुच्यते' । परन्तु दक्षिण भारत में उपलब्ध होने बाली “अल्शारपर्दस्व 
की भ्रतियों में इसके स्पात १९ “गुर्वेलका रसूत्राणा वृत्त्या ता उर्यमुच्यते” लिखा मिलता 
है तथा उनवी पुष्पिका में मखक या मथुझ--जो काश्मीर नरेश के सान्धरिविश्रहित' 
श्रे--धृत्ति के रचयिता बतण्ये गये हैं । इस प्रकार वृत्ति तवा सूत्रधार की एकता में 
सन्देह उपत्प्त होता है। 

श्रीकष्ठचरित के रचथिता राजानक मख या मखक वाश्मोर के निवासी थे तथा 
रव्यव' के शिष्य ये । यदि ये शिष्य नहीं हाठे, वो सम्भव है कि बह मत्र उततो 
सारहीन मही दीख पडता परन्तु शिष्य होने से इस मत के सत्य होने में सन्देदं होता 
है | श्रीकष्ठचरित की रचतो का काल है ११३५ ई० से लेकर ११४५ ६०॥ यहाँ 
हमे यह विचार करना है कि हम उत्तर भारत की परम्पय को सय मानें जिसके 
अनुसार सरुय्पक ने ही सूत्र ओर वृत्ति दोनों की रचना की थी या दक्षिण भारतीय 
परम्परा मे आह्यों रखें जिसके अनुधार दृस्थर केवल सूवक्ार हैं और उतके मिष्य 
मखझ वृत्तिगार हैं ॥ वाश्मीर बी परम्परा निरवच्छिन्न है। परन्तु दक्षिण भारतोय 
परम्परा अव्यवस्वित है, वयोकि दक्षिण भारत के ही मान्य आटकारिक अषप्यय दीक्षित 
मे रुप्यक को ही वरक्तिकार के नाम से उल्वीखत दिया है। उधर जपरप रुख्यज ये 
देशवासी हो नहीं थे, प्रत्युव उनसे एक घताब्यी के भीवर हो उत्पन्न हुए ये । मत 
जयरप को विशुद्ध पर्परय का नाठा मावन विशुद्ध परम्परा का श्ाता मानना निदास्त आवश्यक है। अलवर ग्रस्पों में 
4. जयरप वी टीका कै साथ निरयसागर से तपा समुदरत्ध की टोडा ने धाये अनन्त 

शयन-ग्रन्यमाला में प्रवाशित 
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रुय्यक, रुचक तथा 'सर्वेप्वकार! के नाम से तो अनेक वार उद्घृत किये गये हैं, परन्तु 
आलक्ारिक रूप से मखक का निर्देश कही भी प्राप्त नहीं हता। आलकारिको का 
साक्ष्य दोनो को एक मालने के पक्ष मे है। 'भलकार रलवाकर' के रचयिता शोभाकर 
ने अलका रसवेस्व के सूत्र को औरवित्ती को एक ही दरृति मानकर सनेकत्र खण्डन मण्डन 
कया है । खाव्यप्रकाश का टीआ 'साहित्य चूडामणि' के पर्सा भट्टगोपाल ने भी 
दोतो को एक हो माना है। विद्याघर, विद्याताय, विश्ववाथ, अप्यदीक्षित कादि 
बाछकारिको ने भी मूत्र और वृत्ति के रचयिता को अमभिन्‍न व्यक्ति माना है और वह 
“स्थ्यक' के सिवा कोई अन्य नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि रुव्यक ने हो 'अलकार- 
सर्वेस्व' के सूत्र तथा दृत्ति की रचना स्वय की ! 
समय 

स्प्यक् के भाविर्भाव काछ की सूचना अनेक स्थलों से प्राप्त होती है। इन्होंने 
भम्मठ के काथ्यप्रकाश पर “काव्यप्रकाशसकेत' नामक टीका ल्खि थी जिमसे इनका 
समय मम्मट के पश्चात होना निश्चित है। र्य्यक ने अपने शिष्य मखक के प्रत्तिद्ध 
महाकाब्य 'श्रीकष्ठचरित' से पाँच पद्यो को उदाहरण-हूप से अपने ग्रयो मे उद्धुत 
किया है। मखक के काव्य के रचनाकाल की तिथि ११३५ ई०, ११४५ ई० है | बत' 
अलकारसव्वप्व की रचना इस तिथि से पहले नहीं हो सकती ॥ अत रुय्यक का काल 
१२ वी शताब्दी का मध्यभाग मानता सर्वेया युक्तियुक्त है (१९३५ ई०-११५० ६०)।॥ 
ग्रन्य 

स्थ्यक ने अलकारशास्त्र पर अनेक प्रामाणिक ग्रल्यो की रचता की जिनके नाम 
हैं--अलकारमजरी, अछकारानुसारिणी, नाटकमीमासा, हर्षचरितवातिक। इन ग्रथो 
का परिचय हमे रथ्यक और उनके टीकाक्वार जयरथ के निर्देशों से मिछता है। इनके 
श्रकाशित प्रथो में (१) सहृदयली ल[--एक ल्घुकाय ग्रन्थ है जिसमे स्त्रियों के सौंदर्य 
गुण्ण तथा आभूषण का विशेष वर्णन है। ( २) साहित्यमी मा प्ता--बनन्तशयन ग्रथ- 
माछा मे प्रकाशित (सन्‌ १९३६ ) इस ग्रथ के ८ प्रकरण हैं। इसकी दो विशेषतायें 
हैं--प्रथमत इसमे व्यज्जना शक्ति का वही भी उल्लेख नही है, अपितु तात्पयेवृत्ति 
का प्रतिपादन है जिससे रस की अनुभूति होतों है ( अपदार्थोंपपि वावपायों रस- 
स्तात्पयेंबृत्तित पृ० ८५४ ॥ द्वितीयत बर्धालकारों के बन्तगंत थोडे से ही अलकारो पर 
विचार है। सम्भवत यह रुथ्यक की आरम्भिक रचना है। प्वर्वस्व मे इन्होंने ध्वनि- 
वाद का आज्नय ढिया है जो प्रथकार के दृष्टिकोण के परिवतेत का सूचक है । इध् 
अरथ के प्रकरणों का विषय विवेचन इस प्रकार है--कवि तथा रसिक के अभेद, वृत्यादि 
का छक्षण दोष फा विदेचन, गुण की मोमा सा, बढकार का विवेचन, रस और भाव 
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का विवेचन, कवि की चार विश्येपतायें तथा आतन्द का रूप। इस प्रकार यह ग्रस्य 
आलोचना के प्रकोर्ण विषयो का प्रतिप्रदव करता है बोर राजशेखर की 'काब्य- 
भोमाता' की शंली का है। (३ ) व्यक्तिविवेक टीका--यह महिमभदूट के व्यक्ति- 
विवेक की व्यात्या है जो अब तक बघूरो ही मिली है। जयरथ ते इनका निर्देश 
“व्यक्तिविवेकविचार” के नाम छे किया है ( विभशिणी पृ० १३ )। यह वही टीका है 
जो अनन्तशयन ग्रथमाछा मे मूलग्रथ के साथ प्रकाशित हुई है। ( ४) अलकार- 
सर्वेस्व--रुय्यक की कौति का यही ग्रथ एकमात आधार है। यह अलकार-निरूपण 
के लिए बड़ा ही प्रौढ तथा प्रामाणिक ग्रथ है। ग्रथकार घ्वनिश्चिद्धान्त का अनुयायी 
है और ग्रन्थ के ारम्भ से उसने वपने धूवंवर्ती आवार्यों के मत की बडी ही सुर्दर- 
समीक्षा की है। इन्होने मम्मट वणित अलकारो से अधिक अलकारो का निरूपण इस 
भ्रथ मे किया है और साधारघत इनका निरूपण मम्मड की अपेक्षा कही अधिक 
व्यापक तथा विस्तृत है । इन्होने दो नये अलकारों की उद्भावना की है जिनके नाम 
विकलए और विचित्र हैं। विश्वनाथ केविराज, अप्पय दीक्षित तथा विद्याधर आदि 
विछले भालकारिको ने रुग्यक के इस मान्य ग्रथ से प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त की है 
ओर इनके मतो का उद्धरण अपने मत की पुष्टि के लिए दिया है। (५) काव्यप्रकाश 
सकेत्‌-यद्द्‌ टीका लघुटिप्पणी के रूप में है तथा काव्यप्रकाश की सर्वप्रथम दीशा है। 
विशेष ध्यान देने की बात है कि इसमें काव्यप्रकाश के पघिद्धान्तों की मीग्रास्ा है। 
पिछले युग के टीकाकार वाव्यप्रकाशकार को वाग्देवतावतार मानकर ईनके' बावयों को 
भक्षरश मानते हैं गौर उनको आलोचना नही करते । परन्तु रुग्यक बी टीवा मे 
मम्मट का स्थात-स्थान पर खण्डन अनेकश लक्षित होता है | 

टीकाकार-- 

“अलंका (सर्वेस्व' की व्याख्याएँ अनेक विह्ानों ने वी है गिनमे ( १) राजावक 
अलक सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं । इनके ग्रथ का अभी तक उल्लेय ही मिलता है। 
पूरे ग्रप की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है । काव्यप्रवाश के सहलेखक अछक वे साथ 
इनकी अभिन्‍नता मानने का पुष्ट प्रमाण अभी तक उपलब्ध नद्टी हुमा । 

(२ ) जपरष--इनवी टीका के। नाम विमतिणी है'। नाम के अनुसार ही 
यह रुव्यक के ग्रप की वास्तविक समीक्षा बरतों है। यह बढ़ी ही विद्वत्तापूर्ण टीवा 
है । जयरथ ने अभिनवगुप्त वे विपुलकाय ग्रथ तन्त्रालोव” बो ऊपर 'विवेव/ नामक 
ब्याय्या लिखी । इससे सिद्ध होगा है किये वेदठ आहोचक ही ने ये, प्रायुत 
एक महनीय दाशेनिक भी थे। इनके पिठा का नाम खद्भारव था जो अपने पूर्वजों 


न ८ कर नल तरल सता + 
१६ काव्यमाला नं? ३४ बम्बई से प्रवाशित । 
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के समान हो काश्मीर के राजा राजरांज (राजदेव ) के प्रधान सचिव थे। ये 
राजराज काश्मीर के निकट 'सतोसर” के राजहस बताए गए हैं। भख के अनुसार 
सतीसर उत्तर दिशा के मण्डनभूव काश्मीर का वह भण्डल है जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टिन्यञ् 
के अनन्तर अवभूय स्तान किया था ( श्रीकष्ठवरित ३॥१ )। जयरथ के विद्यायुरु ये 
शबधर और दीक्षागुरु थे श्री 'सुमठ्दत्त' जो इनके पिता के भो गुरु थे। जयरथ 
व्याकरण-न्याय आदि शास्त्रों के अतिरिक्त शेवागम और क्रमद्शन के भी विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ थे, ऐसा तन्तालोक भाग १२, पृ० ४र३े४-५ ) फा सान्‍्य कथन है। इनके 
समय का निर्णय कठिन नही है । राजदाज का ( जिन्हे ऐतिहासिक राजदेव के नाम दे 
जानते है) सम १२०३ ई० से लेकर १२२६ ई० तक माना जाता है। जपरव के 
पिता इन्ही के मन्त्री थे और स्वय जयरथ को भो इन्हीं से विवेक 'लिखने का 
प्रोत्वाहन मिला था। 'पृथ्वीराजविजय' से वि्भाशिणी में उद्धरण मिलता है ! पृथ्वी राय 
का अवसान-काल ११९३ ई० है। अत जयरथ का समय द्वाइश शतक का अन्तिम 
भाग तथा त्रयोदश का प्रथम माग भावना उचित है ( ११३८० ई०-१२३० ई० )। 

उन्होंने अपने पौत को पडाने के लिए 'अलकारोदाहरण' नामऊ ग्रन्थ का 
प्रणयन क्रिया । यह विर्भााणी के अतत्वर लिखा यया था और विमधियी में 
प्रत्माच्यात अलकारे का भी यहाँ वाल्यवब्ोध के लिए संग्रह किप्रा गया है । 
विमेथिणी में जय रथ ने शोभाकर के द्वारा अपने ग्र य बरकरार रत्ताकर' में किदे 
गये सर्वेस्व के खण्डतों को मात्रिक रीति से धउस्त किय। है । इप प्रकार शोमाकर के 
मतों का यहाँ माधिक प्रण्डने भी ऐत्िहास्तिक दृष्टि से भठाजपूर्ण है। जपर॑य ने 
विमशिणी में अरूक्नारसार तथा अलका रभाष्य नाम ग्रन्थों का उन्लेब जिया है 
जो अल हारतईत्व के अववर लिखे गये थे । इतक्ते मतो के तो वगव मिलते हैं, परन्तु 
रचप्रिताओ वा पता नही है । इन दोनो ग्रयोंने शोमाकर और जप्रस्थ दोनो को 
प्रभावित किया था। भाष्य में 'सल्कारं तवा 'विवर्श नामक दो नत्ीव अठकारा का 
वर्णव किया गया है। यहू सदृश्य बोर सादुस्पेतर दोनों सम्दन्धों पे रूक्षण का 
उपयोग रूपक में मानता है, जेत्र कि सतत प्रयम प्रकार स हो। 'वास्तवत्व वालकार. 
इस ग्रन्थक्वार का मत है। फलत ये “विनोक्ति' को अल्छार नही मानते | पण्डितराज 
ने इन मतो को अपने प्रय में निर्दिप्ट किया है ( रमगगायर पृ० २३९ तया ३६२ )॥ 
इतिहास की दृष्टि से इन ग्रन्यो का क्रम यह है--चलकास्सर्वस्त्र अलकारसा र- 
नल्फारभ'ध्प-चल वार रत्ताकर विर्माबणी 

( ३ ) संमुद्रबन्ध -ये केरक देश के राजा रविउर्मा के राज्य्ाल में उसत 
हुए थे ।इप राजा का जन्म १२६४ ई० में हुआ था; अत समुद्रवन्य क्वा समय 
१३ दी शव्राब्दी का अत तथा १४ वो का आास्म्मकाठ है। जयरथय की टोजाके 

१६ 
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समान पाण्डित्यपृर्ण ने होने पर भी यह व्याज्या मूल की समयते के लिए बलन्त 
उपादेय हैं" । समुद्ररन्ध मलफऊार शास्त्र के मान्य आवार्यों से पूर्ण परिचित ये । उनके 
उद्धरणो से यह वात स्पष्ट है । 

( ४) श्री विद्याचक्र वर्ती--इनकी टीका का नाम 'अलकारसा रसजीवनी ' या सववे- 
स्वसजीबनी' है । इसका उल्लेख दक्षिण भारत के पिछले आलक्ारिको ने अपने ग्रयो में 
किया है । इन्होने मम्मट के ग्रन्य के ऊपर भी 'सम्प्रदायप्रकाशिनो' नामक टीका ठिखी 
है । मल्लिनाथ के द्वारा उद्ध,त्त किये जाने के कारण इन्हे १४ वीं झता'दी के अन्तिम 
भाग से पूर्व में मानना चाहिए १ । 


२२-हे सचन्द्र 

समय 

जेंनप्रमे के धुरन्धर विद्वान आचायें हेमचद्ध ने अलकार शास्त्र मे भी एक उपादेय 
अन्थ की रचा की है। इसके देशकाल का परिचय हमे पूर्णतया प्राप्व है । ये गुजरात 
के अहमदाबाद जिले के धुन्घुक नामक गाँव में ११४५ वि० ( १८८८ ई० ) में पेदा 
३ए थे। अनहिहपटन के चालुक्य नरेश जयतिह घ्िद्धयाज ( १०९३-११४३ ई० ) की 
प्रांना पर इन्होंने अपना प्रस्तिद्ध 'सिद्धहेम' नामक व्याकरण बनाया। जपतिह ने 
उत्तराधिकारी राजा कुप्रारपाल ( ११४३-११७२ ई० ) इनके शिष्य थे । इनके 
आरेशानुवार भी उन्होंने अनेक ग्रयों की रचना की । हेमबद्ध की मृत्युतियि १७९ ई० 
है । इस प्रकार इतका काल १०5८ ई० से ११७२ ई० है । 
ग्र् 

इनके प्रन्य का नाम काव्यानुशासत? है जो सूतात्मक पद्धति से जा गया 
है । ग्रन्यकार ने इन सूत्रों पर स्वयं विक्रेव” नामक टीका तिल्ली है। यदूं ग्रव माठ 
अध्यायों में विभकत है + प्रयम अध्याय में वाब्य वे प्रयोजन, काब्यहेतु, एक्षण तथा 
आब्द और भर्य के स्वरूप का विवेचन है । द्वितीय मे रध तथा उप्र! भेदों वा गुदर 
विवरण है। तीसरे मे दोषो का निर्णय है तो चौथे मे माधुमे, ओज और प्रसाद नामव' 





व अनन्तशयन ग्रत्यमाहा नह ४० में प्रवाशित । 

३२ इस टीकी वा प्रगाधव मोतीजाछ बनारसीदाप ने दिया है तम्पादर डा० रामघन्दर 
द्विवेदी ने इसके आधार पर 'अदह्ार्मीमाता' नामत प्रो ग्रन्य थी 
रचना वी है । 

३. (क ) वाब्यमाठा मे प्रराधिता। 

( घ ) गुजरात से दो पड़ों में प्रशाशित। 
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'ब्रिविध गुणों का वर्णन है । पाँचवें मे छ प्रकार के शब्दालकारों का तथा छठे मे 
२९ प्रकार के अर्थालकारों का विवेषन है। हेमचद्ध वे सकूर अलकार के भीतर ही 
असृप्टि को रद्दा है तथा दीपक के भीवर ठुल्ययोगिता को। 'परावृत्ति! नामक एवं 
जवीब कअलऊ्कार की इन्होने उद्भावता की है जिसके भीतर मम्मद का 'पर्याप्त' तथा 
“परिवृत्तिः अह्कार दोनो जा जाते हैं। निदर्शन के भीतर प्रतिव्रस्तुपमा, दृष्टान्त तथा 
असिद्ध निदर्शना अलंकार का निवेश किया गया है। इन्होने रस और भाव से सम्पर्क 
रखने वाले रसवद्‌ आदि अलवारो को बिहयुरू छोड दिया है। सप्तम अध्याय मे 
लायक और नायिका के भेदो का विवेचन कर अन्तिम अध्याय मे काव्य के भेद तथा 
जपदेशो का वर्णन उनके विशिष्ट छक्षण के साथ देकर ग्रन्य समाप्त किया गया है । 


काब्यानुशासत एक मग्रहग्रन्य है जिसमे विशेष मौछिकता नहीं दीख पडती । 
अथकार ने राजशेखर की काव्य-पीमासा, काव्यप्रकाश, ध्वस्याछोक, छोचन तथा 
अभिनवभारती से हूम्बे-हम्बे उद्धरण बपने ग्रन्थ में दिये हैं। हेमचन्द्र ने इस प्रंथ की 
चृत्ति में विभिन्‍त ग्रथकारों के ग्रन्थों से लगभग १५०४ पद्म उद्ध,त किये हैं जिससे इनके 
स्गाघ परण्डित्य का पता चलता है॥ पिछले आलंक्रारिको के ऊपर इनका प्रभाव 
बहुत ही कम पडा। अत इनके सत का उल्लेख अन्य ग्रवकारों के हारा बहुत ही 
कम मिलता है। हेमचन्द्र में सग्राहकवृत्ति विशेष रूप से रूक्षित होता है। ये अपने 
उपजीय् ग्रयों के आवश्यक अशों को अक्षरण उद्धृत करते हैं--इतना सटीक तथा 
डीक-ीक कि इनके उद्धरणों की सहायता से हम मूलग्रथों के पाठो के शोधने गे 
झतकार्य हते हैं। उदाहरणार्थ अभिनवमारती का रस प्रकरण “काव्यानुशासन विवेक 
में अक्षरक्ष' पूर का पूरा उद्धृत है भौर इसकी सहायता से मूछ ग्रंथ के बचनों का 


ताले बडी सुन्दरता से समझा जाता है जो अन्यथा अप्म्भव नहीं, तो दु सम्प्रव 
अवप्पर था। 


२३-..राम चन्द्र 


रामचन्द्र तथ' गुणचन्ध की सम्मिलित कृति है नाट्यदर्पण" । इसमे चार विवेक 
या अध्याय है जिनमे नाटक, प्रकरणादिरूपक, दृत्ति स्भावाभिनय तथा रूपक के 
साधारण रुक्षण का वर्णन क्रम्श किया गया है। ग्रथ काशखिवद्ध है जिस पर 





१ नाटयदर्षण का प्रकाशव गायकवाड ओरियष्टक सीरीज ( मख्या ४८ ) में बडोदा 
से १६२१ ई० भे हुआ है तथा नछविलाप्त का भी प्रश्शन इसी ग्रथमाला मे 
( सद्या २९ ) १९२६ ई० में हुआ है। 


»शब४ |] संस्कृत शास्त्रों वा इतिहास 


प्रन्धकारो ने जपनी वृत्ति लिखो है। नाट्यविषयक शास्त्रीय प्रन्थों मे ताटभदर्पंण का 
स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह »॥ घछा है जो धनजय के साथ विश्वनाथ कविराजवो 
जोडती है! इसमे अनेक विषय बडे महत्त्ववृर्ण है तथा परम्परागठ सिद्धान्तों से 
विलक्षण हैं जैसे रस का सुखात्मक द्वोने के अतिरिक्त दु खाम्मक रूप | प्राचीन और 
अघुना चुप्तध्राय रूपरो के उद्धरण प्रस्तुत करने वे बारण भी इसका ऐतिहासिक मूल्य 
बहुत अधिक है। जैसे 'देवीचद्धगुप्त” नामक विशाखदत-रचित नाटक के बहुत से 
उद्धरण यहां मिलते हैं जिससे उद्धरगुप्त द्वितीय से पहल रामगुप्त को ऐतिहासिक स्थिति 
का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होता है । 

रामचन्द्र हेमचन्द्र के शिष्य थे तथा ज॑नधर्ण के मान्य आाचाप ये | ये गुजरात वे 
छिद्धराज ( १०९३-१९४३ ई० ), कुमारपाल ( ११४३-११७२ ई० ) तथा जयपरछ 
(११७२-७४ ई० ) के समय में वर्तमान थे। वद्ा जाता है वि कारणवश अजयपराल 
की ही आज़ा से इन्हे प्राणदण्ड मिछ्ा था। प्रिद्धराज ने जब हेमचन्द्र से उनरे 
उत्तराधिकारी ( पहुधर ) के विषय में पूछा तो हेमचर्द्व मे राप्रवस्ध वा ही नाम इस 
पद के लिए ठिया। इनका आविर्भावदाल् १२ शतक का मध्यभाग है। रामचद्ध के 

सहयोगी ग्रुणचर्द्र के विषय में हम इतना ही जानते हैं कि ये दोनों हेमचद्व के शिष्य 

थे । गुणचद्ध के कसी स्व॒ृतस्त ग्रथ का पता नही चछगा, परन्तु रामकद् तो अबन्धन 
शतवर्ता' के ताप से जेन साहित्य में विख्यात हैं। इसवे' एवादश नाटकों वा निर्देश 
इसी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है जियमे 'नलविरास' मुझ्य है । 
;॒ २४--शोभाकर सित्र 

इनके प्रद्यात ग्रन्थ वा नाम 'अदडूररत्वाकर" हैं निध्रका उत्लेख बपय 
दीक्षित ने तथा पण्डितराज ने 'रत्वायर' वे नाम से अपने ग्रथों में विया है। जयरथ 
ने इनी मत का बटुश खण्टदन अपनी 'विमश्िणी में अनैत्रा स्थाना पर दिया है 
जिसमे इनवा रुमय निश्चित रपस ज्यश्य ( १३ शती ) से प्राचीन सिद्ध होता है । 
ये वाश्पीर के नियरारी प्रतीत होते है। काश्मीरी कवि सश्स्कार ते इस प्रन्य के 
अदवारा के उदाहरण दने वे 7 दडीस्वान नामत्र वाब्य वा निर्माण विया! 
इतका 'अलवाररत्वाप्र सूअबूत्ति के टय पर लिखा नया अभिनव शैली था प्रस्थ 
है। इसमें छप्भय एपं सो अंऊवारो वा निरुप्ण रिवां गया है जिनम ठुष्ठ शरहार 
इसकी में रिक पत्पता से प्रयूत हैं तदा वतिद्य प्रादीन अछगारों वे ही परिवर्तित 
शग्धान हैं। परीदवशर जग्ग्माप में इसी रल्ावर वे छाधार पर 'ससम' तथा 
उद्दाह रण! तामर नदीते अटदारों की बट्ाता को है पररतु पर्डिवदाड इस्हू मास्यदा 
नहीं देते ९ 
१. पग्रथ वा प्रशाशन पूना से हुआ है । 
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अलकार त्नाकर में ऐसे अनेक अलकार भी हैं जितका उल्लेख न तो रस्यक 
के 'अलंकार सर्वस्व' मे है और न जयरथ के “अलकारोदाहरण नामक ग्रन्थ में | ऐसे 
अलकाशे की सूचो इस प्रकार है--अचिन्त्य, अनुकृति, अभेद, अवरोहू, अशवम, 
आपत्ति क्दि । जयरथ ने विमशिणी में इनके द्वारा स्वीकृत अभेद, प्रतिमा, वर्धधानक 
आदि अलकारों वा खण्डन किया है। परतु तुल्य, वेधम्य॑, प्रत्यूह, प्रत्यानीक सादि 
अलकारो का अक्षरश लक्षण रत्तातर के ही जाधार पर किया है। इस प्रगार 
जयरथ क ऊपर शोभाबार मित्र वा प्रभाव विशेषत उल्नेपनीय है। तथ्य तो यह हैं 
पक अलागारो के विक्राप्त मे 'अलकाररत्नावर! एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है जिंसरा 
अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है + 
२५--वाग्मंट 
हेमचन्द्र के समकालीन एक दूसरे जैन याठकारिक हुए जिनका नाम वःग्भट है। 
उनकी एडम ते कृति “वस्भटालका र' है। इसके एक पद्य की टीका से पता चटता 
है कि इनका प्राइत नाम 'वाहुड' या" तया ये सोम के पुर थे तथा किसी राजा 
के महामांत्य पद पर प्रतिष्ठित थे । अपने ग्रथ में इन्होने स्वनिर्भित सस्कृत उदाहरणी 
के अतिरिक्त प्राश्त में भी उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिससे इनकी संस्कृत हथा प्राकृप' 
डभय भाषा की अभिज्ञता प्रसः होती है । वेमि निर्वाण महावाब्य से भी इन्होंने वई 
थ्रद्म उद्धृत किये हैं। इस महाकाव्य के रचयिता कोई व स्मट बतछाये जाते हैं। पता 
नही कि अ लकारिक वाग्भट ही इस महात्ाव्य के रचयिता हैं अधव्रा कोई दूसरे 
बाग्भट । इस प्रस्थ के उदाहरणों में कण के पुत्र, अनहिलवाड़ के पति चाजुत्य- 
वशी नरेध जयधिह वी स्तुति प्रवीव होती है* जिससे प्रतीव होता है कि इनका जय- 
१ बमण्डसुत्तिप्तपुड-मुत्तिअ-मणिशपहासमूह ब्य। 
सिरिबाहडत्ति तणजा जासि दुहों तस्स सोमस्स ॥ 
इदानी ग्रथकार इदमलकारवरूत्वब्यापनाय यराग्मटाभिधस्यथ महाजवेमंहामात्यस्थ 
तन्‍्नामगाथयक्या निदर्शयति ।( ४॥१४५ ) 
२ इन्द्रेण कि यदि स कर्णनरेस्द्रसूनु- 
रैरावशेन किमहो यदि तदूदिपेन्द्र । 
दम्भोलिताप्यलमल यदि तत्रताप 
स्वर्योंयय ननु मृघा यदि तत्पुरी सा ॥--४॥७६ 


जागदात्मकीतिशुघ्र जनयन्नुट्रामवामदो परिघ 

जयति प्रतापपूषा जबस्िहक्माभरजिनाथ ॥ “डी ४९ 
अणहिल्लपाटक पुरमवतिपति क्णरेवनुस्सूनु । 
कओोकल्शनामधय करो व रजानि जगतीह ॥->शपेरेरे 





रुप | सस्कृत शास्त्रों का इतिहाद का 


आ लवण सिंह के पृत्र अरिस्तिह ने ढोडका ( गुजरात ) के राणा घीरधवल के प्रतिद 
भ्ैन मन्त्री वस्तुपाल की स्तुति में सुकृतसवीर्तद नामक काय लिखा है। अमसचद्ध 
इनसे अधिक वर्ड सेश्चक प्रतीत होते हैं। इन्होंने जिनेर्द्रचरित ( दुस्तरा नाम पद्मातन्द 
काय ), वालभारत ( काव्यमादा न० ४५ में प्रकाशित ) तथा स्यादि-शब्द-समुच्चय 
नामक सम्भवत: किसी व्याकरण ग्रन्थ की रचना को थी। काव्यकल्पलता की वृत्ति मे 
इन्होने अपने तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है--(१) छत्दोरताददी (२) काझ्- 
कत्पछतापरिमर तथा (३) जअलकारप्रतोध । 


अमरचस्ध और अरिमिह दोनो एक ही गुरु के सहपाठी शिष्य प्रतीत होते हैं। 
१नके ग्रुह का नाम था जिनदत्त सूरि। धीरधवल तथा वस्तुगछ के समकालीन होने से 
इन दोनो प्रन्यकारों वा समय १३ श्तक का मध्यभाग है॥ 'वाश्यरल्पत्तावृत्ति' में 
भार प्रतान ( खण्ड ) हैं और प्रयेक प्रदान के भीदर अनेक स्ववक ( अध्याय ) हैं। 
इन प्रतानो के विपय क्रमझ हैं--(१) छत्द सिद्धि, (-) शम्दसिद्धि, (३) श्वेषतिद्धि 
और (४) अर्ध्तिद्धि । कब्रिता सौरते के छिए यह नितान्त उपादेय ग्रन्थ है' । 


२८--देवैश्वर 


कविशिक्षा पर दूयश प्रमिद्ध ग्रस्य है "कविवल्त्छता। इसले रखयितावा 
नाम देवेश्वर है । इनबे पिता दा नाम व ग्मट था जो मालवा के राजा के महामात्य 
चे। देवेश्यर ने अपने ग्रन्य के टिए अमर॒घस्द्र वी राध्यत ल्रलता को ही अपना आदर्श 
पाना है / विषय के निर्गण में द्वी वे उन ऋषभी नही हैं, वल्कि बहुत से नियमों 
ठपा लथणों का अक्षरश ग्रहण दवेश्वर ने अपने ग्रन्थ में दिया है॥ ये अमरबस्द वे 
ड्वारो दिये गए उदाहरणों को भी दम में सशेच नदी करे। यहू वेदत आत्म 
घटना नदी है प्रत्युत व्यवस्यित रूप मे जानन्यूपकर ऐसा दिया गया है। इगये स्पष्ट 
अनीत होता है कि दस्होंने वाब्यहल्म वा व अनलर ही अपने इस तीन ग्रत्य द्री 
रघना पी। 

व्वेशगर वा एक पथ शाज्वरपद्धति में उद्धूत किया गया है [न० १४५ )। 
इस सूत्ति मन्य वी रचना १३६३ ई० मे की गई घा। इसडिए १४वीं शवाददोगा 
झध्यभाग देवेखर वे समय की अन्तिम अवधि है। इस प्रवार इसका एमवे अमरचस्द् 
ठपा शाऊ्लधर दे दीच में अर्थात्‌ १४वी शताब्दी मे आरम्भ में मानना उबित है। 
शेदेझ्घर दो 'कवित्॒ह्पमत्ता' के ऊपर जनेक टीवाएं भी प्रदाशित हुई हैं। 





व्‌. स० दाशी सस्द्ूत सोरोज, य० १०, बाशी, १९३१ । 
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२९--जपदेव 


जयदेव का “चन्द्राछोक' अल्क्वर शास्त्र का पबसे अधिक लोकप्रिय ग्रध है। 
इसकी लोकप्रियता का परिचय इसी घरना से ल्ग सकता है कि राजा जसवन्त भ्िह ने 
इसका हिन्दी मे 'भाषा भूषण! के नाम से अनुवाद ब्रिया है ॥ ज्यदेव ने अपना दूसरा 
नाम 'पीयूपवर्ष” लिखा है* । इनके टीकावार गागाभदुट के अनुसार पीयूधवर्ष जयदेव 
का ही नामातर था*। ये महादेव तथा सुमित्रा के पुत्र थेरे । प्रमतराघव के रचमिता 
जयदव ने भी अपने को महादेव और सुमित्रा का पुत्र बतछाया है । इसप्ते स्पष्ट है 
कि आलकारिक जयदेव तथा क॒बि जयदेव एक हा व्यक्ति थे। ये गरीतगोविन्द के 
रचयिता जयदेव से नितान भिन्न हैं ॥ गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव, भोजदेव तया 
रामादेवी के पुत्र थे तथा बगाल के क्वल्दुविल्श नामक गाँव के निवासी ये । यह स्थल 
चगाल के वीरभूमि जिल। में कदुदी के न म से आज मी विद्यमान है जहाँ पुण्पएनोक 
जयदेव की स्म्रृद्वि मे विशेष तिधि पर वैष्णवों का बडा भारी मेला रूगत्ा है। 
पीयूषवर्ष जथदेव बंगाख के निवासी नही प्रतीत होत । प्रश्नराघव की प्रस्वावना स॑ 
प्रतीव होता है कि जयदेव बडे भारी नैयायिक थे" । मिथिला मे यह किंवदत्ती है. कि 
चद्धालोक के रचपिता ही नैयायिकर जगत में पश्मघर मिश्र के नाम से प्रत्तिद्ध ये । 
पक्षघर मिथ के न्यापग्रयो के नाम के अन्त में 'आछोक' शब्द बता है जैसे मण्या- 
लोक । परस्तु जग्देव और पश्षयर मिश्र वी अभिन्न पुष्ट प्रमाणों के हाथ जनी 
तक प्रमाणित नही वी जा सकी है । 


4. चद्घासेक्रममु स्वयं विननुते पीयूपवर्ष कृती। 
“-चद्धालोक १२।॥ 





२ जयदेवस्येव पीयूंपवर्ष इति नामान्तरम्‌ । 
“>गामाभदृढ--राकागम । 
३ महादेव सत्रप्रमुखमखविध्नैकवतुर ॥ 
सुमित्रा तदभक्तिप्रणिट्तिमतियंस्यथ पित है ॥ 
--चन्द्रादोक ११६। 
डे प्रतनराघद, बक १, श्लोक १४१५३॥ 
४ नतु अय प्रमाणप्रडोणोअपि श्रूयते 
येषा कोमलकान्यकौशलक्ला लीलावती भारती । 
तेषा ककृशतर्कवक्तवचनोदुगारेईप कि हीयत शत 
-प्रेस्नराघव ११८३ 


२५० ] सस्कृत शप्त्रो वा इतिहाय 


सयय 

जयदेव के समय का निरूपण अभी तक नि सन्दिग्ध प्रमाणो वे आधार पर नहीं 
हो सका है अनुमान के द्वारा पता चलता है कि इनका समय १३०० ई० से पर्चात्‌ 
नही हो सकता । इनके टीकाकार प्रद्योतवभट्ट ने शारदायम? नामक टौका वा प्रण्यन 
१४८३ ई० में ज्िया। विश्वनाथ कविराज ने घ्वनि के उदाहरण मे प्रसतराघव व 
यह प्रसिद्ध श्लोक अपने साहित्य दर्पण ( ४॥३ ) भे उड्ध,त किया है-- 

क्दलो कदछी करभ करभ करिराजकर करिराजकर । 

भुवनत्रितयेषपि बिभति तुलामिदमूर्युग न चमूरुदूश ॥ 

प्रसत्तराधव के कतिपय श्लोक शाजघ प्पद्धति मे उद्ध,त किये गये हैं। इस पद्धति 
का निर्माणकाल १३६३ ई० है | जयदेव के समय की यही अन्तिम अवधि है। ऊपरी 
अवधि के समय में अनुमान किया जा सकता है। इन्होने मम्मठ के वाब्यलक्षण 
“तददोधो शब्दाथों' समुणावनलकृति पुन क्वापि/-- का खण्डन बरते हुए यह सुददर 
पद्च लिया है-- 

अजद्भीकरोति य काव्य झब्दांवनलकझती । 
अमोौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलछ कृती ॥ 
--चन्द्रालोक १५ 

क्षत जयदेव का मम्मट हे पश्चादूवर्ती होना युक्तियुक्त है। ये रुथ्यंद' के 'अरकार- 
सवस्व' से भी पूर्णत परिचित हैं। ऊपर दिखलाया गण्ग है कि राय्यक ने ही सर्वप्रषम 
विचित्र तथा विकल्प नामक दो नवीक अछक्रारी की उंल्पेनो क्रोव्यज्गतूं में बरी $ 
जयदेद ने भी इन दोनो अलकारो को 'सर्वध्वकार के शब्दों मे ही अपने प्रन्थ में दिया 
है। अत जयदेव रुम्यक के भी पश्चादवर्ती हैं॥ अत रग्यक्ष ( १२०० ई० ) तया 
शाड्रंघर ( १३६५० ई० ) के मध्यवर्ती होने के कारण जयदेव वा समय १३ थी 
शताब्दी का मध्यभाग भली भांति माना जा सवता है । 
प्रन्प 

इनवा अलकार शास्त्र-सवधी एक ही प्रथ धद्धालोक है। यहू पूरा प्रष १० 
मयुख्रो या अध्यायों में समाप्त है तथा इसमे ३५० अनुष्टुपू शोक हैं॥ इसकी भाषा 
बडी ही रोचक तथा सुदर है। शंली वहुत ही सरस तथा सुन्दर है। पहले मपूथ में 
बाय्य वे लक्षण, वाव्य वे हेठ तथा शब्द के त्रिविध प्रयार (रूढ, यौगित्र, योगरूडि) 
का वर्णन है | द्वितीय मयूद दोषो का निरूपण करता है तथा ठृत्तीय लक्षण नामक 
भाव्याय का । चतुर्थ मे दश गुणों का विवेचन है तथा पच्रम में पाँच शब्दाटकारों 
सपा एवं सो अर्थालिकारों का विशिष्ट वर्णन है | छटवें मयूद में रख, भाव, तरिविध 
रीति--गौदी, पादाली, छाटी तथा पाँव वृतिषो--्मधुरा, प्रौद्द, परुषा, लक्िता 


साकित्वि शास्त्र का इतिहास [+४१ 


तथा भद्दा का विवेबन है ) सप्तम में व्यजना तथा घ्वनिकाव्य के भेदों का, अप्टम में 
गुणीधूत व्यग्य के प्रकारों का वर्शन है । अन्तिम दो मयूदों में क्रमश तक्षणा दबा 
अभिधा का वणन देकर जयदेव ने अपना सुवोध ग्रय समाप्त किया है । 
इस ग्रथ की विशेषता यह है कि एक ही श्लोक मे अलंकार वा लक्षण तथा 
उसका उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार समास शैली मे अलकार का इतना 
सुन्दर विदेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं। इस पद्धति वो दिखलाने के ल्यि एक दो पद्य: 
नीचे दिये जाते हैं-- 
ब्यतिरिको विशेषश्चेद उपमानोपसेययों । 
शैला इवोत्नता सन्त किन्तु प्रकृतिकोमलछा ॥--५॥५९ 
विभावना वितापि स्थात्‌ कारण कार्य॑जन्म चेतू । 
पश्य राक्षारसासिक्त रत त्वच्चरणद्यम्‌ ॥--५॥७७ 
इस सुबोध शैली के कारण यह ग्रथ अलकार के जिज्ञासुओ के लिए इतता उपा- 
देय सिद्ध हुआ कि अप्पयदीक्षित ने इस ग्रंय के अलकार भाग को अपने कुवलयानन्‍्द 
भे पर्णतया उठाकर रख दिया है। इन्होने कतिपय नये उदाहरण देकर अपनी एकः 
याप्डित्यपूर्ण वृत्ति जोड दी है। इस वात को इल्टोने अपने ग्रंथ के अन्त में स्पब्टत: 
स्वीकार क्या है-- 
चन्द्रालछोको विजयतां शरदागमसभव । 
हथ' कुवलयानन्दों यत्‌-प्रसादादभूदयम्‌ ॥ 
इस पद्य का आशय यह है कि शरदागम मे उत्पन्न ह से वाले चम्द्राछोक की: 
विजय हो जिसके प्रसाद से यह रमग्रीय कुबलूयानन्द प्रादुभूत हुआ । शरद्‌ के आयमन 
से ही चन्द्र का आलोक स्पष्ट दीख पडता है ओर तभी बुमुद विकसित होता है 
श्लेघालकार के द्वारा ग्रधक्ार चद्धालोक को कुवलयातन्द का माधारग्रन्थ मानता है ६ 
शरदाशम शब्द भी श्लेष के बल से चन्द्रालोक की टीका का निर्देश कर रहा है जिसे 
ध्रद्योतनभट्द ने १५८३ ई० मे लिखा था । 
टीका 
जयदेव का यह ग्रंथ अलकारजगत्‌ में अत्यन्त लोक प्रिय रहा है। इसके ऊपर 
छः टीकाएँ उपलब्ध हांतो हैं जिनमे (+ ] दीपिका, (२) शारदशर्वंरी एवं 
(३) वाजवन्द्र वी टीका हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध है। इसकी प्रकाशित दीकाओं 
में सबसे प्राचीन टीका है (४) शरदादम/१। इसके लेखक अपने समय के बडे घारी 


१ यह टीका म० म० नाराणण शास्त्री खिस्ते के सापरादकत्व मे काघी सस्कृत 
सीरीज में (व० ७५) प्रकाशित हुई है | 


१४२ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


विद्वान्‌ थे । ये बलभद्द मिश्र के पुत्र ये । इनके आश्रयदाता का नाम वीरभद्रदेव या 
चीरद्ददेव या, जो वुन्देलखण्ड के राजा थं। इस टीका का निर्माण १५८३ ई में 
हुआ । इनके आश्रयदाता भी १६वीं शताब्दी के उत्तराष्ट्र मे विद्यमाव ये, क्योकि 
बात्त्यायन के कामशास्त्र के ऊपर उनकी लिखी “वन्दपंचूडामणि/ नामक टीका 
१५४७७ ई० में समाप्त हुई थी । 

(५) रमा*--इसके लेखक का नाम वेद्नाथ पायगुण्ड है। वैद्यगाप तत्सत्‌ 
गीविन्द ठवकुर के 'बाव्यप्रदीप! तथा अप्पयदी क्षित के वृवछूयानन्द के टीवाव्ार है। 
अनेक ग्रथ सूचियों मे दोनों एक ही व्यवित माने गये हैं, परन्तु दोनों के बुलनाम 
बिल्कुल भिन्‍न हैं। “रमा? टीका के आरम्भिक पद्मयों में बैद्यनाथ ने अपने को स्पष्टत 
+वायपुण्ड' लिखा है। अत उनको तत्सत्‌ योत्रीय बेचनाथ से पृथव्‌ मिल व्यक्ति 
मानना ही न्यायसगत प्रतीत होता है। 

(६) राकापम* यथा सुघा--इसके लेखक का नाम विश्वेश्वर भट्ट है जो 
“गागाभटट' के नाम से अधिव' प्रस्तिद्ध हैं। इन्होने इसके अतिरिक्त मौमासा शास्त्र 
तथा स्मृतियों के ऊपर अनेह ग्रथो का निर्माण किया है। ये काशी के भट्ट वश के 
बवतत ये । ये सुप्रत्िद्ध धंशास्ती क्मलाकर भदूट के भतीजे थे । ये अपने समय के 
काशी के इतने सुप्र सिद्ध विद्वनू थे कि छतवति शिवाजी के राज्य'भिपेक कराने के 
लिए ये ही नियुक्त विए गये ये | इनका मुख्य विपय मीमासा तथा धर्म शास्त्र था। 

३०--विद्याधर 
समय 

एकावरटी के रचयिता विद्याधर के ग्रन्थ की विशेषता यह है वि इसे समस्त 
उदाहरण विद्याधर के द्वात ही विरचित हैं तथा इनके आश्रवदाता उल्तल बे राजा 
नरतिह की स्तुति म लिखे गये हैं? । इम उल्लेख से इनके समय बा निरप्रण भरटी- 
भांति हो जाता है । विद्याघर ने रुय्यत्र पा उल्लेख अपने ग्रय में शिया है ( एशाउटी, 
चु० १५०), जिशमे इतके समय की उत्तर अवधि १२ थी शताब्दी का मध्यवाद है । 
सैपध के रचयिता श्रीहर्प के उल्लेख करन से इसी पवधि की पुष्टि दवाती है । विद्याधर 
से इसी प्रसंग म हरिहर नामक कवि का भी उल्लेख डिया है जिह्दोने अजुन मामता 





१९ काशी, चोखम्मा स प्रवाशिय । 
२ यह टीग चौएम्मा सस्दव सीरीज, काशो से प्रशाशित हुई है। 
३ एप विद्यायरस्तेपु वान्तासमिवल्क्षणममू । ७ 

करामि नरसिहस्प चादुश्टावानुदाहरनू ॥ एशावली। 


साहित्य हास्त्र छा इतिहास [ २४३ 


राजा ने अपनी काव्यप्रतिभा के वल्ू पर असख्य घन प्राप्त किया था। इनका समय 
९र३ेवी शताब्दी का आरम्भ काल है ॥ इनके समय की पूर्वे अवधि का पता मल्डिनाव 

( १४वीं शताब्दी का अन्त ) द्वारा टौका छिखते से तथा शिगभूषाल ( १३३० ई० ) 

के द्वारा उल्लिब्िित* होरे से चछता है। अत इनका समय १३वें शतक का उत्तराए 
भानना युक्तियुक्त है। जिम राजा नरधिह का इन्होंने वर्णन किया है वे उडीसा के 
राजा नर्थमह द्वितीय माने जाते हैं, जिनका समय १२८० ई० से १३१४ ई० है । 

अत, "एकावली' का रचताकाल १३ वें शतक का अन्त तथा १४वें का आरम्म है। 


ग्रन्थ 

एकावेली में ज्ाठ उन्मेप या अध्याय हैं, जिनमे काव्यस्वरूप, दृत्तिविचार, 
ध्वनिरभेद, ,गुणीभूत व्यग्य, गुण और रोति, दोष, शब्शलकार तया अर्थाठकार का 
विवेचन क्रमश क्ियागया है। यह प्रन्य काव्यप्रक्राश तथा अछकारसवंस्व पर 
आधप्रारित है। वध्तुत यह काव्यप्रकाश का सक्षिप्त सस्करण है। इसकी एकमात्र 
टीझा का नाम तरहा है जिसके लेखक संस्कृत महाकाव्यों के सुप्रपिद्ध टौकाकार 
मल्विनाथ ( १४वें शतक का अन्तिम काछ ) हैं। एकावली पर टीका डिखने के 
कारण ही मल्लिताय ने महाकाव्यों की अनी टीका में अलंकारों के निर्देश के अवधतर 
पर एकावली का ही उद्धरण दिया हैं। 'तरला' एक आदर टीका है जो मूल के साव 
बाम्बे सस्त सीरीज मे प्रकाशित हुई है। 


३१-विद्यानाथ 


समय 


विद्यावाथ 'प्रतापर्द्रयद्योभूषण' के रचविता हैं। यह ग्रन्य दक्षिण भागत मे 
बहुद ही छोकप्रिय है। इम ग्रन्य के तीन भाग हैं--क्ारिका, दृत्ति तथा उदाहरण । 
इसमे जितने उदाहरण हैं दे व विद्यान य की रचना है, जिसमें प्रतापरुद्देव (वीररुदर 
या रुद्र ) नामक काकृतीयव दीय नरेश की स्वुति है*। इनकी स्तुति ये विद्यानाव ने 





उत्कजाध्विपते ज्यूग्र'रस्साभिमानिनो नर्रातिहरेवत्य चित्तमनुतृतंमानत विद्यायरेण 
कविना बाटमम्बल्वरीक्॒तोईध । एवं खेलु सदयितमेहावल्यामनेन । रसाजवमुघा- 
वर, १० २०६ ( अनन्तगपन , ॥ 

२ प्रतापरद्रदेदस्थ बुणानाबित्य निमित । 
मअलकारप्रद घोध्य स्तः क्घोंत्ववीउस्चु व ॥ जपताउर्द्रयनोगूपण १॥९ 


२२४४ ] सस्डत शास्त्री का इतिहास 


अपने ग्रन्य के तृतीय अध्याय में बलझ्वर के अगों तथा उष्चागों के उदाहरण में 
“अरद्ापदल्यार्था नामक नाटक को रचना कर निविष्ट कर दिया है। प्रतापरद कावतीय 
नरेश बतछाये जाते हैं जिनकी राजधानी एवशिला नगरी त्रिलिय देश या आम्ध्र देश 
'में थी। प्रवापस्ददेव बड़े प्रदापी नरेश थे। इन्होंने यादववशी नरेश सेदण ( देवगिरि 
के राजा रामदेद १२७१-१३०९ ई० ) को परास्त क्षिया था। इस वर्णन के आधार 
"पर प्रोफेसर के० पी० त्रिवेदी ने विद्यानाथ के बाध्रयदाता प्रतापरद्र को एकविला 
/( दास्यल ) के सप्तम काकत्तीय नरेश के साथ अभिन्नता सिद्ध की है जिनके शिलालेय 
“१२९८ ई० से १३१७ ई० तक उपरूब्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतापद्धदेव ने 
च३ेवी शताब्दी के अन्त तथा १४वी के प्रथमा्ध मे रोज्य क्या था। बत* विदयानाव 
का भी यही समय है। इनके ग्रन्य की अन्तरप परीक्षा से भी यही बात मिद्ध होती 
है। विद्याताप ते रुम्यक का उल्लेख किया हैं तथा उनका स्वत. उह्तेज मल्लिताय ने 
चआब्य की अपनी दोकाओ में बिना नाम-निर्देश किये अनेक वार किया है। इन निर्देशों 
ने भी इसी समय की पुष्टि होती है। 


अन्य 
इत्ष ग्रन्थ में नव प्रकरण हैं जिनसे नायक, बाब्ए, नाटक, रस, दोष, ग्रुप, 
आब्दाह्ुकार, अर्थाठकार तथा भिश्रालकार का विवेचन द्रमश' क्रिया यया है। 
ग्रस्पकार ने मम्मट को ही अपना आदर्श माना है, परन्तु अलंकार झे विषय में ये 
सथ्यक के ऋणी हैं। इद्ोलिए परियाम, उल्लेख, विचित्र तथा विरल्य वामर 
अलक्ारे--जिनका मम्मट ने अपने ग्रन्थ में दर्घन नेहीं डिया है--स््यंक के आधार 
“पर इन्होंने अपने प्रग्थ मे दिया है। इसके टीकाकार ठुमारस्वारी हैं, जो अपने को 
काव्यग्रन्थों के सुए्सिद्ध व्यास्यावार मल्लिदाय का पुत्र बतदाते हैं । अत. वुमा एवामी 
का समय १५वीं शत्ताब्दी का आरम्भ है। इस टीका का नाग 'रताप्ध' है जो 
बहुत ही विद्त्तापूर्ण टोका है। इसमे बनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन प्रन्यों के उद्धरण मिलते 
हैं, जिनमे मुख्य ये हैं--भोज वा झग्रास्ख्काण, शिगमूप्राछ का रखाएंवमुधाकर, 
एडावडी ठथा मल्चिनाप की 'तरछा' टीका, साहित्यदपेण, चक्रवर्ती ( रुप्पक के ग्रन्प 
पर सजीवती दामक टीका के कर्तो )। इन्हों ने भावप्रश्ञाण का भी उल्लेख किया है 
जिनके रवयिता शारदातनय हैं। इन्होंने वसन्तराद के द्वारा निधित वप्॒न्तराजीय 
नाटयगात्र का भी उल्लेख अपने ग्रय में किया है। 
“*रसवापण! टीका के साथ मूड ग्रय का सुन्दर मस्करण प्रोफेसर बे० प्री० त्िवेदी 
नें बाम्ये यल्कुत सोरोज में प्रकाशित बिया है। इसके ऊपर 'रत्नशाण तापर बोई 
+ अन्य दीजा भो इसी संम्द रप के साथ प्राशित जी गई है । 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ २५४५६ 


३२--विश्वनाथ कविराज 
जीवनी | 
साहित्य दर्षण के 'रचयिता विश्ववाव कविराज अलकार-जगत्‌ मे सबसे अधिक 
लोकप्रिय आलकारिक हैं। ये उत्कल के बडे प्रतिष्ठित पण्डित कुल में पैदा हुए थे। 
विश्वनाथ के पिता चन्द्रशेखर थे* जो अपने पुत्र के समान ही कवि, विद्वान्‌ तथा 
सान्धिविग्रहिंक थे * विश्ववाय ने अपने पिता के ग्रन्थ 'पुष्पताला' और “भाषार्णव 
का उल्लेख अपने ग्रत्य मे क्रिया है! दारायण, जिन्दोने अल हारशात्त्र पर ग्रत्थों की 
रचना की थी--या तो विश्वताथ के पितामह थे अबवा दृद्ध प्रपितामह थे, बयोकि 
काव्य-प्रकाश की टीका में विश्ववाथ ने नारायण का “अस्मदु वितामह! कहकर 
पनर्देश किया है, परन्तु धाहित्य-दर्षण मे उन्ही का वे “अस्मद्‌ वृद्धप्रपितापह' कहकर 
उल्लेख किया है?। काव्यप्रकाश की दोषिका टीका के रचविता चण्डीदास भी 
विश्वनाथ के पितामह के अनुज ये। विश्वनाय ने काव्यश्रकाश कौ टीका मे बहुत 
से संस्कृत शब्दी के उडिया भाषा के पर्यायश्षच्ी शब्दों को दिया है'। इमसे पता 
चलता है कि ये उड़ीसा के निवासी ये। विश्ववाय के पिता तथा विश्ववाथ बोगो: 
ही किसी राजा के सान्धिविग्रहिक ( वैदेशिक मन्‍्त्री ) ये। सम्भवत यह राजा कलिय 
देश का ही अधिपति था । 
ग्रन्थ 
विश्वनाथ एक सिद्ध कवि थे। मे सस्कृत तथा प्राकृत के ही पण्डित न थे, प्रत्युत 
अनेक भाष ओ के विद्वान थे । इसोलिए उन्होने अपने को 'पोडशभाषावारविदातिनी- 
भुजग' लिखा है । इनके द्वारा निम्ित काव्यप्रन्य--जिनका निर्देश इन्होंने स्वयं अपने 
ग्रयो मे किया है, ये हैं--(१) राघवविछास नामक सस्कृत महाका:ब, 
(२) कवलयाइवचरित्‌--प्राकृत भाषा मे निबद्ध काव्य, (३) प्रभावतीपरिणय 
१ श्रीचर्द्रगेखरमहाकविचन्द्रसूनु ॥ “-साहित्यदर्षण अस्तिम इलोक । 
२१ यदाहु श्रीकिगभूमण्डलाखण्डलप्ह राजाधिराजश्री नर्रापषिहदेवत भाया' धर्मकत्त 
स्पगयन्त, वस्मतृपित्ममहश्रीमन्नारायणदास-पादा: | 
३ तत्माणत् चास्मद्वृद्धप्रतिमभाइसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपष्डितमुख्य्रीमस्तारायण- 
अर ॥ साहित्यदपंण ३॥२-३ । 
४ वेपरीत्य छा कुविति पाठ, अत चिकुपद काइम्ीरादिभाषाया अश्लीलार्थवोधकम्‌, 
उत्कलादिभाषाया धतवाडकद्रव इत्यादि 
काव्यश्रकाश--वामनाचार्य की घूमिका, पृ० २५॥ 
3 द्रण्डव्य--प्ताहितादर्षण के प्रयम् अध्याय की पृष्विका 


२५६ | सस्कृत झास्‍्त्रो का इतिहात्त 


( वाटिका ), (४) चन्द्रव छा नाटिका), ( ५ ) अद्यत्तिरत्वावली ( यह थोडय 
भाषाओं में निवद्ध 'करम्भक है ) | इन सद काव्यो वा निर्देश विश्वनाथ ने अपने 
साहित्य दर्पण मे स्वय किया है। इन्होने ( ६) नरसिहविजय नामक वाब्य वी 
भी रचना की थी जिसका निर्देश 'काव्यप्रकाशदर्पण” से मिलता है। 
द्विश्दववाय ने मम्मट तथा रुय्यक का यद्यपि नामत उल्लेख नहीं रिया है तथापि 
यह ठिविवाद है किये इन आवर्यो के प्रस्थों से पूर्ण परिचित थे। सम्भट के 
पाव्यलक्षण वा झण्डन इन्होने अपने ग्रय के प्रारम्भ में क्षियां है। दशम अध्याय में 
इन्होंने दिवल्र तथा विचित नामक अलकारों का लक्षण दिया है, जो जयर॒घ के 
प्रामाष्य पर रुथ्यक वी मौलिक कल्पता से प्रसूत ये ! विश्वनाथ ने गीतगोविन्द के 
रघयिता जयदेव का एक पद्य “निश्चय' अलकार के उदाहरण में उडत ह़िया है* 
राजा लद़मणसेन के समापण्डितो में अन्यतम कविवर जयदेव का समय १२ वीं शताब्दी 
का प्रथमाप है। इन्होने प्रसन्नराघव से भी एक पथ उद्ध,त किया है? । ये मैपध्रचरित 
वाब्प से भी पूर्ण परिचित हैं" । इन उल्लेखो से स्पष्ट है वि विश्वनाथ का समय 
१२२० ई० पूर्व कयमपि नही हो सकता । 
विश्ववाय के समय की पूर्व अवधि का निर्देश उनके साहित्यदर्षण की एश हस्त- 
लिखित प्रति के लेखनकाछू से मिद्ना है जो १४४० संवत्‌ ( १३८४ ई० ) में छिखी 
गई थी । इस प्रकार विश्वनाय करा समय साधारणतया १२०० इं० से लेबर १३४० ई० 
के दीच माता जा सकता है। साहित्यदरंण की अन्तरग परीक्षा से यह काडनिर्देश 
दौर भी निश्चित रूप से शिया जा सडता है | साहित्दरंण के एक पद्य में अल्छावदीन 
नामक एक मुसलमान राजा का उल्देख है, जो सस्यि ये बयगर पर रामेस्व हरण बर 
लेता था और सप्राम क रने पर प्राष का हरण करता है-- 
१. वाली सस्हृत ग्रन्थमादा ( स० +७३ ) में चौखम्भा वार्याठय द्वार प्रवाशित 
१९६३ ॥ 
१ ह॒दि विशल्ताहारों नाय भुजगमनोयव, । 
+-ग्रीतगो बिन्द ३३११ 
कददी कदलछी करभ' वरभ वरिराजवर वरिराजार | 


भूवनत्रितयेशद विमतरि तुणमिदमूरठुम ने घमूरदूस ॥ ॥ 
“+सादियदरा ४३ ग 


ट् 


४ छत्यायि वेदनिए्रिदारिय गे समाशयत्र नैपयोठपि। 
इत झतुति का दथु चच्दिताया , यदब्थिसप्पुनरटीतरोति॥आ 
नंघय ३११६--शा हिव दर्पण १९०५० 


साहित्य शास्त्र का इतिहास ( रह 


सन्धौ सर्वेस्वहरणं विग्नहे प्राणनिग्रह:। 
अल्लावदीननुपती न सन्धिने च विग्रह: ॥ 
_-सा० द० धापृड 
इस पद्म में निदिष्द अल्लावंदीन' दिल्ली का सुलतान 'अहाउंद्ीन खिलजी ही 
भ्रद्ीठ होता है जिपने दक्षिण पर आक्रमण कर बारगठ जीत लिया था और जिम्रके 
नजिष्टुर व्यवहार का परिचय प्रत्येक भारतवासी के. मिच चुहा था। यह अछाउद्दोद 
दिल्‍ली के भिहासन पर १२९६ से १३१६ ई० तक राज्य करता रहा । सम्मव है कि 
महू पद्य क्रचाउद्दीव के समय में हो लिखा ग्रया हो। अत विश्वताय का सु 
११०० ई० मे १३५० के बीच में मानता उचित प्रतीव होठा है । 
साहित्यदर्पण 
विश्वनाथ कविराज की सबसे प्रसिद्ध तया छोकप्रिय रचना साहिनय दपंग है। इदध 
ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमे श्रव्य काव्य के विपुल वर्णन के साथ 
ही साथ दूृपद काव्य का भी सुन्दर विवरण उपस्थित क्रिया गया है। इस प्रकार 
काव्य के दोनो भेदों - श्रव्य तथा दृश्य--का वर्णन कर विश्ववाथ ने इसे पूर्ण ग्रन्द 
बना दिया है। इस ग्रन्य में दस परिच्छेद हैं। प्रषम परिच्छेद में काव्य के स्वह7 
तथा भेद का वर्णन है। हदितीय मे वाक्य तथा पद के लक्षम देते के अतस्वर ग्रन्यकार 
ने शब्द की तीनो शक्तियो का वर्णन विस्तार के साथ डिया है। तृतीय परिच्छेद में 
रम, भाव तया नावक नायिका भेंद एवं तटू सम्बन्द अन्य वियप्रों का बहुत ही व्यापक 
तथा विस्तृत विवरण है। चतुर्थ परिच्छेद में ध्वति तथा मुणोभूत व्यय के प्रकारों रह 
वर्णन कर ग्रथकार ने प्म परिच्छेद में ब्यजनी दुलि की स्थायता के डिए ब्रप्नाख 
युक्तियां प्रदर्शित की हैं वया व्यजवा वृत्ति के ने माततेकने विद्वानों की युक्तियों का 
पर्याप्त खखन किप्रा है । यष्ठ परिच्छेद में नाटक के लक्षय नया बेरों का बडा हो पुर 
निरुपण है। सप्तम परिच्छेर में दोषों का लया अष्टय में गुणों का विवेबत किया गपए 
है। नव॒म्र मे विश्दनय ने छात्य की चार रीवतियो-वंदर्भी, गौरी, लटी ओर 
पाचाली--का सक्षिप्त वर्णन क्षिया है। दशम परिच्छेद में शब्द तथा अर्थ, दोतों के 
अलकारों कय दिलल्‍तार से वर्णन कर यह ग्रन्य समाप्त किया गया है। इस ग्रन्य के 
लिडने के अनल्तर विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश ही टीका “काम्यप्रकाशदर्पण के ना 
से ल्खी। 
टीका 
साहिपरर्षग के ऊपर चार टीकाएँ उपय्ब्य होती हैं, जिनमे मथुरानाय शुरू 
इत टिप्पण तथा गोपीनाथक्त अम्मा! अभीठक बश्काशित है। प्रकाशित दीकाओं 
43 
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मे प्रारीनतर टीका का नाए 'लोचन है जिसे विश्वनाथ फविशज के मुयोग्य पुत्र 
धनम्तदास ने लिखा है । यह टौका मोतीदाल बवारसीदात ( लाहौर ) ने प्रकाशित 
पी है। इसते अधिक प्रप्तिदध टीडा रामचरण तर्कवागीश कंत विवृति नम्नी है जो 
बत्यना लोकप्रिय हैं। ये टीकाह्ार पश्चिमी वगाल के निवासी थे। इस टीका की 
रचनः का काऊ १७०१ ई० है। साहित्य दर्पण वो समझने के लिए यह टीका 
अत्यन्त उपादेय है । 

वीशिम्द्य 


विश्वनाथ कविराज आलझारिक होने की अपेसा कवि हे अधिक हैं । इतकी 
प्रतिभा का विश्यस काव्यक्षेत्र में जितना दिखलाई पडता है, उतना अलक्तार के से 
मे नहीं । अनेक महाकाब्यो का प्रणयन इसका स्पष्ट प्रमाण है । इतके पद्यों मे कोमल 
घदावड़ी का विन्यास सचमुच अत्यन्त सुन्दर हुआ है। आछकारिक की दृष्टि से हम 
विश्यनाय वो भौछिक ग्रन्थकार नहीं मात सकते । इनका साहित्यदर्षण, सम्मद तथा 
शुट्य ॥ के ग्रस्यो की सामग्रो को लेकर लिखा गया एक सप्रहन्ग्रप है? यह शास्त्रीय 
पद्धति जो पण्डितराज जमन्नाय के लेख मे दीघ पड़ती है. एवं वहू आल्ोचक दृष्टि 
जो भम्मट के प्रन्य मे उपछब्ध होती है विश्वनाथ के ग्रन्य में देखते वो भी नहीं 
प्रिलती । परन्‍्तु इस प्रस्थ मे अनेक गुण हैं जो इसकी लछोवम्रियता के वारण हैं। 
इस प्रन्थ वी शैली पडी ही रोचक तथा घुवोध है । मम्मठ के वरम्यप्रदाश की शैली 
समासमयी होने के कारण इतनी दुबोंध हे वि स्ाहित्यशास्त्र का विद्यार्थी उप्रमें 
बहठियता से प्रवेश पाता है। पण्डिदराज जगन्‍नाव वी शैली इतनी शास्त्रीय तथा 
लटिल है कि उससे पाठक भयभीत हो उठता है। इन दोनो वी तुलना में साहित्य- 
दर्पण सुबोध तथा रोचक भाषा में ल्या गया है। इसे उदाहरण छलित ता 
आकर्षक है । इसकी व्याख्यायें सक्षिप्त होनेपर भो विषय की विद्वद रुप से समझातों 
हैं। एक ही स्वान पर चाटय दपा षाध्य दोनों ब। विवेबन इस ग्रश्य ढो छोदइर 
पन्पत्र कम उपठब्ध होता है। यही कारण है कि साहित्यदर्पण अलडार-्शार्त्र में 
प्रवेश करनेवाले छात्रों व। सबसे सरल माय दर्शब' प्रग्ष माता जाता है । 


३३--फेशव मिश्र 
इनके प्रन्य वा नाप्त असुका रशेखर है* । इसफे आरम्प्र तथा अत्ध में इनडा 
कहना है कि धर्मंचद्ध के पुत्र राजा माणिकयवद्ध मे आप्रह पर इन्होंने इस पग्रन्प वी 
५. बाधव्यमाला बम्वई [न० ५० ), सन्‌ १८९५ तपा काशी सह्त सीरीज 
न० १ में प्रयाशित ) 
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रचना की । राजा घ्म वन्द्र रामवन्द्र के पुत्र थे जो दिल्‍ली के यादव राज्य करते थे 
और जकिर्ठोने काबिल ( काबुल थर्धात्‌ मुफछमान ) के राजा वो परात्त किया था। 
फनिधम के अनुस्तार काँगडा के राजा माणिवयचन्द्ध ने ४मंचन्द्र के अनन्तर १४६३ ई० 
में राज्य प्राप्त किया और दश वर्ष तक राज्य विया | इस राजा की वशावेऱी बेशव 
मिश्र के आश्रयदाता राजा मागिक्यचन्द्र से मियने के कारण ये दोनो एक ही अभिन 
व्यक्ति थे । इसलिए केशव मिश्र का समय १६वो शताब्दी का उत्तरार् है | 

“अलकारशेखर' मे तीत भाग है--कार्रिका, वृत्ति और उदाहरण । ग्रथक्वार का 
कहना है कि उन्होंने अपनी कारिकाओं ( सूत्रों ) को किसी भगवान शोडोदनि 
सामक आलकारिक के ग्रन्थ के आधार पर ही दिमित किया है । ये शौद्घोदनि सभ- 
चत कोई दोद्ध प्रथरार थे, परन्तु इनका नाम अलकार साहित्य मे नितान्त क्षज्ञाते 
है। केशव मित्र ने वाव्यादर्श, काव्यमीमासा, ध्वत्यातोक तथा काव्यप्रशाश ताएि 
अ्थी से 4हुत्त सी सामग्री अपने ग्रत्य मे ली है। इहोसे श्रीपाद नामक किसी आल- 
कारिक का निर्देव शिया है । ये श्रोगाद साहित्यगास्त्र में अब तके अज्ञातनामा हैं। 
सम्भव है कि केशव पिश्न के आधारभूत लेखक शोदोदनि ही श्रीपाद हों। इन्होने 
किसी क जिकल्यलताइार का भी निर्देश क्रिया है जो श्रीपाद के मतानुसारी यतलाये 
गये हैं । इस 'कविछल्पलता के लेखक न तो देवेशवर हैं न अमरचन्द्र ) 

इस प्रय-- भलकरेधर--में आठ रत्न या अध्याय और २२ मरीचि हैं. जिनके 
विषय इस प्रकार हँ--काव्य रक्षण, रीति, श्वब्दयक्ति, पद के आठ दोष, वाक्‍य के 
३८ दोष, गर्थ के आठ दोष, शब्द के ५ गुप, बर्षे के ४ मु, दोप का ग्रुगमाव, 
शब्दालका ९, अर्थालकार, रुपक के भेद आदि विषयों के वर्गन के अतन्तर रत निए- 
पण तथा लापिका भेद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्व अलकार- 
शास्त्र के विपयो का सक्षेप रूप से वर्णव प्रस्तुत करता है । 

३४--शसारदातनप 

समय 

शारदातनय के व्यक्तिगत नाम वा हमे परिचय नही मिदता ॥ ग्रथंकार अपने वी. 
जारदादेवी वा ५ बतलाता है और इसोलिए वह 'शारदातनय! के चाम मे प्रविद्ध 
है। सम्भवत ये काश्मीर के निवासी थे। इनवा समय १३वीं शताब्दी का मध्यकाल 
सिद्ध किया जा सकता है। अपने ग्रय मे इन्होंने भोज के मत का विश्ञेप रूपसे 
उल्लेख विया है तथा शद्धारप्रदाश से ओर बाव्यप्रकाश से अनेझ इलोको को उद्धूत 

वया है जिधमे स्पष्ट है कि इनका समय १२वी शर्तीन्दी के अनन्दर होगा । नर्वादीन 

ग्रथकारो में विह भुपाऊ ने 'रसाणंव सुधावर मे इसक्रे मत का निर्देश किया है| 
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घिहृभुपाठ वा समय है १३२० ई० के आसपास ! अत भोज ठया पिहपूगाल के 
मध्यवर्ती काछ मे आविभूत होने के कारण इनबा समय १२५० ६० अर्थात परदे 
शत्तक का मध्यभाग घिद्ध होता है । 
ग्र्न्य 

हलके ग्रन्थ वा माम है--भावप्रकाशन' । वाटयविपयक प्रयो में इस प्र्प का 
स्थान तितान्त महत्त्वपूर्ण है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों कै-जैंसे वासृरि, नारद) 
स्याय आदि वैं-म्तों का निर्देश ग्रप मे दिया गया है। प्राचीन साट्यावार्य के 
इंविहास तया मत जानने के लिए भी यह ग्रप उपयोगी गिउ हवा है । प्रतिषाद्य विषप' 
चार हैं--( १) भाव, (२) रस, (३ ) शब्दार्थ सम्बन्ध तथा ( ४ ) रूपक | ग्रत्य 
में रुम्पुर्ण १० अधिकार या अध्याय हैं जिनमे (१ ) भाव, ( २ ) रस का स्वरूप, 
(३ ) रस के भेद, ( ४ ) नायक नायिका, (५) नापिकाभेद (£ ) जब्दाप सम्दनध, 
(७) तादय इतिहाप्त दया शरीर, ( ६) दशरपक, (९) नृत्य-भेद तथा (१०) नाटघ- 
प्रधोग वा विवरण द्वमश प्रस्तुत जिया स्था है। नाम के अनुसार आावप्रकाशना 
आदर त्तथा उस के नाना प्रवार को समम्पाओं को हल व्रने वा एव विराद भहत्तव- 
शाली प्रय है। नाठय सम्बन्धी उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदो का विवरण भी यहाँ 
द्त्तार से रिया गया है। नाटप के मिद्धाल के वर्णन के साथ ही साथ नॉव्य बे 
च्यावशरित धूप का भी सुन्दर विवेचन है॥ इस प्रकार मह प्रथ नाट्य पषा एछ के 
विशिष्ट ज्ञान कै लिए एक प्रामाणिक कोश वा काम करता है। इसीसे इमशी झूपती 
उपयोगिता सिद्ध होती है । 


३५--शिगरभ्ूपाल 


है बाटय तथा धगीते दोदो विषयों वे आदर्य हैं। इतवा समय जानने से पहने 
भारतीय सगीद वा सामान्य ह्वात रखना व्यवा्यव है। भारत में खगीतगास्‍्तर बी 
उत्तत्ति जत्यस्त प्रादीन बाल में हुई थी । वह वाह वैदिर काठ से भी प्राचीन हता 
चाहिए, बरोंकि वेद के समय में तो खगीव दी अच्छी उन्नति दिखाई पहती है। सामदेद 
से हम संगीत घास्त्र की विशिष्ट उल्ति का ययोचित प्रता पा ख़बते हैं। परन्तु शोक 
से बहुदा पहला है कि सगीतविपयत अधिदाश्ञ प्रत्थ क राल काठ दे ग्राम बत गय हैं। 
यदि समय ग्रया इस समय उपरखद रह, ता दस शस्त्रव द्रमरद्ध विरासरा इनिटाम 


२->--++न-+ननननी--++-+++5 
वे गा> मो सी० मस्या ४४, १९३० प्र प्रवाशित। समप'दर ने विस्तृत भा 
टिपरर इसरी उपयोगिता और भी ददा दी हैं । * 


साहित्य शाध्व का इतिहास [२६१ 


सहज में ही लिखा जा सरता थ।। 'समीतमकरद' के ह्वितीय परिशिष्ट पर शक 
सरमरी निगाह डाचने से यह शीघ्र पता लग सकता है कि भारतीय समीतशास्त 
का अध्ययन तथा अध्यापन कितने जोसे के साथ प्राचीन काठ में हुआ वरता था। 
यह शस्त्र दिसी भी शस्त्र से तनिक भी पीछे न घा। संगीत धर्म के घाथ संबद्ध था, 
आ्राचीन अनेत ऋषि--नारद, हनुमान्‌ , तु चरु, कोहलू, मातग, वेगा--इसके जाचाम ये, 
जिन्होंने सगीत पर ग्रन्थों दी रचना की थी । परन्तु सगीत की अनेक पुशतरके अब 
तक तालपत्रो पर हस्तक्तिद्वित प्रतियो के रूप मे ही पुस्तकाछयों की शोभा बढ) रही 
हैं। केवल एक दर्जन से कम ही पुरतको को प्रकाशित होने का सौभाग्य आप्त हुआ है। 


यश्षप्ति भारतीय नाट्यघास्त' मे संगीत के ्देक रहस्य बतछाये गये हैं तथापि 
“सग्रीतरत्नाक र' ही सग्ीतशारत्न वा सबसे बडा उपलब्ध ग्रथ है। शस अमूल्य गन्‍्य 
में समीत वी उँसी सुगम त्या सर्वार्य ण व्याख्या की गई है, वेसी दूसरे बिसी ग्रत्थ स 

श्ही पाई ज ही । प्र चोरता वे लिए भी 'नाट्यशास्त्र' ठथा नारदरघित सगीतमकरद' 
वो छोश्कर 'सगीतरत्तावर' रुबसे पुराना ग्रत्य है। ऐसे सुन्दर ग्रन्थ के लिए इसके 
रचयिता 'शाह्वुदेव”* समग्र सगीतप्रेमियो के आदर के यात्र हैं। इस ग्रन्थ के ऊपर 
अनेक प्राचीन टीवाएँ हैं। जिनमे 'चतुर कल्लिनाथ! ( हूगभ्रग १४००-१४०० ) 
रचित टीका “आनन्दाश्षम सीरीज मे प्रकाश्ति हुई है तथा दूसरी टीका जो प्राचोनता 
सथा सरल व्याब्या की कसौटी पर यूवोंक से कही अन्छी है कलछकततें से प्रशाभित 
हुई थी | इस टीका वा नाम है--“संगीत सुधाकर' । इसकी विशेषत्रा यह है कि 
इसमे अनेक प्राचीन ग्रन्थो (जिनका अब नाम भी बाकी नहीं है) से उद्धरण स्थि गये 
मिलते हैं जिनका ऐविटासिक महत्व नित/न्व आदरणीय है + इध टीका के रचयिता 
भगगरभुपाल' हैं। 

“शिग्मूपाल' के समय के दियय में बनेक यत दीखझते हैं। डावटर रामदृध्ण 
आइरकर ने लिखा है--'शिग' अपने को आप्रमण्डड' का अधिपति छि्वता है, 
इसके वियय में दोक ठीक बहता तो अत्यन्त बठिन है, तथापि अधिक सम्भावना इसी 
बात की है कि ये तथा देवगिरि के यादव राजा 'प्िघण' दोनो एक ही व्यक्तिये। 
“सिघग' के आश्रित शा देव ने 'सगीतरत्नाकर' बनाया या । सम्भव हैं कि शाज़- 





4 गायरुवाड लौरियटल सीरोज न० १६ ॥ 

२ देवगिरि के प्रसिद्ध राश पंप था सिघण (१२१८-४९) की सभा में शाहूँदेव 
रहते ये । यह राजा सस्कृत भाषा का बडा प्रेमी था। इतके धर्माध्यक्ष वादीन्डा 
जे 'महाविद्याविडवन! नामक ने गविक ग्रन्य को रचना की । 
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देव अथव। वन्य क्सी पष्डित ने टीका ल्खिकुर अपने आश्यदाता नरेश के नाम से 
उत्ते विष्यात बिया हो ! अतएवं इतका सम्रय ६३ वी शताब्दी का मष्यभाग मानता 
समुचित है । 

श्रीयुत पी० आर० भाडारक्र ने! का त्नाथ की टोका का उल्लेख पोने तल 
स्विगभूपाल” को १६ वां सदी का माना था, परन्तु कलबत्ता वी एक हस्तलिघित 
प्रत्ति मे कल्लिनाथ का उद्धरण बिल्ठुछ ही नही है। वलदतते सी हल्तलिखित प्रति से 
शिगभूषाल के जीवन तथा समय की अनेव बचें जा? हुई हैं । बा यत्त वी प्रति की 
पुलिया यो है-- 

(१) इति श्रीमदान्ध्रमण्डलाधीश्वर प्रतिगुणभ रव श्रीअन्तपोत नरे द्रतरदन भुजवर * 
भीम श्रीक्रिगभूपाल विरचिताया सगौतरत्नाव र टोकाया सुधाव राष्याया.. रागन 
विवेवाध्यायों द्वितीय ॥ 

( रागब्रिवेवाध्याय का अस्त 3 


(२ ) घर श्रोअपरे द्रनन्दन-( प्रकीर्णाष्याय का अन्त ) 
एक ध्षिगगाल कृत “रसा्णवशुधारर नामक प्रत्थ की सूचता प्रो० शेपगिरि 
शाघ्त्री ने अपनी सस्कृत पुल्तकों की खोज दी रिपोर्ट ( १६९६-९७ ) मे दी थी। 
उप्त पर उन्ही) बहुत कुछ कहा भी था । सोगाग्प से वह पुस्तक ट्रिवेंद्रम सस्कृत सीरीज 
(४० अ० ) मे प्रकाशित हुई है ! उस ग्रन्थ की आलोचना करने से स्पष्ट मादूम 
पड़ता है कि “रसाणवसुधाकर' के रबयिता तथा यूर्वोक्त टीका बे लेखक दोनो एक ही 
ब्यजित हूँ । सुधाइर वी पुष्पिवा में भी वे ही बातें दो गई है णो पूर्वोक्त उद्धसणो 
में. हैं--इत श्रोमझभ्रमण्डलाधीश्वर प्रतिगरुपभेरव श्रीअतप्रोवनरेद्ध भुजबढमीम- 
श्रोशियभूपाक विरचिते र्सार्णव सुघाकरनाम्ति नाटबालशारे रजझोल्लासों माप्त 
प्रथमों विलास । 
दे दोनों पुष्पिकाय एक ही प्रल्पवार वी हैं। रपतागवसुटातर के आरम्मर में 
स्िगभूपाल' के पूवपुरुपो का इतिद्षात् सक्षेपर मे वर्थित है । उममे जात पडता है वि 
हस्घल बश में इनशा जम्म हुआ था । शिगभूयाल अपने ६ पुयों वे साथ “राजापछ/ 
सायक राजधानी में रहता या और विध्याचठ से तेहर 'बरोशेह” नामक पईत वे 
मध्य स्थित देश पर राज्य करता या। शेपगिरि शास्त्री ने वबायोग्रैक्ति सतेचेज आफ 
६. झड़ पक दसश्टणिरि/ सासद पुस्परद के अप एर शियमूाल शो शिपम नायडू 
मे अभिन्न माना है। शास्तोजी वा यह वषन सर्वेचा उवित है, वर्योति' 'रसाणवरसुधा« 
कर! के आरम्भ मे गिंग ते स्वय अपने को शूद बताता है तथा दक्षिण देश में आज भी 


बू. इाइटर भड़ादार की सहूय पुस्तकों डो खोज की रिपोर्ट (१८८२ ५३ )। 
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फतायडू वी गणना उग्ती वर्ण में होती है। इस जातिगत ऐक्य से दोनों व्यवित अभिल 
डहस्ते हैं । 

मिगम जायडू का समय १३३० ई७ के आसपास था जिठसे हम निश्चित रूप ते 
कह सकते हैं कि सीन मुधाकर की रचेता चौदहरी सदी के मद्य कार में हुई थी। 

पूर्वोक्त बातो पर ध्यान देंते से यह स्पष्ट है क्लि शिवभुपात्र का सम्बन्ध दक्षिण 
देश पै था उत्तरीव भारत से नही । अतत सैबिलों का यह प्रवाद कि शिंग मिश्रिल्ला 
के राजा थे, केवल कल्पवामातर है--श्रीश्वामनारायण घिंहने अपने “हिस्ट्री अ।फ तिरहुत! 
मे इस प्रवाद का उल्लेख किया है। रसाणंव-सुधाकर की हस्वजिखित प्रतियों के 
दक्षिण मे मिलते तथा पुस्तक के दक्षिय में सारिशय प्रचार से शिगभू गछ वास्तव में 
दक्षिण देश के ही पिद्ध होत हैं । 

रसाणंवसुधाकर"--िगभूपाल की यह &मनीय कृति नाटयशास्त्र के उपादेय 
बिए्यो की विवेदता मे निर्मित की गई है। आरभ म ग्रम्यक्वार ने अपने वश का 
पूद्य परिचय दिया है जिससे ज्ञात होता है कि ये रेच्चछ वश मे उत्तल दाचपयनायक के 
प्रपीत, श्ितभु के पोत, अतन्‍्त ( अपरनाम अन्नपीत ) के पुत्र ये। विरूशचल से 
लेकर शोशैल के मध्यवर्तों प्रदेश के ये अधिपति थे। यह ग्रन्थ तीन विलासो में विभवत 
है-( १) 'रज्जकोल्लास' वाप्रक प्रघम विलास मे नायक तथा नाबिका के स्वरूप 
तथा गुण का बणन विस्तार से किया गया है। अनत्वर चारो दृत्तिपों के रूप तथा 
प्रभेदों का भी विस्तृत विवेचन है। (२) द्वितीय विलाप्त ( रस्िकोल्ठास ) मे रस 
का बड़ा ही रोचक तथा विशद वर्ण क्रिया गया है जिसमे रति के वणन प्रसंग में 
भोगराज के मत का खण्डन जिया गया है ( पृ० १४९ )। यह विवेचन जितना 
स्वच्छ तथा सुंदोध है उतना ही उदाहरणों से परिषुष्ट तथा युक्तियों से युबतर है। 
( ३ ) हूतीय विछात्त ( भावोहछास ) में श्पर्र के वस्तु का विस्तृत विन्यात है। 
इस श्रकार ३5 ग्रन्थ मे हूपक के तीतों अगो--नेता, रस तथा वस्तु--का क्रमश'तीनों 
विलापो में सगोऱाय विवेचन है। दशहूपक की अपेक्षा यह प्रल्य अधिक विस्तृत 
तथा विशद हैं| दक्षिण भारत में दशख्यक की अपेक्षा इसीलिए इसका प्रचुस्तर 
प्रचार है । 
३६- भाषुदत्त 

सस्कृत स'ट्स्प के इतिहास मे भानुदत्त तायिका-तायक पेद के ऊपर सबसे बढ़ी 
पुस्तक लिझने के दारण विवान्त प्रछिद्ध हैं। इज पुस्तक्ष का नाम रसमजरो है। 
रसमजरी, रसतरगिगी, अल्कार्राततक, गोत गोरोश, कुमारभागवीय, रसपरिजात 
दया जित्रचन्दि्त इनसे से दोनों बादिम ग्रन्थ इख्यात हैं। प्रथम का सक्षेप विवरण 


4. अनलशयत ग्रत्थमाछा ( मू० ५० ) में प्रकाशित, १९१६ । 
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आनुद्तत ने रसतरगिणी मे प्रस्तुत किया है जिसमे रत औौर भावों का ही विशेष हप 
के वर्गन है। रसमरी के अन्तिम श्ठोक में इस्होने अपते को 'विरेहभू ' लिखा है 
छिससे जान पड़ता हैं कि ये मैथिल्ल थे। इन्होंते अपने पिता का नाम गणेश्वर ल्या 
है* । सूची प्रत्थों में भानुदतत स्पष्ट ही पैथिक बताये गये हैं। गगेशवर के मैविल 
द्वोने से बहुत सम्भव्र है कि ये प्रतिद्ध गणेशर मन्ती हो जिवके पुत्र चण्डेशर ने 
अवेबाद-रत्नाकर' लिखा था। चरम्ठेखर ने १३१४ ई० में सोने से अपना तुलादान 
फरवाया था। अत भानुदत्त का भो यही समय है। इन्होने श गार-तिलक! तथा 
वद्रूपक' का निर्देश अपने ग्रस्यी में हिया है तथा गोपाल आवाय॑ ने १४२६ ईश्म 
रख मजरी के ऊपर 'विशास नामक टीला लिदी थी। इससे स्पष्ट है वि भावुदत 
१३वी शताब्दी के अल तथा १४वीं शताब्दी के आरम्भ मे हुए थे । 

प्रजुदत्त ने गीत गोरीश या गीतगौरीपति नामर बडा ही मुर्धर गीतिलाबर 
हिखा था जी दश सर्गो मे समाप्त है। जालक्ारित्र भानुदत तथा कवि भानुदत इन 
शोनो के पिता वा नाम गणेश्वर या गणयति है। रस मजरी के बुछ पथ 'गीत-गौरीश' 
अं भी दिप्रेभय मिलते हैं जिसते दानो ग्रन्वकारों वी एकता स्वत पिद्ध होती हैं। 
बह गीतशाब्य जयदेव वे गीत गोविन्द क थादर्श पर लिया गया या। मैयिल काव्य 
हे दागदेशीय कवि की मनोरम कविता से साम्य होना कोई आश्वयेंजनर बात नहीं 
ह। अत भावुदत गीवगोविन्दकार ( १२ शतऊ के ) पश्वादूवर्ती हैं भौर इनका जो 
समय ऊपर निदिष्ट रिया गया है उसते इसमें ढिसी प्रह्वर का विरोध भी उपत्यित 
नही हाता । 
ग्र्म्य 

भानुदत्त के स्वातर प्रन्य वतराये जाने हैं । 

(१) भानुदत्त के दोनों ग्र थो म रस मजरी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसम 
नायिता के विभेदों का वर्णन साथीप्राग रिया यश है। ग्रत्य का दो तिहाई भाग 
इसी विवेचन में खर्च रिया गया है। शेष्र भाग मे नायक भेद, नागद् के पिक्र औठ 
अपार के सात्तविक भाव और श् गार के दो भेद तथा विप्रलम्म की दग अवस्थाओों वा 
विवेचन किया गया है। रस तरगिगी में उल्दिबित होते से यह उसके पूर्व की 


सबता है। 
रसमजरी के लोवप्रियता का परिचय इसके ऊपर लिखी गई अनेक दीक़ाओं से 


प्लना है। इस पर भय ता १९ टोकाएँ उपहब्ध हो चुद हैं। (१) कबनस्त 
कुरिद कृत व्यग्यायंक्रौमुदी तया ( ३ ) नागेग मु ईत प्रशोध तो बनारण सोछूत 
३ तातो यस्य गगश्बर कविवुलालकारचुडापणि । 


देशों यस्‍्य विदेहमू सुरसरित्‌ बल्ोटशीविरितावा हि 
रसमजरी का अन्तिम पद्च 
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सीरीज में (न० 5३ ) प्रकाशित हो चुडी है। नाशेश भट्ट दो प्रश्चिद्ध वैयाकएण 
नागोजी भट्ट ही हैं। अनन्त पण्डित का गुल्स्थात ग्रोदावरी के किनारे पुष्पस्तम्भ 
नामक नगर था । इन्होंने यह टीका काशी में सवत्‌ १६९२ ( १६३६ ई० ) में छिखी 


थी। इन्होंने गोवध॑न॒8प्तशठी के ऊपर भी टीका लिखी है, जो काव्यमाला में मुठ 
ग्रत्य के साथ अ्रकाधित है। 

(२) भानुदत का दूसरा ग्रव रस तरगिणी है, जशिए्टमे रक्त का विल्तृत वणन 
अत्तुत किया गया हैं। इसमे आठ तरण हैं, जिनमे भाव, विभाव, अनुमाव, सात्तिव- 
भाव, व्यभिचारी भाव, खद्ढाररत, इतर रस तपा स्थायी भाव और रस से उत्तत 
दृष्टियो का क्रमाग वर्णन प्रत्युत किया गया है। इसके ऊरर भी नर ठीकायें छिछी 
हुई मिछती हैं, जिनमे से गंगाराम जडीकृत नौका नामझू टीका ही बब तह प्रहाशित 
हुई है। इस टीका की रचना सन्‌ १७३२ ई० में की गयी थी । भानुद्तत्त ने इन दोना 
ग्रयां का निर्माण कर रस सिद्धाल का व्यापक वितरण प्रस्तुत किया है और इसीडिय 
य अलक्ार शास्त्र के इतिहास मे स्मरणीय हैं ! 

“मायारस' नामक नवीव रस की स्थापना भानुदत को विशिष्टता है। इसक 
खण्डव मे उनके तिमित्त भानुदत का प्रमाव परवर्ती साहित्य ग्रयो पर पर्याप्त है। 
भानुदत्त ने 'जुम्भा' को सात्त्विक भाव तथा 'छल' को व्यभिचारी भाव माना है। इन 
तीनो वस्तुओं के विवेचन के अवसर पर इनका मत बहुग निर्दिष्द किया गया है। 
गगानरुद कविराज ने दर्णभूषण' मे, चिरज्जीव ने 'काव्यविलास? मे, विश्वेश्वर पाण्डेव 
ने 'ससचच्धिका' मे और सवते अधिक कृष्णकवि ने 'मस्दारमकरनद चम्पू' मे भनुदत 
के सक्षणों को ग्रहण क्या है तथा द्रिन्‍्ही लोगो ने उनका खण्डन किया है। हिन्दी के 
ाहित्यवास्त्र पर भी भानुदत्त के इन दोनो ग्रल्यों का व्यापक प्रभाव रसन्तत्त की 
मीमाता कै विषय में पडा है। 

३७--हप गोस्व(मो 

रे चैतन्य भद्प्रभु के द्वारा जिप्त वैष्यय भक्ति को घारा प्रवाहित हुई 

ने प्रभावित होइर जवेक व्यक्तियोते मा कल्दताओं को रस विवेचन में प्रयुक्त 

।॥। गौड़ीब वैष्णव प्म्प्रगय में धाथिक्न दृष्टि से रस की साथन। की जाती है। 
रख के विभ्य मे उदही अनेक नवीद कल्यनाय हैं। ऐसे ग्रवकारों में सब॒ते अष्ठ थे 
रुप गोल्वामी । ये मुहुस्द के पीत्र चोर कुपारके पुत्र थे। ये चैत ये मद्ाप्रमु के 
साक्षा३्‌ प्रिय थे । अब इनका समय्र १ €वी. शावछुदी का अल तथा १६त्री शवाब्यी 
“हा इूगाढ हैं। इनहे यो के लेखन काल से भी इस समप्र की वुष्टि हाती हैं। इनका 

विदय माघव १५३३ ई० में लिखा गया या तथा “उत्तलिकावल्ल ते १५५० ई० में 
रखी गई थी। 


१ चोबम्मा छक्तत ग्रन्यमालछा ( ग्रन्य सब्या ९७) में प्रकाशित, वारागसी, 
१९६४। 


२६६] संस्कृत शास्त्रो का इतिहास 


अलकार विषय में इनके तीन ग्रथ प्रकाशित हुए हैं--(१) नाटक-चन्द्रिवा, 
(२ ) भक्तिरसामृतप्ति-धु, (३ ) उज्ज्वलनीलमणि । 

नाटक चन्द्रिका” मे नाटक के स्वष्प का पर्याप्त विवेचन है। इसके आरम्म मे 
उन्होने छिखा है कि इसकौ रचना के लिए ईन्होने भरत शास्त्र और रम-सुधाकर 
( धिगभूपाऊ का रसाणंवसुधाकर ) बा अध्ययन किया है । ओर भरेत के सिद्धाग्तों से 
प्रतिकूल होने के वारण इन्होने साहित्यदर्षण के निरूपषण को विह्कुल छोड दिया है। 
इस ग्रन्थ में निरूषित वियया का क्रम इस प्रकार है--वाटक का सामान्य लक्षण, 
नायक, रूपक के अग, सन्धि जादि के अदार, अर्ॉपक्षेपत्ष और विष्कभत आदि इसके 
भेंद, नाटक वे अको तथा दृश्यों का विभाजन, भाषाविधान, वृत्तिविचार और 
रसानुसार उनका प्रयोग । यह ग्रय छोटा नही है । इसके उदाहरण अधिकतर वैष्णव 
ग्रन्षो से लिये गये हैं, जो प्व्या में अत्यधिक हैं । 

भक्तिरसामृतप्तिन्धु- भक्ति रस के स्वरूप दा विवेवनात्मक यह प्रत्य* चैतस्प 
सम्प्रदाय में धामिक तथा साहित्यिक उम्रय दृष्टियों से अनुपत्र है। इस ग्रथ में चार 
विभाग हैं-- ( १ ) पूर्व, ( २) दक्षिण, (३ ) पश्चिम और (४) उत्तर | प्रत्येक 
विभाग में अनेक लहूरियां हैं। पूर्व विभाग में प्रथमत भवित बा सामात्य छक्षण 
निर्दिष्ट है (प्रथम लद री) । अनन्तर भज्ति वे तीनो भेदों वा-साधनभक्ति, भावभवित 
तथा प्रेमाभक्ति का विशिष्ट विवरण दिया गया है ( २०४ लह गे ) दक्षिण विभाग में 
क्रमश विभाटठ, अनुमाव, क्षात्त्विक भाव, ०भिचारिभाव तया स्पायिभाव वा सिने 
मिल्‍न हहरियों के वर्णन के अन्तर भव्ितरय के छाम्रान्य रूप के विवरण के साथ यहूं 
विभाग समाल होता है ) पश्चिप विभाग प्रें भकित रग के विशिष्ट रूप वा विन्याप्त है, 
जिसमें वब्रमश शात्तम्वित, प्रे तिभवित, प्रेयोभविन, चत्सए-भवित तथा मधुरभवित 
निदिष्ट हैं ।॥ रप्त का विपिन्न लहरियो में वदढा हो साग्रोपाग विवेचन प्रस्तुत जिया 
गया है। रूपपोस्वामी के अनुसार भवित रस ही प्रकृत रस है तथा अन्य रस उसी 
की विभिम्त विद्वतियाँ तथा प्रधेद है। हनका वर्णव उत्तर विभाग वा विषय हैं 
जिसमें हास्य, अदभुत, वौर, वरूण, रोद्, बीभत्स और भ्यातक रसों का 
बेन है। जनठर रपो की परस्पर मैत्री तथा विरोध की विवेदना कर 
रसाभास के विशिष्ट रूप के निर्धारण के साथ यहू ग्रय समाप्त होता है । स्पष्ट हूं 
कि यह प्रथ भक्तिरस का महनीय विश्ववोश है। ग्रथ का रदनाकाल है १४६३ 
शक सवत्‌ + १५४१ ईस्वी । 
९ ज्ीवगोरदामी की टीकः [ दुर्गेमप्गमनी ) से युवत इसबा एड' सुंदर झृध्वश्ण 


पछ्डित दामोदरलाल गोस्वामी की र्पादबता में अच्युतदन्ष्माला में १पातित 
हुआ हूँ । काशी, १५८८ वि० स०। 


साब्त्य शास्त्र का इतिहास [ २६७० 


उज्ज्वलभीलमणि--यह ग्रन्थ पूर्व ग्रथ का पुरक है। उज्ज्वल” का अर्थ हैं. 
खज्भार, अत मधुरखज़ार रस की विस्तृत रिवेचता के लिए इस ग्रथ वा निर्माण 
हुआ है । इसमें ऋमश- नाय रू, नायक के सहायक हरित्रिया, राधा, नायिका, यूथेश्वरी- 
भेद, दूती के प्रकार, सखी के वर्णन के अननन्‍्तर कृष्ण क सखा का वर्णन हैं ॥ पश्चात 
भघुर रस के उद्दीपन, अनुभाव, सात्तिक, व्यमिचारी तथा स्थायी का विस्तृत वर्णन 
कर श्रृ गार सयोग तथा विप्रकृम्म+-की नाना दशाओ का रहस्य समझाया गया है । 
इस प्रकार यह ग्रथराज रसराज भक्ति-रम का विवेबतात्मक विशाल ग्रन्य है, जो 
भषित की दृष्टि से भी उतना ही मानतीय है जितना साहित्यिक दृष्टि से इछाघनीय है । 

रूप गोस्वामी के अन्तिम दोनो ग्रन्यो में भक्ति की रसतह्पता का बड़ा ही प्राउजल,. 
प्रामाणिक तथा प्रशस्त विवेबन किया गया है । ग्रथकार की ये दोनो अमर कृरियाँ है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


“उज्ज्वलनीलमणि, की दो टीकायें प्रकाशित* हुई है और दोतो ही बडी प्रसिद्ध 
हैं। ( १ ) पहली ठीका का नाम है छोचत-रोचनी, जिसकी रघनां रूप गोस्वामी 
के भाई वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी ने की थी ॥ जीव गोस्वामी बहुत ही घडे विद्वान 
थे | दंत तथा साहित्य का, भक्ति तवा साधना फा जितना प्तामज्जस्य जीव गोस्वामी 
के जीवन मे था उतना अन्यत्र मिलना दुष्कर है । इनका जन्म शक पृष४५ 
(१५२३ ६० ) में तथा मृत्यु शक्त १५४० (१६१८ ई० ) मे हुई थी । इससे स्पष्द 
है कि इतका कार्यकाल १६ वी शताब्री का उत्तराघ घा। (२) दुधरी दीका का 
साम आनन्द-चन्द्रिका या 'उज्ज्वलनीलमणिकिरण' है । इसके रचयिता विश्वताय 
घक्रवर्ती गौडोय वैष्णव सम्प्रदाय के अत्यन्त पुजनीय ग्र्यकार हैँ । इनका स्थितिकात 
4७ वीं शताब्दी का ज्न्‍्त तथा १८ वी का आदि काल है। इंस आनन्दचन्दिका की 
रचना १६१८ शक्त (१६९६ ) मे हुई थी । इन्होने भागवत के ऊपर “साराध- 
दिनो" नामक टीका की रचना १६२६ शक ( १७०४ ई० ) में की थी । इस अवार 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भक्ति तथा साहित्य दो प्रकार के शास्त्रों पर अपने पाएिडत्यपूर्ण 
ग्रन्थों को लिखा है। 


३८--कवि करणपुर 
कवि कर्णपूर का वास्तविक वाम परमावन्ददास सेन था । ये शिवासत्द सेन के 
पुत्र तथा श्रीनाय के शिष्य थे । ये बगाल के सुप्रस्तिद्ध वैष्णव ग्रल्यवार थे । ये जीव 
गोघ्दामी के समकालछोन ग्रन्यकर्ता थ्रे। इनके प्रिता शिवावन्द चैतन्यदेव के सराक्षात्‌ 
रिष्यों में से थे । कवि कर्णपूर का जन्म बगाल के नदिया जिले मे १५२४ ई० के 
१, काब्यमाला ९५, दम्बई १९१३ ॥ 





रद्द ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


हुना था। चैतन्य के जीवतचरित को नाटक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन्होने 
१५७२ ई० में “चेतन्यचन्द्रोदय” नामक सुप्रसिद्ध नाटक लिखा । 

अलकार शास्त्र पर इनका सुप्रस्तिद्ध ग्रव है अलकारकौस्तुम । यह ग्रव 
दश किरणों वा अध्यायों मे समाप्त हुआ है । इसमे काव्य लक्षण, शब्दा्थ, ध्वनि, 
शुणी मूत व्यग्य, रसभावभेद, गुण, शब्दलगार, अर्थलका र, रोति तथा दोय वा क्रमश 
चर्णन किया गया हैं । इस प्रकार रूप गोस्वामी के प्रय॑ से इसका विस्तार, विषय की 
दृष्टि से अधिक है | यद्यवि इसके अधिकाश उदाहरण कृष्णयन्द्र की स्तुति मे ही निबद्ध 
किये गये हैं, तयापि इसमे उतदी वैष्णवता का पुट नहीं है जितनी रूप ग्रोप्तामों के 
अथ में मिलती है। बयाल मे यहू ग्रय अत्यन्त लोकप्रिय है। इसके ऊपर तीन 
टीकाओ का पता चलता है, जिनमे वृन्द्राववपघन्द्र तुलिकार चद्रवर्ती की 'दीधित- 
अवाशिका टीका तथा लोकइताय चक़वर्ती को टीका अभी तक प्रकाशित नही हुई है । 
केवल विश्वनाथ चढद्र वर्ती की सारवाधिनी टीका मूल ग्रथ के साथ प्रवाधितर हुई है" । 

कविचन्द्र कवि कणपूर तथा बौशल्या के पुत्र वतलाये जाते हैं। ये कवि बर्णपुर 
अपर निर्दिष्ट आलकारिक ही हैं, यह बहना प्रमाणसिद्ध नही है। अलक्ञारविपपव 
इनका ग्रय काव्यचन्द्िका है, जो अभी तक प्रकाशित नदी हुई है। इसमें १६ प्रताश 
दें जिनम साहिए्यशास्त्र के समस्त सिद्धास्तो का संक्षिप्त विवेचत है। इसमे प्रथा ने 
सारलहरी तथा धातुचन्द्रिका नामक बयने क्न्य ग्रयो का भो निर्देश किया है । इनता 
समय १६ वी शताब्दी का अन्त और १७ वी का प्रारम्भवाल् है। 


३९--श्रप्पय दीक्षित 

अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के मास्य ग्रायक्ारों में अग्रणी हैं। इनवा अपना 
विशिष्ट विषय दशनशाघ्त्र है जिसते विभिन्‍न जगो १९ इहाने अनेक विद्धत्तापृर्ण, 
प्रापणिक ग्रन्यो की रचना की है। अद्भेत वेदान्त में इतका कल्पतदपरिमल ( अमला- 
नन्‍्द कृत कल्यवड-ब्याय्या की टकका ) तथा तिद्धाललेश-सग्रह प्रस्यात ग्रस्प हैं। 
मिद्धान्ललेश अद्वतवेदात के आचार्यों के महत्त्वपूर्ण धिद्धान्तो वा न बेवए सारधूत 
सग्रह है, प्रत्युत ऐतिद्ासिक' दृष्टि से भी उप्ादेय है। इन्होंने शेवाघरार्य श्रीपष्ठ ने 
च्रद्ममूत्रमाष्य पर 'घिवाकमणिदीविका' नामक उच्च कोटि की दोका लिखी है। पर्म- 
मौमाता मे प्री (विधि रसायन, 'उपर मपयक्रस, वाइदन्नवाइली' तथा 'विश्रकूट इसे 
मान्य ग्रन्य हैं। इस प्रकार ये द्शन वे एश अलछोदिक विद्वान हो ने थे, प्रत्युत एव 
उभ्चशोटि के साधक भी थे । 

१ विश्रताय चक्रवर्ती वी टीका बे साथ इसके दो सस्‍्करण मुशिदावाद तथा 

राजश ही ( बगात ) से प्रकाशित हुए हैं। 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [ २६५ 


अलडासशास्‍्त्र मे इनके तीन प्न्य हैं--(१) कुवलूयातन्द, (२) चित्रमोमासा बोर 
(३) दृत्तिवातिक ) इनमे वृतिवातिक सबसे पहला ग्रंथ है, तदनन्तर चित्रभीमासा तथा 
सबके पीछे कुवल्यानन्द की रचना की गई, क्योकि कुवकूयानन्द में चित्र मीमासा बा 
उल्लेद्ध पाया जाता है। 

(१) दृत्तिवातिक'-यह ए्द वुत्तियों की विवेचना मे लिखा गया एक छोटा 
ग्रथ है। इसमे केवल दो ही परिच्छेद हैं जिसमे अभिधा और रूक्षणा का ही वर्णता 
किया गया है। इस प्रकार यह प्रथ अधूरा हो दीख पडता हैं । 

(२) छुबलयानस्द अलकारो के निहूपण के लिए बहुत ही सुन्दर और उपादेय 
ग्रय॑ है | यह पूरा ग्रथ जयदेव के 'चन्द्रालोक' पर आश्रित है। अत में चौबीस नये 
अलकारों की कल्पना तथा उनका निरूपण प्रन्यकार मे स्वय॑ किया है। इस प्रकार 
यद्यवि यह ग्रथ मौखिक नही है, तथापि अलक्ारो की रूपरेखा जानते के लिए अतीव 
उपादेय है। इश्तह्री लोकप्रियता का यही कारण हैं। इसके ऊपर लगभग नो टीकाये 
मिलती हैं जिनमे आशाधर की दीपिका तथा वैद्यगाव तत्सत्‌ की अलकारचन्द्रिका 
टीका अनेक बार अकाशित हुई हैं। काशी के विश्वहूप यति के शिष्य तथा बाधूलवशी 
देवसिह सुमत्ति के पुत्र भंगाघर वाजपेयी की टीका रसिकरजिनी, जो कुम्भफोणम्‌ से 
प्रकाशित हुई है, इन दोवी की अपेक्षा अप्पय दीक्षित के मूल ग्रथ की विगुद्धि री जाँच 
के लिए अधिक उपयोगी है, क्योकि इन टीक्लकार के कथनानुत्तार अष्पय दीक्षित 
इनके पितामह के भाई के गुरु थे तथा इन्होने स्वय ग्रय का पाठ ठोक करने मे बहुत 
ही परिश्रम किण था। ये तजौर के राजा शाहजी ( १६८४ से १७११ ई० ) के 
दरदार के सभा-पण्डित थे। अत इनका समय १७वीं शताब्दी का अन्त तथा १८वीं 
का आदिकाल है। 

(३) चित्रमीमासा- यह एक स्वतत्त्र ग्रन्थ है और ग्रयज्गार की यह प्रौठ 
रचना है। यह ग्रव अतिशयोक्ति अछकार तक वर्णन कर बीच ही में समाप्त हो 
जाता है। इस ग्रथ के अन्त मे एक कारिका मिलनी है*, जिससे पता चलता है कि 
ग्रथकार ने जान वूझकर इस ग्रंथ वो अधूरा छोड़ दिया है। अप्यदीक्षित ने अपने 
पुवल्थानन्‍्द में चित्रमीमा । बाजो उल्लेख क्रिया है ( पृ० ७५, ८६, १३३ ) वहू 
श्लेप, प्रस,ताकुर भर अर्थान्तरस्यात् अल्कारो के विवेचन से सम्बन्ध रखता है, 


१ वाच्यमाला में प्रकाश्ति 
३ वष्य्धे चित्रमीमासा न मुदे वस्य मासरा । 
अनूररिव घर्माशो“बेदुरिव घूज्टे ॥ 
जदुवेछावन्द 





5२७० ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


परन्तु वर्तमान उपलब्ध ग्रन्थ से यह अश्य त्रुटिठ है। इस पग्रय मे अलवारों का 
विशिष्ट विदेचत ही ग्रथकार को अभीष्ट है। अप्पय दीक्षित उपमा को प्रबध्ते अधिक 
औलिक तथा महत्त्वपूर्ण अछसार मानते हैं और इसके ऊपर अवलम्बित होनेवाले 
र२ अलछकारो का तिर्देश करते हैं। परन्तु बेवढ एकादश अलकारो का निहपण 
मिलता है। इससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार शावपूर्वक या अज्ञान[वेंक यह ग्रप अघूरा 
ही रह गया है। इसके ऊपर भी कतिपय टोकाएँ मिलती है, जिनमे बालकृष्ण पायगुण्ड 
यी दौता प्रसिद्ध है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसके ऊपर चित्रमीमासा-खडना 
नाग्रह एक पूरा प्रय ही लिया है जिसमे अप्पय दीक्षित के ठिद्धान्तों का विशिष्ट 
खण्डन किया गया है । 


अप्पय दीक्षिय ये बुत व्यानन्द वी रचना वैकट तामऊ राजा के आदेश से वी, 
इसका उल्लेख इन्होने #-य किया है* । ये बेंक्ट विजयनगर वे राजा वेंक्ट प्रथम से 
अभिरन माने जाते हैं। इनके एग दाने पत्र वा समय १५८३ शक ( १६०१ ६० ) है। 
इसे स्पष्ट है कि अप्पय दीक्षित १६वी शताब्दी के अल तथा १७व्नी के आारमा में 
ओ। इस समय की पुष्टि इस धटना से भी होती है कि कमल|_र भट्ट ने १७गी 
शताब्दी के प्रप्मार्ध में अध्पय दोक्षित का उत्नेज क्या है तथा इप्ी काल वे आह" 
“पास पण्डितराण जगन्नाथ ने इनका छण्डन दिया है। 


४० - पण्डित्राज जगन्नाय 


पण्डितराज जगताथ अलक्ारशास्त वे: इतिहाय में सबसे प्रसिद्ध अस्तिम प्रौड़ 
मालकारिक हैं! ये तैलग ब्रह्मग थे। इतके वित्रा का नाम पैदमटूट तथा माता वा 
छ्मीदेवी था। पष्डितराज अप्यय दोखित वे सनकालीत थे । इसके रिता वे वेदास्ते 
की शिक्षा जञानेन्रतिक्षु पे, व्याय वैशेषित वी गहेर् पण्डित से, परमीमास्ा बी 
खण्डदेव से तय! व्याकरण की शिक्ता गेष वीरेशवर स छी पी । जाप्नाप ने इन विषयों 
फा अध्ययन अपने पिता से तथा अपने पिता के एक गुढ वीरेशर से डिया पा। 
इनके जीवत के विषय में अनेक विवदन्तिमाँ सुमी जाती है। दिल्‍्ती पे वादघाह 
शाउजदों ने इन्हें एग्डिवराज की उपाधि स्ते विभूषित जिया या) ये मुछ दिनो तक 
शादगहाँ के ज्येप्ठ पुत्र दारामियोह दा सस्दृत पडाते थे । जगदा भरण पाव्य में ध्होंने 





4 अमु दुवलपादन्‍्दमकरोदप्पदीक्षित । 
वियोगाद्‌ देदुटफ्तेविस्पाधिकृपाडिये 09 


+-वुवलमानन्द । 


साहित्य घात्त का इतिहास [ रण्प 


चाराग्रिकोह की प्रशसा की है। सुनते हैं कि इन्होने विसी यवनी से विवाह सम्बन्ध 
आर ल्यि था और इसी वारण समाज से बटिष्कृत किये जाने पर इन्होंने एक अछौ 
सिक घटना से अपनी निर्दोपता सिद्ध की) कहा जाता है कि गगालहरी के पाठ 
करने से स्त्रव गगा बढ़ती चली गई ओर स्व्रय इहँ अपनी योद मे लेकर इनकी 
निर्दोपता को सिद्ध कर दिया। 

यह श्दिवली भले ही अक्षरश सय न हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि 
इन्होंने अपना योवनकाल दिली के बादशह शाहजहाँ की छत्रछाया मे बिताया"॥ 
दिल्‍्लीशर की प्रशसा इहने अपने ग्रथ मे की है* । अपने जीवन के अन्तिप्र काल मे 
ये मथुरा में निञाप्त करते ये! । थे प॒ म बेष्ण्व थे | भगवात विष्णु की स्तुति मे इसके 
सरस पंचों को पढकर कोई भी आन्ोोचक इनऊी अहैतुवी भक्ति से प्रभावित हुए विवा 
नहीं रह सकता । पराशी इनही जझन्मभूमि मे होते हुए भी कर्मभूमि थी । 


समय 


शाहंजहा तथा दाराशिकोह के समकारीत होने के वारण पण्डितराज का समय 
भली-भाँति निश्चित किपा जा सकता है। इन्होंने शाहजहाँ की प्रशसां मे अपना एक 
थद्य रसगगाघर में दिया है* | दाराशिकोह की प्रशसा में इनका 'जगदाभरण” नामक 
थूरा काध्य ही है । शाहजहां के दरवार के सरदार नवाब आसफ खाँ के आश्रय मे भी 
ये कुछ दिन रहे थे, ऐसा प्रतीव होता है। आरुफ याँ की मृत्यु १६४१ ई० मे हुई 
भी । उसी के दु ख मे इन्होंने 'आसफ विलास' नामक प्रथ लिखा है। इसलिए इनका 
समय १७३-ी शताब्दी का भध्यभाग सिद्ध होना है। 

पण्डित॒राज जगन्नाथ ने बहुत से काव्यप्रयो की रचना की है जिनमे भामिनी 
विलास, गगाल्हरी, बरुणालहरी, जमृतल्हरी, ल्क्ष्मील्ट्री, अग्सफविरप्स, जगदामरण,- 
१. दिल्लीवल्डमपाएण्पहल्वनल नीत नवीन वय | 

दिल्डीश्वरो वा जयदीशरों वा सवोरथान्‌ प्रगितु समय । 

अन्‍्येन केदापि मृपेण दत्त शाराय दा स्यात्‌ ल्वणाय वा स्थात्‌ का 
३ मधुपुरीमध्य हरि रूब्यत | 
जे भूमीनाय शहाबुददीन-भवतस्तुल्यो. ग्रुगाना ग्रपै- 

रेतदुमू।भवप्रपत्चविष्ये नास्तीति कि ब्रमहे। 

घावा नृतवदारणयद्दि पुन सृध्दि नश* भावयें- 

न स्पादेव तथापि तप्वक्तुलालेज दघाना नर 

--रखगयाघर पूृ० <१०॥ 


र७२ ] सम्कृत शाघ्त्रो का इतिहास 


प्रापाभरण, सुशव्ह री, यमुवावर्धन चर अध्विद्ध हैं। भ्टोजिदीक्षित को! मवोरमा के 
छण्डन के लिए इन्होने 'मतोरमाकुचमर्टन' तामक व्याकरण-ग्रत्य भी छिख्धा है। 
रसगगाधर 
बलकार-जगत भें इसका सबसे श्रेष्ठ ग्रद रसगगाधर हैं ! गह घ्वस्यारोक तथा 
शाव्यप्रकाश के सप्तान महत्त्वपूर्ण प्रामाशिक ग्रन्प है। इन्होंने अपने ग्रथ मे झो 
उदाहरण दिये हैं वे सब्र इन्ही वी रचना है' । पण्डितराज वेवल आलछकारिव ही 
मही थे, अत्दुत एक उत्कृष्ट कवि भी वे । रतगगाधर के अधूर होने पर भी यह प्रथ 
नित्तान्त मट्त्त्वपूर्ण है। इस प्रन्ध मे बेवल दो आनन या अध्याय हैं। प्रण्म आनत में 
काव्य वा सक्षेण 'रमणीयायंत्र दिवादक शब्द” किया यया है। इनकी पुष्दि करते समय 
इन्होने प्राचीन अ छक्वारिकों वे वाव्य-रक्षण की पूरी समीक्षा नी है। प्रतिभाषी ही 
क्ाब्य का मुक्य हेतु बतछाकर इत्होने दात्य के चार विभाग या प्रवार निश्चित दिये 
हैं->( ३ ) उत्तमोत्तम, (२) उतय, (३ ) मध्यम, (४) अधप। हदवन्दर सस 
बाग सागोपाग विवेचन प्रस्थकार ने दिया है । द्वितीप आतन के आरम्भ में ध्वति के 
प्रम्ेदों का विवेबन कर अभिधा और छक्ष शा वी समीक्षा है। तदननस्तर अलकारी वा 
निहूपण किया गया है । इर्होने बेवद ७० अलंवारो का वर्णन किया है। उत्तरालार 
के वर्णन से यह प्रग्थ समाप्त होता है। 
रसगवाधर के अधूरे लिखे जामे वे कारण यह नद्दी समझना चाहिये हि इस 
ग्रस्य के छिद्धते समय लेखर व। देटाव्तान हो गया था, वर्योकि *चित्रमीमाहा पण्डन! 
नामक ग्रथ के उल्लेक से पता चलता है विः पण्डितरान जप्नाव ने इस भन्ध मी 
रचना रगगाधर के निर्माण वे बबखर को । 
पण्डितराज जगन्नाप ने अध्यप दीक्षित के विश्रमीमासा नामव अलक्षार प्रन्प वे 
पण्डन बरने बे लिए ही 'चित्रमीमामाखण्टन' का प्रणयन जिया था। अध्य दीक्षित _ 
मे अल्कारो के तिरूपण के लिए ह्य्यय के 'झलछहारसर्वेस्र' तथा जपरप मो 
"विमश्नी' टीका से विपुर सामग्री ग्रहण वी थी। बष्वयय दीक्षित के परण्डन के 
अवसर पर पव्दितियज ने इन ग्रयवारों की भी क्दू आनोचना बी है। यह जालोपता 





जा दान निह्त उ्स्थ जिज्वितू । 
कि मेहते समनझआ पुतदि कन्ठ 
कस्दूरिन-ज्नम-श ता. मृंगेण ॥ 

+-रस्गयगापर, पृ है । 
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रसगरगायर पाप्टित्य का निक्पतादा समझा जाता है । जयनाय ने ईस अस्य मे 
पाण्डि ये तथा बेदगप का अद्भुव समिश्रय प्रस्तुत क्या है। इसके रखते वी शैची 
बठी हो उद्ात्त तथा ओजस्विनी है। अपने प्रतितक्षी के मत का खण्डन करन में 
इनकी बुद्धि बठी तीत्रता से चठप्री थी। इनकी आलोचना निष्पक्ष हांती थी और 
खण्डन के अरेसर पर विचक्षय तोव्रता दिवतात्री थी । इब्हाने मम्मठ और ज्नद« 
बर्धन की भी आलोचता करन में कोई सक्षोच वही किया है। परन्तु वि झण्डव 
इस्होन जप्पय दीक्षित के मंत्र का किया है। इस आडोचना में इवता परंक्तित आज्लेप 
तथा कटुता है कि अनेक अलोचक इसे जातिगत दिद्वेघ सेसले्व ह। अप्यय दीक्षित 
अत्यन्त सुप्रसिद्ध द्रविड़ पण्डित थे और पण्डिवरात तैल्य द्वाह्म 7 थे। पष्पत्र दी ज्षत 
कौ विशेष कीवि को दबाने के किए ही पण्डिव॒रात न यह अनुचित प्रहार किग्रा है 
इन्होने अपने ग्रन्थ से मम्मट, रव्यक, जयरथ को अधिज्ता से उद्धव क्रिया है । 
बिद्यायर विद्यानाव तथा विश्यत्षामक निर्देश के अवल्तर इन्होंने अछकार भ 'यक्नार 
का उल्लेख किया है ( पृ० २३९ ३६४ ) | इनके लखक रग्पकु के दोक़ाकार जपरव 
हो हैं। जयरथ ने स्पष्ट ही दिद्वा है कि उहन 'अछकारभाप्य” नाम# प्रत्य 
बवाया था । इ्हाने 'अछकर-रत्नाकर' ग्न्य क्ञा भी निर्देश छिया है (१० १६३, 
१६५४ ), जो शोभाकरमित्र॑ंरचित अल्काररत्नाई₹ प्रतीत होता है 


दीका 
रसगगाधर की बेवल दो टीकाएँ उपज हैं जितम नागेश भट्ट कृत मुस्मर्म- 


प्रकाशिका' ही अब तक प्रकाशित हुई है॥ नागेश शट्ट का अपना विधय व्याकरण है 
जिसमे इन्होने अनेक सु दर प्रन्यों की रचना की है। ये काशी के महाराष्ट्र ब्राह्मप थे 
और इनका उपनाम काने था । ये शिवरमट्ट और उठ्रीदेवी के पुत्र थे ) भद्ठोजिदीक्षित 
के पौत तथा वीरेखर दीसित के पुत्र हरि दीक्षित के ये शिष्य थे। भट्टोजीरीक्षित 
स्वय गेत  धाहष्ग के शिष्प थे, जिवक पुत्र श्र वीर॑ए्र परिडितराज जयत'य के गुरजो, 
मे अत्यतम थे। इस प्रकार नाणगोजी झट्ट पण्डितराज जगताव से क्ेबठ दो पीढ़ी 
बाद ग्हः थे। भनुदत्त की रखमजरी पर नागेश की टीका क्री एक हम्तलिखित 
प्रति १७० ६० में ठित्री गई थी। इक प्रकार सागेश का समत्र १५ वी घताझदी का 
आंस्म्भक्षाल है । 

अलछकार शास्त पर लिखे गये इसके ग्रल्यो का नाम इस प्रक्ञार हैं-- 

(१) ग्रुहममे प्रकाशिका--यह जगताय के रस गयग घर पर दीक्ा है। (0) 
बृहृत्‌ तया रूघु उदयोग-यह य'विन्द छ्वकुर के काव्यभ्रदीए की दीकाहै। (३) 
उदाहरण दीपिका--शह मभ्मट ओे ग्त्य छा विवरण है। (४) उदकारसुपा 

प्र्‌८ड 
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झौर विषम व्याख्यान पद्यदावन्द--भरपय दीक्षित के बुवेयानन्‍्इ की दो दीोशायें 
हैं। (५) प्रकाश--यह भानुदत्त को रसमजरी की टीका हुँ । 

रुसगगाधर की एक दूसरी टोका का भी पता चढ़ा है जिसका नाम “विपमपदी' 
है, परन्तु यह अवतक अप्रक्ाशित है और इसके ग्रत्यक्वार का भी पता नहीं चलता! 

४१-विश्वेश्बर पण्डित 

ये अल्मोडा जिल। के अलवगतर पाटिय। ग्राम के पाण्डेय थे। पर्वतीय प्राह्मशों में 
'ादिया के पाण्डे' छोगो का वुल्ल आज भी अपनी विद्वत्ता तथा सच्चरिस्ता के लिए 
प्रसिद्ध है। इनका समय १८वीं शताड्दी का आरम्भ निश्चितरूपेण है (१७०० ६०)। 
ये अपने समय के बडे ही मूर्घन्य विद्वान ये। इनके पिता का नाम 'लक्ष्मीधर था 
जिनका उल्नेश्व इन्होते अपने भ्रन्धो के अन्द में किया है। जपय दीक्षित तया 
पण्डितराज जगत्ाय वा खण्डन इन्होने यत्र तत किया है। इम्होने दण्डी के किसों 
टीऊकाकार महितनाथ (१० ७३), चण्डीदाव (पृ० १२५ १६६), महेश्वर (१० ४९) 
तथा वाब्पडाकिती का उल्लेष अलवार कौस्तुम में जिया है। इनके जेढे भाई का 
नाम उम्ापति था (पृ० ३५७ )। येसाहिय के अविरिक्त ब्याकृरण तथा स्याय 
के भी प्र क्ाण्ड पण्डित थे । वेयावरण सिद्धान्त सुधानिधि ( चौ० स० सी० ) इसका 
भाष्यानुत्तारी विश्ञाल ग्रन्थरान है। तकवुतूदृठ तथा दीधितिप्रवेश इसने तरेंशस्त्र- 
सम्बन्धी ग्रन्य हैं । 

इतके साहित्यशारत वियवर ग्रन्य नीचे दिए जाते हैं-« 

(१) अलक्वार हौह्तुम"--विशेश्ध र पण्डित का सबस मूधन्य प्रन्य यदों है। 
अछकार कौस्युम हमारी दृष्टि मे पण्डिपराम की शैन मे निउद्व साहित्यशास्त् 
का अलिम प्राम्राणिह् प्रन्य है। इसकी महुरी विशयता है अलबारों वे! स्वछ्य वां 
प्रामाणिक विवेचत जिप्मे स्थान स्थात पर जय दीक्षित तथा प एडवराज वे मतआदा 
खण्डन बडो युक्तिपला के साथ विया है। उपमा के रूउ तवा प्रभरों ग 4 गिल 
डेंढ सौ पृष्ठो में हिया गया है। विशेखर या प्रारिइत बड़ा ही ब्यावर शा। हे 
साहित्य ते' अतिरिक्त न्याय तथा ब्यावर रण के सतविस परष्डित ब्रतीत होते हैं ॥ ३४ 
प्रग्य नव्य गाय की रीति से रचा गया है । अत इतकी उत्हृष्टता तथा प्रामाविरता 
में किप्री प्रहरव॥ वैमय नही हो छहता । अलकार-ोस्तुम वा 'नातापरविभायन 
मुतुत! कहने हैं, जिसने स्पष्ट हैं कि उन्होने अठक़ार के दिपय भे विभित म्रो की 
क्राजोचना के हिए ही ग्रन्य का तिर्माग दिया था ।। 





३ ग्रल्यशार की व्याख्या के साथ प्रहाशित 'शावमाठदा सठगा ६६, 
शा० १९ ९८ । 
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(२ ) भलंकार-सुक्तावनि)---अलकार कौस्तुम का सरल सक्षिप्त सस्करण। 
इसमे आलोचना की वारिकाओ पर सक्षिप्त व्याख्या है ! 

(३ ) रस चन्द्रिकाप--नायिका भेद तथा रस का सामान्य विवेचनामक् ग्रत्य ) 

( ४) अलंकार प्रदोपर--इसमे अर्थालकार का सुग्रम विवेचन है 

(५ ) कवोद्रक्ष्ठाभरणई -इस ग्रन्य म॒ चार परिच्छेद है और चित्रवाव्य का 
चडा द्वी सुन्दर और प्रामाणिक विवरण यहा उपलब्ध होता है । यह ग्रत्य विदस्ध- 
सुखमण्डन' की शैल्ली पर लिखा गया है, पर-्तु विवेचन में उससे वहीं अधिद रोचक 
सथ। प्राभागिक है। प्रहेलिका तथा नाना प्रकार की वित्र जातियो के ज्ञाव के लिए 
यह हमारे शास्त्र वा सर्वोत्तम ग्रन्य है 


४२ -मर्रासह्‌ कवि 

इस कवि को उपाधि थी--अभिनतर कालिदास । कवि ने यह ग्रस्थ अपने लाभ्य 
दाता “नज्जराज वी प्रशमा में लिखा है। पुस्तक है तो अल्कार शास्त्र की, परन्‍्तु 
समग्र उदाहरण नज्जराज़ ने विषय में ही दिये गये हैं। ये नज़्जराभ मदहीसूर व 
क्षधिपति के मनी थ तथा १५ज्री शताब्दी मे उत्त देश पर शात्रन कर रहे थ । य माय 
अतापी थे ओर मह्राष्ट्रो तथा मुसलमानों के आब्र मण से देश की रक्षा करने में समय 
चे। महाराजा तो नाममान के शासक थे, शासत्‌ का समग्र कार्य मण्जराज के टी 
हाथो भिद्ध होता घा । नरप्तिह कवि भी मँसूर के ही निवासी थे तथा नज्जराज ते 
आश्रित थे । समय १८ शत्रक 

“नझ्वराजयपोभूवण ४ ठोक थिवराजभूपण के समान ही प्रन्य है। इसमे 3 विषम 
हैं, जिनमे (१) नायक, (२) वा्य, (३) घ्वनि, ( ४ ) रस, ( ५ ) दोप, 
(६ ) नारक, ( 3) अलकार वा प्रमण निर्पण जिया गया हूँ । इस प्रक/र यहा 
वात्य तथा नाटय का एक साथ ही सरल्‍हू विवेबप प्रस्तुत क्या गया है । पथ्ठ विछाण 
में कवि ते लपने आश्रयदाता की स्तुति म एक पूरा नाटक ही बा रखा है. निधम 
नाटक के समस्त रक्षणों का समावेश शिया गया है। यहे ग्रन्थ विद्यानाथ रचित 
अ्रतापद्धववग्ौभूषण के अनुकरण पर लिखा गया हैं जियकी विशेष छावा-- प्रय 7६ 
योजना ट्या <दाहरणा पर--स्पष्ट रूप से पडी हूँ । 





१ काज्ञा सस्कृत सीरीज स० ५४, काशी १९८४ स० । 

२ काशी सस्कृत सौरीज, स० ५३, काशी १९८३ स० । 

है कान्यमाला, अप्टम गुच्छक म प्रकाशित, पृ० ५१-१०८, १९११। 
डे कं ब्यमाला सीरीज में प्रछाशित । 

५ गा० ओ७ सी० ग्रन्यसख्या ४७॥ 
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अलक्ार शास्त्र का यही ब्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण है। इसवें अनुशीलन से 
स्पष्ट प्रतीत होता है। कि यह हमारा साहित्यधास्त ६०० से १८०० ई० तक, 
अर्थात १२०० वर्षो के युदीय॑ वाठ में फैचा हुआ था। इसशा आरम्भ वाक् ६०० ई० 
से भी प्राचीव है । भरत वे वाटयशास्त (२०० ई० ) में भी अठ्वार शास्त्र बा 
दिवरण उपल्ब्ध होता है, परलु उस समय हमारा शास्त्र नाटयशास्त्र का एवं सामान्य 
ञग मात्र ही था। इस शास्त्र का उद्गम भारत वे विस प्रात में हुआ २ इसका 
यथाथ विवरण हम नही दे सकते । परन्तु इसकी विवासभूमि से हम पूर्णत परिचित 
हैं । पारदा देश काश्मीर ही साहित्य शास्त्र के विक्रास की पवित्र भूमि हैं। भरत के 
निवास स्थान का हमे ज्ञान नही हैं, परन्तु भामह रदुभट, रद्वट, मुवुठ भट्ट,भानन्दव्ध न, 
अभिनपगु“त, रुय्यवा, मम्मठ, भट्टनायक, कु तक, महिमभट्ट जैसे महनीव लालाचको बी 
जत्मभूमि कश्मीर देश ही थौ--पह हम निश्चित रुप से बह सज॒ते हैं। विल्दण शारदा 
देश (कश्मीर ) को कविता पिलछास तथा वेशर-प्ररोह की जननी मानते हैं। इनमे 
हम अठवतरार शास्त्र के नाम को भी जोटकर यह भरी भाँति उद्घोषित वर सकते है 
कि जिस कश्मीर में ववियों ने अपनी दमतीय का पमाला का प्रदर्शश विया, उसी 
देश में वाव्य के मर्मन्ो ने काव्य वी यथार्थ समीक्षा भी वी । अत यह भूमि रस्वृत के 
महाकवियों की ही नही, प्रत्युत सस्दृत के मर्योय आलोचयों वी भी जन्मदात्री है। 
हमारे आलोचना शास्त्र का जो सारभूत मौल्कि अश है उप्र विवेचना और विवरण 
इसी वश्मीर देश में क्या ग्रथा। भ्राचीव आछतव्ारिकों में दण्डी ही ऐसे जो 
कश्मीरी न होऱर दक्षिण देश के निदास्ती बे। पिछले युग में मध्यभारत, गुजरात, 
दक्षिण ( महाराप्ट्र ) तथा बगाठ में भी साहित्य शास्त्र बे प्रस्यों वा प्रणयन चक्िया 
गया। इन प्राल्तो बे ग्रस्यगार विशेषत: “्या्यावाल से सम्यम्द्ध रखते हैं। फतत 
उन्होंने प्राचीन ग्रत्यो पर पाण्दियपूर्ण ब्यापपा लिखरर शिट्धाल्ो का परिद हण विया । 
उन्हान मौल्रि तस्णे का भी उद्याटन जिया, पर्तु बाश्मीरी आछोचय की देत ये 
सामने उनकी देन परिमाण में न्‍्यून है। परतु दमारा शास्त्र पभी भी स्यावर नहीं 
रहा--एतदम जड़ तया गतिगूस्य। यह व्रमग विव्रासगीद शास्त्र है जिसका परिचय 
प्रत्येक” शवाब्दी मे आलोचर वा पर-कद प्राप्त होता है । 


भारतीय नाशार-शास्व के इलिटास को मोटे तोर से हम चार भागों में विभवतर 
दर सतते टैं-- 
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च्‌ प्रारम्मिक काल (६ अज्ञात काउ से भामह तक ) । 
२ रचनात्मक काल ( भाभह से आतन्दवर्धंव तक ) 

६४० ई० से ८५० ई० तक । 

(क) भामट, उद्मद और ;६रद्रट ( अलऊकार सम्प्रदाय )। 
(ख) दण्डी और बामन ( रोति सम्प्रदाय )॥ 
(ग) छोल्छट, शकुक, भट्दनायक आदि ( रम-सम्प्रदाय ) । 
(घ) आनस्दवर्धत ( घ्वरिच्सम्पदाय )॥ 
हिर्णयात्मक इयल ( आनन्दवश्नेन से मम्मेट तक, 

८०० ई० में १०४० ई० )। 


0 


(क) अभिववगुष्त । 
(ख) कुल्तक । 
(ग) महिमभट्ट । 
(घ) रुद्टमटद। 
(इ) धतज्जय । 
(बे) भोजराज । 
४ व्याहपा-क्ाल ( मम्मठ से जगन्नाव तक, 
१०४५० ई० से १७५० ई० )। 
(क) मम्मेंट, स्य्परक, विग्रनाथ, हेमचन्द्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जंपदेव, 
अधप्यवदीक्षित जादि ( ध्वनि मत )। 
(छ) शारदात तय, गिगभूयाछ, भानुदत , रूपगोस्वामी आदि ( रसमत ) | 
एयो राजगेखर, क्षेमेद्ध अरिधिहू, और अमरचन्द्र, देवेरव ९ जादि ।(कविधिक्षा) 
(ध जगस्ताय पण्डितर'ज, विश्वेश्य पाण्डेय । 
जगा कि पहले कहा गया है, साहित्य-शास्त के आरम्प का पता नद्दी चलता 
कि कौन-सा ग्रस्थ सबसे पहिले छिखा गया था और उसका समय क्‍या था? 
भरत के माटय शास्‍्त्र भें घार अलंकार, दश गुण और दश दोषों का वर्णन कर हो 
अलछकार-शास्त की इनिश्री भानी गई है। भागह के काव्यालकार से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उप्तके पहिने अनेक ग्रन्थ साट्त्य-शास्व पर निर्मित हो चुके ये, परन्तु न 
तो इनके ग्रत्थों का ही पता है और न ग्रन्धक्षारो का। भरत और भागमह के बीच 
का युग हमारे शास्त्र के इतिहाप में अन्घक्रार युप्र है ) इस युय के केउछ एक आालछोचक 
का पता चलता है और वे हैं. 'मेघादी' । भामह का काव्यावक्तार इस अथम युस् का 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है और इसी पुस्तक के आधार पर भदिट ने अपने भट्टकाब्य मे 
अलकारो का विधान प्रस्तुत रिया है। इन्होने ३८ स्वतन्त्र अछड़ारों का सन्निदेश अपने 
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ग्रन्थ में किया है। इस युग मे बालक की विस्तृत व्यात्या भरत न की थी। परन्तु 
फात्य म रस की महत्ता वी ओर जमी विशेष घ्यान नहीं गया था । 

साहित्यशास्त्र वा रचतात्मक युग भामह से आरम्म होकर आनन्दवर्धन तक 
चण जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ८१० ई० ) इमारे शाल्ल के 
इतिहास भ इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है हिं इसी समय वाव्य के मोहिक तत्तों 
का उद्भावना हमारे आलोचको न की। एक ओर भागह, उद्गूट तथा स्ट्रट वाव्य के 
उप बाह्य आमूषणों वी झपरेश्ा का निर्माण वर रहे थे जो अलवार के नाम से 
अभिहित होत हैं ओर जिनक्ली ओर काव्प के प्राठक्ो वा ध्यान सर्वप्रथम आएप्ड 
होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलड्भार शास्त्र पड़ा। 
दस री ओर दण्टी और वामन बबिता की रीति तथा तत्सवद्ध दश गुणों की परीक्षा 
में सहमत थे | इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्‍्दये गुषो के द्वारा हो अभिव्यक्त होता है। 
अगकार तो केवल उत्के अतिशय करनेवाते धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के 

फाल्वरप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी युग मे हुई। इन प्रत्यक्ारों वी रचना के 

साथ ही साथ भण्त के नाटच शास्त्र की गहरी छानरीन इसी युग मं आरम्भ हुई॥ 
भट छोल्लट तथा शकुक ने अपने दृष्टि होण से भरत  ग्रन्य पर टीआएँ लिखी तथा 
उनके रम सिद्धान्त को समयाने का वड़ा उद्योग जिया, परस्तु यह रमवाद अभी तक 
नाटय वे सम्वस्ध में ही या। कांस्य में रतवाद को महस्वरृण विवेचन आलतन्दवर्धन से 
बारम्म होता है । 

भारतीय साहिय शास्त्र के सर्वश्रेष्ध आलोचर आनन्दवर्धन ध्सी युग बी विभूति 
है। इन्होन रत सिद्धाल की व्यवस्था वा प मे की टरा उसकी पूर्ण *वझपा के लिए 
घनि के पिद्धाल की एझद्गांववों बी। इतने से ही व से वृध्ट ने हुए. प्रत्युत उन्हेंनि 
जार और रीति के पिद्वाल्तो को भो अपनी का पपड्धति में समुबित स्थान दिय। 
इसका फ्ल यहूं हुआ कि आनन्दवर्धन ने वाब्य का सर्वाद्धीय वर्णन स्वेस्थम अपने 
ग्रथ में उपस्थित किया । यठरार शास्त्र रे इतिहास में याद रा सुतर्ग युग राता 
जाता है. क्‍्योरि' साहित्य शास्त्र वे भिन्‍त भिर्द्र मौलि सम्प्रशष्य इसी युप में दमन 
हुए और प्ले पते। 

पीसरा बाल निर्णयात्मक काल कटा झा सता है। यह आनाइबर्धत से 
कारप्म होवर मम्मठ तक [अर्थात ८५० ई० से १०१० ई७ ) जाता है। आनरद- 
वर्धत मे द्वार प्रतिवादित घ्वनि ये सिद्धाल्त को सुप्रतिष्यित होने म॑ दा सो यर्ष वा 
सपय €गा। एश तरफ तो अभिनवदुषप्त इसही शास्जीय व्याध्या करने में छंग्े थे 
और दुसदी जार झनेव आलवारिक इनके प्ररठ विरोध करने मे सतस्त थे। भटुनाणव, 
बुतक तथा संट्मिटृट बी साहित्यिक कृतियों वा यही युग है। अपने द्‌ वप्टिबोष से 
इन्होने ध्वति वे यष्डत बरने का दल ही इय प्रयत्त विधा परस्तु मम्मे ने इस 


साहित्य शास्त्र का इतिहास [६७९ 


बियेधी मतों की व्यरंता दिखलाकर ध्वनि के मत को ही सर्वेत पृष्ठ क्या और उसे 
इतने दृढ़ आधारो पर सुव्यवम्धित कर दिया कि बाद के आलंकारिको वो उसे खण्डन 
करने वा साहम ही नहीं हुआ । 

इस शास्त्र वा अन्तिम काल व्योरया कौ कहलाता है, जो मम्मठ ऐे आरम्भ 
होकर पण्डितराज जगन्नाथ तक ( १०५० ई० में १७५० ई० ) अर्थात्‌ ७०० दर्पों 
तक फैश रहा । इस युग में कुछ राचार्यो ने ( हेमचन्८, दिश्वताथ और जयदव 
आदि ) पूरी काव्य पद्धति की समीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण स्वतस्न ग्रत्थों की रचना 
की । कुछ छोगो ने काव्य के विविध अगी--विशेषत- अलंकार तथा रस-पर पृथकू 
अ्थो का निर्माण क्या। सय्यक और अध्ययदीक्षित ने अलझारो का विशेष वणन किया 
है ) शारदातवय तथा शिग्रभूपाल ने अपने नाटय द्िषयात्र ग्रयो म॒ रस का बडा ही 
सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है। भानुदत्त ने भी इस कार्य में विशेष सहयोग दिया 
है । रुपगोस्वामी ने गोडीय मत के जनुप्तार मधुर रस की व्याख्या कर रस साधता 
का भाय॑ प्रशस्त बनाया | कुछ आलोचरों ने काव्य के व्यावहारिक रूप को बदलने 
के लिए कवि शिक्षा सम्बन्धी ग्रयों का निर्माण किया। राजशेख्वर की का यन्‍्मोमासा 
यद्यपि इसे पूव युग से सबद्ध है, तथावि इसमे कवि शिक्षा का ही विषय विशेष रूप से 
बणित है । क्षेमे द्र ने इसी युग मे ओचित्य के सिद्धात वा व्यवस्थापन किया। अर्िविहु 
और अमरचन्द्र तथा देवेश्वर ने 'कवि-सल्ाल्ता' के द्वारा कविशिक्षा के विपय को 
व्यवस्थित तथा लोकप्रिय वनाण | प्राचीन युग मे मान्य अलकार ग्रन्थों प सैक्शी 
टीकाएँ तथा व्यास्थाएं इस काल में लिखी गईं जिनमे मौझाकेता की अपला विद्वत्ता 
हैं। अधिक है । 

इम युग के अन्त में दो बहुत बड़े प्रौढ़ आछक्रारिक उत्पन हुए जिनके नाम 
परण्डिव राज जगनाथ और बीरेश्वर पाण्डेय हैं । वीरेश्यर पाष्डेय ने 'अलकार कीर्तु्ा 
लिखरर अपने प्रकृष्ट पाण्डित्य का परिचय दिया। इनकी तुलता मे पण्डितराज 
जगन्नाथ वा कार्य विशेष मौलिक तथा उपादेव है । खण्डित होते पर इनका ग्रन्थ 
+रसगगांधर' युक्तिमत्ता जौर विवेदनशैदी की दृष्टि से अलकारशास्त्र में अद्वितीण प्रथ 
है । अलकरार-शॉस्त्र की गोधूलि-वेला मे लिखे जानेपर भी यह प्रौडता, गम्भीरता 
तथां विद्वत्ता मे उसके मध्याकु-काछ मे लिखें गये ग्रयो से टकार लेता है । 

भारतीय साहित्य शास्त्र मे ध्वनि का सिद्धान्त ही सर्वश्रेष्ठ सावा जाता है। अत 
इसको दृष्टि मे रख कर हम साहित्यशास्त्र के इतिहास को तिम्ताविन तीन श्रेणियों मे 
विभकत कर खाते हैं--( ५ )बू्ें बवनिकाठ, ( २ ) ध्वतिकत्ताए और (३ ) पश्वात्‌- 
ध्वनिकल । आतन्दवर्धन ध्वतिसम्धदाय के उद्भावक हैं। अत आर्म्म से लेकर 
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आतन्दवर्धन तर का बाल पूर्वध्वतिराल कहलाता है । इस काछ में रस-मठ, अलवार- 
मत तथा रीति-यत वा विवेचन प्रस्तुत दिया गया था। आततन्दवर्धन स मम्मट तक 
का बाल घ्वनिराल गहलायेगा, जिप्मे ध्यनि विराधी 3 चार्यों बे. सतो वा खण्दव 
बर घ्वनि सिद्धान्द या यह्स्थापन प्रवल् प्रमाषों ते जाधार पर दिया गया था। 
घ्वनिपश्चात काल मम्मट स लेकर पण्डित॒तज ज्गन्ताथ तद है, जिगमे ध्यनिमत को 
बक्षुएय मार पय के विविध अगो पर ग्रन्यों दा प्रणयन किया गया तथा प्रादीन 
ग्रल्थों का स॒> घ बनात के रिए लोक प्रिय टीआएँ तथा व्यास्याएँ लिखी गई । अलवर 
शास्त्र के विस्तृत इतिहास वा यही सही परिचय है। 
साहित्य-श,ख्र के सम्प्रदाय 

अलक्ारशास्त के अनुशीलत से जान पड़ता है कि उसमे बनक सम्प्रदाय विद्यमान 
थे । आरूक्ारिको के सामने प्रधान विषय था काय की आत्मा का विवेदन। वहू 
कौन वरतु है जिसकी सता रहने पर कायप में काव्यत्व विद्यमान हैं ? इस प्रश्न के 
उत्तर देने म नाना सम्प्रदायों की उत्पन्ति हुई कुछ छाग अछकार को ही वाब्य का 
प्राणभूत मानते हैं, कुछ गुण या रीति को, कुछ छोग घ्वति को । इस प्रकार बाब्य 
की आत्मा की समीक्षा में भेद दाने वे कारण पिलन भिन्‍न शवाब्दियों में नयरेन्नये 
सम्प्रदावा वी उत्पत्ति होती गई । अलकारसर्वस्व वे टीकाक्ार 'समुद्रइत्ध/ न इन 
सम्प्रदायों के उदय वी जो दात लिखी है वह बहुत ही युवितयुकत है । उतत्रा बहना है 
कि विशिष्ट एब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं। शब्द और अर्थ की यहू 
विधिष्टता ठीन प्रवार से आ सकती है--( १ ) धर्म सं, (२) न्यापारस्त और 
(३ ) ब्यग्य से ' धमंमूलर वेशिष्टय दो प्रशार का है--नित्य और अनित्य | मनित्य 
धर्म मे अभिप्राय अल्कार स्‌ है और नित्य धर्म का तात्यय॑ं गुण में है। एस प्रदार 
धमंमूछक वैशिष्टघ के प्रतिपादन करने वाले दो सम्पदाय हुए--( १) अलछवाए« 
सम्प्रदाय, ( २ ) भ्रुण या रीति सम्ददाप । व्यापारमूलक वेशिप्ट्ध भी दो प्रकार का 
है--वक्र।वित तथा भाजवत्व । यो विउ के द्वारा कात्य मे चमत्कार मानन वाल बचा 
बुन्तक हैं। अत उनरा मत वक्लोवितसम्प्रदाय वे साम से प्रतिद्ध है। भोजरत्स 
व्यापार वी वह्यना भटट नायर ने वी है परन्‍ठ इसे अछग ने मान र भरत के रस* 
मठ वे भीतर ही अन्तघू त वरना चाहिए, वयोकि भट्ट नायर ने विभाव, अनुभाव 
लौर सख्ारी भाव से रस री तिर्पाति धमझाने वे लिए अपने इस नवीन व्यापार की 
बल्पता वी है | व्यगमुश्र से वेशिप्ट्घ म'ननवाने आवाय आनन्‍्दवर्धन हैं, जिन्होंने 
ध्वनि को उत्तम काय्य स्वोरार किया है। समुद्र रख वे शब्दों मे उनता मत सुनिय- 

इह विधिष्टी झदब्दायों काव्यम्‌ ! तयोदच वश्विप्टय घ्॒मेमुसेन व्यापार- 
मुसेन व्यग्यमुखेन वेत्तिव॒य पक्षा । आद्य श्यलड्भारतो गुणतो वेत्ति द्वे विध्यम्‌। 
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दितीयेईपि भणिति-वैचित्र्येण भोगकत्यस्वेन वेत्ति हविध्यम्‌ | इति पच्चचु 
उद्भदादिभिरगीकृत , द्वितीयों वामनेन, तृतीयों वक्नोक्तिजीवितद्रारेण, 
चतुर्धो भटुवायक्रेन, परचम आननन्‍्दयधंदेन 7 

आनेन्‍्दवर्धन ने ध्वनि के विराधी तीन मतो का उल्नेख किय्रा है--अभाववादी, 
भक्तिवादी तथा अतिवचनीयतावादी । जमाव वादियों में भी तीन छोटे छोटे सम्प्रदाय 
हैं। कुछ तो ग्रुप जलकार अ्यदि को काव्य का एकमाव उपकरण मानकर झवेति 
की सत्ता वी बिल्कुल तिरम्हत करते हैं, परूतु कुछ ठोग अलकार के भीतर ही 
ध्वनि का भी समावेश करते हे । भक्तिवादी छूवणा के द्वारा ध्वनि की कायसिद्धि 


मानत हैं। वढिवंचदीयतादादी घ्वनि के स्वरूप को शब्द मे अगोचर वताकर ध्वनि 
को अनिर्दंचर्रीय बनाते हें। सानत्दवर्धन ने दोनों सतो का पर्याप्त खण्डन कर घ्वलि 


की व उन्त्र सत्ता स्थापित की है। इन मत्रो का पृथक्‌ वर्णव ने देकर हम अछकार- 
आस्त के प्रस्तिद्ध सम्ददायों का ससिष्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं । 

अल क्ारशास्त्र के सम्प्रदाय मुख्यत चार हो हैं, वक्रोबित तथा ओऔवित्य पिद्धाल्त- 
मात्र हैं । 

(१) रस उम्प्रदाप--भरतमुत्ि 

(२) भलकार-सम्प्रदाय--भागमहू, उद्भठ तथा रद्वट 

(३) गुण सम्प्रदाय -- दण्डी तथा वामन 

(४) ध्वनि परम्प्रदाप--आनर्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त 

बक्रोवितन्‍मिद्धान्त--कुल्तक तथा जौचित्य मिद्वात--क्षेमस्द्र 

(९) रस-सम्प्रदाय 

राजशेखर के क्यनानुसार नन्दिकेश्वर ने ब्रह्माजी के उपदश से सर्वप्रथम रत का 
निरूपण किया । परन्तु नन्दिकेश्वर के रसविषयक मत का वा नहीं चलता । उपलब्ध 
'रम प्निद्धासस भरतमुनि के साय सम्बद्ध है । भरत रस सम्प्रदाय के प्रयम्त तथा सर्वश्रेष्ठ 
आचार्य हैं। नाटयतास्त्र के पष्ठ तथा सप्तम अध्यायों मे रत और भाव का जो 
निहवय इस्युत हिया गया है वह साहियक्षसार में एक अयूर्व वस्तु है। भरते के समय 
मे नाटय का ही बोल्वाला था। इसलिए भरत ने ताटयरप का ही विस्तृत, व्यापक 
तथा माधिऊ विवेचन प्रस्तुत किया है। रस्-सम्प्रदाय का मूझभुत सूज है--विभ'वानु- 
भार व्िवाएरियवोपाएएू सतिष्एत्ति '/ अर्पाए विवाद, अधुबाप तप व्याधिषारी 
आदत के सयोग से रछ की निष्पत्ति होतो है। देखने में यह सूत्र जितना छोटा है विचार 
करने मे यह्‌ उतदा ही सार-गर्भित है। भरत ने इसका जो शाप्य लिखा है वह बडा 
ही सुगम है । भरत के टीकाकारों ने इस सूत्र की प्रिश्च भिन व्याख्याएँ की हैं, जिनमे 
चार मत प्रधान हैं। इन टीकाकारो के नाम हैं--भट्टलोल्लट, शकुक, भट्टुनायक तथा 
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अभिनवगुप्त । भटटुछोल्टट उपत्तिवादो हैं। वे रस को विभावादि का काये मानते हैं 
शबुक विभावादिकों के द्वारा रस की अनुमिति मानते हैं; उनकी सम्मत्ति में विभावा* 
दिको से तथा रस से अनुमापव-अनुमाप्य सम्बन्ध है। भट्टनायत भुविनवादी हैं। 
उनकी सम्मति मे विभावादि का रस से भोजरू भोज्य सम्बन्ध है, जिसे सिद्ध परने के 
हिए इन्होने अभिधा के अतिरिवत भाववत्व तथा भोजकत्व नामक दो नवीन ध्यापार 
भी स्वीवार जिया है। अभिववगुप्त व्यवितवादी हैं। उन्हीं का मत अधिय मनोवैज्ञा- 
निक' है और इसलिए उनवी मत समस्त आलकारियो वे आदर तथा श्रद्धा वा पात्र 
है । समग्र स्थायी-भाव वासना रूप से सहदयो व' हृदय में विद्यमान रहते हैँ। विभा- 


बादिको के द्वारा ये हो सुप्त स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर आनन्दमय रख वा रूप 
प्राप्त कर लेते हैं। 


रस की सख्या के विपय में आलक्ारिका में मतभेद दीख पड़ता है। भरत ने 
आठ रस माने हैं-“-( १ ) श्ट गार, ( २) हास्य, (३) वरुण, (४ ) रोद, (५) वीर, 
(६ ) भयानव', (७ ) वीभत्स और , ८५) अदभुत । शान्त रस वे विषय में बड़ा 
विवाद है । भरत तया धतरज़य ने नाटक में शान्तरस वा स्थिति अस्वीकार वी 
( शममपि केचित्‌ प्राहु पुध्टिनटियं पु नैतस्य-दशक्षपक ४॥ ३५ )॥ नाटब अधिनय 
बे द्वारा ही प्रदर्षित विया जाता है और शान्तरतछ सव बारयों का विरामरुप है । ऐमी 
दशा मे शान्त का प्रयोग ना क में हो नहीं सकता । वाव्यादिवों में शान्त वा सत्ता 
अवश्य विद्यमान रहती है। आनम्दयरधंन के अनुसार महाभारत व मूठ रम शान्त ही 
है । रुद्टट ने प्रेयान्‌' का भी रम माना है। विश्वताय वात्गल्य' का रस मातने के 
पक्षपाती हैं। गौडीय बेप्णवा द। सम्मत्ति म मथुर रम' सर्वश्रेष्ठ, सर्वंप्रयम रस है। 
साहित्य में रस-मत की वी महत्ता है। लौविक सास्हृत वा प्रवम श्ठोव->जा 
ब्रौजचवध से मर्माहुत हकर महवि वाल्मीकि व! रफु ते हुआ- रसमय ही घा। इस 
रस का सब सम्प्रदायों ने जपनाया है. परन्तु जरतेन्‍्अपने मतानुवार इस उंचानीचा 
स्थान दिया है $ 
(२) अलकार सम्प्रदाय 

अल्वार मत ने प्रधान प्रवर्तव आवारय भागमह हैं तथा इसरे पोषव है 'मामह 
के टीवावर रुद्रट तथा उद्भूट। दण्दी वा भी अटार वी प्रधानता विस्ी गे विवी 
ऋद के स्वीजृत्त ची १ इस एम्प्रदद दे अनुणार अरबार ही गण बा जंशालु है 
जिस प्रवार अग्नि वो उप्यता रहित मानना उपहास्यास्वद है, उसी प्रगर वाब्य वा 
अलवर हीत मानना अस्दामाविव हैं। अहवारों का वितास घीरेज्यीरे ही होता आप 
है। भरत दे नाटपघरशस्त्र म ता चार ही अरकारों का नामनिदेंश मिलता रै-अनुप्राम, 
छपमा, रुपद और दोपव | मूल अल्कार ये ही हैं जिनमे एक तो शब्दाटव।र और 
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तीन हैं अर्थालकार। इन्हीं चार अलझ्ारो का विकास होकर कुवल्यानाद मे १२४ 
अलकार माने गये हैं। अछकारी के इस विकास के लिए अल्म अनुशीलन वी आवश्य- 
क॒ता है ) अच्वापरों के स्वहूप मे भी अन्तर पडता गया। भागमह की जो वक्नोक्ति हैं 
वह वामन में नये परिवत्ित रूप मे दीख पड़ती है । अलकारो के विभाग के लिए 
कतिपय एऐद्धान्त भी निश्चित किये गये हैं। रुद्रट ने पहले-पहल यहेँ सवेत किया और 
ओपम्य, वाल्तव, अविशय और श्लेप को अलेक'रों का मूठ भागा! इस विपय में 
एकावलीकार विद्याधर का निरूषण्ण बड़ा हो युक्तियुक्त और वैश्ञाविक है। उन्होने 
औपम्प, विरोध॑ तक आदि को अर्ंक्ार का मूल विभेदर मानकर इस विषय की बड़ी 
सुन्दर समीक्षा की है । 
अलकार-भत को मानने वाले आचार्यो को रस वा तत्त्व अज्ञात ने था, परन्तु 
उन्‍्होंत इसे स्वतन्त स्थान न देकर अछकार की ही एक प्रकार माता है) रसब त, प्रेय,. 
अर्जेस्वी और समाहित--इस चारो अलकारो के भीतर रख और भाव का समग्र विषय 
भामह के द्वारा अस्त्िविष्ट किया गया है। दण्डी भी रसवत अलकार से परिचित हैं ४. 
उन्होने भाठ रप और आठ स्थायी भावों का निर्देश क्रिया है। इस प्रकार भलक्ार« 
मत के ये आचायें रफ़तत्व को भली-भाँंति जानते हैं। पर उसे अलकार का ही एक 
प्रकार मानते हैं। वे प्रतीयमान मर्थ से भी परिचित हैं जिसे उन्होंने समाततोवित आषक्षेप 
आदि अलकारों के भीवर माता है। अलकाट के विशिष्ट अनुशील्त तथा व्यास्या करे 
से बक्रोवित तया घ्यनि की बल्सता प्रादुभूत हुई । इस प्रकार साहित्य शास्त्र के इति- 
हास में अलकार मत की बडी विशेषता है । 
(३) रीति सम्प्रदाय 
रीति मत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन है। उतके मत से रीति ही काव्य 
की आत्मा है। रीति क्‍या है ? पदो को विशिष्ट-रचना है। रचना मे यह विशिष्टता 
गुणों के कारण उत्पत्त हाती है । रीति गुणों! के ऊपर अयल्म्बित रहती है । इसीलिए 
रीति मत “ुण सभ्प्रदाय' के नाम से पुकारा जाता हैं। वंदर्भी और गौड़ी टीतियो 
के विभेदद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादत करने का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और 
अलकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रप्र से प्रतिपादित किया है । वामन ने 
गुणों वो शब्दतत तथा जअर्थगत मानकर उसकी संध्या हिगुणित कर दी है। दशा 
गुणों का नाम निर्देश तो भरत के नाट्यशास्त्र मे हो किया ग्रया है॥ उनके नाम फे 


पृ झड्जीकरोति ये काव्य शब्दार्थाववछकृती । 


अत्तौ व मच्यते वस्मादनुष्णमदछ कृती 9 
+-चद्धालोरझ १८। 
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हईं--श्लेप, प्रसाद समता, समाधि, माधुयें, ओज, सुबुमारता, अधथंव्यविति, उदारता 
तया कान्ति | दण्टी ने भी इनका निर्देश जिया है हछिन्‍्हेवे बैदर्भ मार्ग का बाग 
बनते हैं। बामन ने वैदर्मी रीति के िए इन दश गुणों को आयश्यव॒ता स्वीयार 
की है। गोड़ी के लिए भोज सौर कान्ति री, पराउाटी वे हिए माधूयय ता प्रसाद 
वी सत्ता जावश्यक बतायी है । 

रीति- सम्यदाय ने जलक्वार और गुप का भेट स्पप्ट कर साहित्य वा बड़ा उपर 
कया है। बामत छा क्‍्थव है हि काव्य-धोभा के करने वाले धर्म गृष हैं औौर 
उम्तके अतिशय करने वाले प्रर्म जलकार हैं। ( वावष्यशेभाया क्तारों धर्मा गुणा | 
तदतिशयहेववी:कट्टारा )॥ अछकार-पस्प्रदाय की अपेक्षा इस सम्प्रदाय की आलोचक 
दृष्टि अन्तमु थी तथा पैनी दीख पड़ती है। भागमह आदि ने ता रत को अलहार मान 
मर उसे काव्य वा बहिरज्वू साधन ही स्व्रीक्ार किया है, परन्तु वामत ने वरान्तियूण 
के भीतर रस का अन्त निवेश कर काब्य में रस वी महत्ता पर विशेष ध्यात दिया है । 
उन्होने वक्रोक्िति के भीतर ध्वनि का अल्तर्साव किया है। इस प्रकार रीति सम्प्रदाय पा 
विवेचन कही अधिक हृदयगम तथा व्यापक है । 
यक्रोक्ति तिद्धान्त 

बक्रोबित को काव्य का जीवित तिद्ध करने का श्रेय आचाये बुन्तक कोह्दीहै। 
उन्होंने इसीलिए अपने प्रथ का नाम ही 'वह्नोविव जीवित' रखा है। 'व्गोवित' शब्द 
वा अर्थ है-वक़ उक्त, अर्थात्‌ सर्वत्ायारण लोगों क॑ कथन से भक्‍िन्त, भलौरिय 
चमतलार से युक्त कपत । बुन्वक के शब्दों में बश्ोवत्रित 'वैदसप मद्ठी प्णिति' है। 
साधारण जन अपने भावों वी अभिव्यक्रित के लिए साधारण ढेगस ही शब्दों वा 
प्रयोग किया करते हैं, परन्तु उससे पृषक्‌ चमत्कारी क्‍्यन का प्रक्तार “वकोवित वे 
नाम से अभिहित है* । वक्राकिति वी इस कल्पना के लिए वुन्तव भागह वे ऋणो हैं। 
मआमह अतिशयो कित व बक्रीजित के नाम से पुकरते हैं और उसे अछ॒दा।र ना जीवजा- 
घापक मानते हैं। उतका कबन स्ाष्ड है -+ 

सपा सर्वत्र वक्रोवितिरनया5्यों विभाव्यते । 
यत्नोउस्या बबिता कार्य कोइ5डकारोशया विना ॥ 


4. बक्राक्विरव वेदस्ध्यभज्जीमणितिदच्यते । 
बक्रोडित, प्रस्निद्धांसिघानव्यतिरेविगी विवित्रवाभिधा । 
चैदग्प्य ववेवोशल तस्य भज्ठी विच्छित्ति ॥ 
>-व्ो किविजीवित 4११३ 
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सामह की सम्मति मे वहू अर्थवले ए'ब्दो का प्रयोग दाज्य में अलकार उत्प्त 
करता हे--"वाचा वक्रार्थशब्दोक्तिरलकाराय कल्पते” ( ४५६६ )--हेतु को अलकार न 
मानने का कारण वक्रोक्ति शूयता है है ( २२१८६ )। भागह की इस वल्पना दो 
कआलकारिकों से स्वीकृत किया. छोचन ने भागभह ( ६।३६ ) को रदुधुत कर स्पष्ट 
ल्‍ल्छा है--शब्द और जर्थ दी वद्रता लोकोत्तर रूप से उनकी अवस्यिति है (शब्दग्यं 
हि बक़्ता अभिषधेषस्य च वक्ता छोकोत्तीर्णेव सपेणावस्थानमू-पूृ० २०८) । 
दण्डी ने भी वक़रोक्ति तथा स्वभावोतित रूप से वाइमय को दो भ्रक्नार का माता हें 
तथा वक्रोबित में श्तेप के द्वारा सौन्दर्य की उत्पत्ति की वात लिखी है? । वुल्तक ने 
इसी कल्पना को अपना कर वक्रोजति को काव्य करा जीवित बताया है। ति.सन्देडु 
ये बड़े भारी मोलिक विचारों के आचार्य हैं । 

बुन्तक घ्वनिमत से खूब परिचित हैं। घ्वत्थाद्ाइ के पया का भी उन्हाने अपने 
ग्रन्थ मे उल्लेख दिया हैं, परन्तु उनको वक्रोवित वी कल्पना इतनी उदात्त, व्यापक 
तथा बहुमुद्ची है कि उसके भीतर ध्वनि का समस्त प्रपझ्च विमट कर जिराजब लगना 
है | मुझ्य रूप से वक्रोकित छ प्रकार की है-- 

(१ ) वर्णवक्रता, ( २) पदपुर्वाध्रवद्नता ( ३ ) प्रत्ययवक्नता, ( ४ ) वास्यवक्ता 
(१ । प्रकरण वहवा, ( ६) प्रवन्धवक्तता ! उपचाखक़्ता के भोतर घ्वनि के प्रचु ₹ 
भ्षैदों का समावेश कित्रा गया है। कुल्तक को विश्लेषण तथा विवेचन-शकित बडी 
मामिक है। उनका यह ग्रन्थ अलकारणास्त्र के मौलिक विचारों दा भाण्दार हे । दु.,ख 
है कि उनके पीछे किठ्ती आचार्य ने इस भावना का और अग्रसर नहीं किया। दे छांग 
तो रुद्र2 के द्वारा प्ररशित प्रकार भो वफ्तादर वद्ोक्ति लो एड सामात्य झग्इलशार- 
मात्र ही मानत थे। इस टकार वा्शोक्ति' का महतीय भावना ठो दौजरूय में सूचित 
करने का श्रेय आाचाये भाभह को है और उप्र बीज का उदात्तरप मे अगस्त तथा 
पहलदित करने व सम्माल कुल्नक को है | 
( ४ ै ध्वनि सम्प्रदाष 

ध्वनिमत रस म्रव का ही विस्तृत तप्र है। रह वधिद्धान्त का ययपय्न मुस्बत 
नाटकों के सम्यन्य में ही पहल परहद्ध किया गया । हूं रस कप्नी बाच्य नहीं होना, 
प्रत्युत व्यग्प ही हुआ करता है । इस विचारधारा को अग्रसर कर आननन्‍्दवर्धन ने 
ब्यग्य को हो काब्य में प्रधान माता है। ध्वनि! झ़द दे छिए जालकरपरिद वैयाकरणो 





१ श्लेय सर्वासु पुष्णाति ब्राप्रों दक्रावितण क्रियम । 
भिनर विधा समामाह्वह्रोकित्येतरि वाणमबम्‌ ॥ 
+ आय यादर्श श३६३॥ 
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नव ऋणी है। वैयाक रण स्फोटरप मुध्य अर्थ वी अभिव्यक्षित वरने वाले शब्द के लिए 
ध्वनि का प्रयोग करते हैं। आलकारियों ने इस साम्य पर इस शब्द को ग्रहण वर 
डुध्॒का अर्थ विस्तृत तथा व्यापक बना दिया है। इस मत के आद्य आचार आनन्दवर्धन 
ने युवतियों के सहारे व्यग्य वी सत्ता वाच्य से पृषक्त्‌ सिद्ध का है और मम्मट ने तो 
इसको बड़ी ही शास्त्रीय व्यवस्था कर दी है। क्षानन्द के पहले ध्वनि के विपय में 
तीन मत थे--अभाववादी, भक्विवादी, अनिर्वचनीयतावादी--इनका सक्षिप्त विवरण 
यहाँ दिया जावा है-- 

अभावधादी बाचार्यों के मत में ध्वनि की सता मान्य नही, परन्तु इस अमान्यता 
के लिए अनेक प्रकार वी युक्त्वियाँ देने वादे आचार्यो के व्रिविध मत हैं जिससे अभाव 
बादी आयायों वे! तीन जवान्तर पक्ष हैं-- 

(६ ) नितान्त अप्राववादी-प्रथम पक्ष वा वन है कि चाहताप्तम्पन शब्द 
भौर अर्थ के साहित्य पर ही कापरकी सत्ता निभर है। यह चाछता दो प्रवार से 
होती है--( १ ) स्वरूपमाच से रहने वाछी तथा ( २) सघटना मे रहने वाली। 
शब्द को स्व्रस्पनिष्ठ चात्ता शब्दाल्वार के द्वारा और सघटनाश्रित चारता शब्द- 
गुणी के द्वारा होती है। इसी प्रकार अर्थ वी स्वरुपनिष्ठ घासता अर्थाड्वारों द्वारा 
तथा सघटनाधित चादता अर्थ गुपो द्वारा सम्पन्न होती है। चाइता कौ उत्ादिया 
वृत्ति तथा रोति भी गुणाऊ॒व।र से भि न नही होती। वृत्तियाँ( परपा, उपयागरिका 
सथा व।मणा ) अनुप्राष् वी हो प्रावार है तथा रीतियां (गोडी, वंदर्भी तवा पाचाडी ) 
माधुर्यादि गुणा की समुदाय रूप है। वाव्य के चाझाव के प्रगाघा ये ही तत्त्व हैं । 
इवनि इनसे भिल्‍न है! फ्लत घ्वनि वी वच्ना ही अध्विद्ध है। 

( ख ) अस्थानवादौ- वाव्य सहृदयो के हृदय को आनेस्दित बरने वाले शब्द 
और अर्थ के युगठ हप से ही निर्मित हवा है। वहत्य वी एवं निश्चित परम्परा है । 
सरत सहृदयपो मे द्वारा निद्धिप्ट गुघादक'र समत्वित वाश्य ही वाधश्य' भब्द ता 
अधिक! से होगा है। घ्वनि बे! विपय में इस प्रदार या बाई भी संयमम्मत सिद्धान्त 
नही है। व तेपय सद्दृदया वा सतारजन भत्रे दी यह व रता रहे, पस्तु रामग्र उिडग्जनों 
ये हृदय व यह बराउष्ट नहीं रगता। परत वाधब्य प्रत्पान टी दृत्टित ध्वनि वो सत्ता 
ब्तिद्ध है $ 


। दे) अन्त/विवादी--इस मत वा सिद्धाल्त है हिं ध्वनि नामव जिभी आपू्े 
पदार्थ दा सम्मावता ही नही हो सकी । ध्यगि को नवीत आदोचव कार्य में चाद्ता 
उत्लल्त वरने वादा एक साधा मानते हैं। ऐसी दगा में व व्य में शोम्राघापव लिये 
साधन म ने जाते है, उन्ही में दिसी व भीतर इसवा अस्तर्भाव हो सरवा है। घवति 
काई बिलक्षण दस्तु नहीं दहरती, बल्लि छित्री विशिष्ट शोभाधायव साथन का बह एव 
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नवीन नामकरण-मगत्र है। शब्द और अर्थ की विधित्रता का क्या कही कोई आहत हैं ? 
मिर्मेल बुद्धि के द्वारा समीक्षा करते जाइये, तो तये तये दत्त्वो का उन्मेष होता रहेगा । 
काध्य के जितने परिवित तथा परिज्ञात तत्त्व हैं, उनका उद्गम क्यो किसी एक युग मे 
सम्पत्न हुआ है ? मही, कभी वही । ये तो नवीन अनुशीलन के परिणत फ़छ हैं । 
विचिनताओ को जब इयत्ता ही नहीं, तद ध्वज की नवीनता ही क्यों मानी जाये ? 
हू इन्ही सम्भाव्यमान चारुता का एक नवीन उपकरण है। फठत ध्वनि का अल- 
भाव अछकार आई परिवित तत्त्वों में भवी-भाँति किया जा सकता है। इस अत्वर्भात 
की दृब्टि से भी ध्वनि की सत्ता असिद्ध है ! 


इन तीनो अभाववादी मतो मे सूक्ष्म अन्तर है। प्रथम पक्ष के अनुसार ध्वनि” 
नामक कोई काव्यतत्त्व होता ही नहीं। द्वितीय पक्ष के अनुसार ध्वति काब्य का 
सर्वालोचक सग्मत तत्त्व नही है। कतिपय अद्नोचकमम्मत होने से इसका मान्यता 
स्वीज्नत नही । तृतीय पक्ष में ध्वनि काव्य मे सान्‍्य है, परन्तु एक स्वृतन्त्र काम्यतत्तत 
के रूप में नदी । गुण, अलकार आदि स्वसम्मत काब्यतत्तो के भीतर ही इसका 
अन्तर्भाव माना जा सकता है। इन तीनो पक्षो दा हम क्रमश भितान्ताभाववादी, 
अस्यानवादी तथा अस्र्भागवादों का नाम समुचित रीति से दे सकते हैं। 


अक्तिवादी--'भक्ति' का अर्थ है लक्षणा। इस अर्थ के भीतर अनेक कारण 
होते हैं ।* भवित का मोटा अर्थ है भजन तोडना । मुख्य अर्थ को तोडकर जहाँ नवीन 
अर्थ की वल्पता की जाती है, वहाँ होती है भवित। जैसे “मर्मणि कुशल ' मे कुश लाने 
वाले जय वो तोडकर “निपुण' अर्थ का प्रतिधादन। जनेक आचार्य ध्वनि की सत्ता 
मानते तो अवश्य हैं, परन्तु उप्ते वे लक्षणा के भीतर ही निविष्ट करते हैँ । 

अनिवेचनोयताबादो--ध्वनि के तत्त्त को वाणी के क्षेत्र से वहिभूत मानता है। 
घ्वनि स्पत्त अनुभूति का विपय है। घ्वति छी शब्दजन्य मीमासा वय्मपि नहीं हो 
सकती । आननन्‍्दवर्धनसे पूर्व वनि के विषय मे ये ही प्रध्नान मत्त थे । आनन्द ने इन 
सत्र का विधिवत्‌ उण्डन कर ध्वति के लबीन तत्व क। समाधान किया है तथा उनके 
नाता भेदोपमेद का विवरण अपने “ध्व्रन्याछोक' में दिया है| 

अंलकोर के इतिहास मे ध्वनि! को कल्पना बडी ही सुद्षम-बुद्धि की परिचाधिका 
है । घवति के चमत्कार को पाप्दात्य आलकारिक भी मानते हैं। महाकबि ड्राइडन बी 
उक्वि--व ण९ $ गद्था। पका प९55 ए८ ८॥-ध्वनि की ही प्रकारान्तर से 
सूचना है । इम अग्रेजी वाक्य का अक्षरार्थ है कि जितना श्रवण-गोचर होता हैं उधम 
अधिक अर्थे में कवि का तात्पर्य होता है। कात से जितने शब्द सुनाई पहते हैं, उतने 
- इष्टव्य भावतमाहुस्तमन्परे' क्वरिका का लोचन 
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अनुमान के द्वारा उन्होने प्रमाणित किये हैं। उससे व्यवित-विवेक' का इसी से 
गौरव है। 

भीतरी वृत्त मे काव्य के बाह्य उपकरण तथा स्वरूप का विवेचन है। वुत्त को 
परिधि 'बक्रोक्ति” है जो वृहद्‌ वृत्त को स्पर्श कर रही है। वक्रोकिति कवि के कथन का 
एक विशिष्ट प्रकार है। इस वृत्त के भीतर एक त्रिकोण है जिसका ऊपरी बिन्दु है-- 
रीति, और निचले बिन्दु हैं गुण और अलकार। रीति को काव्य की आत्मा मानते 
वा श्रेय बामन को है । गुण की व्यवस्थात्मक विवेचना दण्डी ने स्वत्रयम की तथा 
अलकार का काव्य में समधिक महत्त्व प्रतिपादित किया भागभह ने । गुण और अल- 
कृति का सुचारु विवेचत परस्पर सम्बद्ध युथ के साहित्यिक प्रधास का फल है। दोनों 
वा प्रतिपादन॑ प्रॉय, समसामयिक ही हुआ है। रीति, भुण, और अछवार--ये तोनों 
तत्त्व काब्ण के बहिरग साधन हैं ओर इनका बक्रोक्ति पर आश्रित होना निताल 
आवश्यक है। इस प्रश्ञार अलकारशास्त्र के पूर्वोसत समल्तर सम्प्रदापों का पारस्परिक 
सम्बन्ध ब्यवस्पित रूप से दिखलाया गया है" । 





4. द्वेष्टव्य 
(१) बुष्पुस्वामी शास्त्री * हाईवेज एप्ट बाइवेज बाफ 'लिटररी क्रिटिशिम्म 
इन सस्हृत पु० २७-३० । 
(२) इंहदेव उपाध्याय, धारतीय धाहिल्य शास्त्र भाव २, पू० १९१ 


छन्दोविचिति का इतिहास 


छन्‍्द शास्व सस्कृत शास्त्रों मे अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस गरत्र 
का प्राचीन अभिधाव छन्दोविचिति है। इस नाम्र वा जर्थ है वह ग्रन्य जिसमे छा 
चछाग विशेष हप से चयन (चिति, सग्रह) किया गया हो । इस शब्द का निर्देश पाणिति 
के गंणपाठ ( ४३७३ ) मे उपलब्ध हत्ताह़ेतथा प्रयाग वौटित्य के अधशाम्त में 
मिलता है? (१॥३ )। इस श'स्त्र के छत्दोअ्नुझ्ञासन, छत्दोविवृति, छन्दोमान 
आदि नाम भी मिलते हैं? । आचाय॑ विद्धुल के द्वारा निर्मित ग्रन्थ इस शाम्त्र का 
इतना मान्य तभा प्रामाणिक ग्रय है कि उसी नाम के आधार पर पूरा शास्त्र ही 
भगल' के नाम से प्रमिद्ध हो गया । 


छन्द शास्त्र को ज्ञान वेद तथा लोक दोनो के छिए आवश्यक है। छन्‍द का शान 
प्रत्येक वैदिक भन्‍त्र के लिए निताल्त उपयोगी माना जाता है, उच्चारण के लिए भी 
सथा अर्थज्ञान के लिए भी । आय ब्राह्मण ( ११० ) तथा तदनुमारी सर्वानुदक्रमणी 
मे स्पष्ट प्रतिपादित है कि जो व्यक्ति मन्त्र के छन्‍्द, ऋषि, देवता तया ब्राहअण बिना 
जाने हुए उससे यज्ञ कराता है अथवा पढ़ावा है, वही पात्री होता है। उसका सकल 
अनुष्ठान गडूडे में बिर जाता, बर्यात्‌ व्यर्थ हो जाता है? ) वेद के अर्थ॑ज्ञाव के लिए 
भी छन्द शास्त्र को उपयोगिता गवेषणीय है । छल्द वेदपुरुष का प'दस्थानीय है । जिस 
प्रकार परों के द्वारा ही पुर्ष की गति तथा ध्यित्रि होती है, उ्ती प्रकार देद छन्दों के 
आधार पर ही बडा होठा हैं, वर्योंकि समस्त वेद छदोमय विग्नह है। फडत आधार- 
भूत छन्दों का वेद के लिए अंगभूत होना निनान्त्र उपयुक्त है । “छन्द पादों तु वेइस्य! 
( पराणिनीय शिक्षा )।॥ 
१. शिक्षा कल्यों व्याकरण निरुक्तिश्धन्दोविचितिज्योंतिपमिति दाड़ानि । 
२ इन सब नामों के स्थल दया अर्थ के झिए द्रष्टव्य युधिष्ठिर भीमासक रचित पैदिक- 

छन्दोभ,म्यना (६० ३५-४२ ) १९५९ ई०, प्रकाशक हंपराज कपूर, अमृतसर » 


है, यो हूं वा अविदितापेयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेध याजपति वाश्थ्यापयति वा 


स्थाणुं वच्छंति, गते वा प्रपधते, प्र वा मीयते, पापीयान भवति । यातया मान्यस्फ 
चज्षछर्दामि भवन्ति । 


“दुगे की निरक्त टीका दपा सर्वोनुक्रमणी का आरम्भ 4 
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छन्द ज्वास्त्र की प्राचीनता 

वँदिक सहिता मे प्रधान छन्दो के नाम, देवता तथा तब्निष्शादक वर्ष-सख्यावा 
उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों मे सात छन्द मुख्य हैं-- ग्रायत्री, उष्यियू, 
अनुष्दुपू, वृहती, पक्ति, विष्टुप्‌ तया जयनी | ये “रप्त छन्‍्दात्ति के नाम से निर्दिष्ट 
किये जाते हैं। इनके विषय में अथवंवेद का यह क्यत यटे महत्तर वा है-- 

सप्त छन्दामि चतुरुत्तराण्यन्योन्यस्मित्नध्णवित्तनि । 
(८। ॥१९) 

इम कथन में छदो की बछर सख्या वा निर्देश है जा ब्रम से चार-चार बइदी 
जाती है । इसो प्रकार ऋग्वेद के ( १०११३०। ४ तथा ५ ) मन्ता में गायत्री आईि 
छन्दो के देवता वा उल्लेख दिया गया है! ये निर्देश बड़ ही महन्त्र के हैं और इस 
तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग मे छन्दों के नियमन वा परिवद 
बवष्य था| छन्दो का शास्तीय विवचन वेदाग कला में सम्पन्न माना नितास्त उचित 
है, वयोकि यह वेद का एवं माननीय >ग ही ठहरा । 


छन्द शस्त्र वी परम्परा 
इस झास्त वे उदय वो इतिहास यवार्थव बवह्ाता विषम समस्या है, परस्तु 
इस शासन के ग्रस्वा मे प्राचीन अनद आचार्यों के नाम उल्लिब्ित हैं, जिनार आधार 
पर उम प्राचीन युब का यतक्जिचित्‌ परिचय प्राप्त दिया जा सहठा है। आचार्य 
यादपप्रवाश ( रामानुजाबाय व बुर, समय एकादश श्री ) न ग्िगासूत्र बे जदते 
भाष्य की सम्राष्ि पर इस परम्परा का द्यातक यह मह्त्वपूष शोक दिया है-- 
छन्दोशानमिद भवाद्‌ भगवतो छलेभ गुरूणा ग्रुर- 
स्तस्माद्‌ दुश्च्ययनस्ततो5मुरगुर्ष्माण्डब्ययामा तत । 
माण्डव्यादपि सेतवस्तत ऋषिरय[स्त्र सतत पिंगल- 2 
स्तम्येद यञ्ममा ग्रुरोभंवि धुत प्राप्यास्मदाद्य - प्रमात्‌ ॥ 
दरम्परा वा रूप यह है ८ जाछ प्रर्तरा शिव--चूहेस्पति>-द्ुश््पघरवत ( इन्द्र )- 
चुज्ाबाब--माडय--सैतर--पासत्र--पिद्वर । एक दूयरी परम्परा बाय टल्तेयरर्ता 
यट पथ्च 5 प्रचार का इचना ने हाउर विसा हस्तरख मे भाप्य व अस्त मे च हैं-- 
छरद घास्तमिद पुरा त्रिमयन,झू लेम गुहोख्नादित- 
पं स्तस्मान्‌ ग्राप सनखुमाखमुनिस्तस्मात्‌ सुराया गुर । 
* तस्माद्‌ देवगरतिस्तत फ्थिपतिस्तस्माज्च संत्‌विगल- 
स्तच्टिप्येबंहुनिमंहास्मभिस्थों मद्या प्रतिप्ठापितम्‌॥। 
पृ 4 डत दोनों पद्ा हे विषय मे द्ष्टब्य मृश्रिस्ठिए मीमाएर--वैदिक छत्दोभीमासा, 
बू० ५३-५९ | वहीं से ये यहाँ एचयून विय गये हैं। 
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इस परम्परा के भी प्रवर्तक अनादि शकर ही हैं, जिदसे यह शास्त्र क्रमश प्रचलित 
छुआ । एंकर->गृह->सनत्कुमार-*सु रगुर वृहस्पवि>इन्द्र *स्ेपनाग ( पतज्जलि )२% 
'विद्धल । 

इन दोनो परम्पराओ मे प्रथम यादवप्रकाश के द्वारा निर्दिष्ट होने से अधिक 
आमाणिक, अतएव माननीय है दूसरी परम्परा में भी छन्द शास्त्र के कतिपय मान्य 
आचार्यों का उल्लेख है जितका परिचय हमे अन्य ग्रन्यो के आधार पर भी होता है। 
अयम परम्परा क्ञा ऐतिहासिक महत्त्व नितान्त मानतीय तथा सततींय॑ है। इस 
परम्परा के सहारे पिगलसूत्र में निदिष्ट आचार्यों का पोर्वापयय क्रम भली-माँति स्थिर 
किया भा समझता है । 
चेदिक तथा लौकिक छन्द 

छन्द के दं, भेद हैं- वेदिक-वेदमन्त्रों मे प्रयुतत छन्‍्द तथा लौकिकररामायण, 
अहाभारत तथा सस्कृत काव्यों मे प्रयुक्त छन्द | इन दोनों का पार्थक्प विचारणांय 
है । लोकिक छन्दों का उदय तथा विकास वैदिक छत्दो से ही निष्पन्न हुआ, परन्तु 
दोनो की पद्धति मे सूक्ष्म अन्तर है । वैदिक छन्द स्वरशगीत पर आश्चित है, अर्थात्‌ 
स्वरों के उच्चावच प्रकार पर आवारित हैं। उनमें कजक्षर गणना ही प्रधान है, उन 
अज्षरी के रूप--हस्द तथा दीघें - से उनका कोई भी महत्त्व तही हैं। लोकिक छत्द 
चर्णसगीत पर आश्रित हैं, अर्थात्‌ वर्णों के उच्चारण-प्रक्ार का समधिक मह्व है । 
इस वर्षों के गुहलाघव के कारण ही छन्दों मे सुश्रव्यता उत्तम होतो है और इसो 
सुश्रव्यता को मुख्य तत्त्त मानकर छोकिक छन्‍्दो को रचना हुई है ।/ छोकिक छन्‍्दों के 
अवतार की प्रदप्रात वार्ता ईस प्रतय में ध्यावव्य है। क्रौचवध की घटता ने महतरि 
चास्मीकि के हृदयपटल पर इतना भ्रधाव उद्दुद्ध कर दिया कि हठातू उतके सुख से 
उनका शोक इस प्रस्धिद्ध श्ठोक के रूप मे विखवर पडा-- 


मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगम. शाइवती समा । 
यत्‌ क्रोज्वमियुवादेकमवधो. काममोहितम्‌ ॥ 
शोक, इजोकत्वमागत --यह है वाल्मीकि का हृदयोदगार ॥ 
निषादविद्धाण्डजदर्श वोत्य 
इजोकत्वमापच्चत यस्य झोक- । 
यह ऐ कॉलिशाय की अनुमति । भवभूति ने उत्त ररामर्चारत के द्वितोय अक में 
इस प्रश्नग में ब्रह्मः के मुद्द से कहछाया है-अहो नूतत३छन्दसामव्रतार. । प्रश्त तो 
यह है कि अनुप्टूप का योग “छन्दसा नूतन. अवतार.” किस घ्रकार है- जब वेदिक 
मन्‍्त्रों में अनुष्टुप्‌ का बहुल प्रयोग उपलब्ध होता है ( उत्तर है कि अष्दाक्षरों मे गुरु 


र९४ ]' सस्ट्रत शाप्यो वा इतिहास 


लथु के भक्जुल सामज्जस्य वे कारण ही छन्द का यह नूतवत्व है। गुरु-घु का प्रयोग 
इनना सुब्यवस्थित, सुसयत तथा सुस्रगत है कि उसके सुनते से विविश्न माधुरों बी 
उत्पत्ति होती है । उपर उद्धुत 'मा निपाद' पद्च के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसके 
चारो चरणों मे परचम वर्ण कृघु तथा पष्ठ वण गुरु है परन्तु द्वितीय-चतुर्थ दरणो में ही 
सप्तम वर्ण लघु है, अन्यत्र नही । श्रुतवोध मे श्लोक का यही सामान्य छक्षण है* | 
पिगल छत्दमूत्र में यह “पथ्या' अनुष्टुपु है, जिसका लक्षण है--पथ्या युजो ज्‌ 
( ५१४ ) । 'मा नियाद' में दस रूघु युह की व्यवध्या के कारण ही सुथव्यता है और 
वेदिक' अनुष्टुपु से इसबा यही नूतनत्व है-- यही पार्शय है। वैदिक चतुष्पाद अनुष्टरप्‌ 
से तुछना करने पर यह पायक्व अधिक स्पष्ट होता है -- 
सुविव॒ृत सुनिरजमिर्द्र त्वादातमिद्‌ यश । 
ग्रवामण ब्रज वृधि कृणुप्व राधो आंद्रिव + 
>+ऋ० १॥१०७ 

यहाँ वैदिक अनुप्टुप्‌ होने वे लिए आठ अक्षरों की सत्ता प्रति पाद में होती 
चाहिए। यहाँ विचार करने पर चारो चरणों में बृछ न बुछ प्राथत्य है, विभिप्रता 
है । वाएमीकि का तया तदनुत्रारी सह्दत काब्यों का अनुष्टुपू इसीस विकृत्तित हुआ | 
और इसी विवद्धित सुन्यवस्था में तथा तज्जन्य सुथ्रव्यता मे नूतनाछरसामबतार, 
आएचर्योक्ति की चरिताथता है । 

लोकिक छन्दो का वित्ाास कब सम्पस्त हुवा ? इस प्रश्त का यवाथ उत्तर देना 
जरा कठित है। छोकिक छत्दां का सर्वप्रथम विवरण आचाय पिगड ने प्रस्तुत 
किया--यह कयन यथाय नहीं है, क्योरि उन्होने अपने ग्र य ये लौकिय छन्दो के 
विवरण देते के प्रस॒7 में प्राचीन आवायों वा मेत्र दिये है । आवाय सेउव' का मत 
अंनुष्दुए्‌ के प्रखंग में ( ५५१८ ), उल्विखित है । उने अनुमार अनुप्टुप वे! प्रतिवरण 
में सप्तम वर्ण लघु निवमत रखता चाहिएं। वेक्तातिदाा बृत्त गो आबाये काइयप 
सप्तहोनता' ( ७।६ ) तथा आचाय सैवतर 'उदधविणी की सज्ञा देते हैं (७१० )॥ 
दण्डव के विवरण प्रस॒ग में आचायें रात तथा आचाय॑ माण्डठ्य वे मत वा उल्टेख 
दिगल में है ( ७४३५ ) । धाचीन आवार्यों के इस समुल्देय से स्पष्टत प्रतीत होता 





प्‌ पझ्चम उपघु सवत्र सप्तम दिचतुधयों । 
पष्ठ पुर विजानीणाठ एतत्‌ पदस्व ललणम ॥ 
+धुववांध, श्ठोव ११॥ 


२ जानाश्यों छल्दाविचिति ( ४३० )के अनुसार आायें सतव इसे 'हन्दुमुधी 
नाम हे पुतारते हैं । 
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है कि लौकिंक छन्दो का आविर्भाव विगल से अति प्राचीन युग की व्यवस्यित घटना 
है। आचार दादवप्रकाश की प्रथम छन्द परम्परा क्रा विश्लेषण बतलाता है कि 
माण्ठव्य पिंगठ के चार पीढी पूर्व होने वाले आचार्य हैं हझिससे छौकिक छन्दों के 
विवरण का युग पर्याप्तहपेण प्राचीन छिद्ध हो जाता है। इस प्रसंग मे पाणिति की 
व्याकरण अध्टाध्यायी तथा पिगल की छन्द अध्टाध्यायी के स्वहप का सामान्य 
विश्लेषण रोचक सिद्ध होता है। पाणिनीय अध्टाब्यायी की रचता से पूर्व भी छोकिक 
सस्कृत के व्याकरण भ्रम्थ थे जो इसकी प्रौढ़ता तथा प्रतिपादनविशदता के कारण 
अस्तगत हो गये । उद्दी प्रकार पियलीय अध्टाध्यायी के निर्माण स्ले पूर्व लौकिक छन्‍्दो 
के व्याव्यानकर्ता ग्रन्‍्य थे जो इसको सुब्यवस्या तथा प्रतियादनकौशल के कारण अस्तगत 
हो गये । 'पडगु्शिष्य” के अनुसार पराणिनि अग्रज थे तथा विगक् उनके अनुज । यदि 
मह परम्परा मान्य हो, तो इस ध्रातृद्ययी का यह कायें अतेके रूप में समातातल्र यो 
ओर अपने-अपने शास्त्र के व्याख्यान मे पूर्णवया सफल था। इस प्रधग में एक अन्य 
तथ्य ध्यातव्य है। मह॒धि पाणिनि ने “'जाम्दवती विजय! अयवा 'पातालविजय! दोपक 
१८ सर्यों तक विस्वृत महाकृाज्य का छणयन क्या थार जिसके कतितप पद्म ही 
सूक्ति झझग्रहो तथा अन्य ग्रत्थो में उपलब्ध ह्वोते हैं। इण्मे खग्धरा, शादू छविव्रीडित 
जैसे वृहृदा> एर वृत्तो में पद्यों का निर्माण है। पराणिदि उपजाति' वृत्त के सिद्धहस्त 
कवि थे-- इस तथ्य का पत्रा क्षेमेन्द्र अग्ने शुवत्त तिलक! में देते हैं? । पा।णनि के 
उपलब्ध पद्यों मे उपजाति वाले पद्म समुचित, परम रमणीय तथा मनोहर हैं । ऐसे छन्दो 
का निर्माण एंक दो दिनो की घडला नही है, प्रत्युत वर्षों के प्रयाघ ते उनमे +विखता 
तथा चित्रस्णता आपी है। छो॥हिक छन्‍्दों वी इस प्रयोगट्यी दिया से भी विचार 
करने पर इनका आविर्भाव पांणिनिंसे प्राचोम काल की घंटतां ठिद्ध होता दे। 
आचर्ण पिगल का ग्रन्य समुयलव्य लौकिक छत्दोग्रन्यो में सर्वप्राचीन है - 
यहीं निष्कर्ष निराठा जा सक्तता है । 
झाचार्य पिगल 

आचार्य के देशक्राल था यथाय परिचय नहीं मिलता। केवक उनकी 





१ सर्वोनक्रमटीका्यां पड़गरुइश्िप्य --सृज्यते हि मगवता पिज्लुलेन पाषिल्यनुजेन । 
२ द्रष्टव्य लेखक का 'सस्द्ृत साहित्य का इतिहाव (अष्टम स०, १९६८ ) 
प्‌ृ० १६९-१६५, तथा “संस्कृत सुशवि समीक्षा ( चौखम्भा, वाराणसी, 
१९६३ ) पृष्ठ ३४-४२ । 
३ स्पुहणोयल्लचरित  पराणिनेस्पजातिभि । 
समत्कारेक्साराभिस्यातस्येव जातिमि ॥ 
नक्षत्र 5 


ररष ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


पिगल के टीकाकार 


पिंगल के लोकप्रिय वृत्तिकार का नाम भट्ट हलायुघ है और उनकी वृत्ति का 
नाम है--मृतसज्णीवती । हलायुध ने 'दविरहस्य' नामक ग्रन्थ की रघता कीचीी 
जिसमे पाणिनीय सम्प्रदाय के सम्रावरूप वाले घातुओ के अर्थ तथा प्रयोग वा विशद 
उपन्यास है। इसमे उन्होंने आश्रयदाता कृष्पराज को *राष्ट्रदूट बुलोझ्भूव!” बतलाया 
है' । राष्ट्रवूट वश में ृष्णशज नाम से प्रध्यात तोन राजा हुए--( १) इृष्णराज 
शुभतुद्ध, (२) कृष्णयज अकालवर्पष, (३ ) तृतीय नरेश कया भी यही नाम था 
कृष्णराज अकालवर्प ( राज्यवाक्ष ८६७-८८८ शाके, ९४५-९६६ ई० )। इनके 
अनम्तर खुडिगदेव राजा बना | इस राजा खुडिगरेव का उत्लेख पिगल रूत्रदृत्ति मे 
दो स्थानों पर मिलता है* | शिलाछेखो से पता चलता है कि खुडिगदेव दृष्णराज 
तृतीय का वैमात्रेय ञ्राता था जो उसके बाद ८८८ शक से ५९३ शक तेक राजगही 
पर बैठा । भट्ट हछायुध् इन दोनो राजाओं का समकालीन था। तत्पण्चात्‌ वह मुझ्ज- 
राज के आश्रय मे चछा गया और इसलिए वावूपतिशज मुज्ज की प्रशसा में इनके 
स्वतिमित बने पद्य प्रमाणभूत हैं? (४१९, ४४२०, ५१३४, ५३९, ७४५, ५१२) । 
यहू मुझ्ज धारानरेश राजा भोज का वितृव्य विद्वानों का आश्रयदादा तथा सरस्दती- 
सेवक महीपति था (समय है १० चौ शती का अन्तिम चरण) पिंगल-छन्दोवृत्ति के 
तिर्माण का यही युग है। मद अत्यन्त लोकप्रिय, सर्वप्राचीन उपलब्ध व्याध्पा है जिससे 
विगल सूत्रों का अभिप्राय विशद रीति से सछुट होता है 


यादवप्रकाश 

दिपाद का विधय हैं कि पिगझमूत्र का सर्वाधिक प्रौढ, नितास्त प्रामाणिक तथा 
पाण्टित्यमण्डित भाष्य अभीतक प्रदाधित नहीं हुआ है। इसके हृस्तलेघ उपलब्ध 
होते हैं। इस भाष्य का पूरा नाम है-पिद्धलनागछन्दोविचिति-भाष्य और 
इसके प्रणेता हैं यादव प्रकाश जो अपनी भ्रकाण्ड विद्वत्ता के अनुमार पुष्पिका में 
अगवात्‌' के आदरसूचक विशेषण से मण्डित किये गये हैं। 'यादवप्रकाए' विश्विप्टाईत- 


१. तोडयत्यतुल शत्रत्या यो भार भुय्नेश्वर । 
बस्त॑ तुलयति स्थाम्ता शष्ट्रकूटआअुलोदूमव्म्‌ ॥ 
३२ विगलयूत्र ७१७ तहा ७छा5० की दृत्तिके हस्तलेख में। द्रप्टाय पिगलसूत्र 
(निर्णयपागंए, बम्व5) ! 
३. बप्रह्मक्षत्रनुलीन सम्स्तसामन्त-चद्रनुतचरण । 
साल सुड् तैद पुछ्ज थीमान्‌ मुझजश्विरं जयति का 
$ ४१९ ३। उदाहरला 
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बेदान्त के इल्हास मे रामानुजाचार्य के गुरु के नाते पर्याप्त प्रष्यात हैं। १९१७- 
१९३७ ई० सम्प्रदायानु्ार रामानुज का जीवनकाल माना जाता है। अपने जीवन 
के आरम्पिक काल में रामावुज ने इतसे वेदाल् की शिक्षा भराप्त की थी। फ़लतः 
यादवप्रकाश का समय दशमशती के अन्तिम चरण से लेकर एकादशीशती का (ूवर्थ 
मावना उचित प्रतीत होता है ( लगभग ९७५ ई०-१०४० ई० )। 

वैजयन्ती कौप के रचगरिता होने से यादवप्रकाश की ख्याति विद्वत्समान में 
पर्याप्त है। इस कोप का वंशिष्टय हैं चैंदिक शब्दों का सकलन । वेद के शब्दों" को 
लौकिक शब्दों के साथ सकलित कर यादवप्रकाश ने अपनी वेदनिष्ठा तथा बेदिक 
वाण्टित्य का स्पष्ट सऊेत किया है । कोष प्रकाशित है तया पण्डितमण्डली मे प्रख्पात 
है। इनका दूसरा प्रन्य यतिधरमेंसमुच्चय/ ( सयाप्तियों के कार्य-कछाप का 
परिचायत्र ग्रन्य ) अभी तक हस्तलेखो मे प्राप्य है। 

इन दोनों ग्रन्थों की पृष्ठभूमि मे हम विगलसूजभाष्य के महत्त्व का मूल्याक्न भली- 
भाँति कर सकते हैं। वेदिक पराण्डित्य से सण्डित भाष्यकार की कृति में भाष्य का 
वैदिक भाग बडा हो पूर्ण, प्रामाणिक तथा उपादेय है। ये मत्त्रो तथा ब्राह्मणों के 
गस्भीर अनुसधाता थे; फछत छन्दोविषयक सूतरग्रत्थ--जैसे ऋण प्रतिशायप, 
सर्वानक्रमणी, निदान सूत्र आईि--के प्रति इन्होने ध्यान नहीं दिया। विगल का 
वैदिक भाग प्रामाणिक होने पर भी सक्षिप्त है। यादवप्रकाश के भाष्य मे चैंदिक 
छन्दविष्यक अधिक सामग्री तथा प्रचुर उदाहरणों का चयन है जिसके कारण इससे 
अवान्तरकालीन पड़गुरु शिष्य की 'सनिक्नमणी' पर टोका ब्ययथे सी प्रतोत होती है ॥ 
वैदिक छन्दो डी सूक्ष्म घ्रातो का विवेचन इत्तना सागोपाग है कि वे प्रातिशाख्पों मे भी 
उपलब्ध नहीं होती। इस भाष्य का उपयोग अवास्तरकालीन नानाशास्त्रपारगंत 
भास्कर राय ने अपने छत्दोविषयक प्रन्यो भे किया है ।लौकिक छदो के वर्णनप्रप्तय पे 
ये पिगल के पुरक सिद्ध ह ते है। नवीन छन्दों की उद्भावना कर उनका लक्षण पियल्त 
की शैली मे, सूत्रों मे, दिया है। इन नवीन छन्दों में से कुछ तो 'जामाश्रयी छत्दो- 
विचिति' से मिलते हैं और कुछ हेमचन्ध के 'छत्दोहजुशासन' से । ये वे छन्‍्द हैं जो 
पिछले युग के कवियों द्वारा अपनी क्राव्यरकना से समादूत तथा व्यवहृत हे । फ्लत: 





१ कतिपय शब्दे का निर्देश यह है--अनुवाक, खिल, उपखिल, आपसन्‍्दी, अट्टि- 
निल्वेयनी, उद्याम ( वहुण ), जागृवि, भनोजवा ( अग्नि के सप्त जिद्ठाओ में 


अन्यतम ), कुल्माप, ज्योक्र ( अच्यय )॥ कोष में उपल्ब्ध ये वैदिक शब्द इनकी 
रुचि के परिचायक हैं ॥ 


२ डा० आऑरपरट द्वारा मद्रास से प्रकाशित, १८९४ । 


जज०० ) सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


न्यादवष्रक श की दृष्टि व्यवहार तथा प्रयोग के सम्ादर कौ ओर कम नही हैं, यद्यपि 
ये विशुद्ध शास्त्र के पारगामी पण्डित हैं। लौकिक वृत्तो के उदाहरण के लिए इन्होंने 
स्व॒रचित पद्यों वो प्रयुवत्र किया है। 
भास्करराय 
पिगलयूत्र के तृतीय टीकाकार नानाशाध्य्रवाण्डित्य मण्डित विद्वानूं भास्करराय 
हैं। भास्करराय अपने युग के अलोकिक शेमुपीसम्पत प्रतिभाशाली पण्डित थे। 
आगम तो उनका अपना क्षेत्र था, परस्तु उससे भिन्न क्षत्रों में भी-विशेषन छद शास्त्र 
में उनकी प्रतिभा वा परिणत फल समालोचको की दृष्टि को आक्ृष्ट करने के लिए 
पर्याल है। केवल सत्रह साल के वय मे उन्होंने छनद कौस्तुम्न लिखा, बीते वर्ष में 
चृत्तरनाकर के ऊपर मृतजीवनी व्याख्या लिखी, अन्य शास्त्रों मे वादठुतृहत' आदि 
आठ प्रयोका प्रणयन किया, पचसवें वर्ष में उत्होने वृत्तचन्द्रोदय नामक प्रीड छत्दोग्रय 
की रचना की) । इसके सात वर्य वाद १७९३ विक्रम स॒० मे ( 5 १७३७ ई० ) 
उन्होने विगलसूत्र पर “भाष्यराज” नामक व्याछ्या का प्रण्यत काशी म॑ क्रिया* | 
भास्करराय एहराष्ट्र ब्राह्मण थ। काशी मे ही अधिकतर रहते थे । समय है १७ शती 
का अन्तिम चरण तथा १८वीं शती का पूर्याध ( लगमग १६८० ई०-१७४५ ६० )। 
भास्करराय ने छद शास्त्र के विपय मे चार ग्रधों का प्रणयत किया जिनरा 
रचनाक्रम उन्ही के कपतानुसार इत्त प्रकार तिद्ध होता है--( १) छन्द कौस्तुभ 
(रचना हाल १६९१ ई०), (२ ) वृत्तरत्ताकर की मृतजीवनी «पाया (१७०० ई०), 
(३ ) बृतचद्धोदय ( १७३० ई० ) तथा (४ )ल्॒षुत्रताप्यरान (१७३७ ई०)। 
इनमे बृत्तचन्द्रोदय छन्द शास्त्र का बड़ा ही विशद विवचह ग्रन्य है। इस ग्रन्थरत्त की 
रचना से हा भाषकरराय को सन्तुष्टि नहीं हुई और उन्हे सत्तावन साल के प्रौद वर्ष 
में दिगलमूतों के ऊपर प्रोद भाष्य लिखना पडा। यह्‌ या दपप्रकाश के भाष्प स अनेक 





१ इस बृत्तक परिचय उही ने पद्यो स चलता है-- 
साधें सप्तदशे गत वयप्ति मे सत्‌ कास्‍्तुमो विभित 
विश$दे मृतजीवनी विरबिता प्रावोनरलाउरे। 
पश्वाद्‌ वादुतृहतांदियतयल्वन्त्रातरेबष्टो. कृता 
'फ्यपएजु रफायु स्प५ लिए, ऋष्यरत्स्‍्टाटर, 
२. गुणनिधिमुनिभूमते वित्रमवर्षे ( १७९३ वि० स० ) * 
बेदा हूछद मूत्र वाष्यराजोपपमधिरा शि सम्दूर्ण ॥ 
वृत्तदद्वादव तो रचना १६४२ श० से (१७३० ई० ) में हुई--इसते ठो 7 
सात वष पहित्र । 


छत्दोविचिति का इतिहास [ ३०१ 


अशो में भिम्र है। यादव प्रह्मशभ्ञाप्य के समान वैदिक छन्‍्दों के विवेचन से उतती 
प्रौढि, विवेदननेपुषण्य तया ग्राम्भीये नहीं है ॥ छोकिक दत्तों के विवेचन में उत्ह प्रोकृत 
तथा अपन्रग के छन्दो के प्रभाव से उत्पन त्रुढियों तया व्युत्कमो की अवहेठता करनी 
पड़ी है। फठत इन्ह कवि-प्रयोग तथा लोक-व्यवहार का समादर कर इस शास्त्र- 
विवेचन म एक नवीन दृष्टि का सचार करता पडा । यादवप्रह्माशी भाष्य से वे परि- 
चित थे। परन्तु सम्भवव उदाहरुणों मी अध्निग्धता तथा अचमत्शार के कारण उनका 
भाष्य उतना प्रस्याव तथा रोकद्रिय न हुए सका, जितना अपन अन्तरग वेशधिप्ड्य के 
कारप उमे होना चाहिए था । पियछ की इस व्याख्यातयी में हछ'युघ् की वृत्ति ही 
सर्वामता छोकप्रिय हे । हस्तलेखों मे ही प्राष्प अन्तिम दोनों भाष्यों का प्रकाशन तया 
अनुशीलन दोनो ही सामान्य हिज्ञासुतनो के लिए अभी दुलूभ हैं! । 


भरत ने अपन वाटययास्त के दा अध्यायो में छत्दोका विल्पय क्या है) बाशी 
सम्करण बाने नात्ययास्थ क १५ त्था १६ अध्यायो में छन्दशास्म का पर्याप्त सुन्दर 
वर्णन है। नाटय के प्रभय म छन्दा का निदूप्रण अनिवार्य ही हैं, क्योकि नाटक मे 
वृत्तात्मक पद्मा का अस्तित्व है। भरत वी हृष्टि व्यावह!रिक्ष है। फल नाठबलब- 
हार को ल्ट्य मे रखकर ही उनक्ता यह छल्दोविवरण समज्जेस होता है। १९वें 
अध्याय में बुत्ता का सामात्य विवेचन है तबा १६वें अध्याय मे वृत्ता का लक्षण तथा 
उदाहरण दिया यया है। भरत अध्ट यों से परिचित हैं ( १५८४ ८८ ) तथा उनके 
नाम भी वे ही विएक-सम्मर मगग भगंण जानि हैं। पस्चु घत्दों के लक्षण देते समय 
भरत दघु गुरे पद्धति का ही आश्र यण करते हैं। प्रतीत होठा है कि इस पद्धति के ये 
ही प्रतिष्ठापक्ष अयद्रा परिवर्धक्ञ है। उदाहरण सब्र स्वविरचित् है और उतम उन 
छदो के भी नाम सुद्राठकार द्वारा निदिध्ट है चितके वे उदाहरण दिये यय्रे हैँ। यह 
प्रकार भी भरत को ही मौडिक सूत्न प्रतीत होता है। विग5ठ का गाम यहाँ निरिष्द 
दी है। १६वें जापाय के जत्त मे यह घास्त छत्दाविचिति/ नाम से निरिष्द है। 
मेरी दृष्टि मे इस अमियान की ग्रादीवता का यह स्पष्ट पोपक् प्रमात टै। तिगवनायर 
पे प्रकाशित मायपशास्थ में वृता के रथ में बजीय पद्धति यबदत है । ऐमी परि- 





है. दिफ्रप शाणर था किकशसपर बरुझयएें हा एतइड्डिप्ग्रण मुत्तित्धित निदत्य। 
जर्नेत नाक एश्याटिक सोमाइदी, दात्कत्ता भाग ४, १९-२, सन्या नूतीतर- 
खलुर्य । पृष्ठ १७९-१९०॥ (प्रकाशित ११६४ )४ इन चय से टिप्पया 
के प्र उदयूत क्र यय है। यह निवत्य हस्वजेडा पर जाधव है दर ब्रमेव- 
बहुल है) 


जजग्श] सरदृत शास्त्र का इतिहाप्त 


स्थिति मे यह कहना नितान्त दुर्मभ है कि भरत ने मूल्त छन्दोलक्षण विन्पास मे दिस 
>पद्धति को अपनाया था* | 


बराहमिहिर वी “वृहतूसहिता'* नानाविध विद्याओ के लिए तप्यत विधवरोश द्दी 
है। मुय्य विषय तो है ज्योतिष्शास्त्र, परन्तु अनेक उपयोगी विपयो वा सरल्‍न उसकी 
उपादेयता का भ्रधान चिह्ध है। इसी ग्रथ के एक्स तृतीय अध्याय मे ( १०३ ) 
यराहमिहिर ने इस ग्रह गोचराध्याय मे गोचरो का वणत नाना छन्दों में शिया है 
और मुद्राल्कार के द्वारा वृत्त का भी निर्देश कर दिया है | वराहमिहिर ( पप्ठशती ) 
ने किस ग्रथके जाधार पर यह छदोनिर्देश विया है, यह कहना कठिन है। भदुटों पछ 
ने इस अध्याय को वृत्ति में मूलकारिका में सकेतित वृत्त वा लक्षण बड़े विस्तार से 
प्राचीन खक्षणी को उद्छृत वर दिया है। उठरणों वे लोत वा पता नही चलता, 
परन्तु है यह काई सुव्यवस्यित ७ दोग्रत्थ । वराहमिहिर वा बयनःे है कि प्रस्तार- 
जनित छन्दो बे विस्तार को जानवर भी इतना ही काय द्वोता है । अतएवं उन्होने 
इस अध्याय में श्रुतिसुखदवृत्त सग्रह' कर दिया, श्रृत्ि क्टृवृत्तो वे ज्ञान से ला ही 
जया होता ? इस कथन से छदोविचिति के विस्तार वा सरेत मिलता है। मात्रावृत्त 
तथा वर्णवृत्त मिलाकर कूणभग ६० छन्दो के लक्षण भटूट उत्पलववी व्याख्या मं 
समृहीत हैं। उत्पछ का समय नवम शती है और वराहमिद्िर वा पप्ठ शी । मेरी 
दृष्टि में वराहमिहिर का यह निर्देश नाटप्रशास्त्र तथा 'जयदेव छद' के रखपिता 
जयदेव के म्रध्यवर्ती काल से -सम्बन्ध रखता है ओर चतुर्थ धचम शती भें जायमात 
छन्दोविकास का द्योतक है। 


आावाय॑ विंगछ फी ही परपरा में जानाश्रयी छन्दोविचिति" नाव छदोगप्रप 
का प्रणयन हुआ । यह प्रथ सूत्रात्मक है और छ अध्यायों मैं विभकत्र है। सूत्रोगे ऊपर 
4. द्रृष्टब्य नाट्यशास्त्र काशी चौसखम्भा स० अ० १६ जिसकी पाद टिप्यणी में निर्णभय- 
सायर का पाठ भो दे दिया गया है 
२ इसका नवीन सस्करण सरस्वती भवन ग्रथमाला भें सस्वृत विश्वविधालय द्वारा 
प्रकाशित हुआ है, वाराणसी, १९६८ ई० 
9. विधुल्ामषि बुदृध्वा छन्दोविधिति भवतिं कार्यमेताइत्‌ । 
चतिसुखद वृत्तिस्ग्रहमिममाह वराहमिहिरोश ॥# 
४ वृत्ति सहित इसका प्रराशन दो स्णनों से हुआ है- (*) अन तशयनते १९४९ 
में अवन्तश्यन दन्पमारा स० १९६३, (सा) रामशप्ण यवि द्वारा धम्शाहित 
तिर्यति से प्रशातित १९४०, थ्री वेकटेशवर प्राच्यप्रयमाला सं ० २० । 





छम्दोवियिति वा इनिहास [३७०३ 


शक मुयोध दृत्ति भी है जिसमे प्राचीन काव्य ग्रन्थों से इचोक उदाहरण के चिए उद्घुत 
“किये गए हैं। सूतकार तथा वृततिकार के व्यक्तित के विपत्र में सन्‍्देह है। दोनों को 
सिल्े मातता ही शामाथिक प्रतीव होगा है) । पिछते युग के लेखकों ने कमी सूत्रों को 
और कभी उतकी वृत्ति को भी 'जानाश्य छत्दोविचित्र' के नाम से उद्घृत क्या है । 
सम्भवत्त यह दोनो का सम्मिलित य्रिघान था। सूत्रों के प्रणेवा कोई जनाश्रव 
उपाधियारी राजा था जिसका व्यविवगत नाम म घव वर्मा प्रथम चचलाया जाता हैं। 
यह विष्णुकुण्डि वश का राजा था जिवने इृष्या और गोदाबरी जिलो पर पष्ठशती के 
अन्तिम चरण में शान िया। शासतकालछ ५८०-६२० ई० माना जाता है। धवम 
वृत्तिकार इतके आध्य में रहनेवाले गणस्वामी नाम के पण्डित थे। उपलब्ध वृत्ति 
इसी बृति की व्याष्या अयने को वसछाती 6 । ग्रन्थ के अप्रम्भ मे जावाश्रय की यह 
स्तुति उनकी धामिकता तथा प्रभुता की विशद प्रशस्ति है 

से भूपतिरुदारघीर्जवति सम्पदेकाश्रयो 

जनाश्रप इति श्रिया वहति नाम साथ विभ । 

सरखैरुढभिरदभुतैमंधवतोीं... जयश्रौरपि 

ज़िता विजितभ्रत्रुणा जगति येन रुद्धा चरत्‌ ॥ 

जनाभ्रय की ही छत्द शास्त्रीय आचार्यों मे गणना होने से उन्हें ही इसका कर्ता 

मानता उचित? है । वृत्ति में उद्बृ श्लोको से भी ग्रन्थ के पूवॉर निर्मायकाऊ वी 
पुव्टि होती है। वृत्तिकार ने काझिशम, भारवि, कुमारदाध, अश्वघोष के पद्मों को 
उद्धृत किया है। जानकीहरण के दो पद्म ( १३० तया १३७ ) यहाँ उद्घृत हैं। 
इन उद्धरणों से इस ग्रन्थ का समय ६०० ईसवी के आपात मानना उचित प्रतीत 
होता है । 


4. भाहेवि समानभ्‌! सूत्र २३ की दो व्याख्य'यें दी गई हैं। ४४३ तथा 
ए।४३ सूत्र को वृत्ति में भी द्वैविध्य है। यह दोनो की भिन्‍नती होने पर ही 
सम्भव है । 

२ द्वष्टव्य वृत्ति का बारम्भ पृ० १। 

हे जयहीति( ११३२ ई०) ने अपने छन्दोबनुशापन मे इनका उल्नेख किया है- 

माष्डव्यपिजू ल-जनाश्रय-सै वताख्य 
श्रीपादपृज्य-जयदेव-दुषादिकानाम्‌ । 
छन्दासि वीढ्षय विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छस्दोब्नुशासनमिद जयकोतिनोक्त्रम्‌ ॥ 
अधिकार अध्टपम, अन्तिम इलोड 


इ्ण्ड ] संस्कृत शाम्त्रो वा इतिहास 


ग्रन्थ वे ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में छत्द शास्त्र की परारिभाषिवी सज्ञारें 
हैं। द्वितीय में विषम वृत्तो का, तृतीय में अ्ध॑ समवत्तो का, चतुर्थ मे समवृत्तों का 
तथा पञ्चम में वैतालीय-मात्राममव आर्या नामर विविध जातिठन्दों का विवरण 
दिया गया है । पष्ठ अध्याय प्रस्तार-विषयह है। वृत्तितार वा कथन है कि प्रधकर 
ने विंगंछ आदि की छन्दोविचितियों मे यपासम्भव न्यूनातिरेक वा परीक्षण तथा 
परिहार कर इस नवीम ग्रथ का प्रणयत्र क्रिया। फलत पिगल की परम्परा तो 
निश्चित है, परन्तु उससे भेद भी है । प्रधान भेद यह है कि जहाँ पिगल ने तीन वर्णों 
के आठ गण (मगणादि) ही माते हैं, वहाँ जनाश्य ने १८4 गण स्वीकार किया है। 
वैदिक छन्‍्दो बा यहाँ तनिक भी निर्देश नहीं है । 


जयदेव 

जनाभ्रय के समकाछीन अथवा किण्चित्‌ पश्चाद्वर्ती जयदेव एवं प्रौद छन्द शास्त्रो 
हुए जिनका ग्रन्य उन्ही के नाम पर 'जयदेवछन्द ” वे नाम से विद्यातर है। ये प्राची न 
भआ्राचार्य हैं, क्योबि' १००० ईस्वी तथा इसके पश्च तू होने वाले प्रथव्वारों ने उनके 
मत का उल्लेख किया है। पिगछ के टीकाकार भट्ट हलायुध (१० शतो फा अन्तिम 
चरण ) ने इतके मत का खण्डन दो स्थानों पर जिया है ( ११०१, ५८ ) और वहाँ 
इनत उहठेख, सम्भवत उप वे निमित्त, श्वतप्रट! ( इवेसाम्दरी जन ) ताम से 
किया है! अभिववगुप्त ने इस श्री में इनबे मत का उत्तेख अभिनवष्ारती में किया 
है* | वृत रत्नाकर का टीकाआार सुल्हृण ( जिसहो टोका वा निर्माणशाठ ० १२४६ 
२११९० ई० है ) श्वेतपठ के नाम से जयदेव के मत का पष्दन बरता है। जैन 
ग्रन्यकारों ने विशेष रूप से जयदेव के मत को उद्ध,त किया है और इन्हे विगा के 
समकक्ष मान्यता तथा आदर देने के वे पक्षपातरी प्रतीत होठे हैं। अत ईनडी दपाति 
प्रार्च न सुग मं विशाठ धी--इसऊका परिचय इन उल्ेयों तथा सत्रेतों गे स्थिर विया 
जा सकता है। यह जैनमतावठस्तरी प्रतीत होते हैं । भट्ट हठायुध् तथा युद्ध के द्वारा 
(्देतपट' शब्द से निर्देश इनने जैती होने गा निश्चित प्राण है। जैन प्रन्धरार-- 
जैसे जयवी दि, नमि साधु, तया हेमचद्--द्वारा उड,व बरना तपा आदर दवा भी 
इस सकेत को पुष्ठ करता है। पद्दी वारण है वि बृत्तरतायर के समान सुत्यप्र स्थित प्रस्य 
होने पर भी इनडा ग्रस्थ सर्येसाधारण वैद्ित धर्मावाम्यिया में योरपध्रिय या समादुन 





१ वाल्त ख् इति प्रावत बेदत श्यवपरदादिमि, । 

तदु मंगापप दिन वाधस्तेनविधारित, 4 
मियध्ये जयदतछरद सूत्र १४ 

२४ (६ बड़ोदा य० ) 


३ अभितनारती १65 





प्स 


छन्दोविचिति का इतिहास [ इन्श 


न हो सब, यद्यपि इन्होंने वैदिक छन्दों का भी विवरण विधिवत दिया है। हपंद 
बा समय ९५० ई० के भाप्तपास है और इसछिए जयदेव का समय इत' पूर्व होना 
चाहिए सम्भवत तवम शती का अन्तिम चरण ( 5७५ ई० )॥ 

“जयदेवछन्द *! का आदर्श है. पिगछ छनन्‍्द सूत और उसी प्रकार आठ क्षष्यायों मे 
विभक्त है । प्रथम तीन बध्णाय वेदिक छन्दों का विवरण मूत्रो मे देते हैं, परन्तु अन्तिम 
पाँच अध्यायो में छौकिक छन्दो का वर्णन है, परन्तु सूत्रशैल्ली में नही, प्रत्युत वृत्तरली 
में जो छक्षण तथा लक्ष्य का एक साथ समन्वय प्रस्तुत करती है। यही दृत्तशैली 
पिछले युग के छद्ग्रयों के लिए अनुकरणीय आदर्श वन गई जैसे इन्द्रवजा का 
लक्षप इन्धवजा छन्द म ही प्रस्तुव किया गया है जिससे छद्ो के पृथक्‌ उदाहरण 
देने को आवश्यकता कयमवि प्रन्थकार के सामने प्रस्तुत नहीं होती । इस ग्रन्थ के 
टीकाकार मुकुलभट्ट के पृत्र हर्पट हैं जो वृत्ति की पुष्पिदा से रूपष्ट है। टीडा के 
हस्तलेख्व का समय ११२४ ईम्वी है। इससे इन्ह प्रादीन होना चाहिए। हपेंट 
वाश्मीरी थे ओर बहुत सम्भव है कि वे 'अभिधादत्तिमातृका' के प्रख्यात रघयिता 
मुकुलभट्द के ही पुत्र हा। मम्मठ ने अपने ऊाव्यप्रकाश के ६तीय उल्हास में मुक्ुडभदूट 
के मत का खड़नत क्रिया है। फ़्ठत हपट का समय दश्यम शती के पुर्वार्थ म मातना 
न्याय्य प्रतीत होता है ( ९१० ई० )। 


जयकीति-_ छन्दोइ्नुश्यासन 
जयकीति कतड देश क जैन थे। आठ अधिकार ( अध्याय ) म विभकक्‍त इस ग्रथ 


के सप्तम अधिकार मे ल्खक ने कन्‍तड भाषा के छन्दों का भी विवरण दिया है जिसमे 
उनके कन्नड भाषाभाषी होने का अनुमान अप्यत न होगा । ग्रथ के मगछाचरण में 
उन्‍होंने बमान! ( जैत तीर्थंकर ) की वन्दना की है जिससे इनका ज॑नत्व प्रकट होता 
है। छन्दोउनुगासन' के हस्तलेख क्य समय ( जिपके आधार पर यह ग्रन्ध मुद्रित है ) 
११९२ वि० छ० (5 ११३५ ई७ ) है । इनका समय १००० ई० दे आसपास माना 


जा सकता है। हि 
'छद्दोइनुश्ञामत/ः में केवक ल्वेकिक छत्दो का ही विवरप है। इसमे वैदिक छन्दो 


वा अभाव है। यह इस त्य का दयोतक है कि उस युग में वैदिर छत्दो के परिचय से 
सामान्य पण्डिलजन पराइ मुख हो गये थे मौर इसल्ए अब उसने विवरण देने की 





१ मसस्करण एच० डो० वल्णकर द्वारा 'जयदामन्‌' के बन्तर्गेत, पृ० १--४०। 
“जयदामन्‌' का श्रक्माशन बम्बई की 'हरितोपमारा! में हुवा है। बम्बई, 
१९४९ १ 

३ जयदामत्‌ पे प्रसाशित, पृष्ठ ४१-७० + 


२० 


३०६ ] संस्‍्टते घासतो का इतिहास 


आवश्यकता न रही । इस घटना को “जय॑देव छन्द ' के वेदिक विवरण से तुलनात्मक 
दृष्टि से विचारने पर दोनों पोर्वाप्यें बाग अनुमान सहज ही छगाया जा सत्ता है। 
प्राघीन ग्रयों मे वैदिक छदों वा विवरण देना मिताल आवश्यक माना जाता था। 
समग्र ग्रय आर्या तथा अनुष्दुप्‌ छल्दों में तिवद्ध है। छन्दों के लक्षण देने वाज़े पद 
उन्ही छदो मे विरचित हैं। यह ग्रथ सस्कृत छन्‍्दो से अतिरिवत वन्‍्तड छदो वे 
ज्ञान के लिए भी उपयोगी है। प्रय के अन्तिम पद्म मे माण्ड ये, पिगठ, जनाभा। 
सैतव, श्रीगदपुज्य तथा जयदेव वे नाम छ द शासन के ग्रयकर्ता झूप से उत्विपित 
किये गये हैं। इनके अतिरिबत यति मानते वालें और न मानने बाले प्राचीन थाचायाँ 
की दो परम्पराओ वा समुल्लेख विशेषत महत्वशाली है - 

६१ किमेल, (२) वरिष्ठ, (३ ) कौप्डिस्य, ( ४) कपिल तथा (५ ) वस्दत- 
मुनि--यात को मान्यतावादी परम्परा, (६) भरत ( ७) कोहल, ( ५) माण्डन्य, 
(६९) अश्ववर, ( १० ) सतव-यति की अमास्यतावादी परस्परा । 


बाडउन्ति यति पिड्जुल-वसिष्ठ कौपण्डिन्य कपिल-कम्बलपुनय । 
नेच्छन्ति. भरत-कोहल-माण्डव्याश्वतर-सैतवाद्या केचित्‌ ॥ 
घत्दोजजुशातत, १ अधियार, १३ पद्ध । 


इस आचार्यों में से अनेर नवीन हैं जिनके छन्दोविषयव ग्रथों री छातबीत 
की आवश्यक है। 


कर्ता" ( अज्ञात ) 5 रत्नमज्जूपा 

झज्ञातक्तु क रत्तमज्जूपा नास्त्री रूघुहाय पुस्तक छन्द शाप्त्र थे इतिहास में 
अनेक नवीनताओं के कारण अगता महृत्त्व रखती हैं। मूलग्रय सूत्रों मे है जिसे ऊपर 
किसी अज्ञातनामा विद्वान का भाष्य है। विषयत्रतिपादन में भी दिगठ वा सादृश्य 
तया प्रभाव प्रतीत होता है। पिगछ से सादृश्य होने पर भी 4ई बातो में मोलिए 
भेद है। जैन होने के नाते सूत्ररार वैदिक छत्दों का विवरण प्रस्तुत नहीं बरता। 
मूछ प्रयक्रार के जैन होने के स्प्रष्ट चिद्ठ मिलते, परन्तु भाष्यवार तो तिशिषर्त 
रूप से जैन हैं । भाष्प के मगल श्ठोक में बीद ( महावीर ) वी स्तुति होते से भाष्य- 
कार का जेतत्व स्पष्टत प्िद्ध है उदाहरणों में बहुस्थलो पर ( जो भाष्यक्तार वी ही 
रचना प्रतीत होते हैं) 'जिन” री स्तुति तथा जैनमत वे तथ्य उपसब् होते है। 





4 समाप्य मज्जुपा का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, बाशी ने ढा० वेहणरर के 
सम्पादवत्व में ढिया है। मूतिदेवी जैन प्रत्थमादा-नाछृत प्रत्यार ४५ 
क्‌र४९ ६०) 


छन्दोविचिति का इतिहास [३०३ 


कुल ८५ उदाहरणो मे पे ४० उदाहरण मुद्रा द्वारा अपने छन्द वा परिचय देते हैं। 
करीब २५ उदादरण सामुद्रिक का उल्लेख करते हैं ओर सबप्रे मुद्रा द्वाराही छन्‍्द 
“प्रतीत कराया थया है । 

रत्वमजूषा भी विगर के समान ही अध्ट्यायी है जिसमे वेदिक छन्दों को छोड 
कर विषय का प्रतिपादन सामान्यत सदृश है। परन्तु दोनो मे विभेद चिह्त विपयक 
है विगल ने वर्णवृत्त मे छन्‍्दोवोध के लिए तिक का प्रयोग किया है जो सख्या में ८ 
है और व्यजन ही है ( भ, जे, स आदि ) । यह ग्रन्वकार त्रिक को स्व्रीकार करता है, 
परल्तु वि्ठ बदल देता है। चिह्लों के दो वर्ग हैं--व्यज्जना मऊ तथा स्त्रात्मक। 
यथा पिंगल का 'म! यहाँ 'क” बयवा “आ' है उसी प्रकार विगर का सर्वद्यु 'न यहाँ 
है या “६ है, आदि । 

माज्रादृत्तो मे विगल के अनुसार ही चतुर्मात्रा वर्ग का उल्लेख किया गया है। 
सस्कृत मे मात्राबृत्तो की सच्या बहुत थोडी है और इनमे चतुर्पात्रा वर्ग ही छिए गए 
हैं। चदुर्मात्रा वर्ग रूघु और दो वर्णों के विभिन्‍न प्रयोगो के आधार पर पाँच प्रकार 
बा है। ग्रथक्नर ८४ वर्णवृत्तो का लक्षण निर्देध करता है। इसको गायत्री स उत्कृति 
तक २१ वर्गों मे ब्राँटा गया है। ८४ मे से करीई २१ छन्दों से पिगल जौर केदार 
दोनो ही अपरिचित्त हैं ! ग्रधक्ार छा विभाजन हेमचन्द्र द्वारा पुरस्कृत जैन परम्परा 
को ही मान्य है। यह भी ग्रन्थवार को जैनमतावलस्वी सिद्ध करने का नया प्रमाण 
है। सूत्रो की सख्या प्रति-्अध्याप्र क्रमश इस प्रकार है--२६, २७, २८, २०, ३७, 
३८, ३४, १९। सम्पूर्ण योग है २३० ( दो सौ तीम केवल )॥ ग्रव रचना को समय 
ह्ेमचन्द्र से पूर्ववर्ती छगभग ११ शती में मातना उचित प्रतीत होता है । 
केदारभट्ट--वृत्त रत्ताकर * 

मध्ययुगीन छ'द शास्तियों मे केदारभट्ट सचमुत सर्वाधिक लोकप्रिय हैं । छन्दों के 
वर्णन मे न तो उन्होने विस्तार किया है लौर न रूक्षेपर ही रखा है। उनका विवरण॑- 
अध्यम कोटि का है। संस्कृत कवियों द्वारा बहुश प्रयुक्त छदो का विवेवत उनके 
ग्रन्य का वैशिष्ठय है। दृत्तरत्ताकर मे छ अध्याय हैं और ग्रथ का प्रमाण है १३६ 
( एक मां छतीस ) श्लोक। प्रथम अध्याय से सकूविधान--शास्त्रीय सज्ञाओं का 
निर्देश है । द्वितीय अध्याय में आर्या, गीतवि, वैक्ालीय, वकय और मात्राध्मक के 
अर्रणों के अन्तगेंत क्रमश इन वर्गों के माजिक छरो का निहपण है। तृतीय अध्याय 
में सम वर्णवृत्तो का विवरण है उकता से लेकर उत्कृति जाति तथा दण्डक का भी ७ 





१- बैव5 मूलग्रथ के समीक्षात्मक सस्‍्करण के लिए द्रष्टव्य जयदामनू, पु० 
७१-९३। 


डह्ेण्८ ] सस्कृत शास्त्रो का इतिहास 


चतुर्थ अध्याय में अर्धसम वृत्तो तथा पञ्चम अध्याय मे विषम वृत्तो वा निरूषण है॥ 
न्‍्तिम पृष्ठ अध्याए मे प्रस्तार, नष्ट, उद्ष्टि जादि हत्ययो का प्रतिपादन है। 
दो का लक्षण गणो के द्वारा दिया गया है। यहाँ कृशण-वदाहुरण वा एड 
करण ग्रथ को सक्षिप्त बना देने मे मुख्य हेतु है। समरत्र ग्रष पथवद्ध है-रिगल के 
समान सूनइद्ध नही है। रूघुकाय तथा सुव्यवस्थित होने वो कारण यह ग्रथ बहुत ही 
लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक कि मल्लिनाथ जेसे प्रौद टीवाकार ने भी अपनी व्याब्या 
में छदो के निर्देशार्थ वृत्तरत्वाकर से ही लक्षण उद्धुत किया है। तथ्य तो यह है 
कि श्रुववोध तथा वृत्तरत्नाकर ही आज सर्दृत-पाठरों को छद्दोवोध कराने वाले 
मान्य ग्रथ है। इनमे से शुतव्रोध तो छघुगुर को निर्देश मे लक्षण बतलाता है और 
वृत्तरत्नाकर गणो के द्वारा। वपन्ततिलका' का लक्षण श्रुतवोध में तो रूघुगुद पढ़ि 
हारा वस्ततिलरा वृत्त मे ही दिया गया है। वृत्तरत्नांइर इस कार्य के लिये गण- 
प्रद्धति का उपयोग करता है। बब[>- 
ते | ध।ज। जाग गे 
उबसा वसन्ततिल॒तरा तेभजा जगौ ग 
वप्तत॒तिल़्का १४ वर्भो का दृत्त है जिसमे व्रमश तमजज चार गण होते हैं 
तथा अन्त में दो गुर होते हैं जिस पाद में यह छक्षण बतछाया गया है वह वमल- 
तिलऊा ही है | इसी को केदारमट्ट ने ल्क्ष्यलक्षणसयुत छद ” कहा है ( १३३ )॥ 


बेदारभट्ट का देशकाल 
उनके ने देश मा पता है और ने वाह वा।। प्रय वे अन्तिम पद्म से इतना ही 


प्रा चाजा है हि कश्यप वच्च में इनरे विदा उत्पन्न हुए ये। जाम था पत्केद । वे 
शव सिद्धान्त वे बेत्ता थे। फ्लत ये दक्षिण भारत वे निवासी प्रतीत होते हैं। 
वृत्तरत्नाकर वी मरते प्राचीन हस्तेलिसित प्रति का ( जो जैसलमेर बे पुस्तवाहय में 
सुरक्षित है ) उेखनक्माय से १११२ (+ ११३५ ई० ) है। बृत्तरलारर के पर्व 
प्रावीन ढीशउार प्रिदिय्रम का समय ११ शती का उत्तराध है। फडत वेढदारभंदूद 
का समर १ झत्ती वा पूर्फ्य मानता डचिल पत्तीत होता है। बेंदारभदूद हेमचंद्र से 
नि हे? पूररर्ग पर पराष्यी दूँ । इसरा ग्रमाए है सोमछद वी वृत्त रत्वावर ग्पादश $ 
दूप स्थापा में एक स्थान पर दस्हान लिया है रि हेमा ने बृत्तरलापर थी 'शथुति* 
मुखर दिवमदि जगति! तथा 'निनेशिर उपगतवति सति भयति यजा इन दोनों 
पक्तिया पर उिचार व्िया है। यह निदगे बर्ड महत्य का हैं। इस रा पिता हैं 
घुनरना र टेसवद्र मे (१०८८ ६० तया ११७२ ई० में मध्य में दियमार ) प्राचीन 
है। जयाए दृततरत्नायर हो रचनायार १००० ई« से भो पत्र होना चाहिए" | 





थू. द्रष्टव्य पी० बे० योटे--स्टडीज इत दण्टियन लिटिग्रो हिस्ट्री, खद् १ (यवाशर 
औारतोय विद्यामंवन, बाग्ये, १९५३ ) पृ० १६६-१३० । 
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बडीका-सम्पत्ति 

दृस्त रत्ताकर के ऊपर अनेक टीकाओं का प्रणयन होता रहा है जिनमे से बधिकाश 
हस्‍्तलिखित रूप में ही प्राप्त होती हैं। श्री वेखणकर के क्थनानुसार सर्वप्राचीत 
डीकाकार (१) त्रिविक्रम है। ये राघवाचाये के पुत्र थे जो गोदावरी तीरस्थ 
एलापुर के निवासी, माध्यन्दित शाखा के अध्येता गौड़ ब्राह्मण थे। ये तितिक्रम 
अपने को कातन्त्र व्याकरण का पारगत पण्डित और विश्येषत्र दुर्गाच्रायें की एतद्‌ 
बृत्ति वा विद्वान बताते हैं। सारस्वत व्याकरण पर उन्होंने एक बृहत्‌ वृत्ति 
की रचना की थी--वे स्वय बतछाते हैं दत्त रत्नाकर वी इश वृत्ति का विर्माणवाल 
अम्भवत ११ वी शती का उत्तराधं है । 

वृत्तरलाकर के दूसरे टीकाकार (२) सुल्हण हैं जिनकी टीका का नाम सुकवि 
हुदयानन्दिती है। ये भी दक्षिण भारतीय प्रतीत होते है। ये कृष्ण आत्रेय गाश्न के 
चेलादित्य के पीत्र तथा भास्कर के पुत्र थे। तृतीय अध्याय में था अन्यन इन्होने 
स्थय रचित उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणों में परमारवशी विसी विन्ध्यवर्मा राजा 
की सप्तुति की गई है। वूत्ति की रचना का काल १२४६ विक्रेमी (७११८९ ई.) है 
इस वृत्ति मे 'जयदेवछन्द ' के निर्मावा जयदेव का श्वेतपट जयदेव नाम से उल्लेख 
किया गया है जिससे जयदेव का जैनमतावरूम्वी होना स्वत प्िद्ध है। 

चृत्तररनाकर के तृतीय टीक्ाकार (३) सोमचन्द्र गणि हैं जिन्होने अपनी टीका 
की रचना म० १३२९ (5 १२७ ई०) में की। ये श्वेताम्वर जन थे--देवधूरि 
फच्छ के मगलपूरि के शिष्य ( ये हेपचन्द्र के छन्दोइनुशासन से तथा इतवी वृत्ति छन्द- 
अचूडामणि से उदाहरणो को उद्ध,त् करते हैं और कभी-कभी सुल्हृण से भी इन्हे उद्ध,त 
'करते हैं। समय त्रयोदश शती का उत्तराघ । 

१६ वी शवी से वृत्तरत्वाकर की लोकप्रियता और भी अधिक बढी 4 इस शर्ती से 
व्याप्वाओ की बाढ-सी आ गयी। इस शी के प्रधान टीक्ात्ार (४) रामचन्द्र 
विदुध हैं। ये बोद्ध भिक्षुक थे जो भारत से रूका गये थे । इस टीकावाने सूद को 
हम पिघली बौद्ध वाचना का प्रतिनिधि भाव सकते हैं। रामचन्ध भारती मूलतः 
अगालो ब्राह्मण थे जो ला गये | वहाँ वे पराक्रम बाहु पष्ठ (१४१० ई०-१४६२ ई०) 
के धारा वोद्धर्म मे दीक्षित क्ये गए। उनकी उपाधि 'बुद्धागम-चक्रवर्ती' थी। 
ड्ा० बेंडल के कथनानुमार ये शह एल के दिशेषह झे--उ8 शहयाज वे को पेरवादी 
खात्रा मे अज्ञात हो था । इन्होने १४५५ ई० मे वृत्तरत्वाकर की टीक्य छिखी। 

(५) समयसुन्दरगणि दूसरे जैव प्रन्यकार हैं. जिन्होने वत्तरत्वारर के ऊपर 
अपनी 'सुगमा वृत्ति'दा प्रणयत १६९४ वि० (८ १६३७ ई०) मे किया । इस वृत्ति 
के उदाहरण वे हेमचड़ के उन्दोइनुशातन! से देते हैं । सोमबन्द्र तया समयमुन्द र के 


३१० ] सह्द्ृत शास्त्रों का इतिहास 


दाश विदिष्ट वृत्तस्ताकर को हम जैन सम्प्रदायानुपोदित मूल मान सहते हैं 
(६) नारायण भट्ट की टीका प्रराशित है तथा मूठ को समझाने रे लिए उपयोगी 
भानी जाती है। ये काशी के निवासी थे तथा रामेश्वर प्रट्ट के पुत्र थे। वर्मा 
विश्वनाथ जी के मन्दिर को स्थापना नारायण भट्ट के द्वारा बतलाई जाती है। 
इन्होने घर्मशास्त के विषय में अनेक प्रल्यों का प्रणयन किया जिनवें 'प्रयोगरत्नाँ 
तथा 'तिस्यली-हे तु! प्रख्यात माने जाते हैं। टीवा का रचनावाल १६०२ श० 
सं० «१६८० ई० है। पच्रम परिच्छेद भे गाया वे अन्तांत अनेक प्राकृत छन्‍्दों 
का लक्षण तथा उदाहरण सगृहीत है । इसके लिए वे मुख्यतया प्राहव पगल के ऋणी 
हैं। (७) भास्कर की सेतुनाम्नी टोगा भी इसी युग से सम्बन्ध रखती है। 
रचनाराल १७३२ विक्रमी है | ७ १६७५ ई०)--नारायभीय टीका से प्राय, पाँच 
वर्ष पहिले । भास्कर नासिक जिले मे व्यम्वकेश्दर के निवासी थे। इनके पिता को 
नाम आवाणी अधिहोनी था | इन्होने सुल्दग के पाठो वा घष्डन तथा सुधा! माम्ती 


किसी अन्य वृत्त रत्ताकरीय व्यास्या का उल्लेख दिया है। वाणीभूषण तथा वृत्त- 
मोक्तिक का भी निर्देश है। ये चारो व्याठ्पायें सोलहवी शत्री मे रची गई। 


अन्य व्यास्णाजों के रखनाइाल व परिणय नही विदता । (८) जनाद्दन गौ 
(या जनादं॑त विंवुध्) भावार्थदी पिका की रचता १६ वी शती मे थोड़े ही पश्चात 
प्रतीत होती है । उठता एक हस्तलेघ १७१) शात्रे (७१७८९ ई०) था प्राप्त 
हुआ है। इहोने 'वृत्तप्रदीप' गामक स्व॒ृतन्त्र छन्द ग्रव का प्रघयव विया था। नये 
बुत्तो का इन्होने उदाहरण स्वय नही बनाया, प्रत्युत सुल्हण तथा हेमवन्द्र से ही 
उदाहरण उद्ध,त्त विया है। इन्होने जयदेव को टदघृत जिया है, इसे पश्वातृ 
(९) सदाश्षिव, (१०) श्रीवण्ठ, (११) विश्वनाथ ([ प्रा टोशा हरिहिद के 
सत्ता ।य॑ विरचित), (१२) कृष्णप्तार उपनाम वेदेद्धप्तारती (बुत्तन्यताधिता 
टीका) तथा (१३) करुणाक़र दास (कविचिन्तामणि नाम्नी व्याख्या) ने भी बृत्त- 
रत्नाकर पर अपनी टीवायें रची, परन्तु इनक्रे आविभवि,ल थ्रढ्रा सेद्वी हश्ता। 
अन्ठिम दो दीकाओं में भ्रा्रोीन छत्द गास्त्रों जनाथय का सथा उतरीं रचना 
'जानापषप्री छशेविषि ते' से उल्लेस तया उद्धरण मिलते हैं। सम्भवतव यहू टयरी 
प्राचीनना का द्योगक हो' । (१४, दिवाकर रखित 'बृत्तरत्नार रादग ' नास्नी टोया बा 
१ इन टीज़ाओं में से वेद दो सद्प्रा ४ तथा ६ तिर्णयमरागर से प्रदाधित हैं। 
अन्य वेदत हस्ठलेख रूप में हैं। इतरे लिए विशेष द्वष्ट-य डॉ० वेलणव रन 
जपदामत वी भूमिका पृष्ठ ४२, ४३ तथा ४९-१३ । टीका खख्या १२ तथा 
१३ के हस्हलेसों वे लिए 'जानाथयी छटोविधिति' जी प्रस्तावता पृष्ठ १२ 
(६ प्रवाशर अनस्तशयन ग्रत्यमाका, १९४९ ई«)॥ 
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रचनाकाल, १६८४ ई० है। यह अभी इण्डिया नाफिसत में हस्तलेंख रूप मे हैं. इसमे 
छन्दोगोविन्द, छत्दोविचिदि, छन्दोमज्जरी, छन्दामातझ्, छन्दोमातेण्ड, छन्दोमाला, 
लक्ष्मीधर विभित पिमछ टीडा तथा वृत्तकोमुदी दामक छादोग्रल्यों के नाम 
लिदिष्ट है! । 
क्षेमेन्द्र- सुवृतततिलक 

'मुवृत्ततिलक* एक प्रौढ महाकृदि की छन्द.साम्व के विषय में दघंालीन अनु« 
भूति का परिचायक ग्रथ है। है तो स्वल्पदाय, परन्तु विषय विवरण में मत्त्वशाती 
है। प्रय के तीन विन्गस ( अध्याय ) हैं जिनके प्रथम विन्यास में लक्षण श्छाको भ है 
तथा उदाहरण स्व॒रचित पद्यो में हैं । दूसरे दिन्यास में अन्य क्विय्रो से अववरो हैँ 
जिनमे छन्द शास्व के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं हो उसका है। ठीमवरे विन्याम में 
रस तथा वष्य॑विषयों के साथ छन्‍्दों का उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित करियाग्या है । 
छन्द का अपना वैशिष्दय है, नियो औषित्य है। वह सर्वत्र जम नही सक्दा। विशेष 
स्थलों पर ही उसका वैभव खुलता है । यह वित्यास सम्दृत के छत्दा ग्रयो में निवात्त 
अपूव है । इस विवरण के पीछे कवि का दीघंत्राद़ीन कविकर्म उत्तरदापी है | क्षेमेद्ध 
का यह स्पष्ट मत है कि वाय में रस तथा वर्णन के अनुशार ही दृत्तो का विनियोग 
रखना अपेक्षित है? । इस सिद्धान्त को प्रम लि करने के लिए क्षेमेस्द्र ने अतेक अनु- 
भूत बातें कही हैं| जैसे पावस तथा प्रवास के वर्ष के लिए मन्दाक्रान्त ही योग्पवम 
वृत्त हैः । शास्त्रीय तथ्य की रचना प्रधन्न अनुष्टुमू के द्वारा करनी चाहिए। तभी 
उपप्ते सर्वोपकार्य होने का उद्देश्य पिद्ध हो सकता हूँ । क्षेमरेद्र ने विधिष्ठ कद्िये के 
विश्ष्टि छन्‍्दो का भी उल्लेख क्या है जो सर्वामना नूवन तथा चमर्हरी सूझ है ॥ 
वालिदस का संश्वेष्ठ तवा द्विय वृत्त है मन्दाद्वान्ता । भवभूति वी छिखारणी, राज" 
शेधर वा शाद लविद्वीडित, भारति का वदशत्य, णणिति को उपताति इसी प्रद्ार के 
सर्दवशि ट्यूमम्पत्त छत्द हूँ * क्षेमेद्र की यह अलोचरा बडी मार्मिक्त और यथायें हूँ । 
पराणिनि के कुछ ही पद्य सूक्रितमग्रहों भे डपलब्ध हैं और उनमें उपजाति ही नििबत- 
ड्वेण चमत्छोरकारिशी हैँ। सत्य यह है हि क्षेमेद्र प्रथम३ हैं महारुवि योर तदनन्तर 





थू. योड़े, स्टडीज इन इण्डियन लिटरसी हि्दी, भाग १, पृ० ४६४। 
२ काब्यमाला, दितीय गुच्छक मे प्रक्मशित । 
३ काव्य रसानुस्गरेण वर्णनानुगुपेव च। 
कुदन्ति सेबृत्ताना विनियाय जिमावित्‌ ॥ ३८७६ 
४. प्रावृट्रदातकृयने मन्दाद्वाला विराजते। 
शाम्त्र कुर्यात्‌ प्रयनेन प्रसयार्थमनुष्दुझा ॥ 
येत सर्वोपत्राराव यादि सुम्पष्ठसेदुताम्‌ू ॥३६॥ 


३१३ | संस्कृत शात्त्रो वा इतिहात 


हैं छन्द शास्त्री । फलत वे अपनी काव्यानुभृतिरें से छाम उठाये विना रह नहीं सकते । 
सुवृत्ततिलक का इसीलिए महत्त्व है । क्षेमेन्द्र काश्मीर के महाकरि थे । समय है १९वी 
शर्ती वा मध्यकाल ( लगभग १०२१५ ई०--१०७४ ई० तक* )। 
कालिदास--श्रुतव्रोध 

कालिदाप के नाम पर प्रख्यात श्रुववोध लौकिक छन्दों की जानकारी के लिए 
सर्वाधिक लोकप्रिय रन्‍्य है ? सल्कृत काव्यो मे प्रयुक्त प्रचलित छन्‍्दों वा वर्ण इसका 
वैशिष्टय है । गणों के नाम तया रूप का उल्लेख है ( पथ ३ ), परन्तु गणपद्धति का 
उपयोग लक्षण-विन्याध के लिए नही क्या गया है। पद्धति लूघुगुद्ध वाली ही है तथा 
सक्षण तथा लक्ष्य दोनो वा वर्णन एक हो पद्म में किया गया है। इससे इसकी 
बालोएयो गिता स्पष्ट है। पूरे ग्रय मे ४४ श्लोक है। प्रथम मगछपय वो छोडकर 
सत्रका सम्बन्ध विपय-प्रतिपाइन से है। मात्राछन्दों मे आर्या, गोति तथा उपगीति-- 
इन तीन का ही लक्षण है तया वर्णबुत्तो में ३७ वृत्तो का वर्णन है. जिससे दोनों को 
मिलाकर छत्दों की संख्या ४० है। छोव़व्यवहार को दृष्दि की प्रध/नता होने से 
यहाँ न तो वैदिक छब्दों का वर्णन है, न दण्डक और न पट प्रत्ययो का ही । सुप्रमता 
से छ*. का ज्ञान कराने म॑ श्रुतवोय सबमुच एक सफ़ल प्रयात्र हैं। कालिदास के 
नाम से इसकी प्रत्ठिद्धि इसकी लोकदियता की सूचित! हैं । 
हेमच-द्र* - छन्दोःतुशासन 

हेमबन्द्र का छः्दोंइनुगातन छन्दोविचिति के इतिहात में अनेक दृष्टियों से महत्व 
रखता है। यह सूत्रदद्ध अष्दष्यायी हैं पिगठ वी छत्दाविविति बे समान ही । सस्ूत 
बुत्ता क परिन्ान के हिए यह ग्रथ॒ उतना आवश्यक तथा ठपादेय भले ही ने माना 
जाय, परन्तु प्राइत तया अपभ्रग छन्‍्दों की जानकारी बे छिए तो यह विश्वत्ोश सा 
उपयागी है । आालोचको वी दृष्टि में हेमचस्द्र सम्राहत में हप में विशेष महुत्त्त रपते हैं, 
परन्तु इस प्रत्थ में उनका वैशिष्ट्थ विवचक रुप में दृष्टिगत होता है। प्राचीव छर4- 
शास्वियों से उत्होने सामग्री का सादत अवश्य हिया हैं, परम्तु उतर मौडिक विवेबन 
बे परे घाव आहप्ट कस्‍्ता है। इस गत पर उनहों स्वोज्वृत्ति भी हूँ जा 
'छम्दइचूडामणि' के नाप से प्रध्या। हैं । 
25% 25 अश3 ह0 5 -मि 
के. विशय द्रप्टल्य बढद4 उपा्ितार-सहहत सोहियजा इतिहास ( अध्टय मे० 

१९६८, वाराणमी ) पृष्ठ २४४-२८१॥ 
२ इसता बहुत ही सु दर समीक्षामर सश्करण श्रों वैल्शगर ने सम्पादित गिया 

है ->विधी जैन ग्र्यवाह ग्रवयाद ४९ ( भारतीय विधा भवन, बम्बई, बि० 

ख० २०१७ )। 
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ग्रेय में आठ अध्याय हैं। मुरयव सूद्री में रदा गया है । प्रथम अध्याय में सज्ञाडो 
का वर्णन है ( १७ घूत्र )। द्वितीप में समवृत्तो का ( ४०१ मूत्र ), तृतीय में अधंसम- 
वविपम-वैतालीय-माव[समक आदि का ( ७३ सूत्र ) चतुर्थ में आर्यो गलितक-खज्जक- 
शीर्षक का (११ सूत्र), पचरम- पंष्ठ तथा सप्तम में अपश्रंश छत्दो का (४२+३२+७३ 
१४७ सूत्र) तथा अध्टम मे प्रस्तार आदि पट प्रत्ययों का विवरण है (१७ मृत्र) 
इस स्ाम'स्य निर्देश से ही ग्रन्थ के शास्त्रीय महत्त्व की पर्याप्त अभिव्यक्ति होती है । 
डेमचन्द्र की विमल प्रतिभा ने प्राकृत तथा अपभ्रंश के अन्तर्निविष्ट सौरद्य का 
यू्णत आकलन कर उन्हे लोकभाषा के स्तर से उठाकर शास्त्रीय स्तर पर खडा कर 
दिया । अपभ्रश के कविजन अपने काध्यो की रचता इन छन्‍्दों में किया करते थे, 
परन्तु उसपर अभी शास्त्र की मुहर नहीं रूयने से वे छन्द ग्रामीण तथा बपरिष्कृत 
माने जाते थे । हेमचन्द्र ने इत चरुढधि को अुपने इस विवरण से सच्य दुर कर दिया। 
यहाँ कुल मिलाकर सात आठ सौ छल्दों पर विचार हुआ है। प्रात्ीन छत्दों के नये 
भैदो का वर्णन यहाँ किया गया है। विशेष बात यह है कि हेमचद्ध ने स्वरचित वृत्तो 
को ही उदाहरभो के रूप में प्रस्तुत किया है- संस्कृत के प्रधय में तथा प्राकृत तथा 
अपभ्रश छन्दो के उदाहरण के अवसर पर भी । समग्र ग्रथ सत्क्ृत के सू्षों मे निबद्ध 
है । केवज उदाहरण तत्तत्‌ भाषा मे हैं। इतसे हेमचन्द्र की काव्यविरचन-च'तुरी 
का भी पुर्ण परिचय सहृदयो को प्राप्त होता है । 


मात्रिक छत्दों के नवीन शकारो के समुल्लेख से यह भ्रय मांजिक छत्दो के विवरण 
तथा विश्लेषण से बड़ा ही महत्वपूर्ण, मौलिक तथा उपादेय है। इस ग्रथ के द्वारा 
हेमच-द्र ने काव्यविरचन के निमित्त एक विशेय परुटि का अपतयन किया है। हेम- 
मिद्धानुशासन, काव्यानुशासन तथा छन्दोध्नुशासन--ये तीनो ही हेमचन्द्र की प्रतिमा 
से समूत अनु गासनत्रयी हैं जिसने क्रमश शब्द, अलंकार तथा छन्द का तियमन शास्त्रीय 
पद्धति से कर सस्कृत साहित्य में अपने रचयिता के लिए प्रभूत ख्याति अजित की है । 


बृत्तरत्नाकर के पश्चादुवर्ती छन्‍्द शास्त्रियों के उपर ग्राक्ृत छन्‍्द शास्त्र का थोड़ा 
प्रभाव लक्षित होता हैं। इस युग के ग्रंथों में कतिपय महँत््वशाी रचनाओं का 
सामान्य सकेतमात्र यहाँ करवा उचित प्रतीत होता है । प्राकृत छव शास्त्र से प्रभावित 
अगो में दामोदर मिश्र का वाणीभूषण* अन्यतम है । ये दामोदर मिश्र दीघ॑पेप« 
चुलोतन्न मैथिल ब्राह्मण थे जो मियिला के राजा प्रसिद्ध कीतिसिह के दरबार से 
सम्बद्ध थे । ये ही राजा कीतिसिह विद्यापति के अवहड़ भाषा में विवद्ध 'डीविछया' के 





१. इाव्यवाला में अक्ाशित स० ५३, पृ5९५ ई० । 
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मामव हैं। फ्छत दामोदर मिश्र मैयिल्कौडिल विद्यापति के समवालीन थे ( समय 
१४ शदी )। व्णीमूषण प्राहव-पैगछ वे समान ही दो परिच्छेदों मे है--हधम मे 
मात्रावृत्तो तथा दित्तोय में वर्णवृत्तों का सोदाहरण विवेचन है। श्राकृत पैगद का 
विधुल प्रभाव इस ग्रंथ वे ऊपर है। 
ग़ज्ादास-छन्दो मज्जरी 

गगादास वी छन्दोमजजरी अपनी कोमल दृष्टान्तावद्ती तथा सुवोध रृक्षणावद्ी 
के वारथ निवान्त लोक प्रिय है। उडिया लेखक का यह ग्रथ. अपनी लोग प्रियवा में 
दुसरे उडिया लेखक विश्वताथ फविराञ के साहित्त्यपंण के समान ही अपने क्षत्र 
में ध्यातित्राप्त है । गंगादास कोमल कविता के रचयिता उठिया वेष्णव थे। 
छन्दोमज्जरी के प्रणेता गद्भादास के जीवन॑वृत्त वो घटनायें अज्ञात ही है। इस ग्रत्य 
के मगलश्छोक से इतना ही प्रतीत होता है कि इमैंके पिठा का नाम वेद्य गोपालदास 
तथा माता वा धन्तोषीदेवी था। प्रन्य वे अन्तिम इछोक से इनब्री अन्य रचनायें 
(१ ) अच्युतचरित महाकाव्य पोढश सर्गात्मक, (२) कसारिशतक ( श्रीहृष्य 
फी स्तुति ) ठया (३) दिनेशशतक( सूर्य की स्तुति ) ठिद्ध होती हैं। गगादास 
परम वँप्णव थे--गोपाल के भक्त । इन्होंने अपने पिता की रचना 'परिजातहरण' 
नाटक का एक पद्य उद्ध,त किया है । अपने अच्युतचरित' से भी तया अपने गोपाल- 
शतक से भी उद्धरण दिये हैं।॥ यह 'गोपाट्शत ढक बया इसका नया बोई प्रथ है अण्वा 
'दसारिश्तव! का ही नामान्तर है ? इसा समाधान देना कठिन है / इन ग्ुझ वा 
माम पुर्षे)त्तम भट्ट था जिनके ग्रव 'छन्दोगे विन्द' से इन्होंने एवं पद्य उद्ध,व विधा 
है। यह" पद्य शेतमाष्ठव्य आचाय॑ं के यतिविपयर मत के समुल्देख व रे से अपना 

महत्व रखता है । 

गयगादास के देशवालू वा यधाषंत परिचय अप्राप्त था | प्रस्िद्धि है कि वे उतर 
के गहने वाले थे । छन्दोमज्जरी मे उन्होने वृत्तरत्वाउर (समय १००८ ई०) वा सवेत 
किया है। १६८४ ई० में निर्मित वृत्तरत्तावरादर्ग नामड व्याटद में छदोमस्जरी वा 
निर्देश है। इष्डिपा आफ्सि छाप्प्रेरी (छप्डन)मे १६७९ ६० से इस प्रप बी 
श्रतिलिपि विदमान है। उज्म्बदनीलमधि में सुपयोस्वामों ( जन्मकाद १४९० ई , 
मृयुवाल १५६२ ई०) ने छदोमख्जरी वो उड्ध,त डिया है। सम्मदत नोछभावि शी 

५. सियग, १६४६७ ई+ के काप्पएस णाता, अरुल्पिद न कोएए ९ चाप, रल्रण्थिल जे, रे 
 छन्दोमज्जरी १७ वों शती है प्राचीन ग्रप है | इस ग्रप में जयदेव भी उद्धव हैं। यदि 
१. पं व इठोतव: छत्दोंगोविस्दे मम गुरों 
इरेठमाध्यव्यमुस्याम्तु नेच्छन्त मुदयों यविम्‌ ॥ 
इन्पाह भट्‌ठ: स्वग्नग्ये गुद्मभ पृर्वोत्तम ॥ ० ॥ 
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में चऋग्द्मालोक के रचयिता जयदेव से अभिन्‍न हों, यह ग्रन्थ १३०० ई० के अनन्तर 
निमित हुआ । फछत छन्दोमज्जरी का समग्र १३०० ई० तथा १४०० ई० के बीच में 
फप्मी मानता चाहिए" ! ग्रन्य में छः स्तवक हैं जिमके अन्तिम स्तबक में गद्यझव्य 
तथा उमझे भेदों का भी वर्णन उनकी व्यापक दृष्टि का परिचावक है । 

उन्दोमञ्जरी की अपेज्ला विषय की दृष्टि से अधिक व्यापक तथा प्रो पाण्डित्य- 
भय ग्रत्य है वृत्तमोक्तिकरे जिसकी रचना विद्वान लेखक कविशेखर भट्ट चद्शेखर के 
कातिशी-पृणिमा १६७६ वि० सं० ( 5 १६२० ईम्वी ) मे की। प्रन्थम्र वी प्रशस्ति 
में यह भी पता चलता है कि चन्द्रशवर भट्ट के अकाल मे स्वर्गवामी हो जाने पर 
इसकी पूर्ति उनके पूज्य पिता कृक्मीनाय भद्ट ने वी। चन्द्रशेर भद्ट का जन्म 
विद्वुन्‌ ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये महाप्रभु वल्लमाचाएं जी के अनुज रामचन्द्र के 
बशज थे । इनके पिता लक्ष्मीनाय भट्ठ थे जिन्होंने प्राद्न तपैगल के ऊपर 'तिंगकप्रदीपा 
नामक प्रख्यात व्याख्या १६५७ वि० स० (७१६०० ई० ) में लिखी । फठत छन्द « 
शाम्त्र का विपुल ज्ञान इन्हें पूज्य पित्ता से पैतुक सम्पत्ति के रूप मे प्राप्त हुआ था । 
विषय की दृष्टि से वुत्तमोक्तिक छत्द.शास्त्र का बटा ही प्रौढ पार्डित्वपूर्ण तथड 
व्यापक ग्रन्थ हैं। इसमे अनेक उल्लेखनीय वैंशिष्टय हैं। वुनमोक्तिक के निर्माण से 
पूर्व वि० स० १६७३ मे ग्रन्यकार ने प्राहृततिगल की उद्योत न्‍्म्ती टीका लिखी थी 
जो केवल प्रथम परिच्छेद पर ही है । वृत्तमौवितक के दो खण्ड है--प्रथम में माजावुत्त 
का विवरण तथा द्वितीय में वर्णिक्वृत्त वा विवरण है। मात्रावृत्तों में ट्विन्दों के 'छत्दों 
का विवेचन नवीन है। जैसे सदंया प्रकरण मे इसके नाता प्रक्तारों के रृक्षण तथा 
उशहू रण उपन्यस्त हूँ । द्वितीय खण्ड के लव तया दशम प्रकरण में विरुदाबली तथा 
खाडावी का लक्षण दिया है जो सर्वेया अधूरे है। २९१ विश्दावलियों के उदाहरण 
ग्रभ्थक्र ने श्रीरूपयोस्व!मी के गोविन्दविर्दावली' ग्रन्थ से उदध्ृत किया है। इस 


प्रकार संस्ट्ृत के नवीन छत्दों के निल्पण के साव-साव हिन्दी छत्दों का विरूपण 
इसकी उपादेयता का रु.ष्ट प्रमाण है। 


तेलगवशीय कवि-क्लानिधि देवषि हृष्णभद्ट रचित वृत्तमुक्तावलीर दा रचना- 
काल व त्तम्ोवितक से लग्रभग सवा सो वर्ष पीछे है। १-८८ स० से १३९९ स० के 
मध्य में कभी इसको रचना की गयो । इसमे केवल तीन गुम्फ हैं--(१) वेदिक छन्द, 
(२) फातरिक छत्द, तथा (३) दर्णिक उन्द । ग्रन्थ तो हैं छोदा ही, परन्तु मध्यपुण 
पृ. द्रष्टल्प--गोडे हिस्ट्री, प्रथम भाग पृ० ४६०-४६९ । 
३२ राजस्थान पुराउन ग्रन्यमाछा में प्रसाशित ॥ ग्रथ सख्मा ७९। महोपाध्याय 
विनवसागर द्वारा सम्पादित १९६६३५। उपादेय भूमिसा के साथ विभूषित । 
े- राजस्थान-पुरतन ग्रन्थमाल ( ब्रन्याक ६९ ) में प्रकाशित जोधपुर, १९६३ 


॥| 
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मैं उपेक्षित चैंदिक छन्दो का वर्णय होने से उपयोगी है। माजादुत्तो के वर्णन से 
आकृतपिगल के द्वारा प्रभावित होता स्वाम्राविक ही है। काशी मे प्रस्यात कवि+ 
चक॒वर्ती म० म० देवी प्रताद कवि के पिता दु जभजन कवि की रचना वागूवल्लभ* 
अपने विषय से अनुपम ग्रन्थ है। दु श्भजन कवि महान तान्जिक थे तपा साप हो 
साथ प्रतिभाशाडी कवि थे । देवीउ्रसाद जी ने वरवॉणिनी' नामक टोका लिखकर इसे 
चुवोध तथा लोकप्रिय बताया । टीका का रचनाकालछ वि० स० १९८५ तपा मूलग्रन्ध 
का निर्माणकाल १९६० वि० के आमपाप । यह वडा विशाल ग्रन्य है। प्रस्तार का 
आधार लेकर नवीन छन्द भी निर्मित क्षिये गये है । विवृत छन्‍्दों की स्ख्या १५३९ है। 

ईस प्रकार छद शास्त्र के मास्य ग्रन्थों के अनुशीलन में इसकी महृत्ता तथा बैपुल्य 
का सक्ेत समालोचव' को भलीवभ्ॉति भिल् जाता है। ल्घुकाय पुस्तकों की तो बात 
ही न्यारी है जो सैकडो की सख्या में हस्तलेखो मे पडे हैं। 


घन्दःशएत्र का समीक्षण 

छन्द शास्त्र के इस इतिटाय पर दृष्टि डालने से अनेक नवीन तथ्यों था आविष्करण 
दह्वीता है । यादवप्रकाश के द्वारा निर्दिष्ट छन्द परम्परा पर्वाप्तस्पेण प्र।माणिक प्रतीत 
होती है, परन्तु इससे अतिरिक्त गरएंड/म्नाय नाम से एक विभिरत मास्ताय का उल्लेख 
भास्करराय ने अपने भाष्यदाज में किया है विशेषत आर्पा बे प्रसग मे, यहाँ यहू 
आम्नाय उद्धृत है, जिसका तातय 'गरुइपु राण' से है। आम्नाप के प्रति निष्ठा धारण 
करना प्र यक छन्‍्द शास्त्री का मुख्य कर्तेत्य है । हलायुव ते ऑस्ताप मो अनिवार्य 
मियप माना है ( छद॒ सूत्र ६३, ४, ७, ९ आदि )। 

छ द शाह्न के प्रचोन आचायों के मत्न अना छन्‍्द शाध्प्र के प्रस्थो मं उपलब्ध 
डोते हैं, जिस॒ठे उन मंतो की प्रामाणिकता तथा छोकग्रियता द्िंद्ध होती है। वृष 
आंचापों के सकेतस्‍्पलों रा तिर्देग पहाँ सक्षेप में क्मि। जा रहा है-- 


(१) पाचाऊ ( बाध्नध्य ) +->उपनिदानमूत्र में 

(२) यास्वा +-उपनिदान, पियछ, यादवप्रकाश 
(३) वाण्डी «>-उपनिदात, विगल 

(४) निदान ( सूत्ररार पतझज्जलि ) --उपनिदान 

(५) विगठ +-उपनिदान, जय हीवि, यादवप्रराध 
(६) उवयशास्व॒कार -+उपनिदान 





१ चोसम्पा कार्यालय से राशी सस्द्त सोरीज! में प्रराशित, प्रस्व सख्या १०० 
चाराणती,/१९३३ ई« । 
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(७ ) मोष्टुकि --वियल, यास्क € निरुक्त ८२ ) 
(८) सेतद “-विगल, जयकीति, यादवप्रकाश 
( 5) काश्यप -ारपिंगछ 
(१० ) राव “-पिंगछ, जयकीति, यादवप्रक्रांश 
( ११ ) भाए्डब्यी नन्क्र्शः मऊ 


विगद ही इस शास्त्र के जनक है। अपने से प्राचीत आचायों के विवरणों को 
अपने अनुभव से पुष्ठ कर उन्होंने इस विख्यात्र ग्रथ को ल्खिक्तर इम शास्त्र के लिए 
आप्रार ग्रथ का प्रघयन क्षिया । ऊपर लिफित जाचार्यों के स्वतन्त्र भ्रम थे अथवा उनके 
विभिष्ट मत्र ही ? इप्का अद पठा लगाता कठिन हैं। ईन जाचार्णे ऊ रचित्र पद्च 
कही कही टीकाआारो ने उद्धृत कर रखा है और इतिहास की दृष्टि से वह उल्लेख 
ही हमार लिए धूल्यवान्‌ निधि टै। नारायण भट्ट ने नामत सैतव रवित एक पद्य 
धद्यृत किया है, जिसे हलायुध ने भी विगल के ५१८ की होका में उल्लिखित जिया 
है । इसी शैद्धी पर विगल ७८ में उदधिणी वाला पद्म भी सेतव का ही है। रिपर्ू 
के ४४२३ में माइय का पद्म सुरक्षित है? । इन आचार्यो ने पद्मो का स्ववामारित 
करने की पद्धति निकलती थी जो पिछने युग के लेखको ने भी अपनाया । 


छस्द पस्त्र के पिछने प्रयक्वारों ने पिगठ को ही अपना आराध्य माना है और 
उनके क्षुणय माय में हृंदकर चने का सर्वेया वर्जन किया है। जयदेव, जपकीति तया 
क्ेदारभटूट--प्रे सव आचार्य प्रिगठ के ही चनुवाती हैं। अम्वियुराण भी ईस श्रेगी से 


व्‌. माटडब्य का निर्देश बृहतमहिता के १०३ अध्याय के तृतीय पद्म में 5ल्‍दं शास्त्री 
के रूप में उपलब्ध होता है-- 
माण्डब्यगिर श्षुवा न मदीय्रा रोचतेध्यवा नैवम्‌। 
साई तबा न॒पुसा प्रिया बबा स्थाज्यघदचपक्षा॥ 
परलु रस पद्च की व्याल्या म॑ भटटोस्पक द्वारा एदयव पद्म टिताल झयगारी 
हैं। उनका उिपय श्र गार है, छद श्यस्त नहीं । तो वराहमिहिर में अपने पद्य 
में छाद शस्ता माणडय क्षा उल्‍लेज जिया है अथवा किसी हत्य का ? 
२ सँतवेन परयागंव तीण दमस्वात्मण । 
रक्ष क्षपत्तरी पुन प्रतिया स्‍्वेन बराहुनाओ 
३ स्निषपच्धादालावश्यसपिनी दिचिदवनतध्नाणा । 
झुडविपुता सोनाग्य ऊभच स्वीटाह भाण्यव्य थे 
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चहिमुँख नहीं है। उम्रमे साठ अध्यायों द्वारा ( ३२८ अ० से आरम्भ कर ३३१ 
अध्याय तक ) परिभाषा, दैव्य बादि सक्चा, पादाधिक्ार, उत्हति बादि छत्द, बार्मा 
बादि मानावृत्त, विषमदृत्त, अर्घसमवृत्त, समवृत्त, प्रस्वार आदि द्वम से विवेचित हिदे 
जे हैं। इस पुराण ने त्वयं प्रतिन्षा की है कि वियलम्त के अनुसार ही छन्दोंडा लफ 
बहा जादेगा ( 'छंदों वहये मूल्शन्द विज्ञकोवत यथाक्रमम ३२६१ ) मर इस 
प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह इन अध्यायों में किया गया है | गरड पुराण के छ अश्धायों में 
बन्द नास्त का विवरण उपच्ण्य होता है [ पूर्वेदप्ट के २०७ न०-२१९ ज० ) 
जिनमे परिभागा, मात्ावृत्त, समदृत्त, अधसमवृत्त, विपमवृत्त तथा प्रस्थार व वर्भद 
क्रमए किया गया है। यहाँ कठिपय नवीन छट्ये वा रक्षप निर्दिष्ट किया गया है। 
पिगठ से विशेष भिन्नता नहों है । भास्करराय इसमे हो गरुडाम्त य के नाम से अभि- 
हिल करते हैं। वराहुमिहिर को वृहत्‌ सडिता ( १०३वां अच्यार ) में उपस्ण्ध तथा 
ईशानदेव ( १०म-११ शती ) की उद्धति के पूर्वाध पटल ( ब० १९-२७ तक ) में 
प्राप्त छंदोवर्णन विग्ल्नुयागी है जियसे पिय के सार्वभौम प्रभाव की इम्त्ता वा 
अनुमान लगाया जा सकता है। 
विगेल के एकाध्ििपत्य की सत्ता होने पर भी तदितर सम्प्रदाय वी सता गा 
अपलाप नही किया जा सकता। भरत नाटपघास्त्र वा छट्योवर्धन अनेश बातों में 
पिंगल से भिन्न है। भरत नि को जानते थे, पर-तु उन्होंने उसका प्रयोग नहीं 
किया। जानाप्यी छदीविधिति दिगल दी आलोचना करती है कौर रपने मत का 
सवेत ब॒त्ति के आरम्भ में ही वह करती है। यहाँ छतदों वे नाम भी पिगठ से भिन्न 
हैं। अवान्त रवालीन ग्रपक्तारों में हेमचन्द्र ने इस प्रथ वा अशत अनुगमन दिया । जैते 
मसतावलम्बी होने पर भी जयदेव पिगल के मत के मानने से विश्त नहीं हुए। उनका 
ग्रय ही पिगल के समान अप्टाध्यायी नही है, प्रत्युत उसमे वेदिक छट्यों का भी विवरण 
है जो जँन ग्रथकार की रचना में अवश्य ही कौनृहलो्रादवा है। छद्द भास्त्र वे 
विकार में छरों की बढोत्त रो सब्या ध्यान देने योग्य है। समवृत्तों बी सब्या विगठ 
में केबल ७० है, जयदेव में ६०, देदारमद्ट में १०९, तथा हेयचन्द्रमे लगमग रै००॥ 
इस प्रकार छन्द गात्वियों ने अपने झुग से निबंध दाब्य-नाटओं में श्रदुक्त छा्ों का 
विवरण अपने शास्त्रीय ग्रयों में निवद्धश्र उसे प्रू्षे तथा सामदिर बनाने का भरपूर 
प्रयास किया । 
छंद शास्त्र के इतिहाउ में प्रो० बेस्ट वाल्इश्मिट के द्वारा स्थादित बमिन 
एकेडमी द्वारा प्रयाधित छन्दोविविति ग्रप बडें मदृत््व का है ( १९५८ ६० ) | ग्रप 
वी अन्तरग परीक्षा से सेखक गा नाम मिस्रघर सिंद है जो बाम्ताय को सदंया 
>अज्ञाव है ( २५२ )। मध्य एडिया के तुरफान नामर स्थान से इस शठाब्दोंक 
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व्ऑस्म्म में डा० लुडमें ने जिन ग्रन्यो के हस्वनेखो का वृहत्‌ सप्रह किया, उनमे से यह 
अन्यतम है। इसके पत्र छिन्न-मिल्त तथा अस्त-व्यस्त उपलब्ध हुए हैं। इन्ही पतो को 
सुभ्वस्यित कर ग्रत्य का प्रकाशन सम्पादन के बहुछ परिश्रम तथा दो अध्यवताय 
का सूचक है। ग्रन्य अमी अपूर्ग ही है, परन्तु फ्राप् अज्ञो का मूल्य क्रम नहीं है । 
सम्पादक का यह कथय कि वराहमिहिर, सुबन्धु तथा दण्डी के द्वारा सकेतित 'छल्दो> 
विचिति' यही प्रकाश्यमान ग्रन्थ है, निरा साहममात्र है। परल्तु ग्रन्थ है प्रावीन ! 
चतुर्थ शती के उत्तरा्ध में ( ३५० ई०-४०० ई० छगमग ) इसकी निशिति मानना 
प्रमागविदीन नही साना जा सकता । इस ग्रन्य के दृष्ठात्त नाटबशास्त्र में दिये गए 
छद्दो के उदाहरणो से मिलते हैं यह एक ध्यातव्य वैधिष्टन है ॥ 
जानाश्रयी का मात्रावृत्तो का विवरण पूवपिज्ञगा' विशद तया पूर्ण है। पष्ठ शी 
के इस प्रन्य मे सूच्र तथा वृत्ति दोनो की सत्ता है, परन्तु वृत्ति उतनी विशद नहीं है 
जितवा प्राचीन प्रत्य के रहस्यों के आविष्करण के लिए आवश्यक है। वृत्तरत्वाकर 
वस्तुन छत्द शास्त्र की जानकारी के दिए एक आदर ग्रन्थ है। प्राचीन युग में वैदिक 
साहित्य का अध्ययन छोकप्रिय था। इसलिये वैदिक छत्दो का विवरण देना अविवाये 
था और इसीलिए पिंग्रठ ने वैदिक छन्हे के विवरण से अपने ग्रन्थ का प्रारम्म किया ) 
परन्तु मध्यथुग मे आते-आते वैदिक छस्दों का अभ्यास सामान्य पराण्दत्य के लिए 
आवश्यक न रहा और इसीलिए केदारभठट मे अपने 'वृत्तरत्वाकर' मे उस जय की 
उपेक्षा की । छौकिक छत्दो का हो विवरण, परन्तु शोभत विवरण, प्रस्तुत क्रिया । 
उन्द का लक्षण उसी छद्द मे देकर रुक्ष्य ऊक्षण का सुन्दर समस्वय किया गया है 
जो पिछते युग के लिये एक अनुकरणीय आदर्श बेन गया । भाग्करराय ( १८वीं शत्ती 
वा धूर्वार्ध ) ने इस शास्त्र की शास्त्रीय मर्यादा का रक्षण अपने झनेक ग्रन्थों मे-- 
मौलिक तथा व्याद्या प्रन्य मे--त्रडी सुन्दरता से किया । 
सभिनववृत्तरत्वाकर वी रचना भास्कर के द रा बतराई जाती है, परन्तु यह 

बृत्त र्ताकर वी व्याझ्यां हे अयवी शफ्त्त्र का अधिनेव समोक्षात्मक परीक्षण है ? यह 
यवार्थत्ञ नहीं कहा जा सकता । पिछले युग के छत्द शास्त्री स्वीकृति सिद्धाल का हैं 
विवरण देने में अपने को ऋृनक्ृत्य मानते थे। उन्होने छन्द शास्त्र के मौछिक तथ्यों 
की छान वीन नही की । टीहाकारों के नये उद्दाहरणों द्वारा मूलग्रन्व के रूभणों को 
सरल सुवोध बताया--विशेषकर अपने क्षाश्रयदाता की प्रशस्ति में ये उदाहरण 
विरिचिन हैं। हुछाउध ने प्िल्मू्ो को अपनी बत्ति में आबयदाता मुज्जराज के 
विषय में अनेक पद्यों को दृष्टान्तहपेग उपस्थित क्रिया ( द्रप्टब्य--४॥३९ ४२०, 
१३४ ३६, ३७ सत्रो को वृत्ति )। लछोकद्रिय छन्द शास्त्रीय ग्रत्यो का प्रणयन भारत 
के भिन भिन्न प्रान्तों में होदा रहा। ऐसे ग्रयो मे गगादात की छद्दोमज्जरी पूर्वीव 
आरत में बहुत प्रसिद्ध है। ग्रवकार उत्कलदेशीय था और इनही यहू छदोमज्जरी 
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अत्य उत्कलदेशीय ग्रथकार विशनाप कविराज के साहित्यदर्षण के समात ही 
छोकप्रिय रही है। महाकवि कालिदास के नाम से प्रख्यात श्रुत॒वोध साहिशथिक 
पुट के साथ संवलित होने से नितान्त मनोरम है। श्रुतररोध कालिदास वी रचना 
इस वारण भी नही हो सकता हि यहां बढ़े छादों में यति पर आग्रह है ( जैसे 
बसन्ततिछक्ा में आाउ तथा छ बर्णों पर मति है ) जो कवि के वम्याप्त से विरद्ध है। 
हन्दोरत्ताकर ( वृत्ततत्ताकर के समात, परन्तु प्रद्याव मात्रावत्तों का सप्राहुइ ), 
छन्द कौस्तृभ, छन्दोयाणिक्य तया वृत्तरत्नावछ्ी ऐसे ही प्रथ हैं जितका प्रचहन 
बगाल के विभिन्न भागों मे विशेष रूप से था। छन्दो रत्वावली ऐसा ही महाराष्ट्रीय 
विद्वान्‌ मनोहर” कुछ में उत्तन्न रघुनाथ पण्डित के द्वारा निम्मित ग्रध है। रघुनाव के 
पित'मह का याम कृष्ण पण्डित था और पिता 4! भीक भट्ट । वैद्यविलास की रचना 
उनकी प्रसिद्ध है। 'कविकौस्तुभ नामक अछव्वार ग्रल्य बा तथा उसमे निरदिष्द 
छन्दोरत्नावली का प्रणयत उन्हीं ने रिया घा। समय १३ शतती का झन्‍्तिम चरण 
( १६७५-१७०० ई०१ ) 
प्राकृत छन्दःशाखस्र 
सात छत्द शास्त्र के समान प्राइृत के मर्मज्ञ पिद्वानो ने प्राइत साहित्य में प्रयुक्त 
छद्दो वे द्विवरण के लिए अनेक ग्रवी का प्रणयन रिया है। ऐसे ग्रय लेपत वा भारंभ 
कक्‍्य से हता ?े इस प्रश्त वायवार्थ उत्तर नही दिया जा सत्ता । अनेक प्रयो के 
लिखने वा समय ही अनुमात के आधार पर स्थिर किया गया है। इस शास्त्र वो 
अन्धदार से प्रवाण में छाने का श्रेय वम्दई विश्वविद्यालय के समस्त विधाव के अध्यक्ष 
सयाततामा विद्वान्‌ श्री एच० डी० वेदेशरर यो है जिन्‍्होंने इस विषय के अनेह 
ग्रधों का सम्पादन बड़ी विद्वत्ता तवा परिश्रम से क्रिप्रा है। माघ ही साथ अवश्नय 
भाषा में प्रयुक्त छन्दो वी उन्होंने गहरी छानरीन री हैं। इयर विपय के वे. निश्विव- 
रुपेग पथ प्रदर्णक हैं। उन्ही के लेघों से यहां सामग्री छी गईं है। इन ग्रयो में सर्व- 
प्राचीन प्रव है--- 
(३) नन्दितादय वा गाया लक्षणाः। इस ग्रव में बंगित छद्द बह प्रावीर हैं 
और वे वेद: जैन जागमों में हो उपरब्ध होते हैं। उस युग में ध्रारत माया विद्वानों 
के आदर वी प्रात्र थी, परन्तु अपश्रम हेय माना जाता घा। छलेखर ने इसरो निर्देश 





१. विशेष द्द्य -गाठे स्टडीज इस इव्टिक्स उिटररी हिस््ली, भाग ३, पृ० ३६- 


४२ ( पूना, १९२६ )। 
३ डा० वेदगर र द्वारा संसादित बष्ठायार शोध मंस्यान पत्रिता भाग १२ 


( १९३२-१३ ) में । 


छन्‍्दोविडिति का इतिहास [३५६१ 


जिस गाय! मे शिया है उतका अ्थे यह है कि--जेसे वेश्याजनों के हृदय भे स्नेह नहीं 
होता और कामुकजनो मे सत्य नही होता, वैसे ही नन्दिताढ्य की प्राहत में 'जिह, 
किह! 'तिह! जैसे शब्द मद्दी मिलेंगे। ये तोनो शब्द नि सन्देह अपन्नग के ही शब्द हैं। । 
फ्लन लेखक की दृष्टि में अपन्रथ भाषा ही निरादत थी उत् युग में । सम्मादक का 
सम्मत्ति है कि इस घटना से इसे ईस्वी की आरम्भिक घवाब्दियों में विरचित होन की 
सम्भावना है। इस ग्रथ्‌ में कुल मिलाकर १४ छन्दों का विवरण है, परल्तु नाम से 
जैसा द्योतित होता है गाथा का विशेष प्रक्वार यहाँ व्यास्यात और उदाहनत है । प्रथमत 
गाया का सामासत्र लक्षण दिया गया है और तददन्तर उसके नाता प्रन्नेद अँमे पशया, 
विपुला, सर्वचपला, मुख्रपछा, जघनचपला, गौति, उदगीति, उपवीति का विवरं" 
दिया गया है। इस ग्रथ में सस्द्ृत छन्दपरम्परा वा वेवल एक ही दर्णिक छत 
सकेतित है--सिल्गेय (इलोक) जो प्राइव-जपश्नश भाषा के कवियों द्वारा भी प्रयुक्त 
होता है। 

(२) प्राइठ छवो का ठितीय प्राबोत प्रय वृत्तजावि-समुख्यव को सावता 
सम्भवत ठीक्ष होगा। इसका कर्ता विस्हाडू” नाम में अकित कोई “कइविद्ठ 
( कविश्रेष्ठ ) है। इसमे शिष्ट प्राहृव भाषा के द्वारा सस्क्त छट्ठो का न्‍्यून, पर तु 
प्राइत का विज्लेप विस्तृत विरूपण है, अपन्रश भाषा के भी झनतेक् छल्दों का वर्णन 
है । यह प्रथ छ नियमों ( अर्थात्‌ परिच्छेशे ) मे विभक्त है। प्रथम तथा ल्लीय 
निपम मे प्राइव छन्दो का ताम निर्देश तथा वर्णन है। तृतीय नियम में द्विपदी छत्द 
के ५२ प्रकारो वा, चतुर्य नियम में गाया छत्द के २६ प्रडारे वा, पञ्चम निप्रम मं 
ससस्‍्कृत के ५२ वर्णवृत्तो का सोदाहरप प्रतिपादन सस्देत भाषा में दिया है। पष्ठ 
नियम में प्रस्वार, मष्ट, उदिष्ठि, लघुक्षिया, सत्या और अध्वान नामक ६ प्रययों का 
लक्षण बतलायों गया है। किसी चहपारछ के पुत्र गोपाछ ने इस पर टीका लिद्ी है । 
टीकावार ने पिएल, सेवव, कात्यायन, भरत, ऋृम्बल तथा अश्वतर के नमस्कार 
बिया है जो प्राचीन काठ के छन्द शास्त्र के रचयिता निश्चयत ये। ग्रवकार 
राजस्थान का निवासी ज्ञाव होता है, वयोकि उसने अपन्रश छन्दों का वर्णन करत 
उमय उपशाखाभुत 'जामीरी' और “मारवी' बयवा “मात्दाणी” का नामनिददेग किया 
है। इसके विद्वान सम्पादक डा० एच० डी० वेठणकर को सम्पति म* इसक्ता समय 
पष्ठ तथा अध्य्म झतरी के वीच में कमी होना चाहिए। इस हस्वेलेड ११९२ सवत्‌ 





4 जह वेदाबध नेहो, जहं सन्‍्च॒ नत्थि कामुयजणस्ध । 
तह नदियंडदभणिये जिह छिह तिह पाइए नत्यि॥ा पद्म ३१ 

३ प्रकाशन शजस्थात पुखतन ग्रन्वमाला ग्रस्याक सख्या ६१, १९६२ ई० । 
5 


३२२ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिद्वास 


(> ११३५ ई० ) है । अतएवं ग्रथकार को इससे दो तीन सौ वर्ष प्राचीन होना 
चाहिए। इस ग्रन्य में दो बातें विचारणीय हैं--प्रथम तो वह 'यत्ति' सम्बन्धी उल्नेष 
कही नही करता । इसका तालय॑ है कि वहू उन छद शास्त्रियो की कीटि में आग है 
जो छत्दो में पति” को आवश्यक जग नही मानते । दुधरे सस्कृत के वणिछ्ठ छाटों के 
लक्षण में वह कही नगण, मगण आदि वेधिक गयो का जिक्र नही करता | 

(३) महाकृवि स्वयप्रू रचित “स्वयभू छन्‍्द"* इससे अवान्त रकालीन रचना है। 
अपभ्रश 'पठमचरिउ' के प्रख्यात लेखक स्वयभू महाकवि का समय नवम-दशम शती 
का काल माना जाता है। कवि ने अपने इस छद॒शास्त्र मे सस्द्ृत और प्राइत के 
सुप्रस्चिंद्ध तथा बहुचचित छदो का पतिग्ादन किया ही है, परन्तु अपभ्रश के छन्दों का 
विस्तार से वर्णण कर उत् युग के विकमनशील छदो के अनुशील्त की प्रामाणि३ 
सामग्री प्रस्तुत कर दी है। इस पग्रन्य के कितने ही छन्दों के लक्षण तथा उदाहरा 
हमचद्ध के 'छन्दोनुशासन मे उपछब्ध होते है जिसे इसकी प्रामाणिवता तथा छोर- 
प्रियता सिद्ध होती है। यदि छद शास्त्री स्वयभू 'पउमचरिठ! के प्रणेतरा महार॒रि 
स्वयभू से भिल् भी हो ( जैसा अनेक विद्वान मानते हैं ), तो भी इसका समय अनु 
मानत १०वों शत्री से पाछे का नहीं हो सकृता। स्वयभू ने इसमे ५५८ कवियों के 
उदाहरण दिये हैं, जिनमे १० अपभ्रश कवि हैं। इन अपप्रश कवियों में से गोडिसश 
सा चतुमूंज विशेष प्रसिद्ध हैं। ग्रथ में आठ अध्याय हैं। तीन अध्यायों में सर्हृत 
बृत्त वर्थिठ है तथा अवशिष्ट पाँच अध्यायो में अपभ्रशण छदों का विवरण है। ईस प्रप 
के अनेव' वेधिष्टय हैं। एक तो यह है कि अनेक प्राकृत कवियों द्वारा प्राइत झापातिव ई 
सस्कत वणिक छट्ो के उदाहरण दिये गये हैं। यह नयी वात है ॥ 


(४) राजधेधर का छन्द शेखर सस्हृत, प्राइत तथा अपभ्रश तीनों भाष 
के छन्दों वा विवरण प्रस्तुत करता है। आरम्म के चार अध्यायों में सस्मत 
प्राकृत भाषा के छन्दों का प्रतिपादन है ओर अन्तिम प्चम अध्याय में अपध्रण छः 
का विवेदन है। कर्ता के ग्रय में अपना परिचय एवं पद्म में दिया है*, जिम्तये अनुरार 
4 डा० वेल्घरूर द्वारा सम्पादित राजस्थान पुरात॑न प्रयमारा में प्रयोशित ( प्रषार' 

३७, १९६२ )। 

२ यस्पाह्तीत्‌ प्रपितामहों यस्र इति श्ीलाहटरवायंत्र« 

तावष्ठकुर दुदक' से, जननी श्रीनागदेवी स्वयम्‌ । 

से श्रीमानिद राजशेधरकवि श्रीमोजदेवप्रिय 

छल्‍्द सेव पपाहंडोस्यरचपतु, प्रीर्प छ भूषात छताम, ॥ 

“-बाम्बे रायल हू० सो० जनेंछ १९४६, पृ० १४। 


छन्दोविद्विति का इतिहास [ 3२३ 


चह यग का प्ररौत्र, लाहठ का पोद तथा दुदूछ का पुत था। उसकी माता का नाम 
चागदेवी था। उसने अपने प्रन्य को भोजरेव का ल्रिय बतल्ावा है। यह सोजदेव 
म्भवत, घाराधीश भोजराज ( १००२ ६०-१०४५४ ई० ) प्रतीत होता है, जिम्वका 
लेखक समसामयिक जान एडता है। बत उसका समय एकादश शती का पूर्वाध 
अतीत होता है। ग्रन्यहार 'आहंत' अर्थात्‌ जेन था? । 'छत्द शेखर' के ऊपर 'स्वयभु- 
आन्दस! का प्रचुर प्रचुर प्र भाव दिखाई पडता है, वयोकि दोनो मे वर्णन का ब्र म, दृष्दान्त 
आदि समान ही हैं! काल को दृष्टिसे यह ग्रम्ध हेमचद्ध के “छन्दोनुशासन' से 
अआचीन है? । 
(४ ) हेमचद्ध का छन्दोनुशासन बपने क्षेत्र मे एक महत्तपूण रचता है। 
व्याकरण के सदृश इस ग्रन्य में भी संस्कृत वृत्तो का प्रयमार्ध मे जोर प्राकृत-अपभच्रश 
अन्दो का विवरण उत्तराध में दिया गया है । हेमचन्द्र ने अपने युण तक के प्रचलित 
समस्त प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध प्राइत ओर अपश्रय छन्दो का विस्तार से विवेचत 
कया है तथा स्वयरचित उदाहरणो से उन्हें उदाहृव किया है। यहां शास्त्रीय विवेचन 
अस्तुव किया गया है । फ़लव सम्भावनीय छत्द अभेदों को ग्रन्थ में रखत का अनुपम 
प्रयास है। यह ग्रन्थ बाठ अध्यायो मे विभकक्‍त्र है। साउे तीन से अधिक अध्यायों मे 
सस्कृत के वर्थिक वृत्तो का विवरण है । चतुथ अध्याय के उत्तराध म प्र कृत छत्दो. 
का विवेचन है। इन छन्‍्दों मे मुख्यत चार वर्गों में विभकत किया गया है--आर्या, 
गछितर, खज्जक तथा शीर्षक । पञ्चम, पप्ठ तथा सप्तम अध्यायों में भपन्नश के छदो 
का सामान्यहप तथा उनके नाता प्रभेद उदाहरणो के साथ दिये गये हुँ। अत्तिम अध्याय 
में छन्द सम्बन्धी एक आवश्यक विषय का प्रतिपादव है। ;मचचद्ध अपभ्रणश भाषा के 
विशेषज्ञ थे-यत तो तथ्य है । जिस प्रकार उनके व्याकरण में अपभ्रश भाषा का विद्यद 
निरूपण है तथा देशी नाममाला मे देशी शब्दों का विशद अर्थ॑-प्रत्िपादन है, उप्र 
प्रकार यह छन्दोग्रन्थ भी अपश्रश के छत्दों का विशद विवेचन प्रस्तुत करता है । 





१, यह जेन राजशेखर तिलकराज सुरि के शिष्य उस राजशेद्वर स भिन्‍व है, जिसते 
“दल्तुपाछ-ततेजपात प्रबन्ध का निर्माण किया था ( प्र० गायक्वाड जो० सी० 
बड़ौदा, १९९७ ) अ्रवस्धकोश! ( १३४९ ई० ) के रच्यिता शायशेदर झे 
भी वह भिनत हैं, जिन्होने इस कोश मे २४ महापुरुषो के चरित्र को वर्णन किया 
है। छन्द शास्त्री राजशेखर इन दोनो से मितर और प्राचीन प्रतीत होता है। 

ग्रत्य का प्रकाशव डा० वेलणकर ने बा० ब्रा० रा० ए० सो० के जनेद् १९४६ 
में धिया है। 

३ प्रश्मशक् देवकरणमूल जी, बम्वई, १११२॥ 


शेर ] संह्कृत शास्त्रों का इतिहाप 


(६ ) छदोव्र्षव परह कविदर्पण" ग्रन्थ किधी युग मे इतना लोकप्रिय था हि 
जिनप्रभ ने मन्दिषेण रचित “अजित शान्ति स्तव' वो अपनी टीछा मे मूल्य हे 
छन्दों का विवरण देते समय हेमचन्द्र के 'छत्दोनुशाप्तन' बे स्थान पर कविदर्षणों वा 
ही उपयोग किया है । कविदर्षण स्वयभूछन्द वी अऐेशा बहुत पीछे की रचना है। 
जिनप्रन को पूर्वोक्त टीका ( रचनाक्ाल १३६५ सवत्‌-१३०८ ई० ) में उदघत हल 
से यह प्रत्थ वि मन्देह तेरहवी पाती के मध्यवाल से प्रूपेंगाल फ्री व्ृति है। फल 
इसका समय १२ वी में मानना अन्यायसगत प्रतीत नहीं होता। बविदर्पण के 
छहो उह्ं श्यो मे छत्द शास्त्र के तियम, भेद उपभेद वा वर्णत दिया गया है+- विशेष 
प्राकृत तथा जपष्रग के नाना छन्दो का। इसका ऐतिहासिक मूल्य भी ध्यादस्य है। 
इसमें पग्रन्थकार ने भीमदेव, सिद्धराज जयिह, कुमारपाल आदि अगहिलपुर के प्रा 
राजाओं के स्तुतिपरक पद्म वो दृष्टान्त के रूप मे प्रस्तुत किया है। महू विसो अज्ञात 
नामा सेखक वी रचना है, वयोकि कविदपंण के लेखक का पता नहीं चलता। यह प्राइ-् 
भाषा म निबद्ध है तथा इसकी सस्द्त वृत्ति भी उपलब्ध है। डा० वेलणरर ने मूप 
लेखक तथा वृत्तिक्वार को भिन्‍त भिसन व्यकित माता है। मूल सेद्वव वे समय वा परि 
हेमघ द्र वे द्वारा उल्न्खित हाने मे लगता है विः वह हेम रख से पश्चादुवर्सी यान के 
शतीया प्र:घवार । टीवावर ने हेसचन्द्र के 'छद्येनुशातय' से थनेक लक्षण तथा नौवित्द 
एद्ध,त किये हैं तथा एक अप्राप्य छत्दोग्रन्य 'छन्द गन्दली' से भी युछ पद्च उड| है बप 
गये है. अपश्रण छा के वर्गीकरण के लिए यहाँ एर नयी पद्धति अवनायी भूत गव 

(3 ) प्राइतवैगठ वी लोकद्रियता इत पर्व वर्णित समस्त छत्दोपन्पोशीविर बे 
श्रषित्र' है। तथ्य तो यह है वि यह महनीय॑ ग्रभ्य अपनी प्रामावितता तथा 8 | 
स्श्रेष्ठ है। इसमें दो प्रवरण हैं--माष्रादृत्त व रण तथा वधवृत्त प्रबरण । भाषा 
ग्रन्थ है लक्षण तथा उदाहरणों दानो दी दृष्टि से । इस ग्रन्य व। छत्द शास्त्रीय ४38 ष्गा 
शाहप्रीय होने की अपेक्षा ध्यावहारिद अधिय' है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से साम-्दी 
भान छत्दा का यहाँ सम्रह नही है, प्रत्युत व्यवहारोपपोगी छ दो दी ही यहां विवेषया 
है। इस ग्रय का ऐतिद्वामिव' मत्त्व इसलिए भी है वि पुराती हिन्दी वे! साहित्य 
में ब्यवहत छन्दों बे स्वरूप ज्ञात वे दिए इसका अध्ययन नितास्त आवश्यक है। 
इसबी विपुठ टीज़ासम्पत्ति इसझे महत्त्व तपा उपादेवता वां प्रयक्ष छद्ण है। इन 
दीवारारों वा बाह्य मानुसार विवरण ईस ध्रवार है-- 

(6 ) रविश्र-विगलसारविवाशिनी 
उपा्ध टीज्ाओ में प्राचीवत्म होने का इसे गौरव प्राप्त है। यह उस समय ही 





व्‌, सम्पादत डा० वेट णव्र (प्रवाशव॒ राजस्थान पुरातन प्रयमाशा ग्रन्य सक्दा 
६२, १९६२ ) | 
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रचना है जब अवहंटुट रचनायें अच्छो तरह समझी जाती थीं, वपोकि उन अंशों की तो 
नस सस्कृत छापा ही है न व्याछ्या ही । यह देशां १४ शी में प्रतीत होती है। यह 
जीवित काव्यशदी थो जो मजे में समझो जावी थी व्याब्या डिप्पण रूप में हो है। 
( व ) लक्ष्मोनाव भट्ट--गिगलार्थप्रदीप 
यह दूबरा प्रध्चिद्ध तथा उपणेगी टोकाकार है। रचनाकाल १६१५७ स० 
(5 १६०० ईल्दी) | टीकाकार ने अपने वश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का 
सकेत कही नहीं है। वह ब्रह्ममदूट राजस्‍्ष्यान के किध्दी राजा का आश्नित प्रतीत 
होता है । वह अपने को रामचन्द्र भटृठ का प्रपोत, नारायणमदुढ का पौत्र तथा राम- 
भदृठ का पुत्र बतलाता है। निर्णयतागर से प्रकाशित | 
ई गे ) याददेद्ध-विंगलद त्वप्रदी पिका 
यह विब्दो।थिफ्ा इडिका, कलऊत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हृस्तलेख १६९६ 
शाके वा है (5१६१८ ई०) और इसलिए टोका का निर्माग १७ शी से प्राचीन है । 
आदवेन्द्र दशावधान भट्ठाचार्य के नाम से प्रख्यात थे । फलूत. वे बगालोी ब्राह्मण थे । 
श्र) कृष्ण--कृष्णीय विवरण 
असर विवरण के रचयिता कोई कृष्ण नामक विद्वान्‌ है जिसके देश राव का पता नही 
फेल | यह भी विस्तोषिका इडिका वाले सस्करण मे पूर्व दीका के साथ प्रडाशित है ) 
| बशीघर- पिगलप्रकाश टीका 
पीर काशी के जिवासी ये / इनके पिता पितामह बडे विद्वान ये । पिता का 
मेछा कृष्णदेव तथा पित।मह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है हि उसने 
किशेप से प्राकृत पैंगलम्‌ का अध्ययत किया था" ॥ टीका-सप्राप्ति का काल है 
निह  ह जो सम्भवत विक्रमी प्रतीत होता है (० १६४२ ईस्वी) विब्लोयिदा 
व प्रकाशित | 
_( ञ् ] वितदनाथ पश्चातन--परिगल टीका 
पुध्यिका में टीक्ाकार ने विद्यानिवास भदूटाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। 
इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायमूतरों की व्याज्या 
१ आहत पैंगलम्‌ का ग्केशन तीन स्थानों से हुआ है--(१) हरिफेय्सापर प्रेस 
से पूर्व निदिष्ठ द्वितीय टीका के साथ, (२) डा० चद्रमोहन घोष के सम्पादवत्व 
में बिब्लोपिका इडिशा, कलकत्ते से प्रशाशित ( १९०२ ), (३ ) डा० भोठा- 
जाकर व्याप्त द्वारा सम्पादित प्राकुत ग्रन्थ परिषदु दारा काशों से प्रकाशित दो 
आयो मे, १९६२ ॥ 





३२६ सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


तथा प्रष्तिद्ध न्याय मुबतावल्वी' के रचयिता से वह भिन्न नहीं है। उसझा सप्रय है 
सप्तदशी वा मध्यकाल । 


पब्राहृतपंगलम्‌' के रचयिता का नाम तथा उसके देशवाल सब ही अज्ञात हैं। 

ग्रथ की अन्त रगपरीक्षा से उसके सम्भाव्य काल का सवेत झगाया जा सकता है। 

सग्राहुक ने छदो के उदाहरण के लिए अनेक कवियों के पद्यों को उद्घृत किया है, 
जिनमे से बुछ तो विश्रुत हैं, परन्तु अनेक अश्रुत अथवा बल्पथुत हैं। इन्हो उद्ध रणों के 
साक्ष्य पर समय का निर्देश किया जा सकता है। गाथास्तप्तशती, सेतुबन्ध (महाता श्य),. 
क्पूं रमण्जरी (सट्टको प्राइत साहित्य की विश्व रचनायें हैं जिनसे एकाध्विक पद्मों का 
यहाँ उद्धरण है। राज डाहलकर्ण (समय १०४०-८० ई०) के प्रशसात्मक पर्यो के 
अतिरिक्त काशी के गहढवाल राजा जयचद्ध (१०७०-१०९४ ई०) के महामत्त्री 
विद्याधर वी रचनायें यहाँ उपलब्ध होती हैं । हम्मीर वी प्रशवा आठ पद्चों में मिलती 

है । यह तो स्ंप्र्यात घटना है हि प्रसिद्ध किला रणपम्मोर का मालिक राजा हम्मीर 
अपनो प्रतिज्ञा के पालन के लिए अलाउद्वीन खिलजी से लड़ता हुआ १३०१ ई० में 
वीरगति को प्राप्त हुआ | उसकी प्रशसा मे'्जज्जल कवि के द्वारा निर्मित पद्च ग्रय के 
निर्माणकाल का स्पष्ट द्योतव' हैं । इस ग्रन्थ के सम्पादक की सम्मति मे* यही जज्जल 
कवि प्राइृतपैंगल के प्रथम सकलन का रचयिता है और यह कार्य हम्मीर के जीवत- 
काल बे अन्तिम बीप-प्चीस सालो के भीतर ही सम्पन्न हुआ था । 'इसलिए प्राइत- 
पैगल फो संकलन का काल तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण अथवा १४ वी शती का 
प्रपम घरण मानना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत दे ॥ सवलूबिता राजपूताने का निवात्ती भा 
या ब्रह्ममदूट प्रतीत होता है। अतएवं यह रचना “मागप्र परम्परा! वा प्रतिनिधि प्रष 

प्रतीत होती है और इसीलिए यह अपने विषय वा तर्वाधित लोवब्रिय तथा उपयोगी: 
ग्रथ माता जाता है । 


(५८) रत्लशेखर वा 8न्द कोश'* इससे अवान्तरवालीन रचना माना गया है। यह 
७४ पदों वा एक छोटा सा ग्रय है, जिप्मे अपप्रश वे बवियो द्वारा बहुश प्रयुक्त 
१. द्वृष्टब्य--डा० भोलाशकर व्यात--प्राइन्तपंगल द्वितीय भाग, पु० १४-१६ 
६ वाराणसी, १९६२ ) । डा० श्यास वाले स० में प्रथम, द्वितोय या पश्चम 
टीवायें प्रगाशित हैं। इसका द्वितीय भाग में भाषाशास्त्रीय और छन्द शास्त्रीय 
अनुशोलन बहुत हो गम्द्ीर तथा प्रामाणिर है। इस अनुधीलत से इस विवरण 
को लिखने में पर्याप्त सहायता लो गयी है । 
२ डा» वेलणबर द्वारा वाम्ये यूनिवर्तिटी जनक (नवम्वर १९३३) में प्रशाधित ॥ 


छन्दोविचिति का इतिहास [१२७ 


छम्दों का ही विशिष्ट वर्णन हैं। इससे ग्रन्थकार के व्यावहारिक दृष्ठिकोष का 
परिचय मिलता है। इसको रचना का काल अपन्नश्य की लोकप्रियता का युग है और 
इस अनुमान की पुष्टि ग्रल्यकार के इस क्यव से भी होती है, जिसमे उसते प्राकृत 
तथा अपभ्रश को देय मानने वाले पष्डितों की खासी हँसी उडायी।* इसके 
ऊरर चन्द्रकीविसूरि को टीका १७वो शी में तिमित उपलब्ध होतो है। रलशेखर 
नागपुरीय तपागरच्छ के हेमठिलकसूरि के शिष्य ये, जिनका जन्म पटटावली के अनुसार 
खि० स० १९३७२ में हुआ था (5 १३१५ ई० )/ इसीलिए इनका वम्रय १४ शी 
का मध्यकाल माता उचित प्रत्नीत होवा है । 


१. विश्ेष के लिए द्रष्टव्य--श्राइदपैगल ( द्वितोय भाग, पू० ३८६६-३८९ )॥ 


३३०). सत्तत शास्त्रों का इतिहास 


मानते" हैँ परन्तु प्राचीन परम्पया के बनुशीलद से यह वात प्रमाणित नहीं होती # 
निरुक्त के आरम्भ मे 'निषण्टु! ध्माम्तायँ कहा गया है और ,इस शब्द की जो 
व्यास्या दुर्गावाय ने वी है उससे तो इसका प्राबीनत्व ही सिद्ध होता है।* महाभारत 
(मोक्षघर्म पवे क्र० ३४२, श्लोक ८६-८७) के बनुतार प्रजापति कश्यप इस निषष्ट' 
के रचमिता हैं-- 

बुषों हि भगवान्‌ धर्म: ख्यातों लोकेपु भारत । 

निघण्टुकपदास्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ ॥ 

कपिवंराह' श्रेष्ठक्च घर्मंम्व वृष उच्यते। 

तस्माद्‌ वृषाकर्षि प्राह कश्यपरो मां प्रजापति' ॥ 

वर्तमान विधण्टु में 'वृषाकपि! शब्द सगृहीत किया गया है। अत पूर्वोक्त कथन के 

अनुप्तार यही प्रतीत होता है कि महाभारत काछ में प्रवापति कश्यप इसके निर्माता 
माने जाते थे । “निषष्द्‌' में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीव अध्यायों को 
नैधण्टुक काण्ड' कहते हैं । घतुर्थ अध्याय 'नैग्म काण्ड' और पश्चम अध्याय 'देंबता 
काण्ड' बहुछाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोधक अनेक पदों का' 
एकत्र स+ह है। द्वितीय काण्ड को 'टेकपदिक/ मी कहते हैं। “सैगम! का तात्पर्य यह 
है कि इनके प्रकृति प्रत्यम का यथार्थ अवगमन नहीं होता--'अनवग॑तसस्काराश्च 
निगमान्‌' । देवतकाण्ड में देवताओं वा निर्देश है। 


निषण्टु के व्यास्याकार 


आजकल निषण्टु की एक ही व्याख्या उपलब्ध द्वोती है और इसके दर्ता वा 
माम है--देवराजयज्वा । इनके पितामह का भी नाम था-देवराज यज्वा मौर 
पिता क्वा माम था--यशेश्वर । ये रगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम वे निवासी थे 
नाम से प्रतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके मय के विषय में 
दो भत प्रचलित हैं। बुछ लोग इन्हें सापण से भी अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु इन्हें 
सायण से प्राचीत मानना ही न्यायवयत है। आचाये साथण ने ऋग्वेद ( १।६२३ ) 
के भाष्य में 'निषण्टु भाष्प” के वचनों का निर्देश कया है “जो देवराज के भाष्य में 
थोड़े पाठान्तर से उपलब्ध होते हैं। विवाय इस भाष्य के निषण्टु भाष्य' कोई 
विद्यमान ही नही है। देवटाज ने अपने भाष्य के उप्रोदृषात में क्षीरस्वामी तथा 
अनन्ताचायं की “निषष्टु व्याध्याओं' वा उल्लेख जिया है--/इद च" क्षीरस्वामि 


१, वेदिर' साहित्य का इतिहास । 
२ दुगवृत्ति पु० ३॥ 
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अनत्ताचार्यादि-कृता विषष्डु-इवास्या निरोदद कियते। अनस्ताचार्य का निर्देशण 
तो यहाँ प्रथम बार ही हमे मिलता है। क्षीरस्वामी के संत का विर्देश यहाँ वहुलता से 
किया गया है; क्षीरस्वामी 'असरक्ोश' के प्रसिद्ध दीक्राकार हैं, देवराज के उद्धरण 
जितकी असरकोध टीका ( अमरकोशोद्घाटन ) मे ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं । अतः 
'निषण्टु-व्यास्या' से देवराज का अभिश्राय इसी अमर-ब्याव्या से ही प्रतोत होता है । 
इस भाष्य का ताम है--विधण्दु निरवेचत । अपनी अप्तिज्ञा के बनुष्ठार देवराज के 
“तैधण्टुक' काण्ड का ही निवंचत अधिक विस्तार के साथ किया है [ विरचयति 
देवराजो नंघष्टुकुक १डनिबंचनसु--६ )। अन्य काण्डो को व्याख्या बहुत ही अल्पा- 
कार है। इस भाष्य का उपोदघात वैदिक भाष्यकारों के इतिवृत्त जातने के लिए 
नितान्त उपयोगी है। व्याख्या बड़ी ही प्रामाणिक ओर॑ उपादेय है। इममे आचार्य 
स्क्रन्दरवामी के ऋःभाष्य तथा स्कन्द महेश्वर की निशक्रनभाष्य टीका से विशेष सहायतह॥ः 
लो गई है। प्राचीन प्रमाणों का भी उद्धरण बडा ही सुन्दर है। सायण पूर्व होने से 
देवराज की व्याख्या तथा निरक्ति का विशेष महत्व है। भोजराज तथा क्षी रस्वामी के 
उद्धरण देने के कारण देवराज यज्वा का समय १२ शती के अनन्तर तथा सायण से 
पूब॑वर्ती होने से १४ शही से पूर्व होगा चाहिए १२ शी तथा १३ शत्ती का भधष्यभाग 
( लगभग ११७४ ई०-१२२५ ई० )।॥ 

निरुक्त काल 

निरुक्तयुग--निषण्टुकाल के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्भ होता है। 

दुर्गाचार्य के अनुसार निरक्त सख्या में १४थे--निस्वत घतुदश प्रभेदणु ( दुर्गंबृत्तिः 
१॥१३ ) | यार्क के उपलब्ध निशकत में बारह निरुक्त कारो के नाम तथा मत निर्दिष्द- 
किये गये हैं। इनके नाम सक्षरक्रम से इस भकार है--(१) जाग्रायण, (२) भोपमन्यव, 
( ३ ) भोदुम्दरायण, ( ४ ) ओोणंवाभ, (५ ) कात्यक्य, (६) क्रोष्टुकि, (७) गाय्ये, 
(८४) गाछव, (९) तंटीकि, (१०) वार्ष्यायणि, (११) शाकपूरणि, (१२) स्थोडाष्ठीवि # 
तैरहवें निरक्तकार स्वय यास्क हैं। इनके अतिरिक्त १४वाँ निरक्तकार कौत था? 
इसका ठौक-ठीक परिचय नही मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निरक्तकारो के विशिष्ट मतः 
की जानकारी निरुक्‍त के अनुशीलून से भली भांति लूग सकती है ।* इन ग्रन्यकारों मे” 

शाकपूरणणि! का मत अधिकता से उद्ुघृत किया गया है। निरुक्त के अतिरिक्त बृदुदु- 
देवता मे भी इनका संत निर्दिष्ट किया गया है। बृहददेवता तथा पुराणों मे शाक्‍पूणि- 
को 'टयीतर झाकपूणि' नाम से स्मरण किया बया है तथा यास्‍्क से इन्हें विष्धमक्त 
मातने वाला कहा गया है । 


१ वैदिक बाइ मय का इतिहास ( १२ ) पृ० १६६-१८० । 
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व्यास्क का निरक्त 
“विश्वत! बेद के पडज्धों मे अन्यवम है। आजकल यही यास्‍्क रचित विर्वत इस 

वेदाज़ु का अतितिधि ग्रन्द है । लिख मे बारह बध्याय हैं! अन्त में दो अध्याय 
*चरिशिष्ट रूप मे दिये गये हैं। इस प्रकार सपप्र ग्रन्य चौदह अध्यायों में विभवत है। 
व्यरिशिष्ट वाले अध्याय भी अर्वादीत नही माने जा सकते, बयोकि सायण् तथा उब्बद 
*इन अध्यायों से भल्ती-भाँति परिचय रखते हैं । उच्वट ने यजुर्वेदभाध्य | १८३७७ ) 
में निरक्त १३ १२ में उपलब्ध वाक्य को विदिष्ट किया है। अठ, इस आग का भोज 
“राज से प्राचीन होना स्वत सिद्ध है। 

निधण्दु तथा निशक्त का परस्पर सम्बन्ध वोधक विवरण 

निषघष्दु निरवत 

१ अध्याव ( भूमिका ) 

६१ ) नंधष्टक काण्ड” १ अध्याय) छि रवअध्याय 


(गौ-कपारे)२ , & डर | ऋण 
हक 


6 २ ) ने।म कापड़ ४ अध्याय 
( जहा-ऋषीसम्‌ ) (क) १ खण्इ-६२ पद ४ अध्याय 
(छ) २ खण्ड-प४ ,, ५ अध्याय 
(१) ३ बण्ड-१३२,, ६ अष्याय 
पूर्व पटुक 
«६ ३) देवत कार्ड ५ अध्याय 
(अग्नि-देवपत्नी) /8 ( (क) १ खण्ड- ३ पद ७ अध्याय (देवताविपयक विधिष्द 
| भूमिशा के साथ) 
24 (४) ३ ,, १३,, ५, 
मु ((॥)३ ,, ३६७ ९७ 
(पघ)४ ,, ३२, १९» 
| (६) ५ ५, २६ ,, ११,, 


वे 


दी 


हि रण ६» ३१ , १२, 
हि 


उत्त रपद्‌क 


अन्तरिष् 





4. इस काप्ड मे सब मिलाकर १३४१ पद हैं शिनमे से केवल साई तीन सो वो 
फो निरुकित यास्क ने यत्र-ठन्न की है। स्वन्दस्वामी ने इनसे भिन्‍न दो सौ पर्दों 


की व्यास्या की है--ऐस। देवराज का कथन है (पृ० ३ )। 
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याह्क की प्राचोतता मे क्रिय्री प्रकार का सन्देह नहीं होता । ये पराणिनि से भी 
प्राचौन है । सस्कृत भाषा का जो विकास इतके निरक्त में मिलता है वह पाशिनीय 
-अधष्टाध्यायी में व्याध्यात सप से प्राचीरतर है । महाभारत के शात्तियवे में (अ० ३४२) 
यास्क्र के निरक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है-- 
यास्क्रो सामृत्रिख्यग्रो नेकब्रेपु गीतवानू। 
शिपिविष्द इति द्यस्माद्‌ गुह्नवामधरो ह्यहम्‌ ॥ ७२॥) 
स्तु्ा मा शिविविष्टेति यास्क ऋषिरदारधी ! 
यत्नसादादधों मप्ट विरकतममिजग्मिवान्‌ | ७३ ॥ 
इस उत्लेख के आधार पर भी हम यास्‍्क को विक्रम से सात-्आठ सौ वर्ष पूवे' 
मानने के लिए वाध्य होते है। यास्क्र के इस ग्रंथ की महत्ता बहुत ही अधिक है। 
प्रथ के आरम्भ में यासक ने निरक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्श किया है! इनके 
समय से बेदार्थ के अनुशीलत के लिए अनेक पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार दिया 
गया है--(१) अधिदेवव, (२) अध्यास, (३) आस्पान-समय, (४) ऐतिहामिक्ता 
(४) सैदाता (६) नैरक्ता , (3) परिव्वाजका , (5) पूर्व यात्षिका , (९) याजिका 
इस मत निर्देश से वेदार्यानुशीरन के इतिहास पर ब्िश्येप प्रकाश पडता है | याल्ल था 
प्रभाव अवास्तरकादीन वेदभाष्यकारों पर बहुत द्वी अधिक पढ़ा है। सायण ने इसी 
पढ़ेति का अगुप्तरण कर बेद्भाष्यो की रचना में कृतव्राय॑त्ता प्राप्त वी। याल्‍क वी 
प्रह्षिया आधुनिक भाषावेतानो को भी प्रयावत मान्य है। निरकेत का एरसान्र प्रति- 
निधि होते के कारण इसका महत्व सर्वातिशामी है । 
तिरंवत स्वय भाष्यस्प है फ़िर भी वह स्थान स्थान पर इतना दुरूह है कि विधान्‌ 
टीकाकार्गो को भी उप्तत्े अर्थ सम्रझने के छिए मायापच्ची करनी पड़ती है। दिए पर 
उसका पाठ ययार्परुप से परम्परया प्राप्त भी नहीं होता। भाषा पी दुलहता के 
साथ-साथ उपके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने ध्रष्ट हैं जि दुर्ग जैसे विद्राए दीपाएर 
बे भी कठिनता झा अनुभव करना पड़( है। निस्वत की व्याबया वरो की और 
विद्वम से बहुत पूर्व दिद्वानों का ध्यान आइष्ट हुआ था। इसरो पा हुमे वतजलि के 
परहमभाष्य से ही चलना है। अप्टाश्यायो ४४३।६६ के भाष्य में वे लिखते हैं++ 
#एस्दप्न्पेपु छेद प्रण्ततर) गतिभषाति १ पनिरकन स्यात्यायते । व्याकरण श्यादपायत 
इत्युच्यते। न कश्चिदाह पाटलिपुर्भ व्यास्यायत इति ॥7 परस्तु पाठ्जात जा रेत 
किस ध्याख्यान की योर है ? इसका पता नही चलता । 
सदसे विस्तृत तथा सम्यूर्ण टीका जो आजकल तिहात थे उपर उपरक्ध हद 
बह है दुर्गाच।यंवृत्ति। परुतु यह इस विषय का आदिग प्रंव गद्दी है, छत है 
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फनश्चित ही है। दुर्गंवत्ति मे चार स्थलों" पर किसी वातिककार के श्लोक उद्धृत 
किये गये हैं, प्रसग से यह स्पष्ट मालूम पडता है कि यह वारिक इसी निरकत पर ही 
चया। निरुक्‍्त स्वर भाष्यरूप है। अतएवं उसके ऊपर वातिक की रचना अयुक्त नही । 
निरुकत वातिक की सत्ता एक अन्य ग्रथ से भी प्रमाणित होती है। मण्डन भिश्व 
रवित सफ्ोटसिडि! नामक ग्रद की गोपलिका टीका' मे निरक्‍त वातिक से छ श्लोर 
उद्धृत किये गये हैं और ये सब श्लोक निश्वत १ २० के व्यास्यारूप है। अंत इन 
दोनों प्रभाणों को एकत्र करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निझकत वातिक 
अथ अवश्य था और अत्यन्त प्राचीन भी था । परन्तु अभी तक इस प्रय क। पता नही 
चलता। यदि इसका उद्धार हो जाय तो वेदार्धानुधीलन के इतिहास में एक अत्यस्त 
प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय। वर्वर स्वामी की टीका की भी यही दशा है। 
स्कर्द स्त्रामी ने इन्हे पूवें के टीकाकारों मे उल्लिखित कियां है' तथा इन्हें दुर्गाचाये 
से भी प्रचीनतर माता है। जब तक इस ग्रव की उपलब्धि नहीं होती तव तर हम 
निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बबंर स्वामी पूर्व निदिष्ट वातिकरार से भिन्न हैं 
या अभिल्‍त । 
दुर्गाचाय 
निरस्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचाये दी हैं, परन्तु ये आय दीकाआार 
नही हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में प्रादीन टीकावारों को व्याय्या वो ओर अनेव' स्थानों 
“पर उल्मेख किया है । वेदों के ये शितने बड़े मर्मजझ् पे, इसका परिवय तो दुगगवृत्ति मै 
साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस वृत्ति मे निश्यत वी तप उत्तम उल्लि- 
खित मन्त्रो की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत वी गई है। नियत वा प्रत्येक 
शब्द उद्धूत किया गया है। इस वृत्ति बे आधार पर समग्र निरकत वो शाब्दिव रूप 
खडा किया जा सकता है। विद्वत्ता तो इनशी इतनी अधिक है, साप ही साथ इनवा 
नप्नता भी श्छापनीय है। निश्वत के दुरूहू अशो की व्याख्या बरने वे अवसर पर 
इन्होने स्पृष्ड शब्दों मे स्दीवार बिया है कि ऐस वाठित मस्जों ब ठ्पाणयान मे 
विद्वानू बी भी मति रुद्ध हो जाती है। हम तो इसके वियय मे इतना ही जानते हैं-- 
ईटशेपु शब्दार्धन्यायसकरटेदु सम्त्रा्थधरनेष हु स्वोधेष सतिप्तां झतमों ने 
प्रतिहस्पन्ते । बय ह्वेहावरत्रादबुद्‌ धाम इति । ७३१ 
बही-कद्दी इन्होत स्वय नवीन पाठ वी योजना की है। इससे रपट है हि इन्होंने 
निरुकत के थर्य में घढी छातदीर से दाम लिया है। यदि हमे यहू आज उपस्य्ध 





१ निस्कत वृत्ति १११, 8३३१, ८४१, ११॥१३। मर 
२ तस्थ पृवेटीकाक्ारब्व रस्वामिभगवददुगेंप्रभू तिभिविस्तरेण व्या्यातस्प । 
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नही होती तो निदक्त का समझना एक दुरूह ही व्यापार होता । परन्तु दुख को बात 
है कि दुर्गाचायें के विषय मे हमारा ऐतिहासिक ज्ञान वहुत ही स्वल्य है। ४.१४ 
'निरुकत में इन्होंने अपने को कापिष्ठल शाल्ाध्यायी वविष्ठमोत्री छिखा है। भरत्येक 
अध्याय को सप्राप्ति पर दृत्ति की पुष्पिका इस प्रकार है-- 


इति जबूमार्गाभमवादिन आधचायेंप्रगवद्‌दुर्ंस्थ करो ऋज्दर्यायाँ निएक्तवृत्तो * 
* अध्याय, समाप्त । 


ये जबूमार्ग ब्राश्षम के निवाप्ती ये । परन्तु यह स्थात है कहाँ ? डॉ० लक्ष्मण« 
स्वष्टप इसे काश्मीर रियासत का जम्बू मानते हैं परत्तु पं" भगवदुदत का अनुमान 
अधिक समुक्तिक मालूम पडता है कि वे गुजरात प्रान्त के निवासी थे। वे मेत्रायणी 
सहिता से बधिक उद्धरण देते हैं । यह सहिता गुज एत प्रान्त मे किसी समय प्राचीन- 
काल मे बहुत ही श्रप्तिद्ध घी । इस अनुमान का यही बाघार है| दुर्गवृत्ति की सउ से 
प्राचीन हस्तलिबित प्रति १४४४ सम्बत्‌ की है । अत दुर्गाचाय इससे प्राचीन अवश्य 
होगें। श्रीमगवद्दत्त ने सप्रमाण दिखाया है कि ऋग्वेद के भाष्यकार ददुगीथ दुर्गा 
चाय से परिचित हैं। अत दुर्पाचायं वा समय विक्रम के सप्वम शतक से प्राचीत है | 

निरवउ के अन्य टीकाकारो में स्दन्ध महेश्वर की टीका छाहौर से प्रकाशित 
हुईं है। यह टीका विद्त्तापूर्ण तथा प्रामाणिक है। ये स्कन्ध स्वामी ऋग्वेद के 
भाध्यकार ही हैं। वररुचिक्ृत “निरुक्‍्त समुच्चय! नामक ग्रथ का परिचय श्रों भगवददत्त 
ने अपनी पुस्तक में दिया है। यह निरुक्‍त वी व्याख्या नही, परन्तु निस्वत के घिद्वान्वा- 
नुमार छूगमग सौ मन्त्रो की व्याख्या है॥ निरकत को ईन टीकाओ के अनुशीछन करने 
से हम अनेक ज्ञातव्य विषयो पर पहुच सकव हैं। निर्कतत तथा उसकी वृत्तियों में 
दिये गये सकेयो को ग्रहण कर मध्यकहृलीन भाष्यकार वेद का भाष्प करने में कृतवार्ये 


हुए। इस्र वात पर ध्यान देन से इस युग के व्याद्या ग्रल्यों की महत्ता भद्दी-माति 
ध्याव मे भा जाती है। 


भास्कर राय--वैदिक कोष 

भास्कर राय अपने समय के बढ़े प्रद्धिद्ध तान्तिक थे। दक्षिय से काशी में अध्ययन 
'करन के निमित्त आये । “हछिता सहस्न नाम भाष्य' से पदा चलता है कि ये विश्वा- 
मित्र गोत्रोय गम्भीर राय के पुद्र थे । इनकी पाता का नाम कोणाम्वा तथा गुर का नाम 
नरप्निह था । इन्होवे 'ढछलिता सहस्त नाम के ऊपर गपने प्रध्याव तथा निवान्त श्रौड 
भाष्य की रचता १७६३ ई« मे की थी। नाग्रेश भट्ट की सप्तशती टीका का खष्डन 
इन्होंने अपनी “गुप्तवती” नामक टीका में क्या है। वैदिक कोष का रचना काछ 
१७७५ ई० है। अत भास्कर राय का समय १८ श्री का छत्तराध माना जा सकृता 
है। इन्होंने वेदिक कोष की रचना कोषों के ढग पर को हे। वेडिक शब्द तो वे हो 
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हैं णो निधण्टु में हैं। उन्ही शब्दों का अर्थ अनुष्टुप छन्दों मे यहाँ दिया गया है जो 
अमरकोप के ठप पर रचित होने से छात्रोपयोगी है। नवोीनता न होने पर भी 
उपादेयता बहुत अधिक है । 

म्रान्य कौपकार 

संस्कृत भाषा मे बोझ विद्या बडे महत्त्व वी मानी जाती थी। इस भाषा के वितने 
कीपकार हुए ?ै इसकी सध्या बताना वास्तव भे एक विषम पहेली है॥। उपलब्ध 
हृत्तलेखो में तथा ग्न्यी मे तत प्राचीन कोपकारों का नाम उल्लिबित मिल्ताहै 
जिपसे उनके अस्तित्व का सकेत रपट मिल जाता है । 

(१ ) पुल्पोत्तम देव ने अपने 'हारावली कोष के अत से एक पद्म दिया डर 
जिसमे तीन प्राचीन कोपकारो के नाम मिलते हैं-- 

शब्दाणंव उत्पलिती ससारावरत इत्यपि। 
कोपा वाचस्पति-व्य डि विक्रमादित्य निर्मिता ॥ 

इसमें क्रमश निर्देश मानकर वाचलति, व्याडि तथा विशरमादित्य प्राचीन कोप- 
कार हैं जिनके कोप क्रमग है शड्यागत्र उत्पलिनी तथा सद्तारावर्त । 

(२ ) केशब ते अतने 'कल्पद्र,कोश' में ( १२ ) उस युग के प्रद्पात बोपकारी 
का नाम निदिष्ट किया है-- 

काव्य - वाचस्पति व्याडि भागुय मरमड्भूला । 
साहसाडू महेशाय्रा विजयन्ते जिनान्तिमा ॥ 

इस श्वोक में कात्य, वाचस्पति,व्याडि, भागुरि, अपर, मगल ( अबदा अमर» 
संगत ), साहसाद महेश, तथा हेमचन्द्र--प्रध्यात कापरारों वर नाम उल्लिखित है । 
गतपलोव' वे दाचस्पति तया व्याडि के नाम यहाँ भी उल्लिखित हैं । 

(३ ) सस्हृत मे १८ वीश निठ/स्त प्रष्िद्ध हैं। सीचे के दोनो बटोक अमरबोप 
के एक हम्तरेख में इस प्रश्वार दिये गये हैं। इनमें से बुछ तो अपर से पूर्व॑वर्दी हैं 
(ब्याडि, वाएचि, रद्र, बात्यायन आदि) तथा अन्य अमर से पश्वाद्ि्ती ( विश्वप्रवाण, 
भेदिनी हेमचद्र आदि )। 

विश्वी विश्वप्रकाशश्च घरपिमेंदिनी तथा 
रत्नकोशो रन्तिदेव द्ाश्चतइव हलायुघ ॥॥ 
व्याडिवरशचिश्च॑व रुद्रवात्यायनावुमो 
रभसो चैजयन्ती चे तथा द्द्दा॑वाजयौ 
वावस्पतिहेमचन्द्र कोषा अप्टादशव तु ॥ 

इस सुची को देयने से स्पष्ट प्रतीत होता है दि विश्व तथा विज्वप्रकाश दो 
स्वतन्द कोप थे | वरदवि तथा कात्यायन एंड ही ढोपआार न द्ोवर रइतनत् विभिन्न 


कोष विद्या का इतिहास [ ३३७ 


कोषकार थे | साधारणत' वररुचि कात्यायन का ही अपर नाम माना जाता है, परन्तु 
यहाँ ऐसी बात नद्दी दीबती । 

इन तीतो सूचियों को मिछाने से कोब तथा कोषकारों के वर्णानुक्ृभ से नाम 
इस प्रकार हैं-- 


अजय स्द्र 
अमर वरस्चि 
बात्य १४ वावस्पति ( झब्दाणंव ) 
कात्यायन विक्रमादित्य ( ससारावत ) 
घर्यण विश्व 
झाग्ुरि विश्वप्रकाश 
मगछ वैजयन्ी 
महेश २० व्याड़ि ( उत्पल्दिी ) 
मेदिनी जाश्वत 

१० रत्नकोश साहसाझ 
रन्तिदेव हलायुघ 
रमतत २४ हेमवर्दर 


इन कोपकारों में से अनेक ग्रन्थों से रायभुकुट ने अंउनी मअमरटठीका 'पदचेन्द्रिका 
मे उद्धरण दिया है जो इनके मत जातने के लिए नितान्त मददत्त्व रखते हैं। उप्रमें 
विक्रमादित्य के सथारावर्त तथा वाचत्पत्ि के शब्दाणंव से प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं 
जिससे १५ शत्री में इन ग्रन्थों के अस्तित्व का पता चलता है। 
काल-विमाग 

संस्कृत भाषा मे कोधो क्वा प्रघयन विक्रम के आरम्प से लेकर आज तक होता 
रहा है और इस प्रकार इसका इतिहास दो हजार वर्षों का इतिहास है। संसार 
कोषों मे अमरकोप को मान्यता, श्रधिद्धि हया छोक्रियदा सबसे अधिक है। अत 
अमर को केन्द्र विद्दु मावकर हम कोष-विद्या के इठिहात को तोन कालो में विभक्त 
ऋर सकते हैं-- 

(१ ) अमस्युे काठ, (२) अमरकाह तथा (३ ) अमर पश्चात्‌ काल । 
अमर से पूर्वकाल के कोपो का परिचय हमे अमर के दोकाकारों के उल्देखों से तथा 
उद्धरपो से ही मिच्ता हैं। केबल एक कोष के अतिरिक्त अन्य की उपब्धि भी 
समस्त रुप से नही हुई है * 
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अमरपूर्व-कोयकार 
इन अमर पूर्व॑वर्तों कोपकारों का एक सामान्य परिचय यहाँ दिया था रहा है-+ 


(१ ) व्याडि--व्याडि का कोय अमरकोप के समान ही सकछित या अर्थात्‌ 
उसमें समानाथ॑ शब्शों की ही प्रधानता थी तथा एक परिच्छेर में नापाप झर्दोंका 
चयत धा। “अभिप्नात विन्तामणि' की टीका मे हेमचद्द्र ने इस ग्रन्य से लम्बे-लम्वे 
उद्धरण दिये हैं डिनये प्रतीत होठा है हि इसमें शब्दार्थ के साए साय विशेष ज्ञाउव्य 
विषयों का भी सकलत था। व्याडि ने बौद्ध धर्मं सम्बन्धी विशिष्ट तच्यों का भी वर्णन 
गहाँ त्रिया है जिससे स्पष्ट हैं कि बोद्ध न होने पर भी इन्हे बोद्ध धर्म से गाढ़ परिचय 
था। इन्होंने ध्युत्पत्ति के द्वारा अर्यानुमन्धान वी प्रक्ियां दिलाई है--जैमे निपण्टू 
की व्याख्या ( अथात्‌ निषम्टयत्यस्मात्‌ निधण्दु परियरोतित )। ग्रुह्क के विषय में 
नयी सूचना भी है-/निधि रक्षस्ति ये यक्षास्ते स्पुर्गृह् श सत्का. | (पदच्द्धका पृ० २२) 
"उललिनी! के नाम से पदचन्द्रिका में बहुत मत उद्धृत हैं। व्याडडि के इस कोप गा 
नाम 'उत्तलिती या पुरुषोत्तम की हारावली के अनुसार ( अन्तिम श्लोक ३े )। 

(२) रात्प-ये वररुचि से भिलन व्यक्ति हैं। वरदचि के 'लिग-विशेष-विधि' 
लामक छियानुगासन ग्रत्य का हपवर्धत आदि ग्रन्यकारों ने निर्देश किया है, परन्तु 
झीरसप्वामी तथा हेम वच्ध आदि कोपड्रार कोप के प्रधा में कात्य का ही उल्लेख करते 
हैं। फचत वात्य कला ग्रन्य पूरा कोप था ठीक अपरकोप के ही समान, परन्तु कह्दी- 
कही इसमे कर्य का वर्गव/नक परियय भी उरछब्ध था। जेमे तितउ शब्द वा अर्थ है 
बालन (चलनी) जिसने सतू आदि चाला जाता है। अमर का निर्देश केवल अयंपरक 
है--चालनी तितड पुमान्‌ ( अमरकोप २.१२६ ), १२सतु कात्य का वर्णन-यरक है-- 
पुद्स्छिद्रपमोपेव चालन तितउ पुमान्‌ । इस कोप वा नाम था नाममाला । 

(३ ) भागुरि--इतके कोष का नाम था त्रिकाण्ड जो तीन वाण्ड बसे अप्रर- 
डोप से विभिन्न तथा स्वतस्त्र कोप था। भागुरि ने शब्दों के छियो के निर्देश की ओर 
श्यात नहीं दिया । उन्होंने केवल समानार्ये शब्दों का ही संकलन किया। भागुरि के 
अत का निर्देश तथा उनके ग्र्य का उद्धरण अनेह ग्रस्यो में उपलब्ध द्ोता है। “वर्षाधू 
अब्द के स्वरूप के विपय में मतभेद है। खायण ने अपने 'माघवीश धातुवृत्ति"१ 
(१० ४२ ) में लिया है हि भायुरि /वर्षामू! शम्द को हस्व उकारान्त ही मानते ये 
और इस प्रस॑य में उनका यह प्रादोद पद भी उद्घुत किया है-- 





९. माधवीया थघातुदृत्ति. सम्पाइक र्दामी द्वारिकादास छास्त्री, वाराजसी, 
+ 
१९६४ ६०। ५ 
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त्तपा भागुरिरषि हृस्वान्त मन्यत॥ यथाह च॑ -- 
भार्या भेकस्य वर्षास्वी, रू गी स्थाद्‌ मदुगुरस्य तु । 
शिलछ्ली गण्डपदस्यापि कच्छपस्य डुछि. स्मृता॥ 

यह श्लोक उनके कोष से ही सम्बन्ध रखता है $ सायण का आविरभावकादड १४ 

आती का मध्यमाप माना जता है । फठत भागुरि इसप्ले प्राचीन हैं, नातार्थाणव 
सक्षेप' मे केशइस्वामी ( १२०० ई० ) ने भागुरि के मद का निर्देश किया है। जिसमे 
इनवा काल १३ शती से अर्वादीत क्थमपि नही हो सकता । 

( ४) रत्नक्ञोप--इमक्रे रवशिता का पता नहीं है। सर्वातनद के अनुसार इसके 
भरिच्छेरों का वर्गीकरण लिंग के आधार पर था। इसमे समानाये शब्र पे का चपत था। 

(४) माला या अभरघाला--इसके उद्धरण प्राचोन कोपो में दोनो नामोंसे 
आते हैं, परन्तु दोनों नामो से एक ही ग्रथ का तात्प्ष है, यह निश्चित है। सर्वानन्‍्द ने 
अपनी अमरटीका में तीस से ऊपर उद्धरण अमरमाला से दिये हैं। इसके रचयितरा 
का नाम सम्भवत अभरदत्त था जो अमरविह त प्रावीन कोपकार माने गाते हैं। 
हलापुध् ने नाममाठा को अपने कोप के लिए प्रधान आधार तथा उपन्रीव्य ग्रन्थ 
साता है ओर नाममाल्दा की गलतियों को भी अपने ग्रथ मे रखने से वे प॑र,डमुच्र 
नहीं हैं । 

(६ ) बावस्पति--इतके कांपड़ यू का नाम शज्दाणेव था जो समानाथ शब्दों 
का एक विश्ञाल कोप था तथा अनुष्टुप्‌ छन्द मे जिरचित था । इसकी एक विशेषता 
यह थी कि एक शब्द के विभिन्न रूपो का तया वर्तनी का यह उल्लेख करता है। 
डैमचन्द ने शब्दों का प्रपच् अपने कोपो में इसी ग्रन्थ को सहायता से किया है-- 
अपचत्तु वाघस्पति-प्रभूविरिह लक्ष्यवाम्‌ । शब्दणव में एक दाम के अनेक हप्ो को 
देने की विशिष्टता घी--इसका पता 'पदच-द्रडा' मे उसके उद्धरणों से चलता है। 
यथा 'विरिश्वि' के स्थान पर विरिज्द, दर हिण सथा इघण, नारायण तथा नरायण, 
श्रीवत्प॒लाज्ठन ( विष्णु ) के स्थान पर श्रीवत्स भो, रूप बनते हैं। शिव के धनुष 
के लिए 'अजगव' शब्द ही प्रसिद्ध है। वोपालित तथा नामम्राझा आदि आकार मानकर 
“जाजगव' का भी शुद्ध मानते हैं। परन्तु शब्दाणंव का इस विषप्र में 'तृतीय पन्‍्या!. 
है, कर्षोफि वह “आजकव तथा अजकाव' भी अजगर का विशिष्ट रूप मानता है। 
चन्द्रमा का बाचक सस्कृत शब्द चन्द्र ही प्रश्निद्ध है, परन्तु शब्दागंव के मत में 'चरन्द 
भी पढ़ ग्रत्कृत है |! 

“हिप्लाशुर्चद्रमाश्चद्ध" शशो चन्दों हिप ति."! 
( पदचर्द्रिका प्रषण घाग, पृष्ठ १०७ ) 
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इसी प्रकार 'चन्द्रिका' का अपर शब्द चन्द्रिमा है ( वही पू० १०९)। अगस्त्य 
तथा अगस्ति दोनो रुप बनते हैं। भट्टि ने 'अगस्ति' शब्द को प्रयुक्त धी जिया है - 
भपस्तिनाध्प्यात्तित-विर्यथ गम । सूर्य के अर्थ मे मार्तण्ड तथा मार्ताण्ड दोनों इस 
कोश को स्वीकृत है । 

( ७) धस्बन्तरि--इल्दोने वैद्य निध/टु की रचना की है' जो इस प्रशार के 
बोपो में प्राचीनतम माना जाता है। क्षी रस्वामी के अनुसार अमर ने अपने वनौपधि 
वर्ग वी सामग्री इसी कोष से ली है जिसके प।ठ को ठीक न झमझने के कारण इच्होते 
गउती भी की है। क्षीरस्वामों के कपनानुसार घन्वस्तरि ने 'बालपत्र! शब्द वो खदिर 
का पर्याववादी वनलाया है, परन्तु अमरत्तिह ने 'वाहूपत! को बाजपुत्र समझने कौ 
गठती क्षी और इसोलिए उन्होने खदिर का पर्यायवावी वारूतनय माना है जो 
क्षीरस्दामी वी दृष्टि से एश्दम अजुद्ध है | 

(८) महाक्षपणक्ु--रचित कोश दो नामों से हस्तलेखो मे निर्दिष्ट किया गया है । 
एक है अनेकार्थ मज्ज री और दूमरा है अनेकार्थध्वनिमजज री | एवं ही ग्रप वे ये 
दो नाम हैं। इनके समय का जभी तत्रा निशवय नहीं हो सकता है। विद्वानों छी 
सम्मति में महाक्षपएणर और क्षवणक दोनो एक ही अभिन्न व्यक्त हैं। प्रय की रचना 
दे! काल का अनुमान धगाया जा सकता है | काश्मीरी टीकाकार वल्लभदेव ने रघुवश 
के एफ श्ढोक की व्यादया में 'जनेकार्यमजजरी” वा एक अवतरण उद्धृत किया है जो 
छम ग्रन्व॑ वे हस्वलूख में उपडब्य है। मदाक्षपणक भी वाश्मीरी थे। फ्ठत प्राश्मीरी 
बह्डभददेय के द्वारा प्रखगत कश्मीरी कोयकार के प्रय वा निर्देश सुगगत है । वह्दभ- 
देव के पौध कैयट (चन्द्रादित्य के पुत्र ) ने आनन्दवर्धन के देवीशतल की व्याख्या 
९७३-९७८ ई० में छिव्वी काश्मीर मरेश भोमगुप्त (९७३-९८२ ई०) के राज्यवाद 
में । फटत बह्ठभदेव का समय दशम शती के पूर्वार्ध मे, ९२४५ ई० के मासंपास, 
मानना उचित प्रतीत होता है। महाक्षपण ह वे समय की यह पश्चिम अवधि है। 
इमरी दूसरी जवधि मानी णायगी चस्युप्त विज्मादिय ( ४०१ ई० ) का राज्पवाहू 
वयोंवि महाक्षरणव घख्डल्तरि, अमरविद्द आदि के साय उनकी समा ने नवरलों में से 
क्षन्यतम माने छाते थे । फठत दनता समय ३४५० ईम्वी मानना अयुचित नद्दी 
प्रतीत होता? । 








१ दाउनिप्राट वे साथ भ नर्दाश्रम सस्दत सीटीज में प्रवाधित, पूता, १८५९६ । 

हे बाउपतरों यत्रास यदिरश्येति दयषेंपु घर्दल्तरिपराठमदृष्ट्रा बाउपृत्धन्त्या 
ग्रन्वह द्‌ बाठततयमाह--वालवनथी खद्िरों दतघ्रावन ( बमर रा४/४९ ) 
दष्दब्य पी० बे० गोदे-स्टीद इन हल्डियन लिटररी हिस्द्री, झाग ९, पृष्ठ १०९- 
१११ ( इम्बई १९५३ ) 


बकरे 
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अमरप्तिह 


इन्ही प्राचीन कोषों के आधार पर अमरतिह ने नामडिगानुशासन! नामक 
अपूर्व तथा स्वत पूर्ण कोच्न वी रचना की है। इस कोष का नामकरण ही इसकी 
उत्तमता का द्योतक है। प्राचीन कोषो मे दो प्रकार कौ शैली थी। कतिपय कोप 
केवल नामो का हो निर्देश करते थे ( नाममानर तन्‍्त्र )) परन्तु कतिपय कोष छिंगों के 
ही जिवेवन को अपना सुदय विपय मानते ये ( छिगनात्र तन्त्र )। जमराविह ने इन 
दोनो पद्धतियों का प्मस्वय कर अपने कोप को सर्वाग पूर्ण बताया । छिंग निर्देश के 
एलिए इन्हाने कई शब्दों का प्रये,ग भी स्पष्टता के लिए क्या है। पु, नयु सक, स्त्री 
त्तथा अस्त्री आदि शब्द संस्कृत नमो के लियो के दाने में बडी सुदर्ता से प्रयुवतत 
किये गये हैं। अमरकोप तीय काण्डो में विभवत है और इसलिए यह “त्रिक्राण्ड के 
साम से भी विख्यात है। प्रत्येक काण्ड मे अनेक “बर्गे' हैं। प्रवर काण्ट मे स्वर, 
ध्योम, दिश, काल, घी, शब्दादि, नाट्य, पाताल तथा नरक -ये नव वग हैं। द्वितीय 
कुण्ड मे पृथ्वी, पुर, शेठ, वनोषधि, विहादि, नू, ब्राह्मण, क्षत्र, विश तवा शूद्र-य 
दश व हैं। तुतीप काण्ड मे विश्वेष्यनिध्च, सकीर्ण, नानार्थ, अव्यप्र तया छियादि- 
सप्रह ये पाँच वे हैं। अमरकाप में सब मिला #र १५३३ अनुध्टुपृ हैं। प्रत्य का छ्ाँ 
आग ( २२४ अनुष्दुप्‌ ) नानाय॑ के वर्णन में है, अस्य भाग समातायें शब्दो का अर्ये 
बतलाता है। सप्रानायथं छण्ड मे एक विषय के वाचक तामो का एकत्र सकलन है । 
सानार्थ भाग में अन्तिम वर्ण के आनुमार पदों का सेकलन है। आयथों का वर्यन एक 
स्वसन्त् वग में हैं तया ग्रन्य के अल्त में दिगो के साधक नियत वध एक साथ वर्णन 
क्या गया है। 

क्षीरस्वाप्री तथा सर्वातन्द दोनों मान्य टी हाहारो के बनुयार अमेरमिह बी थ । 
झोक प्रसिद्ध है कि ये विक्रम'दिय के नर स्टनों में से अन्यवप थे, परन्तु विक्रमादित्य 
के बाल वी ही, हमे ययाये परिवय नही है। इतना तो निश्चित है कि अमरशोेश वा 
चीनी भाषा में अनुवाद पष्ठशत्री मे हुआ था जौर इसलिए यह ग्रत्प इस शती से पूर्व- 
चाल्कि है। अमरकोश का सर्वप्रादीव उद्धरष जिनन्द बुद्धि के 'न्यास! मे मिलता है 
जहाँ 'तन्तर प्रधाने सिद्धान्ते! यह वावय ( अमरकोश ३३॥१५६ ) उद्ध,त मिलता है । 
न्यास की रचना अप्टमगती में हुई थी। कोश के विषय मे अमरसिह कौ यह रचना 
इतनी चुध्त इतत्ी सुन्दर तथा इतनी कग्शोगी है सि भारतवर्ष मे सथा उसमे बाहर 
भी इनको लोह प्रियता आश्चयं की वात नहीं है। इनकी विज्ञाल टोक़ा सम्परति भी 
इनक छोकप्रियता का पर्याप्त द्योतक है ॥ इसके ऊपर ४० के जासपराम टीकायें लिखी 
मिल्तो है जिनसे से कतिपय विश्वेष प्राचीन तथा स्त्रयं अतिशय प्रामाणिक माती जादी 
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हैं। इन टीकाकारो भे अनेझ ने अमरकोश के प्रत्येक नाम की पुष्ट ब्युत्पत्ति दो है तया 
अन्य कोशो से उद्धरण देकर अमर के अर्थ को प्रामोणिकतां प्रदर्शित को है । 

अमर सिंह बोद थे--यह केवक अनुश्ुति पर ही आशित तथ्य नहों है, प्रत्युत 
अमरकोश वे मगर श्दोक में टोकाक्ारों के अनुयार भगवान्‌ बुद्ध वी स्पध्ट स्तुति है । 
क्षीरस्वामी ने इस श्ठोक" की बडी सुन्दर व्या्ण प्रस्तुत कर अक्षय झब्द से 
अअक्षोभ्य' बुद्ध का तात्पर्य विदुत किया है। द्वितीय पद्य के आरम्भ में वे स्पप्टतः 
टिखते हैं--''इत्प प्रन्यारम्भेड्मोष्सितप्विद्धिहेतु| जिनमनुध्मृत्य श्रोतृप्रोत्वाहनाएँ ४ 
जिससे उनके भाव ममझने में किसी प्रवार की घरुटि नहीं हो सकती । सवतिद ने भी 
अपनी टीका मे क्षीरस्व!मी के ही कथन की पुष्टि वी है* । रायमुत्रुट न पदचच्धिरा 
में भी यही बात लिखी है । इतना ही नही, अमर ने स्वर्ग वर्ग में देवो तथा दँंत्यों के 
मामकीत॑न के अन्तर जादिदव वे रूप मे बुद्ध का ही सर्वेध्रधम नामोल्नेख जिया है 
( श्लोक १३-१५ ) ब्रह्मा तेघा दिप्णु से पहिले । फ्लत उनके वोड़ होने की घटना 
सशय से सर्वेषा वहिभूत है । 
अमर का काल 

अपर के न तो देश का ही पता है, न आविर्भावशाल वा। समप के विषय से 
अनुमान लगाया जा सरता है। यप्ठ शतक में उज्जयिती के निवासी गृुणरात ने 
अमरकोश का अनुवाद चीनी भाषा में कथा | अत इनका समय पष्ठ शतो स॑ प्राचीन 
होना चाहिए? । परन्तु क्वता श्राचीत २ वह प्रछयाव अमर्र्िह चाद्ययोमी से निश्वित 
रूप से पृत्रवर्ती प्रतीत होते हैं, अमरकोश में प्रगतजानु के लिए पज्ु, उध्वेजानु के 
लिए ऊार्वेजु तथा सहतजानु के लिए 'सज्ञु' छब्द निर्दिष्ट किये गये हैं । इन तोर्नों 
शब्शे को तिद्धि प्राितीय व्याकरण के पूत्रो- प्रप्नभ्य जानुताश ( ४॥४१२९ ) 
तया 'ऊर्ध्वाद विभापा ( ५४४ ३० )--प्ले हो हा सती है। चार ब्यार रण के 
मत में इन तीनो का रुप क्रमश' होगा प्रज्ञ, उध्वेज्ञ, तपा संत ( ४४३।१२९-१३० 
चान्द्र व्यापरण "॥ यदि अमरधिह इन रूपों से परिचित होते, तो उन्हेंते निश्चयेद 





१ यल्‍्य झानदयाप्तिस्योरगाधस्थानपघा गुणा । 

सेग्पतामक्षयों धोरा स श्रिये चामृताय व ॥ 

ज+अमरबोश १॥१ 

३. अब चानुस्तो5पि शावयल्‍्रक्षणोद्यों ज्ञानदयादिप्ति स्पष्ट प्रतोगत। अमस्बोग 
१॥६ वी टीका में । 
धख्वस्वरिश्पृष्कामरमिहश्डजुआदि । अमरकोश जा हठिम्दती अनुदाद डा० 
सतीशवन्द विदाभूषध मे सम्पादस्त्व में एशियांटिव सोसाईटी शलइतांसें 
प्रगधित है, १९११। 


ब्छ 


को विद्या का इठिल्ाय ्स्थि 


इनका उल्लेख इस श्लोक में * किया होता । विदेश न होने से अमगविह चन्द्रयोमों दे 
दूववर्ती सिद्ध दोते हैं। 
प्राचीन सम्प्रदाय विज्माहित्य के नररत्नों ४ें ममा्िद को बन्यठम बवछाता है, 
परएन्‍तु विक्षमादित्द की समस्या एक पहेली है डिम्रके दिना घमाघान के अमर का समर 
विश्चित नही हो उस्वा। अपर पाशिनोय व्याकरण के सूत्रों का स्पष्ट संक्ेठ करदे 
हैं? उनसे सरल होने पर भी चार व्याकरण के सूत्रों का नहीं! सम्भववा ये रफ़डः 
व्याकरण की रखना [ ६०० ईम्वी ) झे पूर्ववटी ग्रंथकार हैं । अमर वा साड्यदयन हे 
परिचय बडा ही अन्तरम है। इयका प्रमाग “गन्‍्धर्वी! श्द का साव्यामिमत जअर्य है-- 
अन्तराभवः स्वेश्वे र्धवों दिव्यगायते । गन्धर्द झब्द का एक विश््टि अर्थ है-- 
अन्तगारवस॒त्त्य ( अन्तरा मरणहन्मनोम॑ध्ये ऋई रुचद यात्ना-शरोंरमुूूमरण तत्य 
न्प्र के बीच में होते वाल याउना भोयने के निक्रित्त निर्मित शरीर।) यह रत प्रावीर 
साथ्याचार्यों का या परन्तु एठद्विपरीत विव्थ्यवा्धीः आचार्य का विशिष्ट मत बए 
जिसका उल्लेड कुमारिछ ( एचोइवातिक पू० ३९३ तथा ७०४ ), भोजरान ( भा३- 
बृत्ति शरर ), मेदा वियि ( मनुझाप्य १५५ ) आदि आवारयों ने शिया है-- 
अन्तरामवदेहस्तु नेष्यते विन्व्यवासिना । 
ठदस्तित्वे प्रमाण हि न किखिदवग्म्यते ॥ 

( श्डोक्वाउऊ ) 
विख््यवार्ती इस मत को तहीं मानते। इनके भूत के खाण्डत में वमुवर्थु ने 
“दरमा्ठप्तति! की रचता की थी । छलत- डिन्थ्यगादी का समय २५०ई०-३२० ई० 
के लगमंद ठद्रता है। विन्थ्यदादी से अमरसिह परिचित नहीं है। मतएुव इनसर 





१ घुरणा स्थाद्‌ छुरणना प्रद्भ प्रगदजानुक | 

उध्वेज्ुहध्वेजानु" स्पात्‌ सज् सहदेजातुक ॥ 

( अमर २६८७ ) 
२ शाहा््य्िद परा राजप्मनुष्यायदिराजवादू । 
( अमर ३१४७ ) 

अमर का यह निर्देश पाशिनि के झुश्न समा राजापमनुध्यपूर्ती २४०२३ इश 
साभाव अधारित है, चान्द्रयाकरम के इस सरल सूत्र “'ईखरा्यादराज- दर्श्य 
पर नह । 
३ विख्यत्रामी के विषय में द्रष्टब्य--मेरा ग्रय भारतीय दर्शन पू० ५८३ ( रप्दद 

मम्कसण, १९६६, शारदा मन्दिर काजी ) 


चुडड ] सख्दृत शास्त्री का इतिहात 


समध इससे कुछ पूर्व तृतीय शती के आरम्भ मे मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता 
( २२५ ई० छगभग ) । 

इनके विषय में यह विवित्र अनुशुति है-- 

अमरतिहस्तु पापीयान्‌ सर्व भाष्यम चू चु रत्‌ । 

'ता नहीं इसवा वाश्तवित्र स्वारस्य क्या है ?े अमरकीश वस्तुत समानाथ्थंत्र कोश है, 
परत्तु नानायंक एब्दो वा विन्यास होने से यह दोनों बा काप्र करता है और पहे 
इसका वैशिष्टय है। 

अमरक्िह के प्राचीन टीकाक्नार आज बन्नात हैं, केवल क्षीरस्वामी के प्रामाण्य 
पर हम जानते हैं कि उपाध्याय (अच्युतेपाध्याय), गौड़ (?) तथा श्रीपौज (स्वत 
भोजराज ) ने अमर पर टीक'यें लिखी थी, परन्तु ये उपलब्ध नहीं होती। अत 
उपलब्ध टीवाओं में सर्वश्राचौन दीका है क्षीरस्थमी का अमरकोशोद्घाटन १ । 


अमरकोश के टोकाकार 

क्षी रस्वामी 

क्षीरस्वामी की अमरकोश की व्या्या का नाम-- अमरकोशोद्घाटन है । पह 
अमर को सर्वप्राचीन उपतब्ध व्याख्या प्रतीत होती है। क्षौरस्वामी मे अपनी भीर* 
तराद्डणी के भ्यादि तथा अदादिगण के अन्त में अपने पिता था नाम सवय ईश्वर- 
डुयोमी बतलाया है। मे वाध्मीर वे निवासी प्रतीत होते है, बयोवि अमस्थ्याय्या वें 
आरम में शकर की प्रशस्त्र स्तुति है। इनरे ग्रन्य क्षीरतद्विभी के अन्त में कश्मीर के 
राजा जयपिह वे समय में उसवी प्रतिलिवि किये जाने वा उल्ल्य है। गण धातु की 
व्याध्या में 'यजु काठ! लिखरर इन्होने हठ्शाखा वे प्रति अपना अतुराग प्रदर्शित 
जिया है। इसयाजुप शाया वा मुश्य क्षेत्र कश्मीर में दाने प्त क्षी प्तामी का 
बमीरी मानता नितान्त समुचित है। 

इन्होने अपन समय वा निर्देश स्पप्ठत नही विम्ा है, परल्तु अनुमातत उसयो 
विद्धिवी जा सकती है। इधर दे ग्रयरारों में इन्होने 'घीम।ज' याम से भोजराज 
कै द्वारा निर्मित ब्यातरण में प्रदत ब्युत्ति बा बंहुश उल्लेय शिया है। ध्रप दे 
आर#्मिय चतुर्थ पद्च वी व्याझया में इन्होने भोज कौ व्याथ्या वा उद्ध,व जिया है 
जिधसे भोज मे अमरबोश पर टीरा दिखते दो अनुमात बरना ध्वाप्रावित है परततु 








व्‌. सन्ररण डा० हादतशर्मा द्वारापूना ओरियण्टल श्लीरीज स० है) प्रशागर 
ओरियणश्डरू बुक एजेस्सी पूना १९२१॥ 


कोष विद्या का इतिहाम [ ३४ 


हूं दीका आज भी उपहब्ब नदी है। दर्दबतरान ने स्व॒रवित्र गायरत्वमहोदन्निंमे 
( २० का० ११९७ विक्रमी 5११४० ईंस्वी ] मे क्षीस्स्वामी का दी वा! उल्लेख 
पकिया है । इस प्रकार भोजराज (मृत्यु लगभग १०६५ ई०) तथा वर्घमान (११४०६०) 
के मध्यकाल में होने से इतका समय ११ शती वा अग्विम तथा १२ शती का सादिम 
चरण माता जाता उचित है ( अर्वात्‌ ल्मझय १५५५ ई० से लेकर ११३० ई० )। 
ग्रम्थ 
अमर-ब्याख्या तया क्षीसतरगिणी के उपक्रम में इन्होने पड्वृत्तियों के निर्माण का 
धर्ेत क्या है* । इनमे दो ग्रन्य नितास्त प्रद्याव दया लोकरिय हैं--( १) अमर- 
अ्याख्या ( अमरकोशोद्घाटन नाम्ती ), (२) क्षीस्तराद्धिपी (पराणिनीय धातुओं की 
वविशद व्याख्या, (३) निपाताब्ययोपसर्गवृत्ति ( अप्रकाज्ित ), (४) गगदुलि 
( हम्भवत ग्रणप्रोठ की व्याख्या ), (५ ) अप्ठृततर्राज्भेणी या कर्मंयोंग मृततरज्िपी 
( सम्मदत व्याक्ररणविपयक् ग्रन्य क्षीस्तरद्धिणी में सक्ेतित )। पष्ठी वृत्ति दा 
पता तही । 
अमरकोश्योद्वाटन 

क्षीरस्वामी का प्रौड़ प्रमेय्रहुद ग्रत्य हे दिसमे अमरक्रोभ के प्रत्येक्ष शब्द वा 
विवेचन मारित्ञा मे छिया गया है। ब्याकरप-सम्मत च्युत्यत्ति दी गयी है, परस्तु 
रामाप्रमी की भाँति प्रत्येक पद के निर्मित ध्युलत्ति देने दवा कोई आग्रह नहीं है। 
ब्युत्पत्ति के अतिरित शब्दों के स्व॒ट्प का भी जिवेचेन है तया उपड्ी पृष्टि में प्रावीन 
कोशता ) का डल्तेख तथा उसके वचनों का उद्धरण दिया गया है। क्षीरवामी 
तल्वशास्प्र के विज्येप पण्टित सिद्ध होते हैं। इन्होंने 'महदितायु? कहकर वैष्णव सशिताओं 
से आवश्यक वचन उद्धृत झ्यि हैं। दिष्यु भगवान्‌ की गदा की सन्ना 'कौमोदकी' है, 
चयोड़ि वे रवय 'कृमोरक नाम से अभिटित किये जाड़े हैं (विष्यु. कुमोदक झौरि 
इति दुर्गंवचनात्‌ )। स्वामी का कथन है कवि इसका सद्दिताओं में निद्रिष्ट नाम 
कोपोदकी' है, क्योकि वह गद्दा कृपोदक में उत्पन्न मात्री गयी हैँं। सूर्यविषयक 
सोग्तन्य से भी वे परिचय रखते हैं, तभी तो उन्होंने धूर्य के १६ परिचारहों के 
नामों के लिए सौरतन्च से उद्धरण दिया है । आयुर्वेद के तो वे प्रकराण्ड पण्डित तया 
विश्वेषज्ञ हैं ही ) इसका पुरा पठा बनौपधि वर्ग छी टीशा से डिग्री भी साठोचछ हो 





१ स्पाय्ये वर्त्म॑नि वर्तवाव झवजा पड्वृत्त.य. कल्पित्य । 
-+अमरदीक्षा, अष्टम इलोक । 
ह्‌. द्ष्ट्य--अमरटीका व्योमवर्ग मे 'माठर' शब्द की वृत्ति श्ठोक ३२। 


३४६ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


मिलने में विलम्ब नहीं हो सकता। इस प्रसग मे उन्होंने अमर्शतवह की जो श्रुटिण शब्शें 
के चयन गे निकाडी हैं, वे उनको गम्भीर आलोचना का परिचय देती हैं। 


अमर वी चुटियाँ 

(१ ) 'खदिर' शब्द के पर्याय के लिए अमर ने 'वालतनय दिया है। धम्वन्तरि 
मे अपने तिधण्दु मे ( १११२५ ) इसके लिए 'दालयत्र' पर्वाव दिया है", परन्तु अमर- 
विह ते वलपत्र' को 'बालवुत्र' समझकर इसके लिए 'बालततय' देने को गलती 
की है-- 

द्रथर्थेषु धन्वस्तरिपाठमदृष्ट्वा बालपुत्रभ्रान्त्या प्रन्धकृर वालतनयमाह*। 

(३२ ) इसी प्रकार दी ब्रुटि दल्ती' के लिए 'उपचिता' पर्याप देते समयकी 
गयी है? । 

(३) पुष्करमूल वे लिए अमर ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है जिसमे 
खच्चपत' अन्यतम एन्द है। क्षीपदामी को दृष्टि में यह ध्रान्ति हैं। अहएा शरद है 
पसवर्ण , परन्तु लिपि की ध्रान्ति से अमर ने 'पद्मपश्र'ं पढ़ लिया जिससे यह त्रुटि 
हो गयी* । 

(४) असतपर्णी या अपराजिश लता वे लिए अमरकोश में वात तथा शीतल 
ये दो पर्याय दिये गये हैं (स्थाद्‌ वातक शीतलोइ्पराजिता शणम्ण्यंपि 
२।४।१५० ) परन्तु तथ्व यह है हि यहाँ एक ही सता है 'शीतलबातज/ । पटत एंड" 
सज्ञा वो दो पर्षापों में तोड़ने तथा उनझा ब्यत्यय कर देने वे. दोष से अमरवधि गो 
बचाया नहीं जा सकता" । 

क्षीरस्‍्वामी वे इत उद्धरणों स धस्वलवरि (निण्टु-रचविता अमर स प्राचीन है । 
अमर से पश्वाद्वर्ती वँद्ों से भी स्वामी वा परिचय पर्याप्त है। ऐसे देदों मे वाह 
या वास्मट, चद्ध, इन्दु तथा चन्द्रन्‍न्‍दन समुद्र हैं। व्यागरण तथा ब्रश तो स्वामी वे 





१ वेण्डश्ोबालपत्रतव जिद्धुतत्य क्षितिक्षम । 
घम्वन्तरि निषषण्टू ११२५ । 

२ क्षोरस्वामी की टीगा पृ० ९३॥ 

है दघवें उपचित्रा दस्तो पृश्निकर्णों चेति ( अ> द्र २६० ) 
दया धपन्तीआमया प्रष्वशदुपाबित्राभाद एं पूठ पैण्रे ) 

४ पुष्करमृत्ते त्रीगि नामानि । प्र्क्रमिति प्रन्याद्‌ ब्रात | प्चवर्णेति छिवि- 
प्रान्या प्षपर्णेति बृद्धदानू पृ० ११७ । 

५ 'शीवलरातहञ' इत्येगा सज्ञा। यद्‌ छल्लरि शघपर्णी शीशलबाठव इस्‍्पाह $ 
दरपपेंपराजिता शीतरवादकों गिरि-ह विद] च। अमरटीबा] पृ० ११४॥ 


त्> 


कोष विद्या वा इतिहास [ ३४७: 


- अपने विशिष्ट छत हैं । इन शास्त्रों के लेखकों का संक्रेत करना स्वाभाविक ही है नि 
काशिका के अतिरिक्त चास्द््थाकरण के रचपिता चन्द्रगोमी का भी अनेक बोर 
संकेत यहाँ मिलता हैं । 

ऊपर कहा गया है कि क्षीरस्वामी की टीका उपलब्ध टीकाओ मे प्राचीततम है + 
इससे भी प्राचीत टीकायें उठ युग मे थी--इस् तथ्य के च्योतक क्षीरस्वामी के ही 
वावय हैं। नाम्नर चार टीकाकारों का उल्नेव स्वामी ने किया है-उपाध्पाय', गोड़ *, 
श्रीभोजः तथा नारायण । सम्भव है कि क्षीरस्वामी की छोकप्रियता के कारण ये 
प्राचीन टीकायें लुप्त हो गयी । उपाध्याय का तात्वय॑ अच्युतोपाध्याय से है जिन्होंने: 
अमरकोश के ऊपर व्पास्पाप्रदीप नामक व्याख्या लिट्षी थी । गौड़ के विपय में हमः 
कुछ भी नही जातते । 'श्रीभोज! राजा का भोज का ही आदर सूच# अभिधान है, 
परन्तु इनकी हिसी अमरठीका का परिचय अब तक नहीं मिला । 
दीका-सर्वेस्व 

सवनिन्‍्द की अमरदीका टीकासव॑स्व् नाम्ता प्रसिद्ध है।। इसकी रचना कप 
उल्लेब ग्रन्य के भीतर ही कालवर्ग को व्याब्या में किया गया है समय है [ ११५९ 
इईस्वी१ |। सर्वानन्दर की उपाधि' वन्धद्यदीय' है जो डा० हरप्रसाद शास्त्री मल्तब्यानुस्ार 
झआजेकल 'बन्योपाध्याय! उपाधि को ही प्रतिनिधि है। फठत सर्वातिन्‍्द बंगाली द्राह्मण 
थे 4 ये बगल के निवासी भे--आविहर के पुत्र । यह टीडा क्षीरस्वामी के समान ही 
प्राप्नाणिक तथा पराण्वित्यपूर्ण है। बंगाली कोषकारों में सम्भ्वत्त ये ही प्रथमतः 
फकोपकार हैँ शिनकी व्याख्या का प्रभाव वहाँ के कोपकारों के ऊपर विशेष पड़ा है 8 


१ इनके मत का उल्लेश पृ० रे, ६३, पैडेंट, २००, रे०पे तथा ररे४ पर 
किया गया है। 

२- मत का उल्लेख पृ० ३, ५, ६२, ७६ आादि पर है। ( १२ वार ) 

है इनके मत का उल्लेख पू० ३ पर है । 

४ इनका मत पृ० ५२ पर तिदिष्ट है 
इष्टव्य--क्षी स्वामी की टीका का संस्करण, प्र० ओरिण्ण्टल बुक एजेन्सी, पूता, 
१९४१ | इसी स० के पृष्ठ ऊपर निदिष्ट हैं । 

४ स० टी० गणपति शास्त्री के सम्पादवत्व में कई भागों में अनस्तशयत्र प्रन्यमाला 
में १९१४-१७ । 

६. इदानी चेऋ्ाशीतिवर्षाधिक-सहर्स फ्पर्यन्तेत शकाब्दकालेन ( १०८१ शक ) 
पष्टिवर्षाधिक द्विचत्वारि शच्छदानि कृछितस्ध्याया भूतानि ( ४२६० )। 

- अमर १।४२१ टीका 


देडद | सर्कृत शाघ्त्रों का इतिहास 


अपनी व्याख्या की पुष्टि इन्होंने प्राचीन कोष तथा आधार ग्रस्पों वे तत्ततू वापप 
उद्धृत कर की है। एक दो उदाहरण पर्याण होगे । 

( १ ) ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त वाडव शब्द की ब्युत्पत्ति क्षीरस्वामी ने लिश्वी है 
“वाडव इदातृष्त.” ६ इस व्युटरत्ति को वल्वनाजन्य मानकर सर्वानन्‍्द ते ब्युवत्ति दी है 
“बडवाया भव >वाडव. | वडवाज्याह्मणी “वडवा कुम्मदास्यइच स्त्री विशेषो 
द्विजाडूना' ( इति रमस्त )। यह व्युलत्ति अधिक ओचित्यपू्ण है। 

(२) 'बुतप' शब्द की व्युतत्ति देते समय सर्वोनसद स्मृत्ति का बचने उद्घुत 
करते हैं जिसमे दिन के १५ भागो के विशिष्ट नाम हैं। उद भागो मे ऋप्टम भाग दा 
नाम 'कुतप' है जो श्राद्ध के लिए उचित काठ माता जाता है। इस स्मृत्ति-रचन के 
साहाय्य से इस शब्द का ठीक अं समझ मे आता है, क्षीरस्वामी द्वारा इस प्रतग में 
ऊद्धूत स्मृतिवचन से नदी ( द्रप्टब्य द्वितीय काण्ड, ब्रह्म्ग का ३१ श्चो+ )। अमर 
को वचन है -- 

अशोष्ष्टमोडह्न कुतपोडस्त्रियाम्‌ ॥ 

(३ ) छोहार का वाचर शब्द है--व्योकार । इस विधित्र शश॑इ वी उत्पात्त 
अनिश्यित है । इम शब्द की ब्याझ्या के प्रभग में सर्वावन्द ने छोहकार तथा कर्मेकार 
( बेगछा कामार ) के अर्थ मे सुन्दर पावक्य दिखछाया है। खान से नियत कच्चे 
खोहे को शुद्ध बसने वाता होता है छोह्ात्ार--और इप सह्हूत लोहे से चाहू, जायुथ 
आदि बनाने याला होता है क्भक्तार। ब्योकार के प्रयोग ये लिए सर्वावगद हपवरित 
से एश विशिष्ट स्थल उद्घुत बरते हैं। क्षीरस्वामी ने थ्रोमोज को मत दिया है कि 
व्यो' आपस्‌ का पर्याप है। सर्वान द कहते हँँ-ब्यो इति लोहदीनस्य प्रसिद्ध । तो 
अद + अयोबार” शब्द ही घिसर व्योरर' बन गया है क्या ? 

रावतिन्द ने ईन प्राचीव कोशवारों का निर्देश इस ट॑ वासवंस्व में हि यौ+- 

अजय, पुरषोत्त म्देव, भागुरि, रभस, रद, वरणबि, शाखत, बोवाडित, व्याडि, 
हंदइवन्द्र दया हडायुप । 

हमे से अनेव शोपरारों ने मूउ ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हाते, वेब्द उद्धरणों जे 
इ्वारा ही उनके मतो वा परिचम हमे मिर्ता है। इनमे से वतिक्य कोपरार बंगाठ 
ये ही निवासी हैं। रायमुतुट ने 'पदबन्द्िता' में इनवे से प्राय सब गोवगारों गो 
उद्धूत किया है। सर्वनिनद तथा रायमुगुट--इन दोनो टीवा्ों बी तुदगात्मर परीक्षा 

* बरने पर रायमुदुट व) विवेचन अधिर तुलनात्मक तथा परीक्षणात्मर है। विविन्ल 
ग्रन्पवार्ों बे मतों का उपस्पास कर उन्होंने अपनी सम्मति सर्वत्र देते की व्यवस्पा 
की है। सर्वातस्द ने अमर वी देय टोकाओं का सार संत किया है, तो दाययुटुद ते 


कोष विद्या का इतिहास [ ३४९. 


सोलह टीका का सार ग्रहण किया है। रायमुकुट ने सर्वानन्द से लगभग तीन सौ वर्षो 
के बाद अपनी टोका का प्रणयत किया । अमर की लोकत्रियता के कारण दीकाओ की 
सख्या निरन्तर बढती ही-चली गयी ॥ 


कामधेनु 

सुभुतिचन्ध की अमरकोश टीका कामधेनु के नाम से विय्यात है। सुनुतिचद्र 
(था सुभूति ) बौद्ध थे और इस टीका की छोकप्रियता का अनुपान इस घटना से 
जगाया जा सकता है कि तिब्यती भाषा मे इसका अनुवाद विद्यमान है तथा तिब्बत 
के नागोर बोद्धमठ मे इस टीका कर सस्कृत हस्तलेख ( परन्तु अधूरा ) उल्व्य होता है 
( लेखन काल ३१३ नेपाली स०११९१ ई० )। मद्रास की पत्रिक्ता में इस व्यास्या 
धा दूमरा अपूर्ण हस्तलेद वर्णित है जिसमे सुभूति ने सरस्वतीकष्ठाभरण तथा श्वृद्धार 
प्रक'श का निर्देश इस टीका में क्या है। फल्त ये १०६२ ई० से अनन्तर हुए जो 
भोजराज प्रा मरणकालू माना जाता है। शरणदेव ने अपनी *दुघंटवृत्ति! मे 
( रचना काल १९७२ ई० ) इनका एक वचन उद्धृत क्या है। इससे स्पष्ट है कि 
इनका समय १०६२ ई०-११७२ ई० के बीच में होना चाहिए--सम्भवत १२ शी 
के प्रथम चरण में  नागोर बौद्धमठ का हस्तलेख इनका पोषक माना जा सकता 
है। सुभृति की कामधेनु दीका का प्रप्नाव अवास्तरकालीन अमर टीकाकारो पर 
विशेष रूप से पड़ा है। सर्वातिद्द ने, ( जो स्वय वौद्ध ये जौर जितका बौद्ध विद्यनू 
के ऊपर आाप्रह सुसगत प्रतीत होता है ) अपनी अमर टीका मे (र०का० ११५१ ई०) 
न तो सुभूति का, और न उनकी अमर टीका वा ही, उल्लेख किया है । इससे अनुमान 
होता है कि सुभूति की टीडा की स्याति उस समय तक विशेष नही हुई थी। स्वनिनद 
ने लिखा है कि उन्होने अमर की दस टीकाओ का अध्ययन कर अपनी टीका का 
प्रघयत किया था। सुभूति का अनुल्तेख उस समय्र उनकी छ्थाति के अभाव का ही 
चोतक है। 

परदचन्द्रिका मे सुभूति के विधिष्ट मतों का बहुश उल्नेख मिलता है॥ अपर के 
एक अर्वाचीन टोकाकर छिद्धाभट्ट ने अपनी टीका मे सर्वातन्द के साथ ही साथ सुभूति 
का उल्नेख कम से कम ४३ वार किया है जिसमे अब्ालरकालोन टीकाकारों पर 
सुभूति के प्रभाव दा अनुभाव रूगाया जा सक्नता हैं। सुमूत्ते दी काप्रघेनु ठीवा की 
उपलब्धि कोशतिद्या के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध होगोरे। परदचन्द्रिका में 
43046 :% 68000: % 0: 
$ उनापूर्व विधेरनित्यत्व तू वृद्ध्यभाव इति सुभूति । 

( दु्घटदृत्ति, पृ० पर अत्स्तशयन ग्रयमादा स० ) 

३ पा के ग्रोड “छू-डीज इन इप्च्यिन ल्टिररी ह्स्ट्र्री । “भाग १ 


च्छ५० संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


*सुभूति के उल्लिबित तथ्यों के अनुशीलन से उनऊ विचारों का परिचय मिल सकता 
है। यथा चिह्नताचक “लक्ष्मण” शब्द के दिपय मे सुभूति रमस् से विरुद्ध हैं। रमस 
इस शब्द के मकार को मध्य स्थिति मानते हैं। & लक्ष्मणम्‌ ) परुतु सुप्ृृति को 
सकारहीन शब्द अमीष्ट है ( «लक्षणम्‌ ) खेचने के अथ॑ मे 'कुर्दन” को सुप्ृति हस्व 
प्मानते हैं। क्षीरस्वामी दीर्घ मानते के पक्षपाती है ( कूदंत )। 'बुलित' शब्द के अय॑ 
के विषय में अमर का वचन है -वोयोत्यित तत्‌ पुलिवम्‌। इस पर सुभूति का क्यत 
है कि जी द्वीप क्षणमर के लिए तोय से मुक्त होता है वह होता है 'पुलिन' । यह मत 
स्वामी के मत से विरुद्ध है। ऐसे अनेक बेशिष्टयो का परिचय प्रदचरिद्रता के अध्ययन 
से पता चलता है । 
पदचन्द्रिका 
अमरकोश की पदचुन्द्रिकौ' नामक टोवा अपने विविध ग्रुणों के कारण विशेष 
अद्दत्व रखती है । इसके आरम्भ के पदों में इसके रचयिता ने अपना परिचय दिया 
है । उसनवा नाम था--दृहस्तति ॥ विता का नाम ग्रोविन्द तथा झाता वा सुखावि 
देवी । बगाल के प्रख्यात राढा नगर के निवासी। गोड़ के राजा में इस्हे 'पण्डिल- 
सार्वभौप! की पदवी दी। राप्रमुबुटमग्रि अथवा रायमुजुट नाम से ये प्रदयात ये । 
इनके पुत्र विश्वाए, राम आदिक दिखिजयी विद्वात्‌ तथा बबीद्ध थे। पलत इनका 
समाज में विशेष मह॑त्त तया महती 5धिद्धि पी । 
बाल वर्ग वी टीश में इन्होंने अपने समय का रुपष्ट सब्ेत दिव। है -- 
१३४३ शकाब्द, ४१३२ १ छि वर्ष जो ईसवी सन्‌ १४३१ ठहरता है। यही पदचरि्िका 
जा रचना काल है। टीज़ा बडी प्रौढ़ है, जिसमें प्राबीन उदघूत ग्रस्थी वी संख्या डा० 
आइफ बट के गणनानुसार २७० है। रामुहुद ने इसकी रचना अमरकोश की १६ 
टीजाओं के अनुसीछत करने के उपरान्त उनके सार वी लेबर वी--दमढा उल्लेय वे 
स्वए बरते हैं? । गया ही अच्छा होता पि इन १६ टीकाबों वे नाम 4द्दी निदिष्ट जिये 
६. पदचस्द्रिका का प्रथम भाग गवर्नमेष्ट सत्तृत कालेड, बलव ता से डा० बाली शिकर 
दत्त ने सम्पादरत्व में प्रकाशित हुआ है, १९६६। हस्तलेखों पर मावुत यह 
सस्व रण विशुद्ध तपा प्रामाणिक है । 
के दातींगराददा, १३१३ द्वात्रिशकशधिदुनपण्द शतोत्त र-चतु महख्वर्षाणि 
ब लिपस्प्यादा भूवानि ४५३२ । 


है >-पही, पु० १५१॥ 
के इग वोश्शटीड़ायश्रारमादाप निर्मिता। 


अठो5पिछिद्ितोईपो यों ने हेय सहसा बुध ॥ 
बारम्म शा ९म इतोर । 
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गए रहते । कोशविद्या के इतिहाम के लिए यह कितना महत्वपूर्ण उल्लेख होता !!! 
अन्य के भीतर अमर के अनेक टीहाओं के उल्लेद तथा उद्घरण विद्यमात हैं । दथा 
सदितर कोशो के प्रयोगायें काव्य प्रथो का निर्देश रायमुकुट के बदुछ पाण्डित्य का 
सूचक है। 

( क ) प्राचीन विस्मृत तथा बनुपलब्ध कोशो के विषय मे यहाँ प्रधूत सामग्री 
विद्यमान है जिसके अध्ययन से शब्दविषयक बहुमूल्य तथ्य ज्ञात होते हैं। भाषा विज्ञान 
को दृष्टि से 'चन्द्रमा' शब्द का मूलभूत अश 'मास्‌' है जो स्वत चन्द्रवाची है । ./चदि 
आहरादे से निष्वन्त 'चद्ध' जाहुबाइक दर्य का वाघक प्रथमत “मस्‌' के विशेषणरूप 
मे प्रयुक्त होता था जो पीछे स्वय पृथक होकर सज्ञा-शब्द बन गया। इस द्थ्य का 
पता व्याडि की 'उत्पलिनी' से चडटा है--“मा शब्दो5्पीह चन्द्रे सम्मतो बहुद्नए्ब- 
नाम! क्षी रस्दामी इसका समर्थन कब्ते हैं ( पदचान्धवा पृ० १०६ )। इस ब्रक्ार 
मेदिनी, शब्यपव, सुभूति, सवंधर, सर्वानम्द, वोपालित व्याडि, कौमुदी, तामनिधान, 
माममाला, अधरवादा आदि प्राचोन कोशो का जनेक उद्वरण इस टीका की सह 


नीयना का एक निदर्श न है। प्राचीत काध्यो मे भारवि, माघ, बुमारसम्मव के अतिरिक्त 
पाणिनि के जाम्ववती काव्य से भी इस झण्ड में दो उद्धरण मिलते हैं । 


( ख ) अनेक नूतन शब्दों का तथा नवीत प्रयोगो का निर्देश रायमुक्ृठ के 
बहुज्ञाव तथा विशाल अध्ययन का यूचक है। चन्द्रटवक सोम शब्द अकारान्त तो 
प्रय्रिद्ध ही है, परन्तु उपादि (४१५० ) के अनुसार वह नकारान्त (सोमन्‌) भी 
हाता है। इस अप्रस्िद्ध रूप का उल्लेख रायमुकुट करते हैं पदचन्द्रिवा पृु० १०७) । 
प्रतीत होता है कि उस युग मे भोज का 'स्टू गारप्रकाश' प्रख्यात था, इमक्े भी उद्धरण 
मिलते है। 'दुददिनों शब्द के अर्थेविषय में अमर केवल 'मेध से आच्छन्न दिन! के लिए 
शब्द का प्रयोग मानते हैं 'मेघच्ब्रेह्चि! ( दिख, श्लोक ७९ ), परन्तु मेपाच्छन्ना 
रात्रि का भी यह वाउक है । इसलिए रायमुठुट कुमा स्पम्भव का एक सुन्दर उद्धरण 
देने हें--'अवभिज्ञास्तत्रिस्राणां दुदितेउप्यनियारिशत ।! ( ६४३ ) 

(गे ) शब्दो के अ्ों का तुछुूगा-मक विवेचन बड़े महृत्त्द का है। ध्यातध्य है कि 
बंगला भाषा भें 'रोद' शहद घाम के अर्थ मे प्रयुक्त होने वाछा ठेठ बँगछा शब्द है, 
परन्तु इसकी सल्कृतमदी आकृति से लुब्य होकर बगीय लेखक संम्झत मे भी इसका 
प्रयोग करते हैं। फठत, पृ० १३२ पर उद्घृत कोककट नामक कोसकार इसौ प्रहिचान 
से बंगाली निश्चित रूप मे हैं॥ राषमुकुट ने रोज, दीव्ति, बातप--आदि शब्दों 
( पृ० १३२-१३३ ) के अर्थ की छातवीन के निमित्त भ्राचीन कोधों तथा बाब्यों 
का गम्भोर अनुझीलत छर अपना मत दिया है। झब्दो की बरतनी ( स्पेलिज्ध ) के 
विपय में भी इनझो सुझ बड़ी है । 
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अमरकोश ( १२१ ) में पाठ आता है 'दह्ममृविश्वश्तु स्थात'। इससे प्रशम 
वामदेव का नाम है और परोछे अनिरद्ध वा । दोनों के मध्य में बाने वाले ये ताम 
दिसके हैं ? इसकी मीमासा टीकाकार की वहुझ्ञता की सूचिका है । विशकेतु बे र्पाद 
पर रिश्पकेतु पाठ मिलता है इन दोनों मे कोन पाठ ठोक है? झीरस्वामी तो 
विश्वकेतु' को अपपाठ कहकर श्द की आजोयता में छुटटी से सेसे हैं परन्तु राणभुगुट 
इसकी भी बव्याध्या बरते हैं तथा ऋष्पकेतु (रिश्यकेतु अथवा रि्यकेतु ) पदनी 
योविनकता दिखलाने के लिए साम्बपुराण का वचन उद्घृत वरते हैं जिसे अविरद्ध 
वी घ्वजा में मृग की स्थिति छिद्ध होती है । फचन 'रिप्पर्ेलु' अनिरद्ध का ही वाचक 
छिद्ध होता है । इसी प्रकार हवगंदाची 'त्रिविप्टप' शब्द की देनी वें विपपर में भी 
भनभेद है। उचित शब्द कौन-सा है-निविप्टय अथवा त्रिविप्ठप। शापछुबुट 
प्राचीन कोशों दे साहाय्य से दोनो शब्दों को ही ठीव मानव॒र अपना निय देते हैं। 
सरंवाय क शब३ बलगर्ष है अपदा जलगई २े (कमर २१६ इठोद ) इपड़ी मोमामा 
तथा व्युतत्ति पदच दिका को विग्िष्टता रखनी है (१० ३५९ )॥ 

इस प्रद्ार शब्दों की ब्युत्तत्ति, व्तेती तथा प्रयोग वे विषय में पदचद्धिरा 
अदौकिक महत्त्व रखती है । 


रामाधमी 
(४ ) भानुजि दोक्षित--पट्टोजि दोक्षित दे पुत्र भानूजि दीक्षित ने जगलोर 
थी एर छोड प्रिय ब्यादया लिखी जिस नाम ता है व्यार4-मु्ा, परन्तु अप | 
रघपिता के नाम से वह रामश्रमी कहठाती है। इंवरा अं है।डि भानुजि दीक्षिद 
ने पीछे सन्यास से डिया था और उस समय उतत्ा नाव हुआा--रामाश्रम । इसही 
एबं अपूर्व हस्तलिद्ित प्रति उपक्च्ध हुई है १६४९ ईस्वी बी, जा लेख डो सम- 
साममिद् भ्रति हैं' । इसकी पुष्विश हे पा चदता है हि भानुजि ने देदयबोद्भव 
महीघ्ररविषया धेषति महायजगुमार वी तिसिंह की बाज्ञा से इय टौरा का निर्माप 
दिया था। डा० गोद की स्पापना है गि कौविसिह का मूट नाथ पते पा जो 
अपने पिठा अमरतिह ( १६२४-१६६० ई० ) के शासनवाल में रीवा से अठग 
हट्वर महीधर ( मरईहर ) के शासक बन गये थे । इनरा समय १३ इती का मध्य 
जाल है | लगझग १६२०-१६७० ६० )॥। रामाप्रम वे स्िप्य दस्मराज ने १६५८५ 
विश्रमी (७१६४१ ई० ) में वागणमी-दर्रेण-प्रताशिता बामर ग्रन्प लिया 
ल्मिमे वे छिखते हैं+- 
१ इष्टब्य डा० गोट्े-सटशीव इन इलिदन डिर्शे हिस्दी, भाग ३ (दूत, १९४ ६; 
पृ० २५-३४ )। 
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भट्टोजि दीक्षित नत्वा रामाश्र॒म-गुरु पुन.। 
वत्सराज करोत्येता काशीदर्ष णकाशिकराम्‌ ॥ 
इमसे स्पष्टत प्रतीव होता है कि १६४१ ई०से पहिले ही भानुजि सम्याप्री बन गये 
थे । गृहस्थाश्रम मे रहते ही सफ्य उन्होते त्य स्यासुछा लिखी थी। इस सर्वत्राटीन 
हस्तलिछित प्रति की पुष्पिका से यह तथ्य विदित होता है। भद्टोजि दीक्षित का समय 
१५६० ई०-१६२० ई० नियत किया गया है । फलत भानुजि दीक्षित का बाल 
६०० ई०-१६५० ई० मानना सर्ववा उचित होगा । यह टीका बहुत ही विस्तृत तथा 
प्रत्येक शब्द की व्युतत्ति देती है। इसके पाण्डित्यपूर्ण होने मे सम्देह नहीं । 
(६ ) परत पल्लिक्त--बगाल के गौराग मल्लिक के पुत्र भरत मल्लिक या 
भरतसेव ने भी अमरकोश के ऊपर टीका छिखी है जो बहुत ही बिल्लूत तथा निर्देश 
यो से मण्वरित टीका है। शब्दों के विभिन्‍त रूपी को भी यहाँ दिखद्ाया गया है । 
शब्दों की ब्युत्पत्ति बोपदेव के व्यारुरणानुत्तार दी गई है ॥ वोपदेव के ग्रथ कवि 
'द्र.म ( रचता हाल १६३९ ईस्वी ) की टीका मे दुर्गादास ने भरत की अमरदीश 
अनेक बार उड़ किया है। फठत इनका समय १७ वी शती से पहिते 
>हिए। 
डरिकोश के अत्य टीकाओ में इन टीकाओं की प्रसिद्धि है -(७) नारायण शर्मा 
सरकोश पजिक!' या पदाये कोमुदी ( रचमाक छ १६१९ ई० ), (८) समा 
हुगवाचस्पति को त्रिकाण्ड विवेक! टीका ( रचनाकार १६२३ ई० ), (९) 
अलेयालकार की 'सारसुन्दरी' (रचना का० १६६६ ई०), ( १० ) अच्युतो 
+ही 'दव्यास्थाप्रदीप', (११) रघुताथ चक्रवर्ती का 'त्रिकाण्डचिस्तामणि' 
ते से प्रकाशित ), (१२) महेखर का “अमरविवेक' (बम्पई से प्रकाशित) | 


अमरप्श्चात्‌ काल 


अमरतिह के अवन्तर कोशकारों के शब्दवयन मे बडी प्रौडवा तथा व्यापकठा है। 

तृप॒य कोशकारों ने केवछ नाना कोष की हो रचना स्वतन्त्र रूप से पृथक की है 

सस्ते ऐसे कोषो से बडी न्‍्यातकता दुष्ट्ग्रोचर होती है। वैद्यकंशास्त के बिपय में 

'मैके निधष्टु प्रो का निर्माण भी विषय की लोकप्रियता का द्योनक है। सस्कृर के 

समात ही पाछि, प्राकन तथा देशी शब्दों को भी रचना इस युग में हुई। फलत यह 

काड कोशो के इतिहाय में नितार्त महत्त्वपूर्ण माना जां सकता है। मान्य कोशकारो 
का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिप्रा जा रहा है । 

२१ 


केश्४ ] संस्कृत शास्त्रों वा इतिहात 


(१) शाइवत-अनेकार्थ-पमुच्चय * 

इस कोश मे बेवलछ अनेकार्थ शब्दों दा ही विश्तृत चयन है। इस चयन में किसी 
ब्यवस्था के दर्शन मही हाते । कही पर पूरे पद्म में, कही आधे पद्म में और वहीं 
चोयाई पद्य मे शब्दों का अर्थ दिया गया है। इस विपय में अमरकोश थी अपेक्षा 
विशेष प्रोदता त्या पूर्णता दृष्टियोचर होसी है जो शाश्वत को अमर वा परवर्ती 
लेखक मिद्ध कर रही है | इतके समय का निगय अनुमानत ही करना पडता है। 

शाश्वत वे अन्तिम पद्य में लिखा गया है* कि कवि महादल तथा बुद्धिमान्‌ दराह 
के साय मम्यक्‌ परामर्श करके यह कोश प्रयत्न से तैयार शिया गया। ये दोनों जन 
अज्ञात हैं। शाश्वत निश्चयरूप्रेग अमर के परश्वाइवर्ती हैं। क्षीरस्वामी का प्रामाण्प 
नि संदिग्ध है । अमर में आतिथ्य शजद का अर्थ अतिथ्यर्थ है 'अतिषये इद्म विप्रह 
के द्वारा। क्षीरस्वामी का क्यन है कि व/त्य तया भाछ्ता दोनों के अनुमार इसे शब्द 
बा अर्थ 'अतिथि' है। अतएवं शाशदत ने दोनो अथों मे इस श्र बा प्रयोग जिया है- 

शाइश्वतो)त एथ्रोमयमाहु-आतिथ्य स्थादत्तिथ्यर्यमू आतिथ्यमतिथि 
विदु । इससे स्पष्ट है कि क्षीरस्वामी के मत में ये अमर वे पर्वादवर्ती थे। ऐसी 
स्थिति में वराह से वराहमिद्दिर ( ज्यातिपी, बृहत्‌-सहितरा के रचबिता, परष्ठ शती ) 
वा तालय ऊूपाना कवि अप्तगत नहीं प्रतीव होता । शाशतर प्रा भा समय पप्ठ 
शर्ती में नता उचित प्रतीव होता है । इ ही के नाम पर इतरत यहूं सानावर कोश 
आारदत कोर वे नाम से प्रस्यात है। 

शाश्यत ने अपने विपय में छिड्षा है कि मैं ने तीन व्यत्रणों को देखा तया पौव 
फ़िगताम्यी बा ( लिड्वानुगासनों वा ) अश्ययन जियारे । इस व्याव रणवर्यी में चादर 
अवगयतेत अन्यतप्त था - यह निश्दित रूप से वहा जा सत्ता १ तस्त्ी' शच्द चादर 
स्याकरण के उणादिमूत् ( १९०) के अनुधा र डोबल् है नदी शब्द दे समान, परस्तु 
प्राणिनीय उणादिसृत्र ( ३३४८६) के अनुधार वह “छदमी” शब्द वे समान ई प्रत्यय बे 
याद से निष्पन्न हैए। फ्लत चार्व वे अनुतार प्रधमा एयववन द्वागा 'तत्प्री! और 





१ ओवक्‍ड्ाटा संपादित, पूता १९१८। नारायण बुछार्णी द्वार संपादित, पूता, 
१९३० । 
है महावत्रेन बबिता वराहेश घर घीमता। 


सह सम्पर परामृझ्य निर्भिताध्य प्रयत्नत ॥ 
३. दुष्टशिष्ट प्रयोगो:हू दुष्ट स्थाकरण च्रय । 
अधीडी प्रदुप्राध्यापात्‌ लिगशास्त्रेषु पच्चपु॥ 
“-शाश्वठगोष, प्रारम्भ वा ६ झटार । 
४ अविजे लूतखिम्य ई ( तृतीय पाई, ४४६ सूत्र )। 


कोष विद्या का इतिहास [३५५ 


च्याणिनि के अनुसार  तत्त्री:'। शाश्वत तन्त्री का प्रण्येग करते हैं-वी णादी ना गुणस्तत्री 
नन्‍त्री दहुसिरा मता ( श्ठोक ४४६ ) । इसी प्रकार के चाद्रसम्मत 'विश्वाम' का 
योग करते हैं, पाणिनि-सम्मत “विश्वम! का नहीं ( श्लोक ५४ ) फ्छत शाश्वत को 
चन्द्रगोमी से ( ५०० ई० लगभग ) अर्वाकूकालीव मानना ही युकितियुक्त है। अत 
चूर्वोक्त काजनिर्णय वी इस प्रमाण से सद्य पुष्टि होती है । 
दुष्ट शिष्द प्रयोग' होने का अभिमाने भरने वाले शाश्वत काल्दास से विशेष 
परिचित हैं--यह तथ्य स्वभावसिद्ध है। कालिदाप्त ने 'ललामन्‌' शब्द का प्रयोग 
रघुवश में दिया है ( कन्या छछाम कममीयमजस्य लिप्सो )। शाश्त ने तदनु- 
चार इलोक ८० मे ऊछलाम के साथ ललामन्‌' को निर्दिष्ट क्या है। इसी प्रत्मर 
अपित्ति' का प्रयोग प्रदेश अर्थ मे दोनो मै मिलता है ( रघु० ५४४३ नथा शाश्वतकोष 


“६४३ इलो०) | जो परण्डित कालिदास को पचम शत्ी में मानते हैं, उनकी दृष्टि में भी 
शाएवत कालिदास त्तरकालीन कोपषदार हैं | 


ब ३) धनञ्जय-नाममाला 

घनज्जय कवि रचित 'ताममाछा' व्यवहार मे आने वाले छोकप्रचलित सह्कृत 
शब्दों का एक उपयोगी छोश है। इसमे केवछ दो सी श्छोक हैं और इन्ही के द्वारा 
असमानार्थक शब्दों का सग्रह उपस्थित किया गया है । इसमे नवीन शब्दों के निर्माण के 
निमित्त सुन्दर उपाय बताये गये हैं । जैसे पृथ्वी वाचक शब्दो मे धर शब्द जोडने 
से परत के नाम, मनुध्यवाधी शब्दों के आगे पति! शब्द जोड़ने से राजा के नाम, 
वृक्षवाची शब्दो मे 'चर शब्द जोडने से बन्दर के नाम, निर्धात, अशनि, बजू, उल्का 
शब्दों से तथा बिजुलीवाबी शब्दों से 'पति' जोडने से मेघत्राघक शत्द वन जाते है 
( हेसे निर्शातप्रति, वजूएति, उल्हपएति, विदयुलति आदि का अब मेश है ) / शब्दों के 
चयन में खोकव्यवहार को विशेष महृत्त्व दिया गया है। यह इस कोश वी विशेषत्रा 
डयावगम्य है। अनेकार्थनाममाला मूलकोश का ही पूरक अग है। इसके अतित्कि 
अनेकार्थ निधण्टु ११३ श्लोको का एक रूघुप्रय है जिसकी पुष्पिक्ा घनज्जय को 
इसका रचयिता बतल्‍ाही है। फलत घतझ्मय रचित ये दो काप हैं। प्रवम कोश की 
व्यास्या अमरकीतति ने लिखी, जो व्याप््या विस्तृत तथा विश्व होने से भाष्य के 
नान से भपमिदित की ययी है| प्राचीन आचार्यों के मतानुमार इन्होने ब्युलत्ति लिद्दी है 
चथा अपने तथ्व की पुष्टि में महापुराण, पद्मतन्दिशाहन, यशस्विलक चम्पू आदि पग्रत्यो 
तथा यश कीति, अमर्रापह, आशाधर, क्षीरस्वामी, खीभाज, हलायरुप आदि ग्रत्यकारों 
को नाप्निदेशपुरवक प्रमाणज्ञोटि मे उपह्यित किया है! । 





4 ४»” 5 साथ नाममाछा का विशद स० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ने प्र राशिद 
किया है, मूर्तिदेवों जैन ग्रन्यमान्या स्० ६, १९४२ ई० । 


३४६ ) सस्वृत शास्त्रों का दृटिहास 


लेखक तथा भाष्यकवार के समय शा अनुमान भी भाति लगाया जा सरता है ॥ 
हाकबि धनस्जय की सर्वश्रेष्ठ रचना द्विमन्धान काव्य है जिप्तमें शिपष्ट ददों के 
द्वारा रामायण और महाभारा दोनों के क्थानक का विशद वर्णन प्र॒ध्तुत दिया गया 
है। इस ग्रस्य के निर्माण वे कारण ये 'ट्वसन्धान कवि! वी आख्या से प्रख्यात से | 
माममाला के अस्त में अपने ग्रन्य का उन्होंने सगोरव उल्देख किया है। जेन साहित् 
के रलत्रय मे प्रथम रतन है अवध का प्रमाण शास्प, ६तीय रत है प्रृज्ययाद वा 

दक्षण बर्यात्‌ व्याररण शाध्व तथा तृत्रीय रत्न है ढ्वि सन्धान ववि वा काब्य 

प्रमाणमकलद्दुस्य पृज्यपादस्थ लक्षणम्‌। 
द्वि सन्धानस्वे काव्य रलप्रयमपरशिविमम 

( नाममाछा, इठोक २०१) 
इस दिसन्धानवकाय का उल्नतेय अनेक प्रन्यकारों ने बई सत्वार से अपने ग्रस्पों में 
किया है--( १) भोजरान के समराल्लीन आवचाय॑ प्रमाचर्द्र ने अपने दाशनित प्रन्थ 
प्रमेप बपछ मारे एड ( पु० ४२२ ) में इम बाज्य वा उल्लेष विया है। प्रभाचद्र दा 
समय १९ शत्ती का मध्यभाग है। (२) वादिराज सूरि ने ( सन्‌ १०३५ अपने 
प्राश्यंनाय चरित' में धनज्जय के नाम का उल्लेध जिया है" । (३) जल्हाा ने अपनी 
सूक्तिमुक्तावली (४९७) मे राजशेखर के नाम से दिसस्धान पा 4 वी प्रशस्तरि उद्घृत 
हो है'। ये राजशंखर बादरामायण आदि प्रदयात ग्रस्यों बे रचयिता हैं। समय 
दम घती का आरम्भ बाद (८१५ ई०-९२० ई० )। (४) जिनतेन मे गुर 
वीरसेन स्वामी ने पट्यण्डागम की घदला टीजा [पृ० है ७ ) में 'अनेगरार्थ नाममालाँ 
(पनज्श्य-रचित प्रथ) से एव इडोब उद्एुत रिया हैं । धवछा टीरा! ६3३ विरमी स० 
(> ६१६ ईस्वी ) मे समाप्त हुई । पदत घतवजय या समय एमए परवाद नहीं हो 
सकता । (४ ) घनजदय ने अवठकदेद ( सम्रय सप्तम शत्री ) क। उल्हेय पूर्वद्चिट्त 
प्रमाषमहद्भुस्य” पद्द में जिया हैं। फटव ये सप्तम श्री में पूर्रर्ती नहीं हो सरते । 





१ इस वाब्य वी यह प्रशस्ति वादिराज सूरि द्वारा 'पा्नाय चरितने आस्म्म 
में दी बडी है-- 
बनेह भेदसधावा यनेलों टूदइय मुह । 
बा घनस्रयोन्मुता बयस्येत द्वियं बधम॥ा 
२ यह प्रशम्ति इस प्रराधर है-- 
हि हत्पाने निपुणया से ता घड़े धतण्जय ॥ 
यदा जाते पद तस्य सता चढ्रें घतणजय वा 
कआधूवतिःमुगावरी ४९३ 
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पध्वर्ष णह है कि धदजनय का समय अक्छडू ( सप्दम शी ) तथा! दीरतस्दी स्वामी 
( ८१६ ई० ) के बीच में होना चाहिंर | धनज्जय का समय अध्टम शत्री का उत्तर 
सातना न्यायसगत प्रतीत होता है ( लगभग ७४० ई० ७९० ई० )। 

ग्रव के भाष्ययार अमरकीति के समय का जनुमाव छयाया जा सकता है। भाष्य 
की पुष्यिकां से प्रतीत होता है कि अमरकीति जैविद्य! उपाधि से विभुषित थे तया 
सेद्भवश (सेनवेश मे एध्पन्त हुए ये शब्दों के पारणमी पाप्उित्य के कारण वे अपने 
को 'शक्दवेता' कहते हैं । ये दशभकयादिमहाशास्त्र' के प्रगेगग़ वधमात के समकादीन 
तथा चिद्यानन्द के पुत्र विधालकीति के सर्मा शास्त्रकोविद विद्वान थे! । दशाभग्खा- 
दिमहाशास्‍्त्र का उम्राष्तिकात १४०४ शक्त ('०१४-२ ई० ) है। इसमे उल्चिश्ित 
होने स इनर] समप १५ शत्री का मध्यभात ( १४४० ई० ) सातवां उचित प्रहीतत 
होता है'। 
(३ ) पृरपोत्तम देव--तरिकाण्डकोप, तथा हारावढी 

(ुष्पात्तम देव ने राजा लहमणऐेन (१३७० ई०-१६०० ई० ) के आदेश पर 
पाणिनि की अष्टाध्यायो पर 'भाषाबूत्ति' नामक वृत्ति ल्खी, ऐसा क्यन इसके 
टीक्षाकार नृष्टिक्रराचाय का है, परन्तु इन कोशों का निर्माण ल्क्ष्मणसेन के युवरात्र 
चाछ म हा हो गया होगा, बयोकि सर्वातन्द ( ११४९ ई० ) ने ल्ढ््मणसन के राज्या- 
ररोहण से दम वर्ष पूर्व ही इनके तीनो कोशो का बहुण उल्लेख अपनी अमरयात्या में 
बकिया है। फ्छत इनका समय १२ शती का उत्तराध मानना उचित है। इनके 
आपधारफन्य ह--वाचस्पति का शब्दाणंव, व्याडि की उत्पल्नी तथा विद्रमादिय 
का 'समारावतं” | अमरप्िंह के समान ये भी बौद्ध थे । अपन कोश मे इन्होंने बुद्ध के 
नामो दी ही एक विस्तृत सूची नही दी है, प्रत्युत उसके साथ उनके पुत्र राहल का 
उथा प्रतिदन्दी देददत के नाम का ही निर्देश स्यिा है 4 

पुरुषोत्तमदेव, अमरभिह के समान ही, बोद्ध थे । इसका स्पष्ट प्रभाग निकाण्डशेप 
के माखस्लीक तया बुद्ध की नामावदी से मिखता है। मग्रठश्सोक में ( नमो 





१. अमखीति की प्रशस्ति इस ग्रथ भे दस भक्तार है -- 
जीपाद अमरबी लब्पभट्टारकशिरोसणि 
विद्याक्यति याग्रीद्धपपर्मा श्यम्वकोदिद 0 
अमस्तोतिमुतिदिमाशव” कुमुमचापमहाचलवनभून्‌ । 
चविनमतापह्तारितमाश्व यो जयति निमेल्धमग्रुणाधय ॥ 

२ विशेष के 3िए द्रष्टअ्य-नामम्मला की भूमिका ([ भारतीय ज्ञानृतरीठ, काशा, 
१६४४ ) प० ११-९३ " 


श्र८ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिह/स 


मुनी द्वाय सुरा स्मृताशच ) मे मुदीद्ध को नमस्कार का विधान है। 'मुतरीद्ध! एद्ध 
बुद्ध का ही वाचक है ( मुनोस्द्रः श्रीधत शास्ता--अमरकोश )। देवताओं के रह्तेष 
में सवेत्रथम बुद्ध के ३३ नाठो का निर्देश है। तदनत्वर बुद्ध के पुत्र राहुल का, बनुर 
देवदत्त का, मायादेवी का तथा श्रत्येक बुद्ध का ब्रमश* उल्लेख हैं ( श्रथम गाप्ड ९ बये' 
८-१४ इल्लोक ) फठतः उनके बौद्ध होने मे. किप्ती प्रकार का संशय नहीं है! घवरी 
बोशविवयक तीन रचनायें उपरूब्ध हैं-- 

(१) विकाण्शशोध--अमरकोश ( विंकाण्ड ) वा पूरक ग्रन्थ । ध्ममे शोडन 
व्यवहार मे प्रयुशत, परन्तु अमरकोश में अनुपलब्य, शब्दों का सुन्दर सग्रह है। पारि- 
भाषिक्त शब्दों का प्रयोग अमरवत्‌ है। द्रम अमर के समान ही है, परन्तु अनुष्टुप से 
अनिखित छन्दा का भी प्रयोग रिया गया है। श्ठोक्ों की संध्या एक सहस तिएपत 
है । अमरकोश के समान ही इसमे तीन काण्ड तथा २५ वर्ग हैं। अमर के पूरक्ष होने 
के हेतु यह कोश खूब प्रसिद्ध रहा और टीमाप्रत्यो में बहुग उद्धृत है। इस्दी वा 
लका वे महानायक यतिवर श्री शील्स्कम्ध" ने लिणी है जो बहुत ही उपादेप है। 
ब्याव रण से सम्बद्ध प्रभूत तथ्य यहाँ दिये गये हैं तथा अन्य मोशों वे' प्रभाण-यपनों से' 
यहू परिषुष्ठ है । 

(३) हारायती' में प्रन्यक्वार अप्रचलित शब्दों वो तपा अध्षामान्य शस्दों को 
देने की प्रतिज्ञा बरता है। २७० पद्यात्मव यह ल्घुराय एन है--दो भागों में 
विभक्त । रामातार्थव भाग वे तीन अश है। पहिले में पूरे एतोव' मैं सपातार्थक शब्द 
है, दूधरे में अर्ध॥गेब में तथा तीसरे मे एक चप्ण में ही। नानापंत्र खष्ड में भी यही 
पढ़ति है । 

(३ ) वर्ण रेशना-वर्तंनी ( स्पेलिज्ध, दिग्ने ) वी दृष्टि से महत्वपूर्ण फ्रत्प है + 
प्रग्धकार को मन है ति गोड छिपि ( बेंयछा लिपि ) में अनेश यर्णों की लिखावट में 
स्वत्य भेद रहता है। इसलिए शब्दों के रूपो में भ्रालि होने वो सम्भावना होती है। 
इसी के निरारुरण भे लिए प्रस्थ बा उपयोग है । पूरा प्रत्ष गय में है ओर अभी हश 
अप्रगाशित है। एशाक्षर कोश तदा द्विलप कोश भी इनरे लाबसे प्रश्या”़ 
#धुकोश हैं 
( ४ ) हछायुघध--अधिधान-रत्वमाछा' 

हलापूष ने इस प्रग्थ शी रघना में अमर को हो अपना आदर्श माना है पा 





वेंर्टेश्वर प्रेप्त, बम्दई से १९१५ में टीडा बे साथ प्रकाशित । 

अभिषान सप्रह ( प्रषम्त छष्ड ), वस्वई, १८८६ ( प्रशाधित )। 

इ!० ऑसफ्गट द्वारा सम्पादित, झूप्डन, ५८६१ । पूरास्ध्ष.ए हे श्मते 
श्यनऊ से प्रशाशित १९१५७॥ 


ब्ण थक +० 
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अमरदत्त, वररचि, भागुरि तथा वोपालित से नवीन सामग्री का संकलन किया 
अभिधांन रलमाछा मे पाँच वण्ड हैं जिनमे प्रथम चार -स्वर, भुमि, पाताल तथा 
सामान्‍्य- समानार्थ शब्दों का वर्णन करते हैं। अन्तिम काण्ड ( अनेकार्थ काष्ड ) में 
नानायथे तथा अब्ययों वा वर्णन है। रुपभेद के हरा लिंग का निर्देश किया गया है। 
नाना वृत्तो के लगभग नव सौ पद्यों में समाप्त यह कोश अमरकोश के आधे मे कुछ 
अधिक है । हलयुध का समय दशम शती का उत्तराध है। इन्होंने अपना काव्यग्रय 
कविरहस्य मान्य्खेद के शज्य कृष्णराज तृतीय ( ९५० ई० ) के समय में तथा पिगक 
की मृतसजीबनी वृत्ति धारा के गाज मुँज ( १० श० का उत्तराध्व ) के प्रतिष्ठा 
बनाई थी । इन राजाओं रे समक्रालीन होने से इनका समय दशमशनों का उत्त- 
राध है । 
(५ यादवप्रकाश वैजयन्ती१ 

वैजयन्ती कोश कोशो के इतिहास भे एक अपूर्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके 
दो खण्ड हैं! समानार्थ खण्ड के पाँच भाग हैं-स्वर्ग, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताल तथा 
साधान्‍्य। नानायछण्ड के तीन भाग हैं जिनमे ग्रवकार ने शब्दों का चयत अक्षरक्रम 
से जिया है। यह उतना व्यवस्थित नही हैं, परन्तु कोश के लिए वणक्रम से शब्द संग्रह 
एक नई वस्तु है। अमरकोश को अपेक्षा वैजयन्ती के ये दोनो दण्ड अधिक पुष्ट तथा 
पूर्ण हैं। इसमे बैदिक शब्दों का भी सकलन है जो इसे अत्य॑ त मृल्यतरान्‌ कोश बना 
रहा है । यादव॑प्रकाश रामानुजाचायें ( १०५५ ई०-११३७ ई० ) के विद्यागुह ये तथा 
काञ्ची के आसपास इनका जन्मस्थान था। ये अद्वेत वेदान्ती थे और प्रसिद्धि है कि 
रामानुज को जब उपनिषदों को इनकी अद्वेत »यख्या से सन्‍्तोष न हुआ, तव इनछे 
अलग हो गये तथा विशिष्दाद्ेत की भोर वे झुक गये । फछूत इस ग्रत्य का रचना* 
काल *१ शरती का उत्तराध मानना चाहिए । 
(६) महेश्वर- विश्वप्रकान्ष 

विश्वप्रकाश नानार्थ कोश है जिसमे शब्दों का चयन अन्तिम वर्ण के आधार पर 
किशि गया है जैसे “कद्विक' मे अर्क, परिक, आदि शब्दों दा गणना है जिनमे ककार 
अन्त मे दूध्तरा अक्षर पडता है। पूरे ग्रंथ की व्यवस्था इसो प्रदार वो है। ₹+-भेद 
से ही छिग का निर्देश क्या गया है। अन्त मे अब्ययो का भी संकलन है। ग्रन्थ के 
आरम्भ भे मन्‍श्वरने अपना पूरा परिचय दिया है जिससे प्रतीत होता है कि दे 
चैद्यकुल मे उत्पन्न हुए थे तथा इनके पूर्व न हरिश्व द्व ने चरक्सहिता के ऊपर टीकर 
4 ड्रा० ओपढें द्वारा सम्पादित, मद्राम, १८९३ ।, 
२ चौडम्पा सोरीज, काशों से प्रसाशित 
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लिखी थी | ग्रथ की रचना ११९१ ईस्वी मे हुई थी! और अपने ही समय में इसरी 
पर्याप्त प्रसिद्ध हो चछी थी ; स्वाद ( ११५६ ई० ) ने बंगाल के तथा हेपदद 
( १०८८-११७० ई० ) ने गुजरात मे इनके मत का उल्लेख अपने ग्रथों में किया 
है। मुल्लिताय ते इसका विशेष उपयोग अपने व्याख्याों में किया है। महेशवर ने 
स्वय अपने ग्रथ हा एक परिशिष्ट लिखा है शिक्षक नाम 'शब्द भेद प्रकाश' है जितके 
चार निर्देगों ( भागों ) मे थहर के भेदों पर विचार किया गया है । 
(७) अजय या अजयपाल 

द'नो नाम एक ही कोपकार के हैं। अजय बौद्धमतावलम्बी थे । अपने बोप वे 
कारम्भ में इन्होने शास्त्रा बुद्ध की स्तुति फी है (जयस्ति शारतु पदपद्भु जाइवु रा )॥ 
“अजयपाल' ही इनका पूरा नाम था ( श्ठोक २ ), परन्तु सक्षार में ये प्राय *भजव 
नाम से द्वी निर्दिष्ट हैं। इनके मत का उल्लेख तया उद्धरण बहुश उपलब्ध हाता है । 
सर्वानन्द ने अअनी अमरदोक्या 'टीहा सर्वस्त' में (११५९ ६० ) तथा वर्धताॉति ने 
अपने व्याक रण-ब्रन्य 'गणरत् महोदति/ ( रघना का० ११४० ई० ) में इनता बहु 
उल्लेख किया है। फलर ये १२ शी से बीत शोथकार हैं। इते देश 7/ उरिव 
शब्दों की व्तंती से लगायां जा सडुता है। इन्होने व तवा ये में अगार नहीं माता 
है। वत्म, बराटक, वल्लम, विटप्र निश्चयेत अस्त स्थे बकराद शब्द हैं, परसु एन 
इन शब्दों वो ओप्प ब रादि माना है तया उगी स्थ में निर्दिष्ट जिया है । इगम 
डीक विपरीत बबर, विम्ब, बुध तथा बाध्य आदि ओष्ठय बररादि शब्द यहा अल्त स्थ 
यवरादि स्वीहूत हैं। यहूं वैशिष्टप बगीय लेखा वा द्वी अमिद्ध है। पते, ये 
बग दर्शीय भिद्ध हाते हैं । 

नानाय॑ं५प्ररू--अजय क, यह को ।ग्रव रुूघुद,प हाने पर भो बड़ें महत्व वा है' । 
इसमें लगभग १५०० शब्द हैं (१३१३० शब्द |। वशरामानुमार शई$.। एा पपत 
इसरी महती विश्थ्टिदा है। वर्भव्रमानुतारो कोषों में यही सर्वप्राघोन अतीत होता 
है। अमरकोश के टं काबारों में सवनिन्द, रायमुबुद आदि ने अजय का प्रमाण पूर्ण 
माना है। बेशई स्पामी ने आसने 'नातार्वार्थई संक्षेप! के छिए इस छोग वो प्रधान 
झष्टाप्य बनाया है जियहा प्राधाषय उन्हें अधिरवर सातवें है। इसके उत्लेय प्रभूव- 
मात्रा में है। 
बू प्मानल अडवाभरूपो शर्वानेधभिलाततोत 

मो विशर्वागालय निश्माब्छोगहेश्वर ॥ ( अग्विम श्टो ) । 
२ ४" पिल्लामविद्वारा भड़ास मूनिव्विरों मे० बी» ( म० १० ) में इ/शित, 

मद्राम, १९३३ । 
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(८ ) मेदिनि कोश अथवा मेदिती कोष 

इस कोश के निर्माता का नाम 'मेदिनिकर' है । इसका उल्लेख ग्रय वे आरम्भ 
(१३ श्लोक ) भें हो हिया गया है । यह काश 'विश्वप्रकाश” के आधार पर मुख्यत 
चशप्रा गया है। दोनो ही नानायंकीप है परन्तु दानो के शब्द चयन में पार्थक्य है। 
'विश्वप्रका अन्तिम वर्ण को हो रूथ्य भे रखकर शब्द चयन करता है, परग्तु मेदिनिं- 
कोश में आदि वर्ष के ऊपर भी दृष्दि है। अर्यात्‌ अ्कारादि बर्णक्रम का ययास्म्तवे 
ध्यान रखा गया है तथा साथ ही साथ अन्तिम वग पर भी विश्वश्रकाश के समान ही 
रद्षय रखा गया है | मेदिनिकीश शब्दो वी सख्या में तया चयन की व्यवस्था से विश्व- 
अकाश की अपर कही अश्विक विशद तया सुव्यवस्दित हैं 


भेटिनीकर के देश-काछ का यथाव पता नहीं चलता। इनके पिता का नाथ 
आपकर था, जिन्‍्होने पांचों राथाओ का एक प्रग्रह ब्रस्चुत दिया था। मेंदनी 
“विख्तप्रक्त्ा' का 'वहुरोप' बतेठाकर अपना महत्तर प्रदर्शित करता है। फ़लव इसको 
रचना ११११ ई० के अतस्वर हुई जब विश्वत्रकाश का निर्माण हुआ था। यह है 
पूर्व अवधि । अपर अवब्ि क विषय मे माता मत है। मल्लिनाथ ( १४३० ई० के 
आसपास ) न मापक्षाय्य की टीका में (२६५ ) मेदिनि के वचन को उदग्रत 
किया है । पदमनाभ भद्ट (जिन्हीन +पन ग्रथ पृपादरादिवृत्ति' को १९७४ ई० में 
बराप्रा ) मदिनीकोप' का उल्लेद्र अपन 'भूरिप्रयोग' ग्रथ मे करते हैं)। फलत 
इसके रचताकाल चेतुदग शवी क अन्तिम चरण सर पूव माना जाना था। प्र्लु 
पकदा पूर्व ? इस अ्रश्न का उत्तर सामान्यतः दिया जा सकता है। डा० गांडे ने 
मैविल्ल बवि ज्यातिरीश्वर कविशेवराबाय के 'बर्ग र्माकर से मेदिनी का एक महल 
पृण उल्लेख खोज निवाद् है । ज्योतिरीश्वर न उस्कृत तया मैथिली दोनों भापाओं 
में प्रय ल्खि हैं| सस्कृत में इनका घृतसमागम' प्रहमन तथा 'परज्चसायक नामक 
क भशास्त्रीय ग्रथ प्रस्याद है। य कनाटवजशीय मंदिक्त नरेश हरापनहरेव ( समय 
4३०० ६०--१-२५ ई० ) के आश्रित विद्वान थे। मैथिली मे लिबित इनका 
वर्ण? लाकर' उठ भाषा का आावीनतम ग्रथ स्वीकार किया जाता है। इम ग्रन्थ 
का निर्माण-काल चतुदश शती का प्रयय चरण है। इस ग्रन्य के भाट के शिक्षण 
ब्ग में 4६ कोशो के नाम दिये गए हैं--धरणि, विश्व, व्य.छि, अमरवाभ, दिए 
3. बनारद् उस्कृत सोरीज, काश्ञी से प्रक्ञशित 
२ इन पत्यो नृपाकंयोरितति मेदिनी । 
३ विश्वप्रक्राशामरकोक्टीका जिद्माण्डशेपोज्ज्वल्द्तवत्ती । 

हारावदी मेदिि कोपमत्यच्चालोक्य लदय लिखित मेतत्‌ |] 


इधर सस्ट्ृत शास्त्रों का इतिहास 


अजय, पलूर, शाश्वत, रद्रठ, उतलिनी मेदिनीगर, आई आदि। इन नार्मों में 
मेदिनीकर का नाम अन्यतम है । फलत १४ शी के प्रथम चरण में सेटिवीशोश 
इतना लोव-िय तथा प्रच्यात । कि वह भिपिला के विद्वानू द्वारा उलह्टिसित होने 
वी योग्यता रखता था । ईस प्रवार विश्वप्रकाध्त का उल्लेख बरने से तथा 'वर्षे- 
रत्ताकर! मे उह्लिघित होने मै मेदितीकोश वा निर्माण बाहू १३०० ई०-- १२७४५. 
हं० वे दौच में मानना उचित प्रतीन होता है" ! 


(९ ) मख्- अनेकार्थ को * 

विश्वप्रक'श के समान द्वी जन्तिम व्यजतों के ब्रम पर निवद्ध यह कोष १२०७ 
पद्यी में विनय क्य्ली परिच्छेद के समाप्त हुआ है। इसक' ऊपर एक टीढी भी है जो 
या तो मद्ध वी रचना है या उनदे' रिसी शिष्य ब्ी। बाश्मीर के राजा जयमिहृ 
( ११२--११४९ ६० ) के राज्यतप्त मे उत्पन्न तथा श्रीकष्ठ चरिति पदहाआाप्प ने 
शचपिता मध्ष या मखक इस कापकार स भिन नहीं है। यह कोष दाश्मीर के कविया 
द्वारा प्रयुस्र शब्दों का चपने प्रस्तु । बरता है और इक दृष्टि से मरृत््पूप है, परत 
बाश्मीर के बाहुर इसवा प्रचार नही हो खतरा 


(१० ) हेमचनर्द्र- अभिधान चिन्तामणि आदि 

प्रप्तिद्ध गैद विहान ह्ैमवस्द्र ( १०८८०११७४ ई० ) ने चार जाप शी) रचना 
मर इस शास्त्र को आगे बडाया जिनके नाम हैं--अधिधान विन्वामणशि--समाताये 
झब्दों का रोप, अतेवापं धग्रह - नाताय॑ शब्दों का कौप, विपष्टु वाप--वैद्ा कप 
हपा दशीनापपाल[--प्रवूड शब्दों बा कोष । 


अभिधानविस्तामणि! मे ६ बाएन ईै--देशपिदेव, दव मर, भूमि तरश ओर 
सामान्य । इनमे प्रथम वाण्ड जैन देदो देवताओं हू नाम वो संबह हैं) हृ8र मे 
ब्राह्मण तथा बोद देवता और तत्सम्वद् परिवरों वा नाम है। अय काणयो में लू 
विपए सम्पस्थी शब्दों का अर्थ-चिन्तव है । यह कोश नाता बूर्तों से विरद्ध ११४९२ 
दद्चों मे धमाप्त हुआ है। इसके ऊपर हमबद ने सवय एड विद्लायओं टोगा रियो 





दू.. |प दिपये से द्रष्टस्य ड ० गोड़े का सेल, स्टटोड इन एलिवस टिटररी हिंदी 
भाग १ पृष्ठ २८९ ८६ बप्बई 

२. जरिया द्वारा सम्पादित 3 

३. द्रवफार बी टीगावे साथ स० यशाविजय जतग्रादमाला में, भावनगर, बीए 
सदत २४४१ । 


कोष विद्या का इतिहाम [३६६ 


जिसमे प्राचीन कोशकारो के मत का उपयात्त है जेसे भागुरि, हलायुध्र, शाश्वत, 
यादव आदि / ग्रयक्षार का ही 'चेष झप्रह' नामक एक परिभिष्ट भी प्र।ाशित है $ 

अनेफार्थ सग्रह" मे छगभंग ६८२९ इज़ोक है जो छ काण्डो मे दिभवन हैं ६ 
शब्दों का सग्रह दो प्रकार से हैं अन्तिम अक्षरों के द्वारा तथा आदि अक्षरों के द्वारा 
अत एब्दो वी जातवारी बड़ी आासांवी हे हो सकतो है। टेभचद्र ने लिगों के जाने 
के लिए >गनुगासता अल्ग ल्खि हे और ध्यल्ए यहाँ उसता निर्देश नही है । 
इसवी एक टीका भी है लनेकार्थ क॑ रवाकर-कौमुदी जिम्क वास्तव रचयिता ग्रथ- 
कार के प्िष्प मनन सूरि हैं परन्तु जो हेमचन्द्र के नाम से प्रस्पात है ॥ 

कोपरारो के गुगदोप की विवेचता के जबसर पर हमचद्र का काय नितात्दा 
श्लाघनीय प्रतीत होता है। वे बड़े जागत्क क्ोपकार हैं। व्यवह'र मे थाने वाल: 
भस्कृत शब्दों का यथावत्‌ स्गुहीत करने की उनकी निष्ठा श्लाघनीय है। इस विषय 
का द्योतक एक तथ्य यह है। जहां वे अस्वा का विभाजत वर्ण के अनुप्रार करत हैं 
वहाँ उस काल म व्यवहृृत हाने वाले समस्त शब्दा वा चयन अपने कोष 'अभिघान- 
बिन्तामणि' मे प्रस्तुत कच्ते हैं। इनमे स अतेक नाम विदेशी हैं--इसे हेमचद्र नेः 
स्वीकारा है । खोज्ञाह सेराह खु गाह, सुहहक, वोरखान- थादि शब्द इसी प्रकार 
देशी शब्द हैं जिनकी थ्युत्वत्ति हेमचद्र मे वर्षों की आनुपूर्वी के निश्चयार्थ दी है*। 
ऐतिहासिक हथ्य है कि फारस तथा अरब से घोड़ों का व्यवस्त्य ज्ल्माग से होता 
था । मालछाबार मे 'बायल' तामक बन्दरगाह घोड़ो के आयात करने के लिए १२९० 
ई० के आस पास विशेषरूपेण प्रस्यान था । महाराष्ट्र के राजा सोमदेव न अपने प्रथा 
मानघोहछास ( या अभिलपिताय् विन्तामणि ) मे, जिसकी रचना १९३० ई० में हुई, 
अंप्वों के नाप उद्ग॒ुप ही दिये हैं। सोमदेव टयो हेमघद्र प्राय समकालीन प्रध्कार 
हैं) हेमचद्ध का प्रशव अवान्तरकाजोन कापकारों के पर निश्चितस्पेण पद्था है । 
केशव ने अपने उत्पह्ुकोप में ( रचना काछ १६६० ई० ) हेमचद्र के द्वारा प्रदत्त 
नामी को बक्षरश्ञ उत्लिखिय किया ६३--वे ही नाम और वही व्याथ्या । 
(११) केश्षदस्वामी-नानार्याणेव-सक्षे१९ 

यह जातायें शब्दों दा सबस बडा कोश है जिसमे ६६०७ के लगभग इलोक हैँ ॥ 
१ चौखम्प्रा सस्कुत सीरीज काशी हे मूलमात्र प्रकाशित 3 

घोज्धाहादय शब्दा देशीप्राया । ब्युत्पत्तिस्त्येप वर्णातुपूर्वी विश्वयायम्‌ । 
है. द्ष्टब्य--कल्पद, कोश श्लोक २०२-६०७, पृ० १११ (बड़ दा सस्करण, 

१९२८ )। 
४ अनन्तेत्तयत ग्रन्यमाहा प्रे मुद्रिठ, १९१३ ॥ 


च्ज६४ ] सरकत शास्त्रों का इतिहास 


अह अक्षरों की गणना के आधार पर छ बाण्डी से विभक्‍त है तथा प्रप्येक काफड ्गि 
के अनुसार ५ भागो मे विभवत है। प्रत्येक भाग मे शब्दों का सप्रह अक्ष रहम से हुआ 
है। ये सव विशिष्ठतायें वेजय ती कोश मे भी पायी जाती हैं। वैदिक शब्दों वा छा 
ल्‍न भी दोनो मे समान रूप से क्या गया है। इसकी एक वडी विशिष्टता यहू है 
कि लगमग तीस आचार्यों बवियों तथा वैदिक ग्रन्यकारों के मत मूछ ग्रव के भीतर 
ही इलोकों मे निवद्ध हैं। चोल्वशी भरेह कुतेतु ग वे पुत्र राजराज चोल वे आध्प 
मे रहकर इ्स ग्रथ का प्रण्यत किया गया और इसलिए यह राजराजीय वे तामस 
भी प्रख्यात है। चोल नरेशो के दति [प्त मे बुलोततु ग के पुत्र राजराज का उल्दध 
दो बार मिलता है [ प्रथम १२ शती मे ओर द्वितीय १३ शती मे ] इत दोनों कै 
कौन इनका आश्रयदाया था यथाथत निर्णीव नहीं है। अदृणाचलनाथ ने जिनका 
निर्देश मस्लिमाष ने मेघदूत वी सजीवनी मे नापस्तु कहकर अनेवन्र उल्लिल्वित विया 
है ) अपनी कुपारसम्भव टीका ( १११६ ) में तथा मल्चिनाय न॑ रघुदश टीका (१॥४) 
में इनके भत वा उल्तेख छिया है। फ्लत बशवस्वामी वा समय १२०० ९० गे 
आस पम्त मानना उबित है। इस ग्रव में ६ काण्ड तथ। प्रतित्राण्ड में ५ अध्याय हैं। 
चाण्डो या विधाजन एवासर से लक्र पहल्लर तक है। अध्यायों वा दिभाजत जिये 
अनुसार है-स्पोलिग, पुए्लिण नतु सत्र, वाच्यटिय तया सहीषतिंद ५ प्रति अध्याय 
में भब्दों बा चयन अक्षर क्रम से किया गया है ठात बआाज7उ 5 वे बोशों बे अनुगार । 
अक्षर ब्रम में चयन ना यह वैधिष्टघ एस कोश को अय वाशो से पृषद्र बश्ता है । 
(१२) कैयव - लद्ु कोश ' 

कृल्पढ, कोश आज तक व ज्ञात सवानाय काशों मे सबस बढा तथा विश 5 है । 
इसमे लगभप चार हजार श्टोर हैं। इसे तान कला है--भूमि, भुद तथा स्व 
और प्रत्येत साथ में अनक प्रशाण्ड ( या खण्ड ) है। इसमे समावाय शब्दों का सरस 
अधिरू सझया मे सकलन है जंते पृष्दा व लिए ६४ शब्द तथा अग्नि क लिए ११४ 
शब्द आदि | शब्दों के संग्रह मे अनेर नवाततायें हैं। प्रवकार ने सव॒य दावे प्रय को 
रखता ना बाठ दिया ४७६९ दि खत जो १६६० इ० में पह्ता है। अत 
इनदा तभप १७ श्ती वा उत्तराष्र है । 

बल्पड, गोश ने शरइब्यनम यहा बेर तथा दिस्‍ार है । अन₹ द्ासस्य एथवा 
का सप्रह ईसे विधदगोय का रूप दे रहा है| हृध्ठि प्र रघ (शटोड ९४२ १८८ इठो ०) 
4. स० अनन्तशयन ग्रषमाण, ० २३, तीन मारयों में श्र द्मशित, १९१३ । 
श२े म० मभ० शमावतार शर्मा वीव्रामाजिश तथा महत्वपूद्ध पत्तावतां बे सांप 

बडोदा से दो भारें में प्रवाइ्ित १९२८, १९३२॥ 





कोष विद्या का इतिहाम्त _ [ १६५ 


में हाथियों के नामो शा ही सग्रह नही है, प्रद्युत उनसे उत्मतिस्थान का भी विशिष्ट 
निर्देश हैं। शिन-दिल्त अवस्था-ताले हाथियों के भिन्न-भिन्न अभिधान है [ १४९- 
११० उलगेक ) ! हाथी के जातियों वी प्रहिदात बड़ी दिशदता मे यहा दी गई है। 
बमर के अनुतार दिग्गजी वे नाम इस प्रकार हैं--ऐराग्त, पुण्डरीक, वामन, मुमुद, 
सज्जन, पुष्पदस्त, सार्वभौम तथा सुप्रतीक ( अमर १९५ )। बह्पए, रोश में इन 
दिगनो के बशज हाथियों का वर्णन स्पष्टस्पेण उिया गया है जिमसे उनरी परहिचात 
भजीमांवि हो सबती है (कल्पद्, कोष झवो० १८२-१८८) । फठत वह्पढ्, पोष बेवल 
इब्दाय देनेवाला कोश नहीं है, प्रत्युत उद विषयों का डिस्तृत विदरण देय 
विश्वकोग को समता रत है। 
।१३) शाहडी महाराज--शब्द रत्न समन्वय कोश' 

इस उप्गी कोश के स्वयिता तजोर के महाराष्ट्र नरेश शाहजी हैं । ये छत्रपति 
मगराज शिवजी के अदुज्त वेंकाजी ( एशोडी ) के स्पेप्ठ पुत्र थे। तजोर के 
इतिशाप मे श्याहुड़ी महाराज ( १६६४ ई०--१७१२ ई० ) दे ममग्र विद्याविदास, 
मुबपशृद्धि, बचा सुय्यवम्यिति श्लाथत वे दिए विस्प्रपिद्ध है। ये खथ सरस्वती के 
केवक पे तय पढित्रों के आश्रयदाता थे। इनकी समा में द्ितागिग पहित रही थे 
मोर ये उत्हें सस्कत के ताता विययों में ग्रस्थ डिप्रो ने दिए सेझ पेहिं वही भे। 
इनके पिता एशोडी मे ती उेबठ शजोर राम्प ही रबी वी 4४३ इतने चं३ 
सुख्यवस्या से तजोर में शराड़ा शव वो प्रकिया 4 ॥ इनसे बहने 88 ॥।४ औन्‍्व 
मिलते हैं जितरे ताब है आधा हप्रह, चंशथर विकेम (नादक ), भप्सात 
( झगीत ग्रन्थ, जो श्रीतिवाण के ढ0 शादी के पशधा मे टिखित पाहइसजाप्यी 
से भिन्न नही है ) तवा शब्द रत ताखय (काश ) । 

यह कोश गागाये कोश है. जिसमे ज-दचपत की सके सेीत अं हि इष्िगोषर 
होती है। शागाग्य दृष्दि गी ध्तिम वर्णी के ऋनुसार हली वा आग्रह है परन्यु ४१ 
वर्ग वे भीवर बहट्तरद ग गो. शरद का वि्यास किया गया है) जवीहगभार्ष ५ ४॥१ 
बॉ में उते हुस्थों हा संग्रह है डिवसे "कह तीखा बर्न ह जैसे बनुप ( जसारू, भम्द+ 
दुदक दुदित, एुपह बादि। रेत वर्स हे बीकर भी अताश्स्द्िमई 5६ ४४ एन 
पे एप हैं। एह दिलेकणा हस्‍्कृड के बहुत इस ग्रीस में परे 5 सर । ६४१ 
सवार हो छरदा उछ्र हएन्तर, उससे मारने होती था» ६+५५ & के ३ पक 
हैं। इममें ट्वष्ट) पाई नींद हूबात शतक है। धनत का रत 5 «हक व 
विशद सदा द्रामधीद 4। कक बस वे किन्नर 3 के ७ + पका 








4 गारखार शारिपष्द गीरीय, क्श्या (६६ हे ८६६२ ३५ । 
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जरा है। इस कोश की रचना स्वय शाइनी ने की। इस एक भ्रथाग यह भी है 
“कि इसका दूधरा नाम राजकोश भी है। ऐसे सुरूर कोश की रचरा करने के लिए 

भहाराष्ट्र नरेश रुदा से प्रसिद्ध रहे हैं ! शाहजी के पुज्य पितृव्य शिवाजी महाराज ने भी 
ड्यवहय र में आने बाल फारसी शब्दों का सस्हत अनुवाद अपने एक बड़े विज्ञ समा 


पण्डित के द्वारा कराया था जिसका नाम “राजव्यवहार' कोश है । शाहजी ते भी इपी 
परम्परा का अनुसरण कर इस विशद कोश की रचना की । 


(१४) झढ्द रत्नाकर 
इस नाम से प्रख्यात अनेक कोषो कौ सत्ता सस्क्ृत मे उपलब्ध है--[ के ) महीप 
नकुत महीप कोष नामक शब्द रत्नाकर पूर्णत उपछब्ध नहीं होता। उपलब्ध होता है 
केवल उसका नानाथ तिलक या अनेकार्थ तिलक नामक अश, जिसमे नाताथक 
शब्शे वा ही समुच्चय है। अनेकाव तिलक चार काडो में विभवत है जिनमें क्रमश 
एयर, दयक्षर, ब्यक्षर तथा चतुरक्षर ( पञ्चाक्षर भी ) शब्रों का घयन वर्णक्रम 
से किया गया है। यह वर्थक्रमानुसारी चयन, जैसा प्राचीन कोपो में देखा जाता है, 
आधुनिक शैली से सबंत पूर्ण वर्णक्रमानुसारी नहीं है, परन्तु अक्षरक्रम का अनुगमन 
अवश्य करता है । श्लोको को सच्या क्रश ४५, ३६२, २९० तथा २१३ है (पूरी 
चद्पा ९१० एल्ोक) | फलत छोटा होने पर भी उपयोगी है । ग्रथ के अन्त पे लैब्क ने 
अपने पिता का नाम सोम तथा माता को सौमाग्यरेवी बतकूयां है। हमचन्ध के 
अनेकार्थ स्रह से इस कोप के श्छोक बहुधा मिलते हैं। फठत यह १२वी शत्ती 
से पश्चादवर्ती है॥ डा० स्टाइन ने 'बश्मीर जम्मू की पुस्तक सूवी/ में इसके एक 
हस्तलेख का समय १४३० वि० स० («१३७४ ई० ) वतलाया है । यदि यह ठीक 
हो, तो इस कोश का समय १४ छाती का उत्तरार्ध मानना उचित प्रतीत 
होता है । 
(ख) वाघनांचायं श्री साधु सुन्दरपणि रचित कोश भी शब्द रलाकर' नाम से 
प्रय्यात हैँ * । इसमें ६ काण्ड हैं--( १) अहत काण्ड ( १७ रोक ), (२) दवकाण्ड 
१ (१३४ श्ठोक), (३) मातवकाएड (३५४ ठोक), (४) तियक्‌ काप्ड ( २७२ शदोक ), 
(५) तारक काण्ड ( ४७ श्लोक ), (६) सामाय वाण्ड ( १२९ श्वोक )। अमरकोश 
की भाँति यह समानाथक शब्दों का ही कोप हूँ । इस ग्रन्य ना पुष्पिका में तथा अपने 
इनर ग्रन्य धातु-रत्नाकर के आरम्प् तथा अन्त मे अपने विषय मे ग्रन्थकार ने जो 





१ थी मधुकर पराटकर द्वारा सम्पादित, डेबकन कालेज पूना से प्रकाशित, 
१९४७ ई०॥ 

३ यश्ोविजय जैन ग्रस्यमाला ( सं० ३६) में प्रकाशित, काशी, वीर सवत्‌ २४३९; 
हरगोविन्ददास तथा वेचर दास द्वारा सशोधित । 
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सूचना दी है उप्तके अनुपार वे साधुकीति नामक पाटक़ के अन्तेदात्ती थे तवा विमल- 
तिलक के ये रूघु गुर्माई थे। इनके तीन ग्रन्य उपछच्य हैं--(१॥ उक्ति रत्ताकर, 
(२) घातु-रत्नाकर ( व्याकरण सम्बन्धी ग्रत्थ, जिसके ऊपर इन्होने स्व्रोपज्ञवृत्ति का 
निर्माण किया था ), (३) शब्द रत्माक्र--इसका महनीय वैशिष्टूय शब्दों के 
विभिन्न रूपो का निरूपण है। जैसे संप्राप के अर्थ मे युतु, सयत्‌, सयत, राठी तथा 
'राछि, समिद्धि तथा समित तथा समित्‌ शब्दों के रूपो पर ध्यान देने से इस वैशिष्टय 
का परिवय्र मित्र जाता है। यह वैशिष्टय इतना जागछक है कि शब्दों के रुप- 
परिवर्तन पर आश्चर्य हुए बिता नही रहवा | 

(ग) वामनमट्ट बाण द्वारा निभित एक तीसरा ही शब्द-रत्ताकर है--विका- 
ण्डात्मक, अमर की शैली मे विरचित । 


(१५) नानार्थ सटलमाला 

यहूं बडा कोश था जिप्तका केवल प्रयम परिच्छेइ ही एकाक्षरकाण्ड के नाम से 
प्रकाशित हुआ है" । दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्दों का भी कीश इन्होने तेयार 
किया, सकीर्ण शब्दों का तया अव्ययो का भी । मेरे विचार से मानायस्‍ततमाछा 
के ही ६ काण्ड थे जितमे जल्‍त्तम पाँच काण्ड जमी तत्रकाशित ही हैं?। इस कोश के 
रचयिता का नाम है--इस्य दण्डायिताय (दण्डिनाय, दण्डेग) भास्कर । मे विजव- 
नगर के मदराज हरिहर द्वितीप के सेनानायक थे। इपलछिए ये दण्डाधिताथ आदि 
नामो से प्रस्यात थे। भास्कर इनका व्यक्तिगत नाम प्रतीत होता है। समय १४ शती 
का उत्तराध । इसमे ८१ इलोक है। एकाझ्नर शब्दों का चयन तया अर्थ दोनों ही बडी 
प्रामाणिकता से उपन्यस्त है । 
(१६) हपेकीति--शारदी यास्य ताममाला' 

शारदीयास्य ताममाला अथवा शा रदीयाभिधानमाला समानार्वेक शब्दों का कोश 
है तथा तीन काण्टो में विभक्त है जिनमें से प्रत्यक्ष काण्ड कई वर्गों मे विभक्त किया 





१. बुल्कर्णि द्वारा सम्पादित शाश्वत कोश के परिश्प्टि रूप में, थओोरियण्टल बुक 
एजन्सी, पूना, १९३० । 

२ कण्डेरचनुनिरेक द्वि त्रि-चतुवंगवर्णित ॥ 

सर्क णपयक्राण्डास्यामसिह प्रडिमरनुक॒पात्‌ ॥ इलोक ४ 

ग्रय के अन्विम इल्तेक से भी यही तथ्य द्योतित होता है । 

इंति जगदुपकारिष्याम्‌ इश्गदण्डाधिनाथ-रचितायाम्‌ ] 

एकाक्षरपदकाष्ड सम्पूर्णो नानार्यरत्नमालायाम्‌ ॥ 

प्रकाशक-- डेक्क्न कालेज पूवा, १९५१, सम्पादक मघुकर मग्रेश पाटकर । 


जए 
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गया है। प्रथम काण्ड के तीन वर्गों के नाम हैं--(१) देववर्गं, (२) व्योमवर्ग तथा 
(३) धरा-व्गे । द्वितीय काप्ट चार वर्यों मरे विभक्त हैं--(१) अज्ज वां, 
(२ ) सयोगादि वगे, ( ३ ) सगीत वर्ग तथा (४ ) पण्दित वर्ग । तृतीय काण्ड के 
पाँच बग है--( १) बहा, ( २) राज, (३) वैश्य, (४ ) शुद्र तथा ( ५ ) सकीर्ण 
वर्ग । पुरा ग्रन्थ ४६५ अनुष्टुप्‌ श्तोको में तिव्ित है। इस कोश के प्रणेता हएकीति 
प्रौढ विद्वान थे तथा कोश के अतिरिक्त व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि विषयों में 
भी प्रन्थ का निर्माण क्या था। अधिक ग्रत्य टीका रूप मे निममित हैं । ग्रन्थों के नाम 
इस प्रकार हैं-- 

(१) बृहच्छान्ति स्तोत (रचना काल १६५५ वि००१५ 5 ई०) (२) कल्याण 
मन्दिर स्तोत्र टीका ( हस्तलेख का समय १६३५ वि०>१४७८ ई० )» (३ ) तिन्दुर- 
प्रकरण टीका, (४) सारस्वत दीविछा, ( ५ ) सेटनिट्‌ कारिका विवरण (रचना फाछ 
१६६९ कि० + १६१२ ई०) (६) शाहुधडवरज्िणी, (७) धातुशठविवरण, 
(5 ) योगविन्तामणि, ( ९) वैद्य सारोद्घार, (१०) ज्योत्ति मार, (११) ज्योति - 
सारोद्धार, (१२) धुतबोध टीका, (१३) शारदीयाब्यावमाला । 

ह॒पेकी हि का विशेष परिचय नहीं मिल्ता। हम इतना ही जानते है कि वे जैन पे 
ओर नागवुरीय तपागच्छ शाखा के अध्यक्ष भट्टारक थे। उनके गुई वा नाम चारद्रकीति 
था जिल्‍्हे दिल्‍ली हे मुगल बादशाह नद्वांगीर ( १७ शतती ) से विश्ञेप प्रतिष्ठा तथा 
सम्मान प्राप्त था। घातुपाठनरगिणी की प्रशस्ति से पता चलता है कि इनवी शाखा 
के अनेक आचार्यी को मुस्लिम वादशाह से विशेष सम्मान प्राप्त था। इस ग्रग्थवार के 
मा से एक अन्य पोश की रचना उपल्यध होती है। बोशव) नाम है-शब्दानेवा र्थ। 
इण्डिया आफिस छाइब्रेरी मे इस प्रुस्तक के रचनावाठ फा उल्लेख स्स श्लीक मे 
कया गया है-- 

बाण तक॑-रस गली तु ( १६६५ ) वर्ष तपसि मार्मि च । 

राकाया हपेहीर्याह्ियूरिश्वक्रे लता. मते॥ 

फलत इसका रचनाताल १६६५ वि० 5१६०९ ई० हैं। अत इनका समय 
१७ शती क४ आरम्भिक चरण माठना उपयुक्त होगा (१४७५ ई०-१६२५ ६० )। 

कक कोशो का प्रकाशन हुआ है जिनमे कतिपय मुझुंप कोशों का निर्देश यहाँ 

। जा रहा हैं। राषवकृत नानार्थमझजरी के समय वा ठीत-ठीक' पता नहीं 

७0, परन्तु इसके सम्पादर* की सम्मतति में यह १४ शती व ग्रथ है । विश्वनाथ 
१ दृष्णमूतति शर्मा द्वारा सम्पादित और डेवकन वाएगे पूना द्वारा प्रवाशित, 
१९५४ | 
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का कत्पतरू" एक विशालकाय कोश है लयमग पाँच सहल श्लोकों मे तिबद्ध । इसमें 
समावार्थक तथा नाताथथक दोनो प्रकार के शब्दों का चयन है। अमरकोश को शैली से 
निबद्ध इस कोश के प्रणेता विश्वताथ मेवाड के राजा जगतस्िह के आश्रित लेखक ये 
जिल्दोने १६२८ ई० तथा १६४४ ई०के बीच में 'जम्त्‌ प्रकाश” दाश्य की रचना की 
नाममालिका* नामक लघु कोश ६२६ श्वोको मे तिवद्ध हूँ तथा घारा के अधीश्वर 
भोजराज को रचना बनछाया जाता है जिश्नते इसका समय १९वीं शतती है ) एकाश्षर- 
नाममाला-द्रचक्षर नाममाला कोश सौभरि नामक लेखक की रचना मात्रा जाता 
है । ग्रन्यकार १६ शर्ती के उत्तराबे ( १५८२ ई० ) मे अर्वोकृकालीव सम्भवत नहीं 
है। ताम्र के अनुसार प्रथम भाग में एकाक्षर वाले शब्दों तथा दुपरे भाग में 
>दो अक्षर वाले शब्दों का सपग्रह किया गया है । इस श्रेश्री के अत्य कोशों मे इसका 
वैलक्षप्य यह है कि इसमें 'क” का हो नहीं, प्रत्युत का, की, कु, कू आदि एक्ाक्षर 
शब्दों का भी अं दिया गया है । 
विशिष्ट विषयो को लेकर भी कोशो का निर्माण मस्कत में हुआ है। महाराणा 
कुम्मकर्ण ने समीतराज* नामक विशालकाय संगीत प्रस्थ की रचना की । उसी का 
एक भाग नृत्यरत्नकोश” हैं जिसमें नृत्वविषयक प्मेयो का निर्देश क्रिया गया है। 
किया अज्ञात लेखक द्वारा प्रणोत वस्तु रत्तकोष' एक विलक्षण कोश है उतने सामान्य 
विषयो का, जिनरी जानकारी पत्येक्न सुशिक्षित भारतीय प्यक्रित को प्राबीत काल में 
रखती आवश्यक यी। यह ग्रन्थ दो भाणो में विभक्त है । प्रथम भाग सूत्रों मे विवद्ध है. 
सौर दूधरा भाग सूत्रों तया तत्सम्बन्धी विवरणों से युक्त है। इसके समय को यधायंत 
परिचय नहीं है, परन्तु यह प्रन्य सम्मरत १००० ई० तया १४०० ई० के बीच में 
थे लिखा गया था । 





मधुकर मगेश पराटकर तथा कृष्णमृति शर्मा द्वारा सब, प्रकाशक वद्दी १९५७ । 
एकनाय दत्ताक्षेत्र कुलकर्णी तथा वासुदेव दमोदर गोधले द्वारा स०, प्रकाशक 
पूंबतू, १९५५। 

३ ए० दे० कुलकर्णी द्वाया स॒०, तया पूर्ववत्‌ प्रकाशित, पूना, १९५५ । 

६ सम ग्रन्थ का एक विशिष्ट भाग हिन्दू शिश्वविद्यालय, काशी के द्वाय प्रकाशिद 
क्या गया है । 

१ स० रतिकुछालछ पारीख तथा प्रियवादा श'ह, राजस्थान पुरातत प्रत्यमाडा 
में प्रकाशित, ग्रन्यपस्या २५, जोघपुर १९५७ । 

६ स० प्रियवाल्या शाह, प्रद्ाशक पुर्वंदनू, १९५९ ई०। 
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यह मुख्य कोशशारों का सामान्य परिचय है | इप्के अतिरिक्त अनेक कोश बभी 
सक हस्तलिध्वित रूप मे हैं तथा अनेक कोशो का परिचय केवल उद्धरणो में ही मित्रता 
है। सर्वानन्द तथा उससे प्राचीन कीश मे उद्धृत ये कोशकार १२वी शत्ती से प्राचीन 
हैं--अजयपाछ ( 'नातार्थ सग्रह' के कर्ता ), तारपाल, दुर्ग, धतवय ( नानामाला! के 
कर्ता ), घरणीदास ( 'अनेकबंगार' के कर्ता, घरणी कोश या केवक धर" नाम 
जे भी छुपात, रन्तिदेश, रभस, ( रभवपाल ), विशरहुप, वोतालिक, शुभाग 
(या शुभा/डू )। अवालर कोशकारो को भी सूची थोडी नहीं है। विछते गुग मे 
विशिष्ट दिवियों को लेकर कोशो को रचता हुई जैसे अक्षर कोश, अस्वय होश, वर्ण भेद 
सुचक काश ( जैसे महेश र का 'शब्दभेद प्रकाश' तथा हलायुश्र को “वर्णदेशुना' भादि), 
उणादि कोश आदि 

वैद्यर तिघण्ट-विधय की महत्ता को दृष्टि से वैद्यर तथा औषधि विपयर के शो 
का अपना एक स्वतन्त्र स्थान है। ऐसे कोशों को “निधण्टु' कहते हैं शिनमे मुध्प ये 

[--(क) घन्वस्तरि निधण्टु--जों नौ खण्डों म विभक्‍त्र है तथा क्षीरस्वामी के 
म्मत्ति मे अमरकोश से भी ध्राचीनंतर है। जवाम्तर निधण्टुओं की रचना इसी के 
आधार पर हुई है। (दर) माधवकर का 'पर्यायरत्वमाला' या बैवछ “रत्तमाला' 
( समय नवम शती ), (ग) पर्याय मुक्तावली ( बपवा केवल मुक्तायली" ) वेच्क 
[निधण्टु ग्रन्थोमे पर्याप्त पस्थाव है । माधवकर की पर्यायरत्तमाला (अबबा रत्तमाला 
के ऊार यह आधारित है। ये दोदो ग्रन्य बंगाल में, विश्वेषत वीरथूम, मनेम्नृम, 
याँडुडा तथा बर्द्धान के वैद्यो मे विशेष करके प्रचलित हैं। मुववावली के रचयिता का 
जाम हरिचरण सेन था। इप ग्रन्य के हस्तलेखों वी बेंगठा लिपि में उपलब्धि तथा 
अन्धकार को मेन उपाधि से भूषिय होने के कारण तथा ग्रथ के वगीय प्रान्त में 
प्रचलित हने के हेतु ग्रन्थक्वार का बंगाली मानना उचित प्रतीत होता है। माधवकर 
भी बंगाली ही थे । उदही रचना पर्यायावल्ति हरमविहोन थी*। फरत उसे ब्रमबद्ध 
करने के लिए ग्रन्यकार का सफल प्रयास है। पर्यायमुत्तावलो २३ वर्गों मे विभक्त है । 
साय ही साथ हस्तलेखो मे उन बोषधियो के ताम बेंगठा म दिये गये हैं शिध्वमे उनके 
पहिचानने में सुविधा होता हैं । ( थे ) हेमचर्द्ध का “निषण्टु शेष” ( जो ६ वाष्डा में 
१ डा० तारादद चोपरी द्वारा सम्पादित स॒० । 
२ निगूट या वह्लीममररचिता भाधवकर- 
प्रणीता पर्यावावल्मिवि विहीन॑-क्रमवतीम । 
पर छिन्न दृष्टूवा मुमननधियां मूढभिषजा 
निदध्नाति स्मेमा हरिचरणसेनों विमलघी ॥ 
+-अन्तिम पद्म 
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(वक्त ३९६ इलोकों का एक परिशिष्ट ग्रय है और जिसमे वृक्ष, गूल्म, लता, शाक, 
सृण तथा धांस्य नामक काण्डो मे शब्दों का विभाजन कया गया है ), (व) मंदनपाल 
विरचित मदनपाल निघण्टु--इस छोकद्रिय निधष्टु के रचयिता दिल्ली के उत्तर में 
काप्ठा नामक नयरी झे राज्य करते ये । ये पडिदो के जाश्रयदाता होते के अतिलित 
स्वय भी वैद्यक शास्त्र के विद्वान ये और इसीलिए ये अभिनव भोज और पटित- 
पारिजात की उपाधि से विभूवित थे ॥ मदन विनोद” इस निघण्दु का दूसरा नाम है 
पजशिसकी रघना १३७४ ई०७ में की गयी थी। इसमे दो हजार दो सौ श्कोक हैं 
जो चोदह वर्गों मे दिभवत हैं। विषय की व्यापत्रदा के कारण यह वोश् वैद्यक मे 
नितान्त प्रप्चिद्ध है? मौपधियों के नाप तथा गुणों क वर्णठ में मराठी नापा में भी 
अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं जिससे अनुमान क्षिया जाता है कि इसका सवम्िता 
काई महा एणट्री वैद्य था । (छ) वैद्यदर के राव का बनाया हुला सिद्धमरत नामक 
एक छोटा प्रथ है ज्सिके ऊपर ग्रयकर्ता के पुत्र प्रख्यात गोपदेव (१३७०-१३०९ २०) 
ने दीका ल्खी है। (ज) केयदेव मिधण्टु*--इसका बघली नाम पश्यापध्य विवोधक 
है । पँयदेद ने इसमे अपना परिचय भी दिय्रा है। ग्रथ तो बहुत प्राचीन नहीं है। 
ध्॒हाँ बस्तुओ के यृघदाप का वर्णन बडे विस्तार के साथ क्षिया गयों है। मु के भेद 
के साथ नाप उत मविखियों का भी परिचय दिया ग्रया है जिनके कारण सपु क्र रूप 
रग तथा स्वाद में भिन्‍नता आती है। (ज्ञ) पस्तु नियष्टूओ में सबसे बड़ा निषधष्दु 
है--राजनिधण्टु* जिसके स्वगरिदा काश्मीर-निवासी नरहरि नामक वैद्य है। 
अन्य के आारस्म मे उपजीत्य ग्रग्थो के नामों में मदन-पारिजात का भी उल्लेख है 
जिससे नरहरि का काल १३७४ ई० के पीछे सिद्ध होता है । ईंस निघण्टु वा दुधरा 
नाम अभिधान-चूडामणि भी है। विषय की दृष्टि से यह कोश भी बहुत हो पूरा 
तथा प्रामाणिक्त माना जाता है । 


(ज) शिवकीश--नानार्थ जौपघ कोशो मे यह सर्वश्रेष्ठ विश्वितहेण हैं। इसके 
रचमिता खिवद्तत्त मिश्र हैं जो क्यू र वश के होने के कारप कपूंरीय' विशेष से मण्डिव 
हैं। गह घचय ही आयुर्वेद के मर्मज्ञ बिद्वानो को 7तन्न रने के कारण निवाम्त प्रद्याति- 
सम्पन्न है । इनके पिता चतुर्भू[ ज या चतु ज मिथ्व रसकल्पद्रुम नामझ वैद्यक ग्रंथ के 
विमाश तय शोविन्द के र्वहृदव के टीका हैं। शिवदत्तडे चुत शृष्णदतना शियानर 
के द्रव्यगुण शतइलोको' की टोका डिडी । शिवदत्त मिश्र ने (शिवकोश' की रचता कर 








१ लाहौर से प्रकाशित 
३ घन्वन्तरि तिषष्टु के छाव अक्राशित, आतन्दाश्रम सल्छृत सीदज, १९१६ ई० । 
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उप्तकी विस्तृत टीवा वा निर्माण क्या" । इन्होने इस टीका मे “इति रामाश्रमा? 
बह कर भट्टोजि दीक्षित के पुत्र भानुजि दीक्षित (उपनाम रामाश्षम) की छुमरकोश 
ब्याय्या वी ओर सवेत किया है। रामाध्रम का कार्यकाल १६०० ई०--१६४० ई० 
है। शिवक्नोश की रचना ११९६ शक स० (5 १९७७ ई०) मे हुई जितक्ना निर्देश 
ग्रयक्तार ने स्वयं किया है । फल्व ईनका आविर्भावकाह्न १७५० ई०--१७०० ई० 
तब मानना उवित होगा । डा० गीडे के बथनानुसार शिवदत्त थी पह प्रशस्वि बवीद्ध 
चन्द्रोदय! में सम्मिल्ति है जिसे उन्होने क्वीस्याचायं सरस्वती की प्रशता में निवद्ध 
किया था। फउत ये काशी के ही निव्रासी थे अथवा उप्त प्मय काशी में निवास कर 
रहे थे। वैद्यक निपण्टदुओ के तथा इतर क्ोशो के ये एक विशेषज्ञ प्रतीत होते हैं। 
इन ज्ञान ध्यापक था । तभी तो कोशो के अतिरिक्त ये कालिदास, भवभुति, भारवि 
तथा व णभदूट के ग्रधो का सकेत करने त्पा उद्धरण देने पे सिद्धहस्त हैं । 

प्ह तानायंक औषधिकोश है अर्थात्‌ ऐसे औषधिवाचक शब्दों का पकलत है 
जिसके अनेक अर्थ उपलब्ध होते है। शब्दों का चयन अलिम वर्ण वो लक्ष्य मे रघक्र 
किया गया है जैप्ा विश्व तथा मेदिनी कोप्यो मे क्रिया गया है । यह निषण्टु अत्यल 
विस्तृत विशद तथा प्रामाणिक है। व्याख्या के कारण शब्दों का अर्थ अन्य कीशों के 
उद्धरणों से परिषुष्ट किया गया है + लगभग एक सी सत्तर ग्रस्यों का निर्देश तथा 
उद्धरण इसे बहुमूल्य तया मदृत््वशाली बना रहा है। व्याध्वरा का अनुशीदन स्वयं 
महत्त्वपूर्ण विषय है। प्रपोण्ड रीक़ शब्द का अर्थ स्थल कमल होता है | इसे टी क्ाकार 
4गुछाब! बतताते हैं--यह एक नयी खोज है । इसके पर्याववाघी शहरी को वे रस 
तथा केयदेव से उद्धृत करते हैं (३८२ श्छोक की ब्याड्परा पृ० १३८) तथा उदाहरण 
दे! लिए कालिदास का यह पद्य उद्धृत रिया गया हैं-- 

आजहृतुस्तच्चरणौ पृथिव्या । 
स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम्‌ ॥ 
(कुमा रसम्भव) 

जो छोग गुछाइ को मुस्उमानों वी देन मानते हैं, उन्हे इंध् व्याद्या तथा 
उदाहरण की दृष्टि से अपना भत वदठता पड़ेगा । व्याध्या में देशो भापा के शब्दों वी 
१ डा० हें ने इस सटीव कोश का वडा ही वैज्ञानिक सत्करण प्रश्तुत किया है। 

इसकी भूमिका उपादेय तथ्यों वी विवेचना में मण्डित होने से विशद तथा 

प्रामाणिक है। प्र० उेकन कालेज, पूना १९५२ । 
३ पवग्रहतिषिप्राप्ते हायने हाउमुमुज । 

चत्रे चानु्श जि वोश शिवदत्त शिवात्रिधम्‌ । (प० ४९) 
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भरमार है जो लेखक के काशो ग़मी होने से अधिकतर हिन्दी के ही हैं। ओोषधियों 
को पहचान के लिए इन देशी शब्दों का प्रयोग एक बडे अभाव की पूर्ति करता है । 
ओपधियों के विशिष्ट नाम के परीक्षण से उनके उत्त्तिस्यल का पता भलो-भाँठि छूय 
सकता है" । वेद्यक निधम्दुओ में प्रसाद न'म्ती व्याख्या से सव्ित इस 'शिवकाश! को 
#म सर्वेश्रेष्ठ मान सकते हैं । 
क्रियाकोप 

कोशो मे सन्ना शब्दों को ही प्रचुरता है, परन्तु कतिपय कोश किया के अर्थ का 
निरूपण करते हैं। ऐसे क्रियाकोशो मे से दो प्रख्यात हैं-( १) भदुटमल्‍्च का 
अख्यात-चन्द्रिका' तथा (२) हलायुथ का कविरहस्य । ये दोनो पग्रथ प्रदामित 
भी हैं। पहिला चौखम्भा प्रकाशन काशी से तया दुघरा बम्रई से । भदृटमल्ल के 
देश काल था ययाये परिचय नही मिलता। “आख्य्रात चद्धिरा को प्रमाण रूप मं 
मल्लिताथ ने अपने ब्याख्याग्रथों मे अनेकत्र उदुदुत किया है। इनसे भी प्राचीनतर 
उल्लेख हैं अमर के टीकाकार सर्वाविन्द का। सर्वादनद ने अपती अमरठीका ११५९ ई० 
मे छिखी थी जिससे स्पष्ट है कि भट्ठमल्ल १२वीं शनी से क्थमपि अर्वाचीन नही हो 
सक्ते। जाख्यात-चन्द्रिका में तीन काण्ड हैं और प्रति काड अनेक वर्ग है। कृविरहस्य 
कौ शैदी इससे भिन्‍न है. इसमे मिल-मिलल गगो में पठित समानाकार धातुओं का 
एकत्र सप्रह इठोकरूप मे किया संगरा है। ज॑से विभिन्न अर्यों में विद्‌ धातु विभ्विल्त 
गणों मे पठित है। वर्तमान कालिक रूप मे उनका एकत्र श्ोका मक सग्रह इस भर्थों 


को तथा रूपो में याद करने के लिए वडा ही उपयोगी पिद्ध होता है। “घुनोति 
अम्पकबनानि घुनोत्वशोकसू वाला श्ठोक इसी ग्रथ का है। हलायुध्र का काऊ प्राय 
सनिश्चित है । 


इस विषय के इतर ग्रथों के नाम इस प्रकार हैं जिनरा उल्लेख 'आब्आतच-न्द्रिका! 
की भूमिक्ता में किया गया है-- 


(१) दिय्याननद ++ज्ियाकलाप 
(२) वीर पाण्डय + क्रियापर्यायदीपिका 
(३ ) शामचन्द्र -+ह्रवियाकोश 
(४) कविसारज्ू नयश्रयुक्तास्यानमण्जरी 
(६४ ) गुघरत्वसू।र नार्वियास्त्तसमुन्चय 
(६) दशवछ ) 
अथवा +# नयवादुल्पभेद 
बरदराव ) 





व, द्रष्टय्य--इस ग्रथ की डा० हमें रचित भूमिका पृ० १७-२२।॥ 
२. चोद्म्मा, काधी से प्रशाशित, द्वितीय स० स० १९९२ दिक्वमी । 
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महामहोवाध्याय रामावतार शर्म्मा - वाइमयाण॑व 

संस्कृत के विशाल अभिनवज्गोश का नाथ है--वाडमयार्णव तथा इसके रचपिता 
हैं स्वर्यीय महामहोपाध्य ये पण्टितप्रवर पाण्डेय रामावतार शर्म्मा। शर्म्मा जी 
(१८७ ई०-१८२९ ई० ) ने इस कोश का प्रारम्भ १९११ ई० में रिया और 
जीवनपये त इसका विरचन, विश्नेषण तया परिष्करण करते रहे । कोशविद्या के वे 
पारगामी पण्टिव थे। निसन्‍्देह यह बाडमयाणंव सस्क्ृत के प्रसिद्ध तथा अप्र्िद्ध, 
मज्ञाव तथा अल्प ज्ञात, प्रयुक्त तथा अश्रयुवत शब्दरत्नों का रत्नावर है जिसके भीतर 
धीरतापूबक गोता छगानेगाने व्यक्ति को ति स॒देहू अवमोद्र शब्इ-रत्न हाथ लग सकते 
हैं जिनका दर्शन भी अन्यत्र दु्म है । कोश का प्रकायन वाराणसी के प्रस्यवत प्रकाशन- 
सत्यान ज्ञानमडल वे द्वारा हुआ है ( सवत २०२३ ढविक्रया )।॥ 

ग्रवकार की जीवन छीला समाध्ति के ३5 वर्षों के सुदीधं व्यवधान के अतन्तर 
अभी १९५७ ई० मे अप्रकाशित यह ग्रथ सस्कृत साहित्य के इतिहास में उन्हें अमरत्व 
प्रन्‍"्न करेगा--पह कोई भी विज्ञ आलोचक बिना किसी सकोव के कह सकता है। 
यह कोष अमरकोश की झलोक्मयी शैली में निवद्ध पौने सात हजार अनुप्टपरो मं समाण 
हुआ है (ठीक स्पा ६७९६ ७ हजार सात सी छात्वे )॥ ग्रय के आरम्प मे 
१६ पद्यों का उपक्रम है तथा अल्त मे छ इठोशो क्ञा परिसमापन है। में इस कोश 
को अप्र्तिह के नाम लिड्भरानुयासना का परम्परा का सर्वेश्रेष्ण सावभौध 
ग्रन्थ तत मालवा हू। अमर हटिंह ने अपने विश्वुत कोश के नाम तथा लियो का 
क्षनुगासन किया है । सस्कृत के कोप दो प्रकार के हाते हैं--/ १ ) समान थंत्र तथा 
(२ ) नानाथंक । प्रयम प्रकार वे अस्तगत उन शब्दी का सकरन है जो एक ही अर्थ 
थी द्योतना व रते हैं, द्वितीय प्रकार के भीतर अनेक अर्थों के सवेतक शब्दों का चयन 
किया जाता है। पंडित रामांवतार शर्म्मा ने इस कोष में द्वितीय राति का आलम्बद 
हि- है। वैज्ञानिक वर्णद्रम से शब्द चयन वी छ्िद्धि वे कारण इस कोप के ऊपर 
पाइवास्य कोषप्दुघति की पूरी छाप है। १२०० ई० मे हशव स्वामी न नानाघार्गव 
सक्षें।' नामक प्रद्यात कोष के सरकृन मे वर्ण वा दही आधय लिया था परन्तु वह 
केवल शब्द के आरम्भ ही तर सीमित था शब्दों क भीतर वर्णक्रम का आदर नही 
हि गया है। परन्तु इस 'वाडमयाण्णव' से श्ब्यों का चयन नितान वंत्ञ/विक्त रीति 
से सम्रग्रनण वर्णक्रप पद्धति पर किया गया है। और यह महती उिज्षेषता इसका 
बैलक्षण्प सूद घोषित कर रही है। शब्द प्रवमान्त में अपने विशिष्ट लिए मे प्रयुवत हैं 
तथा अर की चोतना के लिए सप्तमी का प्रयोग है जैस सस्कृत के अन्य कोशो में 
किये जाता है। ल्यि की विशिष्ट सूचता वे लिए पु ना स्त्री, अस्त्री, नपु , तथा कूठी 
सकतो का प्रयोग प्रचुस्ता से यहाँ किया गया है। शर्म्माजी को प्रतिभा वे समा 
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उनकी मेध्राशक्ति भी अलौकिक थी। फल्त अनेक कोष उनकी जिद्ठा पर माच 
करते ये । यही कारण हैं कि इस कोष मे कअर्थों को समग्रता, सम्पू्णंता तथा विल्ृति 
पर कोषकार का विशेष आग्रह लक्षित होता है! द्वितीय वैशिष्टय है-वैदिक शब्दों का 
झौविक एब्दो के साथ समुचित सन्निवेश | >विघष्टु तथा निरुक्त वँदिक शब्दों के ही 
कोश है। अमर तथा विश्व लोकिक शब्दों के चयतकर्ता हैं। अवश्यमेव यादवप्रकाश 
(१२ श्ती ) की 'वेजयल्ती' इसका अपवाद है क्योकि उसमे बृँदिक शब्दों का भी 
चयन है। परन्तु इगमे भी वैदिक शड. अपेक्षाकृत न्यूत हैं । इस न्यूदता की पूर्ति 
उभयविध शब्दो के सक-न से इस अभिनव कोश ने कर द॑। हैं। ग्रत्यकार इस 'कोर्शा 
ने कहकर विश्वविद्य/ ( इतकाइक्ठोपीडिआ, विश्वकोप ) कहते हैं। उतरी कामना 
थी हि प्रत्येय शब्द की य्युत्पत्ति के सप मं उसके प्रयोगस्थलों का पर्याप्त निर्देश किया 
जाय तथा आवश्यक होनेपर ऐतिहासिक तथा भोगोलिर सामग्री भी प्रस्युत की जाय । 
पष्डित रामावतारजी वी मेघाशक्ति विल्क्षण थी । एक बार पढित अथवा धुत श्लोक 
उनके हृतलटल पर स्वेदा के लिए अक्ित हो जतते थे -इतनी दृढ़ता से कि वे भूले भी 
नही भुरापे जा सबते थे । कविश्रयोगो के वे स्वय शोग ये। श्रीमद्भागवत को छोड 
कर कब्रिवु (5 सेज ) शब्द का प्रयोग लोकिक सम्कृत में कही भी उपलब्ध नहीं 
होता --उनका यह कथन आज भी यथाथ है। 'कशिपु शब्द वैदिक है ओर शनपथ 
ब्राह्मण मे प्रयुशत भी है, परन्तु भागवत का यह पद्माश 

सत्या क्षितौ कि कशिपों प्रयास 

बाहौ स्वप्तिद्ध ह्म पवहणे किम्‌ ? 
इसवा लौजिक सल्कृत मे एकमात्र दृष्टास्त माना जा सत्ता है। सस्दृत साहित्य के 
लिए यह भपूरणीय क्षति है कि वे इस कोश को अभीष्द रूप मे प्रस्तुत तथा समाप्य 
नही कर सके । सुनत हूँ कि उनकी वुठ भाष शास्त्रीय टिप्पणियाँ अवश्य उपलष्य हुई 
हैं जो कारणवश इस सम्क्रण म नट्टी दी जा सवी। फ्ोश वी इस विशिष्टता का 
हि ४ ग्रन्यकार न उपक्रम के सप्वम अध्टण तथा नंब्रम श्ठाकों में इस बयार 

क्रिया है-- 

वर्णानुक्रमविन्यस्तैलेंकिवेदो भयो द्धृत । 

पद्मबद्धे सपर्यायननार्थेधंटितों महानू । ७॥ 

विशेषज्ञ स्नायुवेदप्रभूतीना पर्दव्रत्त । 

सोगयुक्तोदाह तिमिप्टिप्पण ममछउत ॥ ८॥॥ 

सचि: प्रयुरावच्यिवेज्ञानिवपदोच्चय । 

परिशिप्टेंश्च बहु मि कोष एप परिष्कृत ॥ ९॥ 

यहि इन समस्त गुणा मे सम्पत्त हायर यह काग़ परिष्चित छाता ता पिसदेए 

यह सस्‍्वुत भाषा का सवश्रेष्ठ विश्वत्ोश हाता। परल्‍तु वाडअ दुर्सिशर झह 
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हो न सका। तथापि केवल एक ही मानद को प्रतिभा तथा परिश्रम का अदर्शक यह 
अन्यरत्न अपने वैल्क्षष्य तथा सम्यूर्ति के लिए सदा स्मरणोय तथा उल्लेखनीय रहेगा। 
शर्माजी ने मान्य कोष ग्रन्थों में वैजयन्ती, महू, अनेरायंकुरदाकर कौमुदी, 
आदायर्णिव-सक्षेप, अभिधान चिस्रामणि, राजनिषष्दु, वल्पदु कोश ठथा श्मंष्य सप्रहो 
चा नाम्ना उल्लेख विया है ( उपक्रम श्लोक १२-१६ )। ये सब प्रसिद्ध ग्रन्य हैं 
और जपने विषय में प्रमाणभूत हैं। 'वेजपन्ती' श्री रामानुजाचार्य के विद्यागुरु यादव- 
अवकाश की रचना है (समय १२ शठी )। मद्भ का 'बनेकार्थ कोष काश्मीरी 
कवियों के प्रयोगों का महान्‌ आकर है (१२ श० )। अभनेकार्य कैरदाकर कौमुदे 
हेमचन्द्र के 'अनेकार्थ प्रग्रह' की महेन्द्रयूदि रथित टीका है जो वास्तव में प्रन्थकार के 
नाम से + होकर उनरे गुरु हेमचन्द्र के ही न,सना प्रख्यात है। 'अभिधान जिग्तामणि/ 
न प्रमानार्थ शब्दों का दृढ्त्‌ कोश ) हेमचद्ध का ही यरिमामय ग्रन्थ है। “राजनिषष्दु' 
आयुर्वेदशास्त्र का प्रमुख निधण्टु है। 'वातार्थाणंव्र सक्षेप! केशव स्वामी की तपा 
बल्पद्ुकोप! केशव की लब्धवर्ण इृतिपाँ हैं। 'शर्मष्पप्तग्रह' जर्मन विद्वान्‌ राप तथा 
चोथलिक के श्रस्यात कोपो का सक्रेतक है। रत्वाकर, मल्ठ, सोमदेव तथा भारवि के 
कृतियो के निरीक्षण का भी वे आवश्यक मानते हैं। ( श्लोक १६ )। इनमें हरविजय 
के कर्ता रत्ताकर, तथा सरित्सागर के रचयिता सोमदेव तथा किराताजुनीय के लेखक 
भआरबि तो अपनी रचनाओ के भ्रस्यात ही हैं। परन्तु महल” नाम से कसरत सकेठ 
है? भूमिका के लेडक 'वात्स्यायत नागमत्ल' की ओर सबेत मानते हैं, परस्तु मेरी 
दुष्ट में यह सक्त-वल्पना ययाय॑ नही है। शर्मा जी का सक्रेत इस नाम की बोर 
अतीत नही होता। इस लेखक के ग्रन्थ 'काममुद्रं में दिरल प्रयोग वाने शब्दों की 
सत्ता होने पर भी यह अनुम।न ठोक नहीं है। इस पग्रत्य का 'मूलकारिका' ऐसा 
बिलक्षण शब्द है जिसके ययार्थ के विषयमे सब कोप मौन हैं। परन्तु टीढा जयमगला 
के अनुछार इस दुष्ट्शब्द दा अर्थ है वशीररण करनेवालो स्त्री! ( दशीस रजेन 
सूलेन या कम क्रोति सा, काममृत्र पृ० २०१, वाशी सस्करण)। घर्म्माती के दृष्टि- 
पंच से यह विल्क्षण शब्द ओक्षल नहीं द्वो सकता या, मदि 'बाममूंत्र' का विश्तेषण 
डिया गया रहता खता। मेरी दृष्टि मे मल से अप्रिप्राय भट्टमल्ल से है जिनरा 
बख्यातर प्रग्य आख्यातचन्द्रिका कीपकारों के छिए एक सग्रहणीय रत्न है। 
पष्डित रामावतार जी ने शब्द विशेष के ऊपर होने वाले वैमत्य वी भी अपने 
कोश में भर्ती घौति दिखलाया है। प्रत्चोन कौपकारों ने किसी शब्द कौ लेकर जो 
ओऔमासा की है उसमे वे भदो भाँति परिवय रखते हैं और ततत्‌ स्थान पर निर्देश भी 
करते है। 'छाजा' शब्द को ही छोडिए। हिन्दी मे इसका बंप है आग में भूजागया 
शान अर्पात घान का छावा । इस शब्द के विषय में कोपदारों के निभिन्न मद हैं। 
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'लाजा पुभूम्नि चाक्षता! ( अमर) से प्रतीत है कि अमर की दृष्टि मे यह पूल्यि है 

तथा बहुबचन मे ध्युक्त होता है । सर्वानन्द की अमर टीका में उद्धृत विद्ग मादित्य के 

ससारावते कोप के अनु्वार यह शब्द स्त्रीलिंग भी है दया एकबचतान्त भी -- 
लाजा. पृ पि बहुत्वे वा स्त्रिया लाजापि चाक्षतम्‌ । 

( अमर २।९४८ की टीका ) 
अन्य कोष में यह क्ठीब लिंग भी भितार्थ में है इन समस्त विमतियों का परिष्कार 
देखिये इस कोश मे -- 

लाज वदीघ्रमुशीरेध्यस्त्रिया पु भूम्नि चाक्षतरे। 
भूव्टधास्येषपि च स्त्रीत्वे कि वा पु भूम्ति कस्यचित्‌ ॥ 

यह श्लोक 'लाज' शब्द के तीनो लियो में प्रयोग तथा विभिन्‍न अर्थों को स्पष्ट 
बच्योतित करता है। 'घाना” शब्द को विलक्षणता अमर के इस वचन से सद्य प्रतीत 
नही होती कि यह बहुबचन मे ही प्रयुक्त होता है-घाना भृष्ययवे श्त्रिय / (२।९४७) 
परतल्तु शर्ग्म जी ने अनेक अयों के साथ इस वैल्कक्षण्य को स्पष्ट कर दिया है- भूम्नि 
भूष्ठयवे प्येव स्थूले _तच्दूणके3रि च ( पृ० २०७, श्लो० २६८५ )। कोप के साथ 
अकाशित अनुक्रमभी से प्रतीत होता है कि इसमे बीस हजार शब्द उपन्यस्त है। यदि 
चार शब्दों के द्वारा अप॑ की द्योतता मान लें, तो पूरे कोश मे पाँच सतत मौलिक 
शब्द है जो वर्णानुक्रम की वैज्ञानिक पद्धति से यहां विम्यस्त हैं। यह नानाथक कोश है 
अर्थात्‌ अनेकार्थ वाले शब्दों का ही यहाँ सकलन है। फलत एकार्थक शब्दों को 
चुड्िपुर्वक नही रखा गया है | शब्दविशप के नाना अर्थों का ही यहाँ विवरण नहीं है, 
अत्युत उसके लिज्रु-वचन का वेरुक्षष्य भी उदध टित क्या गया है। यह उदघाटन 
आचीन कोषो के आधार पर हैं, परन्तु इनमे शर्म्माजीके विशाक्न अध्ययन तथा विशद 
अनुशीलन वा भी प्रिणत फल पढे पदे उपल्ब्य होता है । पण्डित रामावतार जी को 
भाषाशाश्त्रीय ठिप्पणो के सकलन का अवसर नही मिलय नहीं तो यह कोप वास्तव 
मे अद्वितीय ही होवा। उनके आन्तेवासी होने की दृष्टि से लेखक पण्डित जी के भाषा- 
शास्त्रीय वैंदुध्य तथा घलोकिक प्रतिभा से पूर्णत परिचय रखता है। फलत बेब 
दो शब्दों के विषय में उनके ग्रस्जी राषक टिप्पणो का आदशे प्रस्तुत कर रहा है जिन्हे 
से अवश्य लिखे रहते । 

घेनु--पह शब्द सद्य प्रसूता गौ के छिए प्रयुक्त होता है, परन्तु इसके अय 
विलक्षण प्रयोग सस्कृत भाषा मे उपल्ग्ध होते हैं। किसी भी पशु के स्त्री व्यवित के 
प्रदर्शनार्थ भी उच्च शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाना है। इसका मूल अर्थ है 
पयह्विनों मो, ठदनन्तर गोमाज में इसका प्रयोग विश्तृत हो गया । इसके अवन्तर 
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स्त्रीमात्र क॑ बाचक बन गया । ग्रथा अश्वधेनु अश्या ( घोड़ी ), गजधेनु --हल्तिनी 


(हथिती ) आदि । खडग घेनु गोधेनु तथा वडवा घेनु आदि शब्दों मे धेतु शब्द स्वीत्व 
का ही बोधव है। आग्ल भाषा मे भी इसी प्रकार ००.87, 7000४०5 भादि 


शब्दों के साथ प्रयुक्त ८०७ शब्द स्त्रीलिंग का बोधक होता है। कभी-कभी यह शब्द 
केले ही घोडी तथा हथिनी का बोधक होता है। मनु*भ्ृति का प्रयोग है-- 
यथा धेनु किशोरेण | यहां किशोर ( घोड़े वा बच्चा, अश्वशिशु ) के समोग से थेनु 
शब्द अश्वधेनु का वाचक है स्वय अबेले ही । 'घेनुका स्त्री + रेप्वा तु' इस केशव वचन 
से घेनुका अर्थ करेणू ( हस्तनी ) भी है। सामान्य स्त्रीवादी होने से धेनु का प्रयोग 
किसी पदार्थ के ल्घु रूप को द्योतिव करने क लिए भी संस्कृत मे उपल्य है। चाकू” 
के छिए प्रयुवत पर्यारों मे अमर द्वारा निर्दिष्ट असिधेनुका विशेष ध्यातव्य है। 
( स्पातु शस्त्रो च'मिपुश्नी च छुरिका चाप्तिघेनुश्ा-अमर २॥६।९२ )। यहाँ 'घेनु 
का ही अल्पार्थद् तवा घेनुका' शब्द है। धेनुरेद घेनुका। स्तरार्थे कप्रत्यय । फलत 

'अखिधेनुका' का यथावे है--छोटी तलूवार७छरी।। यहां घेनु या घेनुका शब्द 
अल्पायंद्योतन में प्रयुक्त है। दान के अवसर पर गाय का दान न देशर घृत, तिल 
आदि का गोसदूश आकार बनाकर देने का विधान पुराणों तथा घर्मशाहत्रों में मिलना 
है । धृतधेनु, तिलधैनु, अलघेनु आदि शब्द ऐसे ही अवमर पर प्रयुवत होते है। इसी 
प्रकार बामा, वामि वामी--ये तीनो स्त्रीत्व दयोतक शब्द हैं । फलत “अथोष्ट्र बामी- 
शतबाहितार्थमु' ( रघुबश ५॥३२ ) में कालिदास द्वारा प्रयुवत उप्ड्रवामी का अथ है 
पष्टूस्त्री अर्थात्‌ ऊेटिनी सॉहिदी। प्राचीन वाल में शी्र गति के लिए सम्देश सौढिनी 
सवारो के द्वारा भेजे जाते थे। अधिक वलशाली होने से माल ढोने के लिए ऊंटिनी 

का ही उपयोग किया जाता था । “बामी' का अर्थ यदि कोशो द्वारा निर्दिष्ट घाड़ी 

अर्थ ही केवल साना जाय, तो उष्ट्र के साथ उसका मेल नही बेढवा | फलव यह शब्द 
भी धेनु के समान ही स्तरीमार का द्योतेत सिद्ध होता है। 

पारसीक तैल--इस्त वाट मयागंव में (पृष्ठ ४४९) यह शिलाज शाद वे अर्थ 

रूप में दिया गया है। परारमीक तैल' तथा 'तुरुष्क तेल” आजवद के किरासन के 

तेल के लिए सस्कृत भाषा मे प्रयुवत्र मिलते हैं। 'मजुशी-मूलकत्प' ( द्वितीय शती ) 

में बुद्धन्मूति के सामने सहख वत्ती वाले दीप जलाने के लिए तुरुष्ज तैड ते उपयोग 

को वात कही गयी है। विक्रमाहदेवचरित में विल्हेण ते इस शब्द के प्रयोग किया 

है ५ ऋण एुदए मे, बा दे थे लिए एविद, रहा है ? श्ाचीन काल में लेकर अपर 

तक इसकी प्रसिद्धि-प रम्परा अक्षुण्ण है। फलत पंस्कृूत में यह शब्द अपनी उदयपूसि 
के नाम से पस्यात हैं। आज का अग्रेडी ८०5806 या (श्व०॥॥६ पग्रीक वे 
एणण शब्द मे उतन्न है जिसका अर्थ है मोम ( ४४४४ )। पृथ्वी वे भीनर 
जो मटीजी चट्टा्ें मिलती हैं, उन्हीं के टूटने से यह उत्पन्न होता है | पेट्रोलियम को 
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साफ कर इसे तैयार करते हैं । फलत. उंस्ट्रत भाषा मे श्लि| से उत्पन्न पदार्थ कार 
बोध 'शिलाज' शब्द इसके यथार्थ रुप का पूर्ण परिचायक है-- 


शिलाजं त्वयत्ति क्लीव शिलाजतुनि च स्मृतम्‌। 
स्थात्‌ शिलाकुसुमे पारुसीक-तैले तथा मतम ॥ 
(वाइमयाणव, पृ० ४४८-*४९): 

नवीन कोश 

अंग्रेजी भाषा के सम्पर्क मे आने पर बंगाल के पण्डिय्रे ने विषयो के निर्देशों से 
सम्पन्न विशिष्ठ कोषो को सकलन सस्कृत में क्षिया। १९ थी शत्ती में सस्कृत कोष का 
प्रणयन इसी अर्वाचीन पद्धति पर किया जाय। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 
शब्दकत्पद्रुम नामक प्रद्यात-कोप मे किया गया है जिसे राजा राधाक न्वदेव ने अनेक 
पण्डितों की सहायता से अनेक खण्डों मे १०-२२ ई० तथा १८५८ ४० के दीच प्रकाशित 
किया । इसमे शब्दों का सग्रह वर्षक्र्म से है तथा प्राण, धमेशास्त्र भादि प्रमाण 
ग्रथों मे इतनी आवश्यक सामग्री सकलित है कि इसे सस्कृत का विश्वकोष कहना 
चाहिए । परन्तु इसमे वैदिक शब्दों वा अधिकाश मे अभाव है। इसी के ढंग पर दो 
कोप और बनाये गपे-शब्दार्थ चिस्तामणि (४ भाग, १८६४-१८८५) सुखातन्दनाथ 
हारा । तथा वाचस्पत्य (२० भाग, कल्पत्ता, १५७३-१८४४) ताराताथ तक्वाच- 
स्पति द्वारा । वाचस्पत्य मे वैदक शब्दों का समावेश हैं, परन्तु उनकी ब्युस्पत्ति अधिक- 
तर केल्पना-प्रसूत है । इसी समय में राथ तथा बोयलिक नामक जमन विद्वानों हारा 
महानु सस्क्ृत कोष (सस्दृत वस्टेंरबुख, सेम्ट पीटसंबर्य, रक्ष, १८४२ १६७४ का प्रणयन 
हुआ जिसमे बेदिक शब्शों का भी पूर्ण सरावेश है तथा जिसकी रचना भाषा वैज्ञानिक 
रीति पर दी गई है । यह कोप भी पुराना पड गया । सैक्षड़ो वैदिक ग्रधों का प्रकाशन 
इघर अस्सी वर्षो मे हो गया हे इसलिए इस कार्य की पूर्ति के छिए पूता से एक बृहत्तम 
सस्झत कोष आधुनिक प्रणाली के अनुमार 5स्तुत हो रहा है। इसका कुछ अन्न 
प्रकाशित हो गया है। 

जमंन विद्वानों ने अनेक पण्डितों के साहाय्य से शब्दों के प्रयोग स्थछोका हो 
“दें मही किया है, प्रत्युव घब्दो के अर्थ विकास अंकित करने का भी इ्लाध्य प्रयास 
हिए। है) एस बमय दस पस्यशित तशा अप्रसाशिक समस्त संस्कृत अर्यों का विधिवत 
बनुशीलम कर इस विशाल कोश की रचना की गयो है । है तो यह अनेक विद्वानों का- 
सामूहिफ प्रयास, तथापि डा० राथ ने वैदिक शब्दों का तथा डाण्बोपलिक ने 
वैदिकषेतर शब्दों का विवरण शुद्ध भाषाशास्त्रीय पद्धतिपर देने का महनीय कार्ये किया $ 
डा« बे'थलिक ने इसका एक संज्िप्त सस्करण जमेत मे प्रकाशित किया जिसमे अनेक 
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नवीन शब्शे का सम्रह है । डा० मोनियर विलियन्स मे अपना सस्कृत-अग्रेजी कोष भी 
डे परिश्रम तथा अनुशीलन के बाद प्रस्तुत छिया। यह कोय आधफोर्ड यूनिवर्सिटी 
(इगलेण्ड) के धरा प्रकाशित है । शब्दों के उयन में तथा अर्थ मिर्देश मे बडा परिश्रम 
“क्षिया गया है। प्रयोगस्थलों का निर्देशन होना खटकता है। यह कोष भी 
“यूवोक्त जमेन पस्कृत कोष के आधार पर विरचित है अथवा उसके द्वारा बहुश 
अभमावित है--इस विषय मे दो मत्र नहीं हो सकते। भारतवर्ष मे पण्डितवर्य वामन 
'शिवराम आप्टे द्वारा निर्मित सस्कृत कोष बहुत ही उपादेय है छात्रों तथा पण्डितो 
दोनों के लिए । हाल में ही उत्का नवीन सल्करण तीन खण्डो में पूता से प्रकाशित 
हुआ है। शब्दो के प्रयोलस्थलो का उद्धरण तथा उनके ताता्ों का विवरण देना 
इसका श्लाधनीय वैंशिष्ट्य है। इसके खण्ड-श्रयात्मक नवीन सह्करण में नवीत छन्दो 
>का सकलन है । 

जमंन सल्कृत कोप के प्रकाशन के बाद इधर अस्सी पच्चाप्ती वर्षों में प्राचीन 
चैदिक तथा वैदिकेतर सैकड़ो ग्रथो का प्रकाशन हुआ है और प्रतिवर्ष हो रहा है फलत 
सस्कृत का बृहृत्तम कोष के प्रकाशन की योजता डेक्कत कालेज पूना के रिमच विभाग 
न्के डाइरेक्टर डा० कब्ने ने प्रस्तुत की है और अनेक विज्ञ सहयोगियों के सथवे इस 
कार्य में सलस हैं । भाषा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अर्थ देने मे किया जा रहा है 
न्था यावत्‌ उपलब्ध शब्दों का विधिवत चयन किया जा रहा है। यह कोश अब 
अकाशित होते छगा है| 


पाली कोश 

बौद्ध अन्थो के विवय में भी बहुत से विशिष्ट कोश है। इत विषय में वे. वेदिक' 
“निधदुओ पे अधिक समानता रखते हैं | वे इलोकवद्ध नहीं लिखे गये हैं और उनका 
साक्षात सम्बन्ध इन्ही विशेष ग्रव्थो के साथ ही है | ऐमे कोशों में सदमे प्रसिद्ध कोश 
है महाव्युत्पत्ति जो २८४ प्रकरणों मे विभवत तथा लगभग ९००० शब्दों दौ़ा एवं 
विराट ग्रथ है। यह बुदध तथा बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्दों का ही अथ नही 
देता, प्रत्युत पशुत्रो, बनस्पतियों तथा रोगो अ"दि का भी उल्लेख करता है। पयाषि 
चाची शब्दों के अतिरिक्त घातु रूगे का भी उल्तेख करता है । इन दृष्टियों से यह एक 
विलक्षण कोश है ।* मोग्गलाव की अभिघान प्यदीपिका पाछी कोशो में अत्यन्त 
लोकप्रिय है। यह बारह शो मे लिखा गया था। यह अमरकोश के द्वारा विद्येप 


च. डा० भीनाफ के द्वारा सम्पादित, सेस्ट पोटमंबर्गं की बुद्ध ग्रबमाला' में प्रकाशित, 
सद्या १३१, १९११ ई०॥ 
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प्रभावित तथा उसी शैठी में निबद्ध व्यावहारिक कोश है। कही कही तो अमर केः 
संम्दत श्लोक पाली में अतुदित कर दिये गये हैं।* 
प्राकृन कोच 

प्राइत क भो में खश्े प्राचोत कोश है--धरसपारू रचित कोश जिसका नाम है--- 

(२ ) फपि सलब्यिगाममाला--यह कोम ग्रवकार ने ९७३ ई० में अपनी 
छोडी बहिन मुख्दरी के उपयोग के लिए लिखा था। इनमे केवल २७९ गायायें है । 
परिच्छेदों में यह विभवत नहीं है परन्तु इसके चार विभाग किए जा सरते है । यह ब्रय 
झपने समग्र में बहुत ही प्रसिद घा और इसका हेमचद्ध ने अपने देशीताममाला मे: 
बहुम उपयोग क्रिया है । 

(२) देशोनप्ममाता--हेमचन्द्र का यह प्राइठक्रोश अपने दप का एक वृत ही 
सुद्र तथा रोचक ग्रन्य है। प्राकृव में शब्द तीन प्रकार के होते हैं->ता पत्र ( सस्ते 
के समान एब्द ) तद्भूव  धम्दृत से उलन्द शब्द ), तया देशी शब्द (प्रात्वीय शब्द) 
जो पई दोतो प्रकार मे भिल्‍त होते हैं । परन्तु इस कोश में ऐसे शब्द भी जाये हैं जो 
देशीए न होकर तत्व की कोटि में रकचे जा सकते हैं। इसमें आठ अध्य'्य या वी 
हैं-- जिनमे गब्दों का सप्रहू बादि अक्षर के आधार पर किया पया है। पर्याखादी 
शब्द के अनन्त्र नाताये शब्द रकच्रे गये हैं जो उसी कक्षर से आरम्भ होते हैं॥ 
प्रम्धकार ने स्व्रम इसके हुपर दीका' दिखी है। ट्न्य का नाम देशों नाम माला 
होने से यह आशा करना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि हेमवस्ध ते केवल सम्केवजस्ध 
न होने वाले देशी शब्दों का ही यहाँ मग्रह स्िया है, परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है 
उन्होंने तद्भूव मच्दों का भी यहाँ बचने किया है । ईंसलिए यह ग्रन्थ प्रात शब्दों को 
भी जानकारी के छिए दिज्लेप उपयोगी सिद्ध होता है। इस कोष के अनुशीउन से उसे 
युग ( १२ शती ) के छोक प्रचलित रीति-रिदाजों का भी भली शांति ज्ञाम होता है 
ऐसे कुछ विशिष्ट शब्द इस प्रक्चार हैं-- 

अणदवड़ ( १७२ )-बति से प्रथम योजनहरण होने पर स्त्री दा रुधिर से 
घटा दस्य। बान्धरवों को आनन्दित करने के कारण यह 'आनन्दपट! वहलादा है । 
कई जातियो में ऐसे वस्त्र मे मिठाई रखकर विरादरी में दांटने का रिवाज है। 

खिग्खिरी ६ शुछ३ )-- मूडना, देले की घड़ी जिसे, नोच जाति बाले छह 
करने हैं जिससे लोग उम्हें स्पर्श नही करें। फाहियात ने ऐसा ही वर्णेव क्या है और 
१ गुवराद विद्ापीठ, पहमदाबाद से प्रकाशित 
३ बाखे सस्डन सीरीज पुदा दब "सकता >ि्वविदान्य, कत्की इे,बकादित 
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“राजपूताने की कई जातियाँ आज भी अपने सिर पर कौओ या मुर्गें का पंख इसों 
उद्देश्य से लगाती हैं । 


णवलया (४२१ )--एक रस्म जिसमे स्त्री से उसके पति का माम पूछते हैं 
और न कहने पर वह पछाशछता से पीटी जाती है ( नाँव-छपा, लने की क्रिया )। 


णीरगी ( ४४१ )-प्तिर ढेंकने का वस्त्र, घुंघध। इसका सस्कृतीकरण 
नीरज्िका' के स्प मे प्रयुवत भी है। 'आशाणक्शतक' मे “नोरगिका' शब्द प्रयुक्त 
अूंघट के अर्थ मे--अच्धे श्वसुर के लिए नारगरिका कैसी ? 


दुेलणी ( ४४६ )--जो गाय एक बार दुह्दी जाकर फिर भी दुह्दी जा सके ( 
पोअलझ ( ६5१ )--आश्विन माप्त का कोई उत्सव जिसमे पति स्त्री के हाथ 
खेकर अपूप ( पूआ ) खाता है। 


बहुहाडिणी ( ७४४० )--एक स्त्री के रहते हुए जो दूसरी स्त्री छाई जाय। 


धम्मअ ( ५६३ )--दुर्गा के सामने पुरुष को मार कर उसके अंग के छोहू से 
जंगल मे धर्मार्थ बलि वरने वाले धोर | यह उत्त समय के ठग प्रतीत होते हैं। 


लय ( ७१६ )--तये विवाहित स्त्री पुरुषों के जोड़े का आएस में नाम हमे 
चा उत्सव । 


हिंचिज ( बयवा हिंविआ् ६६५ )-एक ढाँग 8ठाकर एक ही से चलते का 
बच्चो वा खेल' । इन विउक्षण शब्दों से उमर काल के अनेर' रीति रस्म का पता भछी- 
अभँति चलता है। इस विपय मे हेमच-द्र की शब्द सग्राहिकां शक्ति विशेष अनुम घोन॑- 
योग्य है ।* 


इधर जैन विद्वानों ने प्राकृत शब्दों फा सचयन दो बड़ें ग्रल्यों में किया है-- 
(१ ) अभिधान राजेन्द्र कोश तथा (२) प्राकृत झब्द-महार्णव ! अभिधात 
राजेम्द्र शब्द कोश न होवर जैन धर्म का. विश्वकोश है जिसमे जैनप्र्म, दर्शन तथा 
साहित्य के विषयो के अपर प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण के साथ बड़ा ही सामोपाय 
विवेचन है। यह सात पण्डो में दम हजार पृष्छों में प्रकाशित हुआ है।* प्राइत 





१. ऐसे, शब्दों के लिए द्रष्टव्य नायरो प्रचारिणी पत्रिका, भाग हे स० १९७९ 
द् पा ८८-१२ । 


५ 
हि रहलामो मैगी वो से कई लिलडी में अकाशित (१९१३-१९२१ )। 
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झबद महाणंव" भी कई खण्डो मे विभक्त है तवा लगभग डेंढ हजार पृष्ठ हैं। यह 
अकरादि क्रम से निबद्ध है। यह नदीत शैली का कोश है जिपतये प्रयोग के स्थलों 
को भी निर्देश बडी सुन्दरता से किया गया है । ये दोनो कोश अपने रचपितातं के 
अश्वान्त परिश्रम, दी अध्ययतव तथा गाढ विद्धत्ता के द्योतक हैं । 


सुगछ काल मे सस्कृत का फारसी से अनुवाद अथवा फारसी का संस्कृत में 
अनुवाद करने की आवश्यकता प्रतीत हुई॥ इस विषय में अनेक कोष तैपार जिये 
गये जिनमे दो-तीन प्रसिद्ध है। बिहारी कृष्णदास मिश्र ने अकब्रर के आदेश से 
अपारसीक प्रकाश” नामक ग्रन्थ का प्रगयत कया । राजा टोडस्मल ने फारसी को 
राजमापा वना दी थी जिम्तमे कागजाद ल्खि जाते ये। सस्हृत के पण्डित॒जनों को 
फारसी मे ब्यावहारिक दक्षता प्राप्त करने के महनोय उद्द श्य से प्रेरित होकर प्रर कार 
ने इसकी रचता की । इसके दो भाग हैं--क्षोश र्था व्याकरण । कोशप्रकरण में २६९ 
अनुष्टरप्‌ हैं जिसमे क्रमण सदमे, दिकू, काल, साठय, पाताल, वारि ब्रह्म, क्षत्रिय, है श्य, 
आदर तथा विशेषनिध्न ताम्रक एकादश प्रकरण हैं। ग्रत्थ के आरम्भ म दिल्ठी के 
बादगाहू बकइर की प्रशम्त स्तुति है। प्रत्यश्ार बडी नम्रता से कहता है कि परमीक 
शास्त्र का बिना अध्ययन किये ही उसदे इसवी रचता की है, परन्तु बात एग्री नही है । 
विद्ारी इृष्णवास मिश्र पारमी व्याकरण तथा कोश दोनो के प्रौढ़ पष्डित हैं। फारसा 
शब्दों के ही सस्दत पर्याय दिये गये हैं। यथा-- 

माहस्तु मासमात्रे स्थाद्‌ ऋतुमात्रे फसल भवेत्‌ । 
शीतकाछे जमिस्तावो बहार सुरभो भव्रेत्‌ ॥ १६॥ 

पहे कोश आज भी उपयोगी तथा उपादय है । रचनाकार १६ थो शदी का 
अध्यकाह--अकवर का जासनकाछ । वेदाग राय का पारसी-प्रकाश १५४७ ई० को 
'स्वना है जिपमे फाश्सी तथा अरबी के शब्दों वा सस्दृत अर्थ दिया है। ब्रजमुपण 
का पारसी विनोद इसी युग की €वना है। महाराज छत्ति शिवाजी वी दृष्टि 
इसपर ओर आओदृष्ट हुई थी और इसके डिए उन्होंने राजव्यवहवार कोप का रूकछन अपने 
दरबार के पण्डित द्वारा कराया था। मराठी में शासन सम्बन्धी बहुत से शब्द फारसी 
आपा से लिये गये हैं। इन घब्दो कौ पूरी जानकारी के लिए शिवाजी ने यह क्ोप 
बनवाया दिसमे उनके क्षयें सणठी तथा संस्कृत में दिये गये हैं । महाकवि क्षेमे द्र का 





१. कलकना से कई खण्डो में तथा दाशी से भी प्रकाशित । 
२ सं० सरस्दतो भवन ग्रन्थमाला सख्या ९४, प्र० स्स्दृत विश्वविद्यालय, 
याराणती, १९६५। 


३८४ ] सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


लोकप्रकाश मे भी बहुत से फारसी शब्द आए हैं। यह ग्रन्य कोष तथा अरव॑शात्त्र के 
बीच का है जिसमें केवल शब्दों के अर्थे ही नहीं हैं प्रत्युत दैनिक जीवन के उपयोगी 
वस्तुओ का भी यहां वर्णन है। शाहजहां का भी उल्लेख होने से माहम पड़ता है कि 
कुछ अश इनमें सत्त रहवी शत्ती तक भी जोड़े यये हैं। 


कोष विद्या के इस सक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय से कियी भी आलोचक को प्रत्यक्ष 
हुए बिना न रहेगा कि सह्कृत तथा प्राकृत के पण्डिसों ने अपने शब्द-भण्ड।र को विशुद्ध 
बनाए रखने तथा सुप्रचलित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे सवंदा रतुत्य है। 
कोष का इतना प्राचीन परिचय चीनी भांपा को छीड़कर और अन्य भाषा में 


नही है । 


उपसंहार 


सस्कृत कोशों के प्रति पण्डितजनों को भी एक प्रास्त शारणा है कि उसमे केवल 
समानायंक्र लथा नाताथंश शब्दों का सग्रहमात्र रहता हैं। परन्तु उनमे अथ का 
सूक्ष्म सूप अक्ति नहीं क्रिया जाता जैसे अग्रेंजी के शब्दों में होता है। प्रसजताके सूचक 
97698०० 0०॥8ध०१, 3979, 0]90 बादि शब्द अग्रेज़ी में अवश्य हैं। परन्तु 
इत शब्दों भे एक दुसरे से प्रांथय है गाढता रूघुता आदि भावों को दृष्टि मे रखकर । 
यह घारणा स मान्यत ठीक है परल्तु वस्तुस्थिति इसमे विपरीत है। अमरक्ोपस्थ 
कामदेव के दाचक उनीस शब्डो में मन्‍्मध, सदन, मार, वन्‍्दर्थ, पञज्वेशर आदि शब्द 
भिन्‍न भिन्‍े तातमयें के सूचक हैं । 'मन्मध से ताले है--मन को मन्यन करने वाला 
तीव्र वेदता उत्पत करन वाला" । मदन का अर्थ है-हर्ष उत्तत्त करते बाला, 
(मदयत्तीति मदन )। फचत “मन्मथ के द्वारा व्यज्यमाल तीद्र बेदना के स्थान पर 
'मदन म हथे के उत्पादन की अभिव्यज्जना है । 'मार! का स्वारस्थ मार डालने वाला 
है (म्ियन्तेडनेनेति मार ) 'कद॒प का अभिप्राय कुत्सित दप बांटा अपदा कुत्सिव 
रूप से हृप्त करने वाला है? । 'प्॑यशर स सामान्यत पाँच बागघारी का अर्थ हय 
समझने हैं, १रन्तु बाण से यहाँ ताल लाह निर्मित शस्त्र विशेष से न होकर उन्नादन, 
शोचन, सम्माहन, शोषण तथा मारण नामक मार्नेसिक विकृतियों से है? । फछत 
यह शब्द काम के द्वारा कामी पुरुष के मानस में उत्पन्त किये गये भावविकारों को 
बोर लक्ष्य करने मे अपनी सार्थंकता रखता है। अतएवं ये उल्नीतो शब्द विभिन्‍न 





१. मतन मत्र चेतना। अनुदात्तोपदेशवनतीति ( अष्टा० क्षश्रे८ ) 
अनुनासिकलोपे तुक्‌ । मतो मनप्तो मथ ( मथ्नातीति ) 
मन्मथ --क्षी रस्वामी ( अभर १॥१॥२५ को टीका )॥ 
कमब्धय बुत्थायाम । क कुन्ध्ितो दर्पोह्स्येति ॥ क्दपंयति वा । 
३ उन्मादन झोचन च तथा सम्मोहन विदु 4 
शोषण मारण चेव परच्चवाणा मनोभुव ॥॥ 
मदनोमादनश्लेव मोहन शोषणस्तया ! 
सदीपन समाब्याता पच्चवाणा इसे स्मृता ॥ 
क्षीरस्व॒'्मी ( पूर्देबत्‌ ) 


श्र 


३८६ | सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


प्रभिप्राय से कापवाचक हैं। इसलिए उनका प्रयोग सर्वत्र समभावेन कभी नहीं किया 
जा सकता । कालिदासीय प्रस्पात पथ्च-- 
द्वथ गत सम्भ्रति शोचनीयता 
समागमप्राथेनया कपालिन;॥ 
( कुमारसम्भव ) 
में शिवहूप वा-य के ऐक्य होनेपर दोष का प्रसग ही नहीं उठता । धनुष्‌ धारण करने 
ले शिव जिस प्रकार 'पिनाकी' शब्द के वाच्य हैं, उसी प्रकार नर-कपाल के धारण 
करने से वे ही 'कपाली' पद के भी तो वाच्य हैं। परन्तु दोनो शब्दों के द्वारा 
लभिव्यज्यमान तात्पयें भिन्‍न-भिन्‍न हैं। ऊपर एछोक में 'कपाल्ती' शब्द का ही औवित्य 
है, पिनाती' का नही ।* 
अव रंगवाची शब्दों के सुक्ष्म तारतम्प पर दृष्टियाव कीजिये । अग्नेजी शब्दों के 
तातये से अग्रेजी भाषाविद्‌ पूर्णतः अभिन्ञ है कि 0307, रिव्पं, शरण 
907४ आदि शब्द छोहित र।के हल्केपत तथा गादाउन के सूचक होने से 
विभिलायेक हैं, एकार्थड नहीं । यह अग्रेजी भाषा की शाडिदिक महिमा मानी जाती 
है। संस्कृत शब्दों में भी ऐसा ही तालये अन्त्निहिंत है, परन्तु साधारणतया 
सखुतविद्‌ उधर ध्यान नही देव । परन्तु कोशकारों ने, विशेषकर प्राचीत कोशकारों ने, 


इस तारतम्य वा परीक्षण किया है और उमज्नी अभिव्यक्ति भी की है । एक दो दृष्टान्त 
नमूने के तौरपर यहाँ दिये जाते है । 


अपर/िह मे पृरेवर्ती मान्य कोरह/र भशुरि की दृष्टि भी छाडिमा के बोधक 
शोण लोहिन तथा रक्त शब्दों की विभिस्ततवां की ओर आइष्ड हुई थी और उरहोने 
इस विभेद का निदर्शन दस पद्म मे क्रिया है-- 
बन्धुजीव जवा-सन्ध्याच्ठवोी वर्णे मवीपिभि । 
शोण चोहित-रक्ताना प्रयोग परिकीतित ॥ 
बन्युजीब का फूठ शोश होता है, जब क* फूठ ( ओडडुल ) लोहिंत तवा संख्या 
रकतवर्ण की होती है। इस प्रक्षण को देकर परस्यद्धिता कहती है--भागुरिस्तु 
लोहित रक्तयोरत्प भेदमाह। इतीह भेदो नाइत (प्रथम दण्ड पृ० १८६ वी 
प्रथम टिप्पणी ) । पार्यक्य तो सूक्ष्प हे ही । इयहे निरीक्षण में विभिरदता हो सकती 
है । जिस सन्ध्या वा वर्ण यहाँ खत कहा गया है, वही इस प्रद्ात पद्म में 'ताम्न 
कहा गया हँ-- 
उदेति सविता ताम्रस्ताञ्र एवास्तमेति च। 
१. विशेष द्रब्टव्य--काग्पप्रकाश, पंचम उल्तास, बठदेव उयाद्याव--भाखोय 
साहित्य-शस्त्र, द्वितीय भाग, पृष्ठ ७६-७७ ! 


कोध विद्या का इतिहास [३८७ 


तात्पे है कि रगो के विभेद के निशपरण की और सल्कत के क्षोपकारों का ध्याव 
अह्टत पहुले से बाद प्ट है । अमरथिह ने तथा उनके टीकाकारो ने इसे अधिक स्पष्टवा 
से निरूपित किया है! यह उठका वैशिष्टच है 3 


अमरकोप की ओर ध्यान दें  छाछ रंप का वावक साधारण शब्द है लोदित। 
चरन्तु 'शोण का बय॑ होता है--गुराबी ठाठ ( 'शोण: कफोकनदर्दवि ' कमल के 
समात छाल--अमर १४१४ ), कब्शि, घूम्न तथा घूमछ--इन तीनों शब्दों का 
चालये है--बैंगनी रग ( “रुपिशों धूत्न बूमलो इृष्णलोहिते--भमर ४१६ ) 
+प्रहण' वह छाल है जिसमें छाछिमा अभी प्रकट नहीं हुई है ( अच्यय्ठ रागस््वरुण' ) 
*पादल है सफदी से मिली हुई छालों--हल्‍्का छाल ( अग्रेजी का 'विक', 'श्वेतखतस्तु 
पाटछ ' अमर ११४९५ ) छाठिमा नी मिन्नता के सूचर सस्कृत शब्दोका अर्थ हलायुध 
( कोपकर्ता ) ने अपने 'अभिधानस्लमाला' के इस पथ मे दिया है-- 
दग्ेनी कुमुदपत्राभा, शुक्राभां हरिंणी मंता। 
जपाकुसुम सकाशा रोहिणी परिकीतिता ॥ 


इसी प्रक्वर पीत आशा से युक्त श्वेत वग के लिए 'हरिण', पाण्दर तथा पाण्डू' 
शब्दो का प्रयोग क्या जात है। 'घूसर' की पाण्डुता म हस्टापन रहता है ( हरिण 
पाष्डुर पाण्डु, ईपत पाण्दुस्तु घुसर --अमर १ ४१३ )। 'दृष्ण [ काला रए ) 
शब्द अपनी च्युग्पनि से भी अपने उम वैज्ञानिक वैदिष्टय का प्रातपादक है जो सब 
रगो को खीचकर अपने में अभिभुत वर देता है और अप्व ही स्वत्प मे सवया 
प्रतिष्ठित रहता है? ( वर्णान्‌ क्रपंतीनि कृष्ण -प्लीरस्वामी )। श्याम सम 'द्ृष्णा 
से हल्का होता है भौर उससे भी हल्का होता है 'शशाम5' । हृष्ण याहे वजेपत का 
सूचक है। श्याम और श्यामरछ दोनो ही हल्के कालेपत की सूचना दत हैं । अवश्य है 
मरेचक' शब्द अत्यल त्षोत्र गादे काले का जय रखता है -मोर के कठ के समावी 
बाल्मा वो अथवा शच्दार्णव" के अनुसार बरी ( ठीसी ) के फू के समान इृप्ण- 





१ अमर मे पाप्दुर तथा पाण्ड समानादक है। परन्तु इन दाना मे भी परायवय 
है पण्टस्तु पीतरवनभागी प्रत्यूपचन्द्रवत्‌ | पाण्दुस्तु पीतमागाधई बंतकी- 
घूलिसन्िभ । पराण्दुर पराष्डरे कैश्चितू, कीश्चत्‌ पाण्डो प्रदेशित -परदच का, 
प्रथम खण्ड १५७ १८४। पाण्डुर तथा पाण्डर दानो श्षिंद्ध होते हैँ । 

२ तुलना कीजिये 'मूरदास की काहि दप्छिया चटव ने दूजो रंग 7! 

है तत- शिखिस्ण्ठात्' इति दुर्ग । क्षीरसामीने इस बवत को जयनी अमर- 
दादा में उद्धूत जिया है । 


औैद८ ) संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


नीावर्ण । इसी प्रकार भूरे रम के द्योततार्थ अमरकोश से छ शब्द दिये गये हैं-- 
क्डार, कपिल, पिद्ध, पिशज्भ, वह तथा पिज्भुल । सामानन्‍्यत: ये शब्द समानार्थंक हैं, 
परन्तु इसमे परस्पर भेद है! शब्दार्णव कोष मे यह भेद दिश्वकाया गया है जिसे 
रायमुकुठ ने पदचन्द्रिका ( श्रण्म भाग, पृ» १८७ पर ) मे उद्घृत किया है* । इन 
ए़लोकों के अनुशीलन से क्रिप्ती भी आलोचक के हृदय मे सन्देह नहीं रह सकता कि 
सरकृत के कोपकारो ने रंगो मे विध्विन्तता तथा विशिष्ठता का पूरा परिचय दिया है 
ओर इसके लिए दृष्टान्तो का उपयोग वैशद्य का द्योतक है। कडार होता है तृण की 
भआाप्र के समान, कपिल होता है कपिल गाय के सदृश, पिशज्भ होता है कमल की 
धूलि के समान और पिंग होता है दीपक की शिखा के सदृश ! इन दृष्टान्तों के 
धपधोग के कारण इन रंगों के स्वध्प समझने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो 
सकती । 

इन कृतिपय शब्दों के वैशिष्टय के अनुशीकृत से स्पष्ट है कि सल्क्ृत भाषा के 
शब्दों में विभिन्न तथा विचित्र रंगो की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण क्षमता है। ससकृत 
के कोपकारों की दृष्टि इस आवश्यक विभेद समझने की भली-भांति छगो थी। फलत 
अग्रेजी शब्दों की तुलना मे सस्दृत शब्दो मे किसी प्रकार की कमी की सम्भावना 


नही है । 





९ 'मेबक कृष्णनील स्थादतप्तीपुष्पसन्तिभ: इति शब्दार्णवे भेद । द्रप्टब्य पद" 
चुन्दिका १ खण्ड पृ० १८४ । 
३ सितपीव दरिद्रव क्डारस्तृणवहिवत्‌ 
बअय तूद्रिकतपीताज़ कपिलों ग्रोविभूषण. ॥ 
इंरिताज़े तु द्वीनेष्यो पिशद्ध प्ममूलिवतू | 
विशद्वस्वसितावेशात्‌ पिगो दीपशिखादिवतू । 


पिज्भुलस्तु परच्छाय पिगे शुकछ्ागखण्डवत्‌ त 
+-शब्दाण्णवे तु भेद । 


चतुर्थ परिच्छेद 
व्या हरणश्ञास्त्र 
का 
इतिहास 


(१ ) पाणिनि-पुर्व वेयाकरण 

(२ ) उत्कये काल 

(३ ) व्यास्या-काल 

( ४ ) प्रक्रिया-कालू 

(५) छिल ग्रन्थ 

(६ )पाणिनि से इतर वेयाकरण संप्रदाय 
( ७ ) पालि-प्राकृत व्याकरण 


व्याकरण प्रशस्ति! 


ह---केल-- 


आसन्‍्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तप । 
प्रथम छन्दसामज्भ प्राहुन्यकरण बुधा ॥ ११ ॥ 
अ्थंप्रवृत्तितत्वाना दब्द एवं निबन्धनम्‌। 
तत्त्वावबोध शब्दाना नास्ति व्याकरणादृते ॥ १२ ॥ 
तद्‌ द्वारमपवर्गेस्थ वादमलछाना चिकित्सितम्‌ । 
पविद्य सर्वेविद्यानामधिविद्यप्रक शते ॥ १३ ॥ 


यथार्थजातय सर्वा शब्दाकृतिनिवन्धना । 
तर्थव छोके विद्यानामेषा विद्या परायणम्‌ ॥ १४ ॥ 


इदमाद्य पदस्थाव सिद्धिसोपानपर्वण।म्‌। 
इय सा मोक्षमार्गाणा म्‌ अजिह्या राजपद्धति ॥ १९॥ 


+- वावयपदीय---आंगस का एड 


व्याकरण शाह्दा 


व्याकरण शास्त्र वेदपुरुप का मुबवस्थानीय है--मुब व्याकरण स्मृतम्‌ । मुख होने 
के बारण ही वेदाड्धो मे यह युव्य है। शब्द तया अर्थ के विश्लेषण पर आधारित इस 
विद्या का उदय भूतल पर भारतवर्ष मं ही सम्पन्त हुआ | व्याकरण का साक्षात्‌ स्ंध 
बेद के साथ है। क्योकि बेर मे अनेक पदो की व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं* जो 
व्याकरण की प्रादीनता सिद्ध करते के लिये पर्याप्त मानी जा सकती हैं। पतह्मलि ने 
व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन बतल ने वालो पाँच ऋचाओ को उद्घुत किया है तथा 
छनका व्याकरण शास्त्रपरक अर्थ भी दिया है। फरत प्राघोत्र आचार्यो की दृष्टि मं 
च्यावरण वेद वा ही अंग हैं। इप शास्त्र का उदव पदपाठों से प्राचीनतर है। पदरशाठ 
में प्रकृति का प्र्यव से, धातु का उउसर्ग से तथा समस्त पदों मे पूत्र का उत्तर पदों से 
विभाग पूर्णतया प्रदर्शित क्या जाता है और ०हूं विभाजन-पद्धति व्याकरण शास्त्र के 
अनुशीछन पर पुर्णत आधृत है। इतना ही नहीं, व्यादरण के अन्तंगत प्रातिपदिक, 
आप्पात, लिडू, वचन, पिभक्ति, प्रत्यय बादि भ्रस्याठ पारिभाषिक पदो का उल्लेख 
गोपध ब्राह्मण ( पूर्वाधं १५४ ) में किया गया है। अन्‍य द्ाह्मणों में भी ऐसे पारि- 
भापिक शब्द यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। फठत व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता, 
वेदनिदिष्टता तथा बेद।ड्डरमुव्यता स्पष्टत प्रमाणिन होतो है। 

इ्पाकरण का प्रयोजर--पतज्जलि ने परपशा ह्िक में व्याकरण के प्रयोजतों का 
विशद वर्णन क्या है और अनेक वैदिक मत्त्रो को इस प्रग्नड्ठ में उद्धृत किया है । 
वात्यायन ने भी रक्षोहागमनध्यमन्देहा, प्रयोजनमृ' अपने वातिक में इसका निर्देश 
किया है। इसका अभिव्राय है (क ) वेद का रक्षण- ठोत, आगम ठथा वर्ण में 
विकारों का ज्ञाता ही वेद का रक्षण कर सकता हैं । , ध ) अह-न्यज्ञ में मन्त्री को 





१. ऐसी ब्युसत्तियों का दुध्टान्त देखिये-- 
(के ) ये सहासि सहसा सहन्ते ऋ०६६६९ 
( ख ) घान्यमस्ति घिदुहिं देव न यजु० १४२० 
(गे) झेन देश यवित्रेधात्मान पुयत्ते सदा । सोम० उ० भर यार 
( घ ) हीर्षेस्तरन्ति अथवं० १८॥४)८ 

२- चत्वारिश्वगा० ( ऋण ४;श८ा३ ), चत्वारि वाकू (ऋ० १५१६४४५ ) 
चत्वारि बाकू का व्याक्रणपरक अर्थ यास्क ने भो प्राचीन काल में किया था 
( निशक्त १३४२--मामाण्य'ते चोपसमे निष्ाताश्वेति वेयाकरण )। 


३९२ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिद्वास 


विभत्तियो का कर्मकाष्ड की प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तत करने की आवश्यकता होती 
है। (ग) आगम--वेद स्वय व्याकरण के अध्ययन पर आाग्रह रखता है। (ध) लघु-- 
शब्दो का हूघु उपाय से ज्ञान व्याकरण के द्वाया ही तम्पन्त क्रिया जा सकता है। 
(४ ) अप्तल्देह--मन्त्रों के उच चरण तथा अर्थों के परिज्ञान मे सन्देह का निराकरण 
व्याकरण ही कर सकता है। फठत लोकिक शब्दों की रूपसिद्धि तथा प्रषोगक्षमता 
का भी काये व्याकरण के ज्ञाता द्वारा ही सम्पत्त होता है। वेद के सरक्षण के साथ 
तो व्याकरण का प्रधान सम्बन्ध है । 
सस्कृत व्याकरण के निर्माता महयि पाणिनि हैं और उनका शब्दानुशासत 
अष्टाध्यायी के नाम से विश्वविश्वत है। वे इसके आदि ब्याश्याता नही हैं, प्रत्युत 
उनप्ते प्राधीवतर आवचार्यो का समुल्लेख श्रातिशास्यो मे, प्राणिनि के सूत्रों मे तथा 
अन्य ग्रन्थों में उपखब्ध होकर व्याकरण की विपुलता का स्पष्ट प्रमाण है। पराणिति 
का ध्याकरण सक्षिप्त रूप में वर्तमान है। उनसे पूर्व इस शास्त्र का विशेष अभ्युदय 
तथा विस्तार परिरक्षित होता है। प्रात्तिशाख्यों दा सम्बन्ध वेद वे पत्तों छन्‍्दो तथा 
यदपाठ के माय माक्षात्‌ है । अप्टाष्यायो मे भब्द के स्वरूप का विष्लेषण है। मस्कृत 
व्याकरण के इतिद्वास में पाणिनीय सम्प्रदाय अत्यत्त मदृत्वशाली तथा अ्रमुश्व है। 
कातस्त्र, जैनेन्ध शाकटायन, हेम, चान्द्र आदि व्याकरण सम्प्रदायो का भो कालान्तर मे 
उदय हुआ । इन सव का सक्षिप्त परिचय इस परिच्छेद मे दिया जावगा । 
महदि फ्राणिति से भी पूर्वक्ातह मे अनेक वैयाकरण हो गये हैं जिनके मत का 
स्पष्ट उल्लेख अष्टाध्यायी म॑ दिया गया है । इस प्रकार हम पराणिनीय व्याहरण के 
इतिहास को चार युगो में विभक्त कर सकते हैं-- 
(१ ) पूत्र पाणिनीय-काल 
(२) उदय-काछ ( ई० पू+ ६०० -ई०७ पु० दे०० ) 
(३ ) व्याख्या काल ( पञ्वम शतक - १४ शतव ) 
(४ ) प्रक्रिया काछ ( १५ शतक--वर्त मान वाल ) 
इन विभिन्‍न युगो को विश्षिब्टवा पर दृष्टिपात करमा आवश्यक है। प्रथम युग 
मे हम व्याक रण शास्त्र के विभिर्त आवचार्यों के नाम से परिचय रखते हैं । उनकी कृतियाँ 
के कतिपय अश ही इधर-उधर बविखरे मिलते हैं, पूरे ग्रन्य का पता, अप्ती तक नहीं 
चलता। उदय ब!ल इस शास्त्र के इतिहाप्त में अत्मन्त महत्वपूर्ण है। यह इप शास्त्र 
का सर्जवात्मक युग है जिसमे पागिनिं, कात्यायन तथा पतझछजलि ने अपनी रचनाओं से 
व्याकरण के मोलिक तथ्यों का वन प्रस्तुत क्या॥ व्याकरण शास्त्र मे महेँपि 
चाणिनि, कात्पाथन तथा पतज्जलि वी मुख्यता ब्रिपुलि ब्यावरण वी उवित दा सुठय 
आधार है। पाणिनि ने अध्याध्यायी में व्याकरण के तस्यों को सूत्रदद्ध किया। 


व्याकरण शास्त्र का इतिहास [३९३ 


कात्पायत ने अपने वातिको की रचना की और इयीछिए वे वातिककार' के नाम से 
्रत्यात हैं । पतञ्जलि ने महाभाष्य मे अध्टाध्यायी के सूत्रो तथा वाविकों के ऊपर 
आष्य लिखकर पाणिदीय व्याकरण को प्रौढता के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। 
व्याध्याहाल से अभिपष्राय उस युग स है जिसमे अध्टाध्यायी ठथा भहाभाष्य के ऊपर 
टीकाग्रंयो का प्रणणन किया गया। इस गुग के महनीय आवार्य हैं--जयादित्य, 
बामन, हस्दत्त, कैयट आदि प्रद्नियावाल में व्याकरण को सुगम वनाने कौ भावना से 
प्रेरित होकर अध्दाध्यायी वे क्रम को छोडकर प्रयोगसिद्घ की दृष्टि से सूत्रों का 
नवीन क्रम नियत किया गया तथा इन सूत्रो के ऊपर सरल वृत्तियाँ भी बनायी गयी । 
इम काल के प्रधान वेबाकरण हैं-रामचन्द्राचार्य, शेप श्रीकृष्ण, भट्टोजिदीक्षित, नागेश 
आदि । इस प्रकार इन विविध युगो को धार कर पाणिनीय व्याकरण वर्तमान बाल में 
उपनीत हुआ है जिसमे उसको प्रौदता हया अलतरंग अध्ययन के साथ-साथ उसके 
अहिरग अनुशीछन को ओर भी दिद्वानो की प्रदृत्ति जागरूक है । 


प्रथम खण्ड 
पाणिनि-पूंवे वेयाकरण 


प्राणिनि वे अपने अप्टाध्यायी मे दस प्राचीन व्याकरण प्रवा आयचार्यों का 
'उह्लेख विया है जिनका यहाँ वर्णानुक्रम से दिया जा रहा है। 

(१ ) आविशलि-- इनका उत्लेख अध्टाध्यायी के एक यू मे उपलब्ध होता है 
( ६॥१ ९२ )। सहाभाष्य (४२॥४५ ) मे भी इनका मत प्रमाण रूप से उद्घुत 
किया गया है! शाक्टायत्र व्याकरण की अमोषावृत्ति (३२६१) भें पाल्यकीति ने 
एक महात्वपृर्ण उदाहरण दिया है-+'अष्टका आविशलपाणिनीया ” जिसते विदित होता 
है कि अष्टाध्यायी वे समान ही आपिशलि ब्यावर रण में आठ अध्याय ये । दरत्यायत 
और पतजलि के समय में इस व्याकरण का विशेष प्रचार दीख पड़ता है। क्योकि 
लापिशल व्याकरण को पढने वाली ब्राह्मणी “आपिशला! शब्द से निर्दिष्ट की गई है। 
आपिएशल व्याकरण भी सूत्रात्मक था इसके उपलब्ध सूत्रों से पता चलता है कि बहू 
बहुत ही सुब्यवस्थित तथा लौकिक और वैदिक दोनो प्रकार के शब्दों का व्याख्यान 
करने वाला था। पाणितीय व्याररण बे ऊपर आपिशल व्याकरण का बहुत ही प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। यह समानता मूत्रो की रचना में ही नहीं हैं प्रत्युत अनेक 
सज्ञायें, प्रत्यय तथा प्रत्याहार भी परस्पर सदृश हैं । इतना ही नहीं, भापिशलि के 
घातुपाठ के जो उद्धरण मिलते हैं वे पाणिनि के तत्तद्‌ पाठो स॑ समानता रखते हैं। 
आपिशलि शिक्षा ओर पाठो से समावता रखते हैं! आविशकि शिक्षा भौद पाणिति 
शिक्षा के भी सूत्र बहुत सदृश है। इससे यही निष्फषं निकलता है कि ये पूर्वपाणिवीय 
युग के बहुछ ही प्रसिद्ध वैयाकरण थे | इनकी शिक्षा प्रकाशित है 

आपिशलि व्यावरण के कठिफ्य विशिष्ट सिद्धान्त यहां सक्षेप में दिए जाते हैं-- 
(१ ) तुकार दोध॑ं 

आविशलि व्याकरण मे ऋवार के समान टुवार वो भी दीघ॑ माना गया है जो 
वाणिनि व्याकरण के स्वया प्रतिकूछ है। 
(२ ) वर्णो की परिभाषा 

आपिशलि ने वर्षों की परिप्राषा की थी, उनके व्याकरण में प्रदर्गीष 'ब” और 
वा धार का भेद दिखाया गया है । 
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(३) विद्गर आदि को परिभाषा 


आपिशलि ने आगम, आदेश, विकार और लोप की परिभाषाएँ बतायी थी ॥ 
प्राणिनि के 'स्वानिददादेश 'मे “आदेश शब्द से लोप और विकार का भी प्रहण” 
होता है'। 
( ४) सन्ञा 

प्रापिशल व्याकरण में पदसज्ञा विधायक 'विप्रवत्यस्तं पदम! सूत्र था ) व्याकरणे- 
तर ग्रथों में वैसे वचन मिछते हैं 
(५४ ) फारक्ष 


आपिशल व्याकरण का चतुर्थी विभवित विधायक सूच है--“/मम्यक्ष मंप्श्मादरः 
उपभाने विभाषाध्प्राणिप” ) प्राणिनि का भी ऐसा ही सूत्र है जिसमे उपमाने पद 
नही है । विशेष इतना ही है कि पाणिनोय सूत्र के अनुसार उपमाव से अधिक 
तिरस्वार बताने के ल्ए वाबय मे नन्‌ का प्रयोग करना पडता है--'न त्वा तृगाय 
मभम्ये” । झापिशल व्याकरण के अनुसार सूत्र में “उपमाने” पद होने के कारण उमका 
प्रयोग अनपेक्षित है, जिससे “तृणाय मत्दा रघुनस्दनो४पि” यह भर्दिट प्रयोग उपपन्न 
होता है। 
(६) तड्डिद 

(१) ४२।४५ सूत्र के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि समूहार्थथ तद्धित- 
प्रकरण में आपिशछ व्याकरण में (दन्तविध्वि' होती थी । यह भत पराणिनि के द्वार 
भी स्वीकृत है, ज्सि पतओ्जलि ने उचित बताया है। 

(२ ) आविशल व्याकरण मे 'सायन्ततम! '्राहणेतसम्‌' प्रयोगों शी सिद्धि के 
लिए मकारादेश और एड पृथक्‌ सूत्र से विहित है, भिप्ते पाणिनि मे प्रत्यय-विधायक 
सूल में ही निपातन किया है 


( ३ ) आपिशल व्याकरण मे न्यूड कु' शच्द से तद्धत-प्रत्यय करने पर एजागम 
का निषेध था--“न्या'्वव चर्म” | पाणिनि के अनुस्तार नंगड्ूबम” होता है। ये 
दोनों प्रयोग काउ-भेद से साधु है, इस विषय की चर्चा वाक्यपरीय के टौकाऋझार 
बृषभदेव ने की है । 

(४ ) आपिशलि और काशकृत्तित का सयुत्त मत तद्धित में मिलता है। 
“झताज्च ठन्यतावशते” यह प्राणिनि-मृत्र है, उन दोनो व्याकरणों भे “भशत्ते” के 
स्थान पर “अपग्रये/ पाठ या। इस पाठ के अनुसार “शत्य शविकों दा गोसघ ” 
इत्यादि अवाणिनीय ग्रयोग बनते हैं । ऐसे प्रयोगो को कैयट आदि बैयाउ रण टीकाकारः 
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पकमत से असाधु मानने हैं। वस्तुत पूर्वोत्तर बषभदेवीय वथनानुसार उन-उन शब्दों 
की देश कालू-भेद से साधुता माननी चाहिए । 

आपिशल और काशकृत्स्त व्याकरण मे वतिप्रत्यय-विधायक “तदहम्‌” सूत्र नहीं 
था | भरतृ'हरि गौर कैयट मे एक हो वस्तु को अवस्था भेद से उपमा और उपमेय 
मानकर उक्त मत की पुष्टि की है। वास्तव में “तदहेम्‌” सूत्र पढने वाले पाणिनि और 
उक्त सूत्र का भाष्य उक्त मत के प्रतिकूल हैं $ 
(७ ) तिडन्त-पद-साधन-प्रक्रिया 

आपिशल व्याकरण में पाणिनि के समान आत्पनेपद, परस्मैपद और उभयपद की 
ज्यवस्था देखी जाती है । 

आपिशल व्योकरण मे पाणितीय 'असू' धातु 'स्‌' घातु था। अस्वि, आधीतृ आदि 
अयोग अदू और भौद्‌ आगम से सिद्ध होते थे । काशिका के उदाहरण ( १३२२) 
और उसकी टीका (न्यास तथा पदमण्जरी) मे स्पष्ट है । 

भवति, सेधति आदि प्रयोगो भे एक ही यूत्र से इगुपध्ध और इगन्त धातुओं के 
गुण विधान की उच्छद्भुल व्यवस्था आपिशलि ने की थी । 

कुछ प्रयोग (तवाति, रवीति, स्तवीति, इत्यादि) आविशक्त व्याकरण में केवल 
छान्दस माने गये है, परन्तु ये प्रयोग पाश्नीय व्याकरण के अबुसार छोक में भी 
प्रयोगाहं हैं । 

( २) काश्यप--पाणिनि ने अध्टाध्यायी के दो सूत्रो में काश्यप का मत उद्धृत 
किया है। ( अप्टा० १२२२२ तथा ८।४६७ ) । यजुरवेद प्रातिश/झय में (४५ ) 
जाकटावन के साथ इनका उल्ल्लेख मिलता है । इनके व्याकरण का काई मी सूध्र 
उपलब्ध नही होता | काश्यप के मत का उल्लेख व्याकरण से भिन्न ग्रन्थों में भो 
मिलता है। जिससे इनके व्यापक पाण्डित्य का परिचय मितता है। 

( ३ ) गाप्य--अंदू गार्ग्गयारूबयों ( अप्या० ७३॥९९ ), ओतो गाय्य॑स्य 
( 5३२० ), नोदात्तस्वरिनोदयम्‌ अगाग्येर्यपगालवानाम्‌ ८८६७ ) सुत्रो में 
गारग्य के मत मिलते हैं। 

सब नाम आख्यातज नही है--यह गा वा मत था । ऐसा यास्‍्क्र ने यहा है 
६ निरक्‍त १॥२)। गाग्यं का कोई पदपाठ था, यह तिदकत ४३, ४४ वी दुर्ग सतन्द- 
<ीका से ज्ञात होता है । वाज० प्रति० ४१७७ के उवटभाष्य में ग्राम्यकेत पदपाठ वी 
एक शैली कही गयी है--अछोप इति गाग्य॑स्थ अर्थात्‌ गाग्यंद्त पदपाठ मे पुनदकत 
चदो का छोप नही होता था । यह नियम गाग्यंड्त सामवेदीय पदपाठ में घटता है । 

गाग्यं सामतन्त्र का प्रवक्ता था--यह अक्षरतन्त्र वी भूमिका में थो सत्यद्रतस्ताम- 
श्रमी ने लिखा है । 
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(४ ) ग़लव--पराणिति में इनके दाम का उल्हेंद्र दर स्पछो पर मिलता है + 
अध्टाध्यायी के उल्पेखों से ये प्राषिनि से आचीन प्िद्ध होते हैं। पृरुषोत्तमदेव नेः 
मभाषावुत्ति (६१७७) में इनके एक सर का उल्लेख रिया है जिसे अनुसार लोक में 
दष्यत्र के स्थान पर द्ियत” और सच्वत्र ऊे स्थान पर “मथुवत्र' भी ठोक है । निरत्त: 
४३, बृहद्दवता १२४ १।३९, ६४३, त्थ। ७॥३८ में भी यालूव के मत मिलते हैं। 

(४ ) चाक्रबमंण - इनका नाम अधष्दाध्यायी ( ६॥१॥१३० ) मौर उणादि सूत्रो 
(३१४४ ) मे मिलता है । इनके व्याफरण का कोई सूत्र अक्षी तक उपरूब्ध नहीं 
हा है। इनके एक विशिष्ट मत का उल्नेख 'शब्दकौस्तुभ” में किया गया है--पत्तु 
कश्चिदाह्‌ चाक्रबमेण व्याक्रणे हयशब्दस्पावि स्बंनामताक्पुपगात्‌ | शव्दकोस्तु्त 
११२७ ) । इनके भत में 'दय! शब्द सर्दताम होता है॥ इसके अनुसार प्रयोग भी 
मिलता है -द्ृष्पाम्‌ ( शिशुप,छवध १२१३ )। 

(६ ) सारदाज--इनका उल्लेख अष्टाघ्यायी मे केवछ एक स्पान पर (७४२ ६३) 
मिलता है। तैत्तिरीय प्राविशाख्य तथा मैत्रायणीय प्रातिशाब्य में इनके व्याकरण- 
बविपयक मत का उल्लेख मिखता है। इन उल्नेछो के भ्तिरिवत्र इनके व्याकरण ग्रम्य 
के विषय में हम कुछ नहीं जादते । 

(७ ) शाक्दामन--अध्टाध्यायी मे इसके मद को उल्लेख तीन वार मिलता है 
( ३॥४।१११, 5३॥)८, ८४५० )। प्रादिशास्त्रो मे तथा निस्कत में भी इनके 
भत्‌ उद्ध,त हैं। शाकदायन प्राचीन युग के एक बडे मान्त वेपाकरण थे। इसीडिये 
फाशिकाकार का कहना है कि सव वैयाकरण शाक्टायन से हीन हैं. ( अनुशाकंटायन 
देंघाकरणा )। इनकी सवसे बडी विशेषता यह थी कि ये समस्त शब्दों को बातुओ 
से उत्तन्त मानते थे । वध्टाध्यायी के अनुसार सब घब्द घातुज नहीं हैं। बहुत से 
शब्दों वी उसत्ति नहीं दिखयाई जा सकक्‍ती। परन्तु शाकटायन मे सब शब्दों को 
धातुज मानकर प्राचीन हाल मैं अच्छी प्रसिद्धि पाई थी ।१ इनका व्याकरण उपरूब्ध 
नही है। अवएवं उप्तके रूप तथा प्रमाण का परिचय नहीं मिलता । शब्दों की 
च्युतपत्ति ईने में उतकी एक विश्ेेषत्रा है। उन्होंने एक पद की सिद्धि अनेक घालुओ से 
की थी और कई पदो कली सिद्धि एक घातु से । ऐसी ब्यूल्तत्ति ब्राह्मण तथा बारण्यक 
ग्न्यो में भी उपलब्ध होती है। आजकछ को ऐसी ब्रस्रिद्धि है कि प्रचदित उगादि सूत्र 
शाक्षटा रन कृत हैं | ३॥३ १ पर उद्योत )॥ श्वेतवनवासी ने छिखा है--शाक्रटायना- 

...दिभि, पत्वरादी विरचिता ( उणादि वृत्ति का आरम्भ ) । चतुष्टपो सब्दाना प्रवृत्ति * 
१. तब नामान्वाख्यानजलीवि गाज्ष्ययनों निरक्तममयश्व--वित्वच (॥१२ )। 
साम च ध्ायुजसाह निरके व्याएरणे शक्टत्य च त्तोस्मू--महाभात्य । 
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इस प्रद्यात व्याकरण मत से विरुद्ध शाकटायन शब्दों की वर्थी श्रवृत्ति' मानते हैं। 
उनकी दृष्टि मे जाति शब्द, गुण शब्द तथा क्विया शब्द ही होते हैं, यदृच्छा शब्द 
नही । यह परिचय हमे न्‍्यासवापर जिनेस्द्र चुद्ध के एक कथन से चल है ( ३१ 
सूत्र पर न्यास )। 

( ८ ) शाकह्य--अष्टाध्यायी मे इसका मत चार बार उद्धृत हैं तथा शौनक 
ओर कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्यो मे इनके मत का उल्लेख किया है। इनके 
जपराक्रण मे लौकिक तथा वैदिक दोनो प्रकार के शब्दों का प्रतवत किया गया प्रतीत 
होवा है। वैयाकरण शाकल्प ऋग्वेद के पदपाठफ़ार शाकल्म से अभिन्न ही है, वयोडि 
भदप ठ में व्ववहृत कई नियम अष्टाध्यायी में शाकल्य नाम से स्मृत हुए हैं। शाकत्यक्ृत 
“पदपाठ का स्मरण यास्क ते भी किया है ( निसकत ६२८ )। कवीद्धाचार्य के सूचीयत 
मे 'शाकल्य व्याकरण' के नाम उपलब्ध होने से उस युग में इसकी सत्ता अनुभेव है । 

(९ ) सेलक्र--अप्टाष्यायी में केवछ एक स्थल पर ( ५।४॥११ ) इनका नाम 
पिलना है। इसने अतिरिक्त हम इनके वि य में नही जानते हैं। 

£ १० ) स्फोटायन--इनका नाम अष्दाध्यायी ( ६१९१२३ ) एक ही स्थह् पर 
उदधृत करती है। हरदत्त वी पदमजरी ( ६।१॥ २३ ) से पता चउ्ता है किये 
स्फोट सिद्धान्त # प्रवक्‍ता आचार थे? । स्फोट के प्रतिपादत से ही इनंदा नाम 
रुफ़ोटायन पडा था। यदि हरदत की यह व्याख्या ठीक है तो निश्चय ही स्फोटायन 
स्फोटनत् का प्रथम आविष्कारक था । बयाकरणों का स्फोटवाद ता प्राण है। यह 
ब,त ही प्राचीन सिद्धान्त है। न्याय और मीमासा दोनों इग बाद वूग खण्डन 
करते हैं। 

इत आचार्यों के अतिरिवत कम्म व्याकरण प्रववता आचार्य प्राचीव कार में ह्वी 
गये है जितका नाम्ना उल्नेख पाणिनि बी अध्दाध्यायी में सही विया गया हे। ऐसे 
आचार्यों में मुदय आचार्यों का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है-- 

(क) इच्द्र 

इत्र व्याफरणशाप्त के प्रथम प्रवक्‍ता थे, इसका परिचय हमें तैत्तिरीय सहिता से 
चत्ता है। इस सहिता के अनुसार ( ६४७ ) देवो का प्रापना करन पर देवराज 
इन्द ने सर्वप्रथम व्याकरण की रचना वी । इससे पूव सस्ह्रतग भाषा अव्याकुत थी 





थू. सक्कीटोआ्यन परायण यस्थे स॑ स्फोटायन । स्फोटप्रतिपादाषरों वंयाक्रणाचाय । 
पदमजजरी में स्फौटायन' पाठ का भी निर्देश है, परन्तु हमच द्र तथा नातायरणिव 
सल्नेत के करती केशव मे स्कोटायने तु कक्षीयान्‌' कटकर स्फाटायन ताप को ही 
यथाव माना है । 


पाणिनि-पुर्दे बेबारुरण [ ३९९ 


आयात व्याकरण-सम्बन्ध से रहित शी। इन्द्र के उद्योग से प्रकृति तथा प्रत्यय के 
विशाग की प्रथम कहता क्या उदय हुआ । ऐद् व्याकरण तो इस समय उपहूब्ध नहीं 
है, परन्तु इसका उल्लेख अवेर ग्रत्यो मे उपलब्द होता है ) बोपदेव ने 'कविवल्यद्धुस के 
आरप्म मे जिन ब्राठ व्याकरण प्रवक्‍ता आचार्पों के नामों का निर्देश किया है उनमें 
इन्द्र का उन्वेश स्वतयन है" । केंवरानसिवागर के अनुमार तो एस्र ब्याकटण 
प्राचीवर्ल में ही नप्ट हो चुका था, परन्तु परिमाण में यह बहुत ही विस्तृत था। 
महाभारत के दीकाक्षर देवबोध ते पाचिति को अपेक्षा महेद्ध व्याहुरण के परिमाण 
को बहुत ही अधिक तथा विशाल बन्‍ल्'या है? | इद्र व्याकरण के केवल दो ही सूत 
मिकते हैं जो वईसात केवल ब्याररण में नही मित्रे । जत कोतल्र व्याहरण को 
ऐद् व्याहरण पा वतनान प्रतिनिद्ति मानता विवाल युक्तिस्हित है। बातस्त पाणिति- 
तन्तर की अपेक्षा चतुर्थाश से भी कम है। ऐसी देगा में वह ऐन्द्र व्याकरण के, जो 
पराणिनि से विशाहवर था, अविनिधिल नही कर सकता । 


बेंदिक साहिय की पिश्वद प्रसिद्धि हैं कि इद्र ने बृहम्यते जाचाय॑ से रब्दशास्त्र 
का अध्यवव किया था ( वृदस्थतिरिद्धाय झद्दायराय्गं श्रोवाच--मह साष्य ) 
यह 'शब्दपारारण' प्रन्थ दिश्येप का नाम है---भज हरि ने ऐवा लिखा है। निश्चित ही 
दसत! नामझ छिस्ती आचाएं के द्वारा घतदगास्थोवपंयक्ष प्रन्व॑ थे दक काड़ में रचा 
गया होगा। उउ शास्त्र के नप्द हा जाते पर वर्िद्धि का अपछखखन कर ऐदव्यार रण 
सम्बन्धी मान्यताओं का अललित परम्परा से पिछले प्रन्यो मे बना रहा। फदत 
बोपदेव ने 'इविकेल्पदुम! के मगछाचरण में आदिम वेयाक्ररणों भे इस्द्र की गणना 
वी है तया 'छकाववार सूत्र! जैसे प्राचीन महांयादी बौद्ध ग्रन्य म भी इन्द्ररवित 
पब्दशास्त का सस्ते मिलता है। दर्द नामक वेजाकरण वा भत जैत शाकक्‍्टाबन 
व्याकरण ( १२१३७ ) में मिलता है--“जराया इस इन्द्रस्यानि'। भट्टार हरिश्यन्द्र 
की चरव व्यात्या में “अय वर्णममूह. इति ऐद ब्यारुरणश्य! यहू बावप उपदर्य 
हीता है। दुतताव नी “भर्य पदनें द्राणम्‌ कहकर इसी सत्ता के जार सक्षत 
करते हैं। ( निद्कतर वृत्ति पृ० १०, पौक्त ११) । यहादा सूत्र उपच्छ हाते हैं। 
तमिद व्यावरप वी रचना एच्र व्याकेरा के आधार पर हुई है--ऐसा नापादिदों का 
मत है। डाक्टर ब्नेंढ क्ष तमिल के सवग्राचीन व्याकरण 'तादकपियम्‌' मे ऐंस्र 
पे दस्धरचरद्र. कायइल्सायिशडी शात्टाउन । 

फाग्रियम रजैजेद्रा. जबनपष्टादिश्ावदता: | 
के. बासुन्जद्धार माहेद्वार ब्या्रो व्याक्रणापंत्रात्‌ । 

परदसलानि हह तानि सलि पराशितेयोसदे ए> न्यद्मधारत टीड़ा 


०० ] संस्द्रत घास्व्रो का इतिहास 


व्याकरण के विह्व उपल्ब्ध हाते हैं। रवीद्धाचार्य की सुचरी में ऐित्र व्याकरण नामक 
ग्रत्य के हस्ललेख का निर्देश है, परन्तु यह किसी नूतन ग्रस्थ को सकेत माना जा 
सकता है, क्योकि कथाप्वरितृघागर ( तरग ४ श्ठोष्न २४२५ ) के अनुमार यह 
तो प्राचीतकाल में ही नष्ट हो गया था। अत १७वो शती में उमके उल्तेख की 


सम्भावना बहुत ही कम है। 


(ख) काशकृतृस्न 

इनके ग्रन्य तथा सूत्रों का उल्लेख अनेक व्याकरणग्रन्थों में मिलता है । वोपदेद ने 
अप्ट वैयाकरणों मे इनका भी नाम गिनाया है। काशिका (#१५८ ) में उदाहरण 
दिया गया है- त्रिक काशकझृत्स्नम्‌ । प्रस॒य से प्रतीत होता है कि यहाँ इनके वैयाकुरण 

ग्रन्थ के परिभाण का सकेत है जो तीन अध्यायों में विभक्त प्रतीत होता हैं । काशिका 
के एक दूसरे उदाहरण मे इस ग्रन्य की एक विधिष्टता का पी परिचय चलता है 
फाशिका ( ४३११५ ) का उदाहरण है--कादइृस्त गुरुदाधवम्‌ जिसस प्रतीत 
होता है कि सूत्ररचना मे गुह लाघव का विचार काशकल्न ने संदसे पहिले चठाया 
था। इनके बनेव सूत भी उपछब्ध होते हैं। पराणिवीय घातुपराठ के ब्यात्वातरो 
क्षीरस्वामी ने काशाडृत्स्‍्त के एक विशिष्ट मत का उत्देख बिपया है कि श्वसू घातु को 
निष्ठा में वे अनिदु मानते हैं। अत वाशढ्ञत्म्त के द्वारा 'भाखस्व' तवा विखरत्ता 
रूप सिद्ध होते हैं। घातुवत्ति के कर्ता सायण ने भी काश्यप नामक किसी वेगाजरण 
के द्वारा निर्दिष्ट काशदुस्त मत का उल्लख जिया है ( धातुवुति पृ० २६४ ) । कैबट 
( प्रदीप ५!१॥२१ ) के अनुसार प्राणिनि के शत च्ब ठन्‌ यतावशते ( ५॥१।२१ ) के 
स्थान पर काशइस्न का सूत्र श्रा--“शताच्च ठन्‌ यतावप्रन्थे' । इसी प्रकार भतृ हरि ने 
प्रकीर्ण काण्ड में लिखा है--'तरहँमिति नारब्धं सूत्र व्याक्र॒णान्तरे' | इस व।/रिकाश 
की व्याख्या में हेलारान व्याक रणान्तर के द्वारा आविगल्‍ तथा काशरतत वी आर 
सक्नेत मानते हैं। इसका तात्पयं यह है कि आविधलि तवा वाशहत्स्त॑ दोनों वेधवरण 
पाधिनि वा 'तदहंमू' (५॥१॥१९१७) सूत्र स्वीकार नहीं करत थे। उनके पब्प्रदायानुगत 
व्याकरण मे यह सूत्र नही या। भतृ हरि ने वावशपदीय के ब्रागम काण्ड की स्वोपज्षवृत्ति 
* में दो पूत्र उद्घुत किया है--( १ ) धातु सापन दिशि”**“ 5। (२) लिड्ढ 

क्षिपिति' “**- | वृपभदव ने अपनी विद॒ति में इन दाना सूता का वगहस्त वा 
चतताया है। फान काशइृस्‍्त वा व्याकरणप्ररक काई ग्रल्थ अवश्य था जिमरी 
सूचना महाम्राष्य से मिखनी है--यही हमारी पूर्व जानगारो थी । 

यह हुए का विपय हैं कि चन्नवीर कवि द्वारा निर्मित वाशहस्न धालुपाढ का 
व्याख्यान वन्नद भाषा में प्राप्त हुआ है जिया सथ्युत अनुवाद भी खुविध्ठिर 


प्राणिनि पूर्व वैयाकरण [४०१ 


मीमासको ने बडे परिथम से प्रकाशित किया है" । घातुपाठ की सत्ता सूत्रों की सत्ता 
वी निदर्शिका है। इस घातुपाठ के कई वेशिष्टय ध्यान देने योग्य हैं--( क ) दश 
गयो के स्यान पर यहाँ वेवल नव गण ही हैं । जुद्दोत्मादि का अन्वर्भाव अदादि गण 
में किया गया है। (ख) पाणिनीय घातुपाढ से यहाँ लगभग आठ सौ घातु अधिक हैं 
तथा पाणिनीय घातुपाठ ते लगभग ३५० धातु ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है। फ्चता 
काशहृत्स्न धातुपाठ मे पराणिति की अपेक्षा लगभग साडे चार सौ घातु अधिक है और 
वे मुख्यस्पेण स्वादिगण में है। जन्‍्य गणों के धातु दोनों म॑ प्राय बराबर ही जी 
( गे ) लोक तथा वेद मे प्रत्यात परतु वाणिनितन्त में अज्ञात, बहुत से धातु काश- 
कृत्स्न द्वारा निदिष्ट किये गये हैं। “अथर्द' शन्‍्द की साधिका हिसार्थक थत्र_ घातु तथा 
हिन्दी भाषा में उपवस्प दुढ्ि [दुण्ड) धातु की उपलब्धि इसी तस्य की समयिका है। 
इसी घातुपाठ विवरण मे चन्वीर कवि ने काशकृत्म्न के मूल सूतो को निर्दिष्ट 
किया है। भवृहरि न दो सूतो, कैट ने भी दो सूत्रों को, क्षी रस्त्रामी ने एक व्रिशिप्ट 
मत की तथा चन्रवीर कत्रि ने लगभग १३५ मूत्र तथा सूत्राओं को उदयूत किया है। 
प्रराशित सस्करण मे सब मिलाकर १४२ मृत्र हैं। इस व्याकरण के कुझ जश 
एसाकदद्ध थे--यह प्राप्त उदाहरणों स्े जाता जाता है । 

पाणिनि द्वारा अप्टाध्यायी म निदिष्ट न होनेपर भी काशइत्स्त को पाणिति ते 
पूर्वकालीन मानना ही उचित प्रतीत होता है। महामाप्य के पस्पशाहिक मे पतज्जलि 
ने तीन व्याकरणी का उल्ल्लेख किया है-पाणिनिता प्रोकत॑ पागिनीपम्‌ बापिशल 
काशइ्ृत्स्नमिति । वहुत सम्भव है इस नामनिर्देश मे प्राचीनता की दृष्टि कार्यजील 
है । पाणिनि से धरूर्ववर्ती है आपिशलि ( जष्टाध्यायी में दिविष्ट ) और आपिशलि से 
प्राकू-कालीन है काशहृत्स्त । फलत काशहृत्स्न का पाणिनि से पूर्वकालीन वैयाक्रण 
मानवा ययायें प्रतीत होता है* । 

(ग) पौष्करसादि--इनका मत “धो द्वितोया दारि पोष्करसारेः (दा४ा/४5५) 
सूचीय वान्तिक वाक़प में मिलता है। तैत्ति० प्राति० ३३१६, ५॥३७, ४३८, १४२» 
१७।६ और मैत्रा० प्राति० ५३८, ५४॥४० आदि मे पोष्क्रसादि आचायें के मत स्मृत॒ 
हुए हैं। 

पोष्करसादि इृष्णयजुर्वदीय शाजाविशेष के प्रवक्ता हैं. ( द० तै? प्राति३ ४॥४० 
माहिपेय भाष्य ) सम्भवत इस शाज्ला के प्रयोग मे यूर्वोक्त नियम चरितार्य होगे । 
पृ. युधिप्ठिर मीमासक दारा सम्पादित 'काशइत्सत धातु-व्यान्थानम्‌ प्रकाशक -- 

भारतोय ब्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, २०२२ वि० से० 
२ विश्येप के लिए द्रप्टव्य श्री युधिप्ठिर मीमामा की सस्हृत घूमित्ा पृष्ठ १-२० $ 

प्रकाशन वही ! 


०२] सस्कृत शास्रों का इतिहास 


(घ ) भागुरि--भागुरि के विशिष्ट मत का परिचय अनेक व्याकरण ग्रन्यो मे 
“मिलता है । उह्दे अब तया अपि उपसर्गो के आदिम वर्ण का लोप ( जैसे अवधानर 
वघान, अपिधान रू पिंवान) तथा हलन्त ल्लीलिंग शब्दों का आकारान्त होना अभीष्द 
था [ जैसे वाक्‌ # वाचा, दिकू रदिशर ) ! 


बष्टि.. भागुरिसललोपमवाप्यीसप्तर्गयों ! 
आप चैव हलन्ताना यथा वाया निश्ञा दिशा ॥ 
्याप्त ।२।३७ में उद्धृत 
जगदीश तर्कालक्ार ने अपनी 'शब्दशक्ति प्रकाबिका' में भागुरि के नाम से 
अनेक पद्मों को उद्धृत किया है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भागुरि का 
व्याकरण सम्भवत सूलवद्ध व होकर छदोबद्ध था । 

कष्टि भागुरिरल्लोपम्‌ इत्यादि पूर्वोक्त प्रसिद्धकारिका मे इनका मा उपसब्ध 
होता है। इसके नतिरिक्त 'नप्नेति भागुरि? (भाषादत्ति 3१॥१० में उद्धृत) “हम्तेः 
ऊर्मण्यपष्टम्भात्‌ प्राप्रुमर्ये तु हप्तमीम्‌। चतुर्थ बाबिकामाहुड्यूटिभायुरि- 
बास्भदा !॥ ( शब्दशक्ति प्रकाशिका मे उद्धृत ) आदि कुछ वाक्यों में भी इस 
आचार्य का मत मिलता है। नामधातु से सबद्ध इनके कुछ मत शब्दशक्ति प्रकाशिका 
में मिलते हैं. तवैव कारकों के बलावल का निर्णायक 'अपादान सप्रदान *” ** ! 
कारिका भी भागुरि कृत है ऐसा भाष्यव्याल्या प्रपश्च में कहा गया है। 

भ)गुरि का यह व्याकरण अप्राष्य है, इसके हस्तलेस भी बन्ञात हैं । भागुरि इत 
उकिसी काश विशेष के बचने धातुद्धत्ति आदि अनेक प्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं। 
कृत कोश का नाम निक्ाण्ड' था (द्र० भाषादृत्ति और उसकी टीका अर्थविद्धत्ति 
ड४१४३) । सम्मवत भागुरि दे ग्रन्य मे व्याकरणीय परार्थों पर विचार भी किया 
गया था। धावोरबरविरे वु्तेयत्वियेनोसधंध्रहत्‌। श्लोक भागुरि इत है, ऐसा 
“राम तकंवागीश ने कहा है ( मुख्यदोध २८२ प्रमोदजनती (टीगा )। 

(ड ) साध्यन्दिनि-काशिका ने ७॥१।८४ सूत्र की व्यास्पा मे एफ श्लोक्बद 
बातिक उद्यूत किया है जिवमे आचष्य के मत का उल्लेख मिलता है। वह 
इलोकबानिक इस प्रकार टै-- 

सम्बोधने तूृद्नसस्त्रिर्प सान्त तथा नान्तमथाप्यदन्तस | 
माध्यन्दिनिरवेष्टि, गुण त्विगन्ते नपुसके व्याप्रदा वरिष्ठ ॥ 
माध्यन्दिति आचाये के मत में 'उशनस्‌' शब्द वी सम्बुद्धि मे तीन रूप होते हैं--* 
सात हे उशन , नानव-हे उशवन्‌ तथा अदन्त-है उशन । यही एकमात्र उल्तेस 
मित्रता है। “माध्यन्दिनी शिक्षा! मुद्रित हो चुकी है, परन्तु इनका व्यावरण ग्रथ 
न्अप्री तक अप्राप्य है । 


चर्शणनि-पूर्व बैयाक रण [४०३ 


( थे ) वैयाप्रपद्चध- इनके दशाध्यावी व्याकरण ग्रन्य का उल्लेख काशिका' में 
दो बार मिलता है। ४१५८ की व्याह्या मे 'दशक वेयाप्रपदीयम्‌' उदाहरण 
फमिलता है जिसकी काशिकाइनत व्याख्या है--दशश अध्याय वाला व्याकरण ग्रत्थ। 
फलत पराणिति की अध्दाध्यायी से इसमे दो भ्रध्याय अधिक थे। ४२६४ में इसके 
अधयता 'देशका वैयाप्रपदोया:' कहे गये हैं! ७१दं४ की काशिका में उद्धृत 
बइलोक वातिक' बतलाता है दि इगन्त नपुसरक शब्द वी सम्बुद्धि में निश्चितल्पेण गुण 
होता है--यया है तपो ( पदमजरी का उदाहरण )। 

दु ख है कि इतवा बडा व्याकरण अग्राप्य है और इसके हस्तलेख भी नटी मितते । 
भाणिनि तथा पूर्वचार्य* 

वाणिनि ने अबने पूत्रो मे पूर्वाचार्यों का ध्यक्तिश उत्लेख किया ८ और कही ह््हीं 
सामूहिक्त रूप स उल्लेख किया है। इस उल्वेब का तात्पये क्या है ? किस अभिप्राप 
को लक्ष्य मे रखकर मट्वि ने यह निर्देश दिया है? इस प्रइन के उत्तर में पाणिनि 
के टीकाकारों में ऐक्यमत नही है। अधिराश टीकाकरो की सम्मत्ति है कि जाचाये 
का प्रहम विज्ञापा के लिए है अर्थीद्‌ जिन शब्दसिद्धि के विषय में किसी आचार्य का 
जाम दिया गया है, वह विधि वैकल्पिक होती है (आचार्यग्रटण विज्ञापार्थम्‌) । परन्तु 
इतना ही तात्पर्य मानना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि विकृन्प ही महपि राग 
अभीष्ट होता, तो उस अर्थ की निद्धि वा, विभापा तथा अन्यतरस्थाम्‌ आदि धदा के 
याग प्ले की जा सकती थी। अन्य विश्रपत्ति भी है। विभाषा से कार्य करने वाले मूता 
के अन्तर्गत आचार्य नाव घटित मून्रों के सनिवेश का तात्यय ही क्या है ? प्रसगवशात्‌ 
ही विकह्प की सिद्धि निप्पन थी, तब आचार्थों के नामघटित मूुत्री का उपयोग ही 
ब्या ? बड़ गार्संगालवयों ( ७३६ ) सूत्र मे दो आचायों के नाम का स्वोस्स्थ 
क्या है ? विकल्प विधि के निष्पादन के लिए तो एक ही आचार्य का नाम पर्याप्त था । 
सब दो आचार्यों के नाम वा निर्देश किमूलक है? ८।४६9 में गाग्ये, काश्यय तथा 
गालव इन तोना आचार्यों का नाम निदिष्द है। साम्प्रदायिक व्याध्या का अनुमरण 
एसे स्थलों पर विशेष लाभदायक नहीं हो सकता । 


जब पंप्रटक मृत्रो की वैज्वानिक व्याख्या करने से यही प्रतीत होता है कि महूवि 
चाणिने न उन आवचायों के विशिष्ट मतों के निईश के ही उद्देश्य से उतका नामोल्नेख 
किया है। उनका वह निश्ञो मत नही था। परन्तु उससे पूर्ववर्ती मास्य आचायों का 
झभमिमत कुद दूसरा ही था-इसी तथ्य की अभिन्क्ति के लिए उन्होते ऐसा किया है । 


उन विषय में द्प्टव्य श्री सरस्वती प्रताद चतुर्वेदी का सुनिश्चित तेख--यागपुर 
यूनवर्सिदी जर्नल स० ७, दिसम्बर १६४१ [ पृष्ठ ४६-१३ ]। 


डण्८ ] सस्दत्र घाल्रो का इतिहास 


कभी कभी वही मत दो आवचार्यो का था, वहाँ दोनो के ताम उल्लिखित हैं। कभी कभी 
तीन बआाचायें एक ही तथ्य को मानते थे, वहाँ उन तीनो का उल्लेख है॥ यह मतभेद 
प्रकट करने वी एक निश्चित शैली थी। जहाँ तीन आचार्य अधिरु आवायों के सोघ 
पाणिनि का मतभेद था वहाँ आचार्याणाम्‌” पद दिप्रा गया हैं। व्याक्रणतत्त्र के 
व्वास्थावारों वी सम्मति है कि इस शटद के द्वारा परािनि अपने आदरणीय ग्रुए का 
निर्देश करते हैं और आदरार्थ वहुवबन में शर् का पयोग करते हैं। कम महत्त्वश्ाली 
साथारप वैयाकरणो का निर्देश 'एकेपाम्‌' पद के द्वारा क्या गया है [ परेिश्डट )+ 
किमी तथ्य दी स्वीकृति समस्त वैयाकरणो के द्वारा अभीष्ट है सत्र पाणिनि "सर्वेबाम्‌ 
पद का प्रयोग करते है। पराणिनि के युग में सस््ृत भाषा की पृथक अनेक बालियाँ 
थी। इस वोलियो के पारस्परिक विभेद की सूचना देने के विए 'ग्राचाम तथा 
'डदीचाम! पक्ष का व्यवहार ,क्या गया है। त्राचाश से अभिप्राय पूर्वदेभीय 
चैयाकरणो से है तो “उदीचाम्‌' पद से उत्तरदेशीय वैध्ाकरणी का संकेत है । प्राव्‌देश 
तथा उदीच्यदेश की विभाग सीमा का पता कोशिका ने इस पद्म में दिया है। बहुत 
सम्भव है यह पद् प्रधचीन हो त्तथा पराणितिकालीन क्षेत्र विभाग वा सबेतर हो । 
इलोक' यह है-+ 
प्रागुदद्यां विभजते हम क्षीरोदके यथा। 
विदुपा दब्दतिद्ध्यर्थ सा न-पातु शरावती ॥ 
(१॥९१॥७4 की काशिका) 

शरावती नदी ही प्राच्य तथा ज्दीच्य देशा की विभाजक मानी गंपी है। यह नदी 
सरम्ग्दी तथा यमुना के पास ही बहने बाली मानी जाती है। शालातुरीय पाणिति 
स्वय उदीच्य थे! ब्राह्मणों के काव में ठद्म्देश ही सस्कृत भाषा को विशुद्धि के निमित्त 
लितारव प्रात था। इतर प्रान्तो के खोग टक्‍साली सस्हृ्त सीखने के लिए 
इस देश में हो जाया वरते थे । गाखायन ब्राह्मण [ ६६ ) वी यह उन्ति उस प्र्सेग में 
घ्यातब्य है-- 

उदनश्च एवं यन्ति बाच शिक्षितुम्‌ । 
यो वे त्तत आागच्छति त शुश्यूपन्त 

पाणिनि के मापाज्ञान का यह डिडिमिधोप है कि वे भारतवप के पश्रिमोत्तर प्रदेश 
दे पुस्य बगर तलेशिला के समीपम्य शावातुर के निवासी होदर भी प्राच्य लोगा मे 
“ ऋंसेक के दियय में पदमततरी में हर्दत का जमिप्राय--धरावती ताम 

नदी उत्तरपूर्वाधिवु्ती । तस्पा दक्षिणवूरदेस्धा व्यवम्बितो देश प्रागदेश । 

उल्पपरस्पामुदसदेश । तौ शरावती विभजत । ११३७६ पर पदमजरी । 


ग्राझिति पूर्व बैयाकरण [5५ 


अचलित मस्कृत शत्दो से पूर्ण परिचय रखते ये और उनके निर्देश करने मे उन्होंने 
चहीं त्रुटि नही वी । 

इन विभिन्न थाचार्थों द्वारा स्वीकृत झब्दा का निर्देश मक्षेप में यहाँ किया 
जाता है-- 
आचार्य 

(१) ७११४६ सूत्र के अनुमार “हूट्वाका' (अज्ञात खटिया) रूप मिद्ध होगा, 
जव पाणिनि के मतानुमार 'खट्विका! अथवा 'खट्वका? रूप होना चाहिए। 

(३) ८४५३ मृत्रानुमार दाजमृ” होगा, पाणिनि मठ म दातुतम्‌ रूप 
होगा ( काटने वाला ज्ौजार, हँसुआ ) । 
आपिशवलि 

६/१॥६ २ सूत्र के अनुमार 'उप + छा त्मीयति! के सन्यि होते एर 'उपापभीयीि! 
सथा “उपर्ष मीयति' दो रूप होगे ॥ प्राणिनि के अनुसार पहिला रूप ही बनता है । 
उपदीचाम 

(१) +। ४ सूत्र के अनुसार जपमित्य याचते बतता है जब प्राभिनिक 
अनुसार यावित्वा अपमयते' होता है । इस वाक्य का अर्थ है याचना करने के बाद 
चह अदने बदल करता हे । 

(२) ४११३५ 'गौवाया अपत्यमु! इस अर्य में गौधार दद निपत्न होगा । 
पाणिनि के अनुमार 'गौधेर” होता है । 

(३ ) ४१॥१५७ आज्नगुप्र के अपल्य जय में 'अमन्नगुप्रायनि! झज्द बनता है। 
याणिति मत में 'आम्रगुप्ति!। 

( ४ ) ६॥३।३२ के अनुपार माता और पिता के द्वन्द समास होने पर 'मातर- 
पितरो' होगा पराणिनि मत में 'मात्रापितरो' तथा 'पितरौ' । 

(१ )७३।४६ के तनुमार कजियिका, प्राणिनि के मत में 'क्षत्रियक्ञाः 
( क्षत्रिय छी )। 

(६ ) ४१॥१३३ के जनुसार 'कारियेणि! लाक्षणि सया कौम्भकारि रुप सिद्ध 
होते हैं। पाणिनि के सत में कारिवेण्य, लाक्षण्प त्तया कौम्मकार्य दनता है! 
एक्पम्‌ 

पाईे।१०४ सूवानुसार “अधिक! पद बनता है। पराणिनि के अनुमार “अधि 
मिस्व' ही ( इस अब्द का अर्थ है- यजुबदे का गद्यात्मक मन्त्र ) 


४०६ ] सस्कृत शास्रो का इतिहास 


काइयप 

(१) ॥२२५ के अनुमार ,/तृष्‌, ,/जूप्‌ तथा ,/कृप्‌ घातुओ से त्वा प्रत्यय 
होने पर दो रुप बनते हैं--ठृपित्वा तवा ताबवित्वा आदि | पाणिनिमतानुसार केवल 
द्वितीय रूप ही <चित है । 

(६ ) 5८४६७ सूत्र के अनुसार कराशवप के मत मे उदात्त के ब।द भाने बाला 
अनुदात्त स्वरित मे बदल जाता है, परन्तु पाणिति मत में यह परिवर्तेन तभी होता 
है जब अनुदात्त के आगे उदात्त अयवा स्त्ररित नहीं होता। गार्ग्य तथा गालव 
आचार्य काश्यप का मत मानते हे । 
गार्ग्य 

(१ ) ७३।६६ सूत्रानुत्तार रद्‌ धातु के लुड्‌ लकार के अरोदत्‌ होगा । पाणिति 
मत में होगा अरोदीतु । 

( २) 5३१२० के अनुसार भोस $ अत की सन्धि मे 'भो अप! होगा। पाणिति 
मंत मे भोयन' / शाकल्य गाग्य के है! मत मानते है (६7३।१८), परन्तु शाक्टायन 
संत में 'भोयत्र” में यकार का लघुतर « जचारण होता है + 

(३ ) ८।४६७-काश्यप का ही मत अभीष्ट है। 

ग लव 

(१ ) ६॥३।६१ के अनुसार “ग्रामणीपुत्र' के स्थान पर “ग्रामणिपुत्र बनता है ॥ 
प्रथम शब्द पराणिनि मत मे निष्पन्न 4 

(२ ) ७१७४ के अनुप्तार ज्राह्मणकुलेन का विशेषण ग्रामरष्या, ग्रामप्ये आदि 
बनता है । पाणिनि मत मे ग्रामणिना, ग्रामणये आदि सिद्ध होते हैं 

(३ ) ७२६६ अरोदत्‌ गारग्य के समान । पाणिनि अरोदीव । 

(४ ) 5४६७ काश्यप तथा ग़ार्ग्य का मत अभीष्ट । 
चाक्रवर्मण 

६१।१३० सू रानुसार--/अस्तु होन्‍्यवदीत्‌' वाक्य में ध्लुत वा अभाव होता है। 
पाणिनि मत में प्लुत होता है--अस्तु ही ३ इत्यब्रवीत्‌” | 
प्राचाम्‌ 

(१) शथ्ाप८ के अनुसार “अल रुदित्दा' ( मत रोओ ), पाणिनि मन में 
वथल रोदनेन! या “प्रा रोदी ' 

(२ ) ४११७ याग्याविणी, पराणिनि मत से 'गार्गी' । 

(३ ) ४१४३ शोणी, पराणिनि मत में 'शीणा'। 
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(४ ) ४११६० गरलुचुकायनि, पाणिनि मत में ग्लोचुकि । 

( ५) ५।शै८० “अनुकम्पित उपेन्रदत्त' अ्थे को सूचित करने के लिए उपड 
तथा उपक शब्द बनते हैं। प्राणिति मत में उपिय, उपिल तथा उपेद्द्रदत्तक -ये 
चार रुप सिद्ध होते हैं । 

(६) शाशह ४ सूत्रानुनार एकतर तथा एकतम रूप बनते हैं। पराणिनि मत मे 
केवन कि, यत्‌ तथा तद्‌ प्रातिपदिको स ही तर तथा तम प्रयय का विधान है । 

( ७ ) ५॥४१०१ के अनुसार 'द्िखारम!। प्राणिनि मत के 'द्विखारि सिद्ध 
होटा है ( खारी' एक विशिष्ट माप है )। 

(८ ) ८।१८६ के अनुसार “अपयुष्मानेधि दे३्वदत्त ', देवद -त्त तथा देवदत्त ३-- 
यह तीत स्थानों पर प्जुत होता है। प्राणिनि मंत्र में केबद जल्लि|म प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

(६ ) ३॥१।६० के अनुमार दुष्यति पाद स्वयमेव” तथा “रज्यनि वक्‌त्र स्वथ॑- 
सेव! प्रयोग बनते हैं । पाणिनि मत मे कुष्यते तथ' रज्यद ही होता हे । 
भारद्वाज 

७२६१ के भनुसार या धातु के लिटू लकार मध्यमपुरुष एकबचत में यथा 
रूप बनता है । पाणिति में यथाथ' सिद्ध होता है ! 
शाकदायन 

(१) ३।४११॥ सूत्रातुसार या घातु के चुझ लकार प्रथमपुम्प वहुबचन में 
'अगु ” बनता है। पाणिनि में 'अयानुः 

(२) ३।४११२ अद्विषु । पाणिनि मे “अद्विपन्‌! ( /ट्विद )। 

(३ ) ५॥३॥१८ “भोवत्र मे यक्रार का उच्चारण खघुतर हाता है । पाणिनि के 


अनुमार 'पकार' का पूर्ण उच्चारण होता है। गाग्यं तथा झाकत्य मत से यक्ार का- 
लोप ही हो जागा है । द्रष्टव्य ग्रार्य तथा शाकृत्य ! 


( ४ ) ८५४॥५० के अनुसार “इन्द्र” बनता है। प्राणिनि के झनुमार नकार का 
दिल भी अभीष्ट है । फ्लत “इनन्ध' रूप भो हो सकता है । 
डाकल्य 

(१) १११६ खूबानुमार शाकल्य के अनुसार पदपाठ 'वाबो इति? होगा 8 
पाणिनि के मत में 'वायविति' । 

(२ ) ६११२७ के अनुधार 'कुमारि अत्र । पाणिति मत में कुमा्यत्र' । 
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( ३ ) 5३ ।१४ के अनुसार 'क आते! तथा 'भो अन' रूप बनते हैं। पाणिनि 
मत में कयास्ते तथा भोयत्र होगा । शाकटायन तथा याग्य देखो । 

(४ ) ८४५१ के अनुसार “अब ? दतता है। पाणानि में (अक्‌'क * भी बनता है। 
सेनक 

५॥४११२ के अनुसार “'गिरि के समीप” अर्थ मे “उपगिरम्‌! पद मिद्ध होगा, 
पाणिनि मत मे 'उपगिरि! । 


स्फोटायन 


६११२१ के अनुसार गरो+अजिनमू की सन्धि होने पर बनता है-- 
धावॉजिनम्‌' । पाणिनि के अनुसार होगा गौअजिनम्‌ तथा गोइजिनम 


सर्वेधाभ्‌ 
(१ ) ७।३।६६ सूंत्र भें पाणिनि ने गार्ग्य त्तथा गालव के अनुसार रद धातु के 


सड्‌ लकार में 'अरोदत्‌' रूप निष्पत्न बतलाया है। तदन्तर वे कहते हैं ॥३॥१०० 
सृत्र मे कि सब आधारयों के मत मे /अद धातु के लइ लकार में आदत्‌ रूप बनता है। 


(२ ) 'भोस्‌ + अच्युत” इसकी सन्धि में गाग्यं, शाकल्य, शावटायन तथा अपने 
भी मत का उल्लेख कर पराणिति ने लिस्षा ( ८३२२ ) कि “भोस्‌ + देवा ' की 
सन्धि करन पर भो देवा ' रुप निप्पन होता है--इस विषय में सद आचार्यों का 

५ ऐकमत्य है। अत 'सर्वेवाम्‌' पद का प्रयोग किसी विशेष रुपसिद्धि के लिए समस्त 
आचयों की सहमति प्रकट करता है । 


पाश्मिपिर संज्ञा वथा पूर्ण चार्य 


पाणिनि से पूर्व आचार्यों ने पारिभाषिक सज्ञाओ का प्रयोग अजने ग्रन्यो मे रिया 
था । भाष्य तथा व्याध्याग्रन्यो से उनका परिचय मिलता है। अब सज्ञा के स्वरूप» 
निर्देश के अनस्तर पूर्वाचार्यों की सज्ञाओ पर विचार किया जायथा। 


जिससे किसी व बोघ भलीभांति हो जाय, सामान्यत उसे हम सज्ञा कहते हैं । 
जैसे लोक में राम, श्याम, देवइत इत्यादि उपक्तिवावक सज्ाओ के प्रयोग से अनु- 
हरिवित भी परिचित व्यक्तियों का परिज्ञान हमे हो हो जाता है। शाल्त्र में भी 'सप्तपि 
जैसी सद्याओं के श्रवण से अन्य बहुन ऋषियों के होते हुए भी 'वश्यप अधि-वसिष्ठ- 
-विश्वामित्र गौतम-जमदग्नि एव भारद्वाज' इन सात ऋषियों का वेवस्वत श्राद्धदेव मनु के 


काल में स्मरण किया जाता है (द्रप्टब्य-घोमद्शागवत ८१३॥१-५) | उक्त उदाहरण से 


जा 
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यह बात पिद्ध होरी है कि अब्दशक्ति के अनेक अर्थों के अभिव्यान में सर्वात्मिवा 
समर्थ होते हुए भी किसी विशेष अर्थ मे उसका नियन्त्रण कर देना ही सनज्ञाविधान 
है, कैयट ने महाभाध्यप्रदीप मे इसी बात को शब्दार्थसम्बन्ध के नित्यत्व की सम्पुष्दि 
में स्पष्ट हप से कहा है*--शब्द, अर्थ एव उनके सम्बन्ध की नित्पता में कोई 
विरोध उपस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योकि सभी अर्थों को कहने से समर्थ 
शब्द की शक्ति का अर्थ विशेष मे नियमन कर देता ही सज्ञाकरण माना जाता है। 
अथे-विशेष भे शब्द-शक्ति के इस विशेष नियमद से लाधव प्रक्रिया का समादर सज्ञा- 
ज्यवहार भे ध्वनित होता है । 


मर्बत शब्द व्यवहार ले घव को ध्यान में रखकर किया जता है, उसमे भी 

सज्ञा शब्दों का निर्धारण तथा उनका प्रयोग लाधव को घरम सीया को अभिव्यणिजिव 

करता है। शब्दशास्त्र निष्णाद म्डप पतछ्जलि के--'रज्ञा वर नाम यतोस 

लूघोय." ( म० भा० १११२० ) इस दचन पर अपना विवरण प्रस्तुत ब्रते हुए 

उक्त विपय को महाभाष्य अदीप म ऊैयट ने उद्धुत किया है। विवरण इस श्रकार है 
“झब्कव्यवहारों लघस्ततो5पि लघीयों नाम ।! 

। स० भा० प्र० ११२७ )। 


अर्वात्‌ प्रथम तो शब्द व्यवहार ही लाबव के ठिए होता है, परन्तु उससे भी 
लाघव सन्नाशद्दो में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि--लघुभूत उपाय से 
ईप्सिन बात को समझाने के लिए सन्ञा शय्दों का उपयोग शास्त्रों मे भी क्रिया गया 
है । फिर ध्याकरणशासत्र के तो स््ेतोभावेब लाघवापक्षी होने के कारण उसमें सन्ना- 
श<दों के बिना निदिष्ट कार्य का विधान अमम्भव-सा ही प्रतीत होता है। यद्यपि 
अातिपदिक, सर्वेनाम जैसी मह॒ती सज्ञाओं के उपन्यास-सन्दर्भ मे शब्दइ्ृत लाघव का 
वितान्त अभाव होने से उपयुंक्त वचनो मे दोष प्रदरशित किया जा सकता है, तथापि 
चहाँ यह समझना चाहिय कि लाधव भी दो प्रकार का होता है--शब्दकृत एवं 
अथंज्वत! । जर्थक्तत लाघव मे वर्णसक्षेप अपेक्षित न होने के कारण वक्त स्थलों मे उस 
परम्पण का निर्वाह क्या गया है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि अर्थह्ृत 
लाघव में देश वाहच्य का समाश्रय्ण किसी विश्नेयार्थ शोतन के लिए होता है । इस 
प्रसंग मे यह भी कहना अनावश्यक्त न होगा कि वेदमन्नों के यथार्थ बोध के लिए 
प्रयम देवतादि मज्ञा शंद्धों का ही ज्ञान अनिवाय होता है, तो उस वेद के मुखस्थानीय 


१ सर्वार्थाभियानयोस्य-शब्दस्य शक्ति नियमनमात सज्नाकरणमिति शब्दार्थ-सम्वन्ध-- 
नित्यतवस्थादि न विरोध ” ( म० भा० प्र० ११२७ )। 
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व्याकरण में उनकी आदश्यकता क्यो ते हो ? मह॒धि शोनक ने सज्ञाशब्दो के परिज्ञाद 
की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है-- 

“अवश्य वैदितव्यों हि नाम्ना स्वस्थ विस्तर । 

न हि नामात्यविज्ञाय मन्ता; गक्या हि वेदितुम्‌ ॥” 

( बृहद्देवता १८ )। 
अर्थात्‌--सन्ाशब्दो के विस्तार का ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि उनके 
ज्ञान के बिता मन्‍त्रो [ मन्‍्त्रो के तात्पर्यार्थ ) वो नहीं जाना जा सता है। उन 
सज्ञाशप्दों तथा उनके स्वृत्तपो का निर्धारण सृष्टि के पुर्व ब्रह्म ने टी कर लिया भा, 
ऐसा--तामरूप व्याकर/णि! ( छा* उप० ६३ ), 'स भूरिति व्याहरतु, स भूमिम- 
सूजत्‌' ( तै० ब्रा० उप० २२४२ ) इत्यादि वचनो से--सममा जा सकता है। यह 
भी कहा जा सकता है कि बिता नाम और सर्प के कोई भी व्यवहार उपपच्न नहीं 
हो सकता--इप्त वात को छ़िद्ध करने के लिए ही परमेश्वर ने ऐसा किया | सज्ञा- 
शब्दों की नितान्त आवश्यकता सब शास्त्र! मे, विशेषत व्याररण में है। 


सज्ञाये सामान्यत द्वत्रिम और अक्रृत्रिम भेद से दी प्रकार को होती हैं। 
हृनिम वह स्ञाएँ फही जाती हैं, जिनका प्रयोग आचार्य स्वरचित शास्त्रों मे कार्य- 
निर्वाहार्थ किया करते है; जद्धंन्रिम उनको बहते हैं जो आदिवात से अवतक उसी 
अर्थ भे प्रयुक्त होती हैं और भविष्य मे भी प्रयुक्त होती रहेगी । वर्म, करण एबं 
अधिकरण इत्यादि कुछ सज्ञ'एँ उभयविध मानी जाती हैं* । 


इन सज्ञाओं का प्रयोग आचार्यों ते एक ही विषय के भिन्न भिन्न प्रर्ओे में अनेक 
रूप से किया है। आएव नागैश ने कहा है--“सज्ञात्ध ने शास्त्रेषरणस्यभ्‌ 
संज्ञापा--मित्युच्चायं विहिता एवं संज्ञाशब्दा इति नेस्पर्थ ” (इठोत ६३१६०। ! 
अर्थात्‌ सज्ञाधिकार मे ही पढ़े गए जब्द सन्ाशब्द हो सकते हैं इतर नही, ऐसा बहना 
सत्य नही हो सकता, क्योकि सक्ञा का विषय एक शास्त्र से निर्धारित नहीं जिया 
जा सकता । 





१. महाभाष्यकार ने “बहुगण-वतुडति सब्या”” [ अ० १११२ ] पूत्र के भाष्य 
में कहा भी हैँ “उभयगति पुत्ररिह भवति ॥ अन्यत्रापि, सावश्यमित्व (/ 
वद्यया--कर््तुरोप्सिततम करें? [ अ० १॥४४८ ) इनि इत्रिमा कमें- सज्ञा 
कर्मप्रदेशेप्‌ु चोमबगतिमेंत्रति । “कर्मणि ड्ितीवा"७ [ अ० राशेर ] इति 
कुजिनस्प प्रहणमु, /कररि कर्मे-्यतिहारे” [० १॥३॥१४] दत्यव्राउड विमस्थ 
[ म० भा० 4॥११२ ] इत्यादि 


पाणिनि-पूर्व वेयाकरण [ ४११ 


ऊपर जो महपि पतञ्जलि एवं कैयट की उक्तियों से सन्नाशब्दो के सक्षिप्ततम 
रूप को तथा अर्थज्ञाधव के उद्देश्य से प्रयुक्त सज्ञाओ मे उस अनावश्यऊुता की चर्चा 
की गयी है, जिससे उन सज्ञाओ को कार्य निर्वाहार्थ तथा अन्वर्थ माना जाता है। 
उसमे अन्वर्थंता क्या है ? क्या यौगिकार्थ का उनके ससियो मे कुछ सामज्जस्यथ हो 
सकता है ? वह पाणिस्युपज्ञात हैं अथवा पूर्वाचायं प्रयुक्त ? ऐसी ही कुछ बातों को 
ध्यान मे रखकर प।णितीय-तन्त्र मे प्रयुक्त कुछ सज्ञाओ की अन्वर्धता प्रमाण पुरस्सर 
बढाने का प्रयाग किया जा रहा है । सज्ञाओं की अन्वर्थता या तो लोज प्रसिद्ध अथे प्ले 
सामझ्जस्य रखती है अथवा किसी शास्त्रोग नियमविशेष को ध्वनित करती है। इसः 
सम्बन्ध मे तैत्तिरीय प्रातिशास्य के वैदिस्राभरण भाष्य में बहा भी गया है-- 
“अन्वर्थत्व महामन्ना व्यञ्ज त्यर्थो तराणि च। 
पूर्वांचार्यरतस्तास्तु सूगकारेण. चाश्चिता ॥ 
( वेदिकाभरणभाष्य १२ ) ७ 


एक अक्षर से अधिक अक्षर वाली महासन्नाएँ अन्वर्थ होने के कारण जिस अर्थ 
मे नियमित की जाती हैं उससे अन्य अर्थों को भी प्रकाशित करती हैं। यही कारणः 
है कि पूर्वाचार्यों मे उन संज्ञा शब्दों का अपने शास््रो में उपयोग किप्रा है। 

पूर्धचार्य-हत पारिभाषिक संज्ञाएँ 

(१ ) वृद्धि सजा 

महंधि पणिनि ने “वृद्धिरादेच ( अ० १॥१॥१ ) सूत्र से द्विमात्रिक आ ऐ एवं 
ओ इन तीन वर्णों के बोध के लिए जिस 'वृद्धि! सज्ञा का निर्धारण किया है, उसे 
"वृद्धि! सज्ञा का व्यवहार पूर्वाचार्यों ने ही किया था। इसका सकेत महवि पतञ्जलि 
ने इस प्रकार किया है-- इहावि कुतः पुर्वेरभियम्दन्ध'। के; ? आखचायें:/ 
( भ्र० भा० ११११ )॥ (वृद्धि! सज्ञा का सम्बन्ध उक्त तीन वर्णों के साथ पूर्वाचार्यों 
ने हो निश्चित कर दिया है। इस वचन की सत्यता वाजसनेयि प्रातिशाख्यादि 
के--“तद्विते चेकक्षरवृद्धावनिहिते” ( बा० प्रा० ५२६ ) इत्यादि सूतवघनो से 
प्रभाणित होती है । 

(वृद्धि! जच्द का अर्थ वर्धन क्रिया होता है। अत इस महासज्ञा की मस्वर्थवा-- 
“हस्व अकार की अपेक्षा द्विमात्रिक आकार के उच्चारण मे तथा 'ए ओ' वर्णों की 
अपेक्षा ऐ औ! वर्णों के उच्चारण मे मुख का विकास अधिक होने के कारण उनसे 


च्चेनक्रिया का जो सम्बन्ध परिलक्षित होता है--उससे कही जा सकती है । पाणिनीय- 
शिक्षा में कहा भी गया है-- 


१२ |] सस्द्ृत शासतरो का इतिहास 


“संवृतं मात्रिक ज्ञेयं विकृत तु द्विमात्रिकम्‌  (इलो० २०) तथा तिम्यो5पि 
विबृतावेड़ों ताम्यामेचो तथेव च” ( इलो० २१ ,/ इति। 
(२) ग्रुण म्त्ञा 

“अदेद ग्रुण ” ( अ० १॥१२ ) मूत्र से अ ए एव ओ इन तीन वर्णों के बाध के 
लिए पाषिनि द्वारा किया गया “गुण, सज्ञा का व्यवहार शौनकादि आवार्यों के 
>'धुणागमारेतन भार चेतन ? ( ऋ० प्रा० ११ १० ) इत्यादि वचनो के आधार 
“पर पाणिति से पूर्द ही सिद्ध होता है। “गुण” शब्द अप्रधान अर्थे का घाचक होता है । 
अत ॒ वृद्धि! मज्ञा के सज्नियां से 'अ ए ओ' इन तीन वर्णों में अप्रधानता ( स्थ निगत 
त्रान्यूतता ) मानकर 'गुण” सज्ना को अन्वथ कहना उचित प्रतीत होता है। यह भी 
कहा जा सकता है, कि--'अ ए भो' इन तीन वर्णों की गुण सन्ना जगत के मूलभूत 
सन्त्व रजस्‌ एवं तमस्‌ ग्रुणो की मराप्रा से साम्य रखती है। 


( ३ ) सयोग सज्ञां 

अचो से अव्यवहित अनेक हलू वर्षों की जो 'सयोग सज्ना पराणिनि ने बही है 
“हुलो$नन्तरा, समोग/ (अ० १४१७ ) | उसका निर्दिप्ट जब मे व्यवहार 
चाणिनि से पूव शोनक ने ऋष्प्रातिशारय म किया हैं, उन्हान कहां है-- 

“ संयोगस्तु व्वक्ञनसब्निपात ” ( १३७ )। अथात्‌ एक्न स्थित व्यज्जन 
समुदाय वी सवोग! सन्ञा होती है। यहा संयोग का अर्थ समुदाय विवक्षित है। 
अत एक हल वण की 'सयोग मज्ञा न कहकर जो अनेक हज वर्णोंकी संयोग! 
सज्ञा कही गयो है उससे इसकी अरायता सिद्ध होती है। ऋक्तन्त्रम लाघव क 
उद्देश्य से सयोग के लिए 'सणू” शद का व्यवहार क्या गया है ( र३ ७ )। 


(४ अनुनासक सन्ञा 


अनुस्वार, अच्‌ एवं वर्गीव पद्ञम वर्गों के लिए अनुनातित्! सज्ञा का व्यवहार 
ऋक्‌ प्रातिशाख्यादि पग्रस्यो के अनुतातधिकोन्‍्त्य.” ( ऋक प्रातिशातय ११४ ) 
त्तया “अष्टावाद्यानवमानेइरगृह्म/नाचार्पा आाहुरनुनातिकान्‌ स्वरान्‌” ( ऋ० 
ब्रा० १:६३ ) इत्यादि सूववचनो से पूर्वाचार्य झृत ही कहा जा सकता है । ।णितीय 
शिक्षा म ( एलो० ३६ | 'यू व लू' वर्णों को भी अनुनासिक माना गया है ६ अपन 
मुख्य स्थान के साथ नासिका का आश्रय लेकर जिन वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, 
उनको 'अनुनासिक कहते हैं। बत थर्गीय पद्म टू थ्र्‌ आदि वर्षो के! उच्चारण मे 
मुझ एवं नासिझा रूप दो स्थानों का आश्रय लिए जाने से अनुनाततिब' भज्ञा बा 
अनन्‍्वर्थ माना जाता है [ द्र०---ऋ० प्रा०, उ० भा० ११४ )। 


पाणिनि-पूर्वे बैयाक “ण [ ४पछे 


(५) सवये सज्ञा 

समामजातोय ( समान स्थान प्रयल्व वाले ) अच्‌ वर्षो के लिए 'सवर्ण' सज्ञा का 
व्यवहार ऋकआतिशाध्य के “स्थान प्रइलेघोपरेशे स्व॒राणां हृस्वरेशे हृस्वदोधों 
सवर्णों) ( ऋ प्रा० १५५ ) में किया ग्रया है। सवर्ण का अर्थ सदृश होता हैं । 
अत संदृशब्तुल्य-स्थान प्रयत्त वाले अचू वर्णो की यह 'सवर्ण” सज्ञा अन्वर्थक ही है 
( द्व० तै० प्रा०, जिमाष्यरत्तमू--१॥३ )॥ 
( ६ | प्रगृह्य राज्ञा 

“ईदुदेद द्विकचन प्रगुद्याम्‌/ (० १ १११) सूत्र मे द्विवचतान्त जित ईकारान्त 
ऊकारान्त तथा एकारान्त शन्दों की 'प्रगृह्म' सज्ञा का निर्देश पाणिनि ने किया है, 
उमका व्यवहार ऋकप्रातिशापप के “ओज्ञार आमन्ध्रित नः प्रगृह्म ” ( ऋ प्रा० 
१६८ ) इत्यादि सू गो में देखा जाता है। जहाँ पदों का भवी-भाँति प्रहण होता हो 
उसको “प्रगृह्म' कहते हैं। अत 'प्रगृद्य/ सक्षक शब्दी में सन्धि-विधान न होने से 
उनके स्वृष्पों की जो पूर्ववत्‌ स्थिति ग्नी रहती है, उसमे “प्रगृह्म' सज्ञा कौ अस्वर्थता 
प्रतीत होती है । 


(७ ) सख्य: सज्ञा 

एक, दि, बहु इयादि शब्दों के लिए लोक-प्रसिद्ध हो 'सख्या' सन्चा का व्यवहार 
महपि यास्क ने “एक इता सझया, द्वो द्ुततरा संरुया? ( मिरु० ३.२ ) इत्यादि 
चचनों से किया है। जिसमे किन्‍्टी पदार्यों का सरपात ( परिगणन ) किया जाय, 
उसे सख्या कहते हैं। यही कारण है कि पाणिनि के द्वारा “बहु-गण-वतुड़ति संख्या” 
( ब० ११२३ ) सूत्र मे एक इत्यादि शस्दों की 'सर्या' सज्ञा का निर्देध न किए 
जाने पर भी उन समी शउ्दो का ग्रहण 'सब्या? स्त्ञा के अत्तर्गत होता है-इसी प्रकार 
उसकी अन्वर्थेता भी सिद्ध होती है। इमका सकेत पाणिनि द्वारा 'ध्याजा पट! 
( अ« शश२४ ) मूत्र से पान्त नाव 'सह्या! सत्चक शज्दे की की गयो पट सजा 
के विधान मे प्राप्त होता है, क्योकि पान्त नान्‍्त शादों की बिना 'सख्या' सज्ञा हुए 
उनकी “वट्‌' सज्ञा उपपन्र नहीं हो सकती । 

“चित्‌' एवं (वचन! शज्द का भी पूर्वाचार्य व्यवहार करते थे ( द्र०--का० धा० 
ध्या०, यू०१-२ “बातो साधने दिशि पुरुथे चिति तदाख्यातम्‌”,, "लिये किम 
जिति विभक्तावेतन्नाम ' )। 

(८ ) सर्वनाम सत्रा 

निरुक्ति में “अथ प्रत्यक्षत्ता मच्यमयुद॒पयोगास्ट्वसिति चेदेत सर्वनात्रता" 

( हिद० ७२७२ ) एवं “अयाध्यात्मिक्ता उत्तमउुरुषयोगा अहुमिति चैतेद सं 


च४१४ ] सस्क्ृत शास्रो का इतिहास 


्वाम्ता” ( तिर० ७'२।५ ) इत्यादि बचनो से पाणितीय “सर्वादेनि सववामानि” 
(अ्र० ११ २७) सूत्र के सर्वादिगण में पठित 'प्रुष्मद्‌ अस्मद' शब्दों को सर्वेनाम कहा 
न्गया है। इस सज्ञा की अन्वर्थंता को बताते हुए महाभाष्यकार पतेजन्नि ने कहा है 
कि सर्वार्थवाचक ही सर्वादि शब्द “सर्ववाम' सन्नक होते हैं, अत किसी व्यक्ति का 
सर्वे! यह नाम होतेपर एवं किसी अन्य वा विशेषण होने पर “सर्व! शब्द सर्वायेवाचक 
न होने के कारण 'सर्वेनाम” सज्ञक नही हो सकता (द्र०-म० भा० १॥११२७ )। 
(९ ] अव्यय सज्ञा 

निपातादिको के लिए पाणिनि द्वारा “स्व॒रादि निषातमव्ययम्‌” (अ० १४३७) 
ड्त्यादि सूत्री से की गई 'अव्यय' सज्ञा की गोपथ ब्राह्मण मे विस्तृत चर्चा होने के 
कारण उम्रको पूर्वाचार्य प्रयुक्त मानना ही होगा। वहाँ इसकी अन्वर्थता को बताते 
हुए कहा गया है-- 

/निपपलेयु चेन वैधारुएणा उदास सम्ामनर्ति ) तदब्ययीभुनमग्व्धवादों 
आाब्दो न व्येति कदाचनेति-- 


रुदृश् त्रिपु लिड़्डेपु सर्वासु च विभक्तिपु, 
वचनेपु च सर्वेपु यन्न व्येत्ि तदब्ययम्‌” 
( १॥१॥१६ )। 
अर्थात्‌ जिन शप्दों का रूप तीनो लिड्डो, सभी विभक्तियो एव सभी बचना में अविद्वत 
रहे उन शत्दों की 'बब्यय' सज्ञा होती है । 
“व्यय सज्ञक शब्दी मे विकार न होते के कारण 'अव्यय सत्ा वे अन्वर्थ होने 
से विशेषणीभूत निपातो की 'अब्यय' सज्ञा नही होती है । 
(द्र०-म० भा० १॥१३८ )। 
( १० ) सम्प्रसारण सज्ञा 
पाणिनि द्वारा निदिष्ट यू व्‌ र्‌ लू' वर्षों के स्गन में क्रम से होने वाले 'इ उ 
छः वर्णो की 'सम्प्रमारण' सन्ना दा व्यवहार पाणिति से पूर्व “यजा बबराणां 
अ्यूंत सम्प्रतार्ण कानुवन्धे” ( काशकृत्ल ब्या०, सू० %९ ) मूत्र म आचार्य 
काशहत्स्त ने किया है) सम्प्रतारण वा अर्थ विस्तार होता है, बत जर्प्रम[त्रिक 
यू वर्णों के स्वाद में एकमातिक इक्‌ वर्णों का हो जाना ही “सम्प्रसारण! सज्ञा की 
ज्न्वधता है । गोपय ब्राह्मण ( ११२६ ) मे इसके लिए 'प्रसारण” शब्द का प्रमोग 
क्या गया है । 
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(११) प्रत्याहार सन्ञा 

सकझेर मे बहुत वर्णों का शव हटावे के विये प्राणिवीय सम्प्रदाय में समादृत 
अ्रत्याहार, सज्ञा का निर्देश ऋकतन्त्र के “अथ वर्णा- संज्ञाप्रत्याहार्मा- ' (११) 
इत्यादि वचनो मे उपलध होत्य है। पूर्व प्रसिद्ध होने के कारण ही 'आदिसस््पेन 
सहेता” ( श!७१ ) इस प्रत्ाह्मसमज्ञा विधायक सूत्र में प्रत्याहार' शब्द का 
उल्लेख न होने पर भी व्यास्याकारो ने उक्त सूत्र से की जाने वाली जणु अच्‌ आदि 
मज्ञाओं का 'प्रत्याहार, शब्द णे व्यवहार करने के लिए निर्देश किया है। जिसमे 
चर्णों का सक्षेप किया जाय उसे प्रत्याहार कहो हैं । अत अचू अल आदि प्रत्याहारी 
के अन्तर्गत बहुत वर्षो का समावेश टाते हुए भी उच्चारण में सक्षेप होने के कारण 
इस सज्ञा को अन्वर्थ कहना सद्भव ही प्रतीत हौता है । 


(१२) प्रातिपदिक सन्ना 


गेएऋह्ाग हे कदन्तमर्शश्त्‌ अधविएशिशस्ग! ( (१:२९ 2 इत दचन मे 
कुदन्त अर्थवान्‌ शत्दों की 'प्रातिपदिक सन्ञा वा निर्देश देखा जाटा है। अन्यान्य 
आचार्यों ने इस सज्ञा क लिए नाम, लिड्भ, फिद्‌ लय भृत जैसे शब्दों का भी प्रयोग 
किया है। प्रत्येक पदों मे जियकी स्थिति हो उस प्रातिषदिक कहते हैं, इस अर्थ के 
आधार पर प्रतीत होता है, कि पूर्वाचायों ने धातुओ की भी 'प्रातिपदिक' सच्चा 
की थी, क्योकि सभी नाम पद धातुज माने जात हैं। पाणिनि ने यधपि ' अर्थंदद- 
धातुरप्रत्पप्र प्रातितदिक्ष्म्‌/ (अ० १।४।४५) इस सूत ते धातुनिन की प्रातिपदिक 
सज्ञा कही है तथाणि योगल्ठ मानकर “प्रातिपदिक, संज्ञा को भवर्यथ कहना हो 
ठीक है। 


(१३) धातु सज्ञा 


निरकत म 'धातु शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुए वहा गया है-' घातुर्दघातेरिनि! 
(हि5० १.६ इति। अर्थात्‌ जा अर्थों का धारण करे उस धाठु कहते है| अन्य 
गाययत्राह्मणादि ग्रत्यो मे भी पाणिनि निदिष्ट ( ' भूवादयों घावव ” ब० शरे! 
सूत्र मे | क्रियवाधो शद क लिए ही “धातु” शब्द का व्यवहार होने से उसकी 
प्राचीनता स्पष्ट है। अनेक अर्थों काजो वाबक हो उमे 'धातु' कहत है इस 
ब्युत्पत्तिलन्थ अर्थ वी भ्वादि बातुन में सद्भुति हान से उसे अन्वर्थ माता जाता है। 
(१४) पद सजा 

दुर्गाचाय द्वारा निरक्तभाष्य में प्रदर्शित “अर्थ परम इत्येद्धाणाम्‌” लिए 
आ० ११४८ ) इस वचन मे वैयाकरण इन्द्र के मत से अथेवान्‌ शदों की 'पद' सन्ञा 
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व्वायी ययी है । इस मत का समादर वाजसनेयि प्रातिमाल्य ( शेर ) में भी क्शि 
गया है। अच्यत्र पूर्वाचायों ने नाम-आस्थात इस्पादि घज्दों से पद्दो के भेद बताये हैं 
निरक्तकार ने वैयाकरणो के मत मे नाम, बरात्याव, उप्ल्गं और निपात रूप चार 
पदों को माता है ( निरक्त १श६ )। भव हरि ( दा० ए० ३0९७९ ) एवं दुर्गादाई 
( बिरु० झा० ११ ) ने गति तथा क्ेत्रदचनीय भेशे को लैंकर ंच ओर 

प्रकार के भी पदो की चर्चा की है । 


सिद्ध बर्थ को बहने वाने नाम पद होते हैं, तथा साध्य जे को कहने वाले 
बआारशात। आस्यात के ज्ियाप्रप्रात होने से उपनर्ये विधात एवं कर्मेमबचनीय को 
उसी के छन्तगेव भावकर कोई बाचायें मुस्यव दो ही पद माततरे रहे हैं। परन्तु 
उपसर्ग केवल सिद्ध अर्थ वी विषेषता को द्योतित करने हैं जब हिं विधात छिद्ध एव 
साध्य इन दोनों अर्यों की विभेषता व्यो बतलाते हैं | कक्‍्मेंद्रवचनीय भी साक्षाद्‌ क्या 
विश्ेप वी नही कहने हैं। जब इन सोनो को स्व॒तस्त्र रउ में भो पद माता गया है। 
पाणिनि ने प्रषम “सुप्तिइन्तं पदन्त/ ( अ० श्(४ ) से “मुदन्त निडन्त' रूयो की 
“पद” सदा कहकर कार्यविशेष के उद्देश्य में दृद्ध क्रादिपदकों को भी पद सजा का 
निईश किप्रा है। 

जिससे अर्पदेध हो उसे पद रहते हैं। बत सुदन्तादि डे के अ्वोधर हांते के 
कारण 'पई' मन्ना अन्‍्दर्ध ही है । 
(१५) कारक नज्ञा 

नाटबरशास्त्र में पूर्वाचार्योक्त ब्यावर रपशान्तर सम्दस्यी बुद्ध घस्दो के क्क्षयों बा 
तिर्देश करचे हुए कहा गश है-- 

“तत्याहु सप्तविध पदकारक्सयुत प्रयितसाध्यम”"। 
( ना० शा० १४२३ )। 


'साधन 'विभक्कि' एंव नाम शज्दों वा मो प्रयोग कारद के लिए पूर्दादार्दे करते 
रहे हैं। द्िया-निष्पत्ति को शितवा से कारक छ प्रकार का गाता जाता है । ब्िया का 
बाह्य या दोद्ध विशएण जिससे होता है उसे उपादान, कल्याए-कामता से दानादि हुए 
पहिया वा विभाग जिसके लिए हाता है उसे सम्पदात, द्विय की लिछ्धि मे जा अदन्‍्द 
उपकारक हाता है उसे दरण, किया के आधार को अप्रिर््ण, डिग्ा के प्रेरक को 
बम तदा हित की सिंदिं में जो स्पतन्त होता है उसे कर्ता कारत्र बलते हैं। कर्ता 
के अतिरिक्त कमोदि भी आयने-हपन स्यापार से सबवस होने ने बार वारब' 
कहताते हैं। ह्विया वी नियन्ति वागतों दे दाग होते है। हद बचरदियों वो 





पाणिनी पूर्व वैयाइरण [४१७ 


'कारक' सन्ना अन्य ही हे। कर्तादि कारकों का निर्धारण वक्ता की इच्छा पर 
बाघारित होता है। 
( १६ ) परस्मैपद संज्ञा 

काणकृत्स्त आचाये ने 'प्उदात्तानुइन्ध, परस्मेपद्त” (का० धा० व्वा०, सू ६०) 
सूत्र में उदात्त अनुवन्ध वाली घातुओ से परस्मेपदसच्चक प्रत्यपी का तथा * अनुदात्त - 
डामुबन्ध आत्मनेपदम्‌” ( का० घा० व्या०, सु० ८८ ) सूत्र म अनुदात अनुवन्ध- 
विशिष्ट घातुओ से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यदों का निर्देश किया है जिससे इस सज्षाओं 
की प्राचीतता परिन्नाव होतो हुँ! परस्मैमाष एवं जात्मनेभाप शब्दों का भी प्रयोग 
पूर्वांचा्य करते थे; ऐसा कैयठ ने लिखा है ( द्र>--अ्रदीय ६॥३।७) । पाणिति ने प्रथम 
तिप्‌ आदि अठारह प्रत्ययो की परस्मेपद सज्ञा का निर्देश करे त आदि नव प्रत्ययों 
की आत्मनेपद सन्ञा विशेष रूप से वही है। सामान्यत परप्रयोजन तथा आत्मप्रयोजव 
जियसे प्रतीत हो उसे क्रण परस्मेपद तथा आत्मनेपद कहते हैं। क्रिया का फल 
जब कर्ता को प्राप्त हं'ठा है तब स्वरित एवं जित्‌ घातुओं से आत्मनेपद, जब क्रिया 
वा फछ दूसरे को प्राप्त होता है तब परस्मैपद का विधान क्रिया गया है। यहाँ इपी 
उद्दे श्य से की गई यह “परस्मैपइ-आत्मनेषद! सन्नाएँ आशिक रूप से अव्वर्थ कही जा 
सकती हैं । 
(१७ ) सहिता संच्ञा 

ऋष्‌ प्रातिश्नाख्य मे “सहिता ददप्रकृति ” ( ०१ ) कहकर ' पदास्तान्‌ पदा दिधिः 
सम्घदेति दतु सा कांलाब्यवापेन” ( ऋ"० पा० २२ ) इस सूत्र-वचन से सहिता के 
स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ पदान्तरूपो का अन्य पदों के साथ जो सयोग 
होता है उसे 'सहिता' कहते हैं। निहक्त ( ११३ ) मे सहिता के प्रमग में सहिता को 
पदों का विक्ाररूप माना गया है, परस्तु दुर्गाचायें ने पदों को ही विकाररूप मे विद्ध 
किया है ( द्र०--विरु० भा० १॥६ ) तैत्तिरीय प्रातिशाब्य में पद-अक्षर-वर्ण एवं 
अज्ञ के भेद से चार प्रकार की सहिताएँ मानी गयी हैं (ते प्रा० २४२ )। 
पाणिति शास्त्र के व्याख्याकारों ने वर्षों का परम सबल्तिकर्ष अर्धेमाजाकालिक व्यवधान 
में निरिचत किया है। जहां अनेक वर्ण या पद परस्पर सम्धि को प्राप्त होते हैं उसे 
संहिता कहते हैं--इस बर्थ की सद्भूति सत्र “ब्रोश* इत्यादि प्रयोगों में होनेसे 
संहिता! सज्ञा को अन्चर्य ही कहा जा सकता है। 
(१८ ) समास संज्ञा 

पराणिनि से पूर्व बृहद॒देवता में शोनक ने 'विग्रहान्लिवंच, कार्य समाप्तेष्ववि तद्धितेर 

२३ 
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(२१०६ ) इस वचन से “समास में विद्रहपूर्वक निवंचद करता चाहिए! इसका 
निर्देश करके छ सप्ास्ों के नाम गिनाए हैं जेंप्ें-- 

हियुद्वेन्द्ीउव्ययी भाव कमंघारय एवं च, 

पण्चमस्तु बहुद्रीहि पष्ठस्तपुरुष स्पृत्त ” 

( बृ० दे० २१०४) ! 

इलोकाथ स्पष्ट ही है। इनमे अध्यपीभाव प्राय पूर्वेपदार्थ-यधान, तत्युष्प उत्तरपदा्ष 
प्रधान दरम्ई उमयपरदाधप्रधात, बहुब्रोहि अन्य पदाये प्रधान माता जाता है। ढिगु और 
कर्मधाग्य तत्पुरुष के ही भेद हैं। यह छ प्रकार का समास अवालर भेदों से २८ 
प्रकार का होता हैं। समासत का अर्थ सक्षेप होगा है। अत भिन्‍्नार्थंक अनेक पदों के 
प्ररस्पर मिलकर एकार्थव।चक होने से जो सक्षेत् क्षिय। प्रतीत होती है, उससे (मात्रा 
सज्ञा को मनन्‍्वर्थ कहना ठोक ही होगा । 


(१९) प्रत्यय सक्ना 


गोपय ब्राह्मण मैं “ओड्कार पृच्ण मे । को धातु ? कि प्रातितदिकमू ? ४ 
* * कक प्रत्यय ?! (१॥१*४ ) इत्यादि प्रकरण में 'प्रत्यय सज्ञावा स्मरण 
किया गया है, जिससे प्रत्यय सज्ञ। को वाणिनि उपज्ञात न कहकर वरर्वावायक्रत कह 
सकते हैं। इद्र के द्वारा पदता5 रूप शब्दोपरण«्दों का प्रकृति प्र्यय रूप में विधवत 
किया जाना भी इस सन्ञा की प्राचीतता को सिद्ध करता है। बिता प्रत्ययों के अर्प 
का सम्यक्‌ बोध ने होने से प्रकृषय और प्रत्यगर्य दोनों मे प्रत्याधे की प्रधान 
लोक मे प्रसिद्व हैं। प्रत्यप का अधे ज्ञान होता है। अत इसकी अन्वरवतरा बताते हुए 
व्याब्याकारों ने कहा है--जिसये अर्थ का सम्यक्‌ बोध हो जाप, उसे 'प्रत्यय/ कहते 
हैं। प्रत्यय भी सुप, तिड, इत्यादि भेद से अनेक प्रकार के होते ६! यह किसी अर्थ 
के वाचक होते हुए भी पृथक्‌ प्रयोगाई नही होते । 


(३०) इत्‌ सज्ञा 

गोभिक् गृह्मयूत्र मे * कृत नाम दछ्यातृ ' ( ३5।१४ ) सूत्र से कृष्रत्थयास्थ नामों 
के लिए निर्देश किया गया है। व्याकरण मद्ावाध्य ( पत्थवाद्धिर ) में दृत्रत्मयान्त 
नामों को प्रशसतीय बताया गया है। पाणिनीय शास्त्र मे घातु्रों से किए जाने वाले 
प्रत्ययों मे 'तिड! प्रत्ययो को छोडकर सभी “क्वप्‌' आदि प्रत्यय दत्सशक माने गये 
हैं ('कृदहि्/ अ० ३११९३) | कर्ता अर्थ में कु धातु घे विवर्‌ प्रत्यय होकर हत्‌ 
शब्द निष्पन्न होता है। अठ. 'विवपू' प्रत्यय के साथ छत्यच्छत्रि-न्याय से प्वुल-ठृर्ब्‌ 
आदि प्रत्यपों की जो कृत! सज्ञा को गयी है, वह अम्वर्ध ही है । 
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4२१) अपृक्त सन्ना 


“अपुक्त एकल प्रस्यय ” (अ० १२४४१ ) सूत्र से पाणिनि ने 'अपूकत सन्ञा का 

निर्देश अल मात्र प्रत्यमों के लिए क्रिया है, परन्तु “वेरपृक्तस्थ” ( अ० ६१६७ ) 
इत्यादि सूत्रों में अपृक्त शब्द से हल्मात्र पत्ययो का ग्रहण होता है | हल्मात्र को 'अपूक्त॑ 
असज्ञा न कहकर पाणिनि ने जो अत्मात्र वी सन्ञा की है, उसे नागेश ने अदृष्टाय 
माना है ( द०--शब्देख्शेवर, अजन्त--पु० प्र ०, १२४१ “अपृत्तप्रदेशेषु हलू- 
भ्रहणेनेद विद्धों सज्ञाविधानप्रदृष्टायंतु | इति )५ 

तैत्तिरीय प्राविशाडय मे पद सज्ञक एक अचू वर्ण की “अपृक्त' सज्ञा देखी जाती है 

( “एक्दण पदमपृक्त ” १५४ )। विभाष्य रत्नाकर ने यहाँ “अपृक्तों की ब्यस्जन- 
रहित बहा है । परस्पर न मिले हुए पदार्य को 'अपक्‍त” कहते हैं। जते स्ववन्त्र अलू, 
अच्‌ या हल वर्गों क्षी गयी 'अप॒का! सज्ञा कव्वर्थ ही है। 
(२२) तद्वित सन्ञा 


प्रादिपदिकों से किए जाते वले यत्र्‌ आदि प्रत्ययो को 'ठद्धित! सन्ञा दा विदेश 
बूहद वता में शौवक ने इस प्रकार किया है-- 


“पविग्रहानिवंद्ध फार्म समात्ेध्वपि तद़्विते, 
“7 ब्रविभज्येब निद्र 'याद्‌ दष्डाहों दध्ड्य इत्यपि” । 
( ३१०६ ) 
बनेक पद्दो का व्युत्रादक होने से जिज्ञासुओं के लिए हितसाघक अथवा अनेझ 
श्योगो के द्वितखाधक प्रातिपदिको से वहुत अर्थों में किये जाने वाले प्रत्ययों के दिए 
प्रयुक्त इस 'तद्धित! शब्द को अन्‍्वर्य ही मावना चाहिए। तद्वित प्रत्ययान्त प्रयोग 
दाक्षिणात्पो की अधिक भ्रिप होने के व] रण महामाष्यक्रार ने कहा है-- 
/ब्रिपतद्धिता दाक्षिगात्या2! 


( पस्पशाह्विरइ )। 
( ३) अभ्यास सन्ञा 

“बुदोन्यात ” ( अ० ६॥१४४ ) इस मूज से पष्ठाध्याय के हित्व प्रकरण मे पूर्व- 
स्थित हूप की जो “अभ्यास! सज्ञा पाहिनिने कही है, उसक्षा काशइत्स्य आचार्य 
ने भी 'पूर्वोच््दास ” ( का० छा० व्या०, सु ० ७७ ) सूत्र से स्पष्ट किया है। छोक 
मे प्रग्प झिए गए कार्य की आाउृत्ति को अच्यात्न कहते हैं । प्रतीव होता है-आचायों 
ने भा “मी रु आधार पर ढित्व रूप मे प्रथम रूप की 'अम्यार' 5छा करके लोक« 
अधिद्धश्अर्प रूप अन्वर्धंता व्यक्त किया है । 


ड२० ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(२४) अभ्यस्त सनज्ञा 

धप्ठाध्याय के द्वित्व प्रकरण मे द्वित्त किए जाने से निष्पन्न दो्ों रूपो को! 
अभ्यस्त' सन्ञा का निर्देश पाणिनि ने “उसे अभ्यस्तमु” ( अ० ७१५ ) सून से किया 
है । इसका अनुशासन उक्त अर्थ मे ही का बकृत्स्त आचार ने “द्ववमभ्यस्तमू” ( का० 
घा० वया०, सु० ७८ ) सूत्र से तथा यास्‍्क ने “एरिर इतोतिर्शतृष्टोश्यस्त. 
( निरक्त ४४४ ) इत्यादि बचनो से किया है । 

छोक में यद्यवि जिस कार्य कौ अनेक आवृत्तियाँ की जाती है उस कार्य को एवं 
उस कांये की आवत्तियो को करके कुशलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 'अभ्यस्ता 
शब्द से सम्बोधित किया जाता है, परन्तु शास्त्र मे द्विरावृत्त वर्गों की फो गयी 
'अभ्यस्त' सज्ञा अपनी योगहदि रूप अस्वयेता को ही ध्यवत करती है। गुमागम के 
निषेधार्थ 'जक्ष' इत्यादि सात साधुओ की 'अभ्यक्ष्व' सज्ञा विशेष रूप से पराणिति ने 
कही है ( अ० ६१४६ ) । 
(२५) आम्रे डित सका 

वाजपनेयि -प्रातिशाख्य मे--/द्विरुक्तमाज्रे डित॑ पदम्‌” ( १४१४६ ) सूत्र से द्विशक्तः 
पद की “आम्रे डित' सज्भा की गयी है। पाणिनि ने अप्ठम अध्याय के द्वित्व प्रकरण मे 
व शब्दरूप को "तस्य परसाम्रेडितघु/ ( अ० ८।१॥२ ) सूत्र से “आम्नडित' सज्ञा 

] 

न्यासकार जिनेस्दवुद्धि ने इस सज्ञा की अखयेता बताते हुए कहा है 
॥आज्रेडयत्रे ब०_ आधिक्येनोच्यते इत्याम्रेडितम्‌/ ( स्वा० ८ा१॥२ )॥ अर्वात जो अधि # 
रूप में कहा जाय उछ्े 'आम्र डित” कहते हैं। अत दर्शनीयता एवं रुचि की अधिकता 
प्रदर्शित करने के लिए 'अहो दर्शभीया-महों दर्शनोया, मह्य' रोचते-मह्य रोचते” 
इत्यादि प्रयोगों में द्वित्व का उपयोग किया जाता है। कहने वा तात्पय॑ यह है कि 
छोक में दोनो रूपो के लिए आम्रोडित! शब्द का व्यवहार किया जाता है, व्याररण 
शास्त्र में आचार्य प्राणिनि ने “अभ्यस्त' सन्ञा से भेद वोधित करने के लिए 'पटलेटेति, 
फास्कान्‌! इत्पादि हिल्वतम्पत छपों मे द्वितीय 'पटत्‌! एवं 'कानू इत्यादि रूपों की 
शआम्र डित' सज्ञा को है! 
(२६) विभाषा सन्ञा 

कयट ने महाभाष्यप्रदीप मे आचाय॑ आरिथलि के मत में 'विभाषा” छज्ना वा 
उल्लेख किया है-- 

“पम्प स्मंण्यनादरे उस्माने विभाषाओ्राधिदु इत्यादिशलिरधोते सम ( ध० 
प्ा० प्र २३३१७ ) । अन्य पूर्वादार्यों ने विशल्पार्थ में अन्‍्यतरस्यामृ-दा उम्रथया- 


पाणिकि पूर्व देयाकरण [ धर१ 


'शकेधास इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया था। अंवित्य रूप से किन्‍्ही पदार्थों के 
“वर्णन को विभाषा वहुते हैं। अत “नवेति विभाषा” ( अ० १११४४ ) सूत्र से 
चाणित्ति द्वारा निधेघ और विकल्प की वी गयी 'विभाषा' सज्ञा से पाक्षिक कार्य का 
चऔओषध होने के कारण 'विभाषा' सनज्ञा अन्वर्थ ही कह्ठी जा सकती है । 


(२७) हस्व सन्ञा 

ऋक प्रातिशास्य में एवमात्रिक '/इ उ ऋ' इन वर्णो की 'हरव! सेज्ञा द्िमात्रिक 
'आ ई ऊ कह इन वर्णों को 'दीघ' तज्ञा तथा श्मात्रिक अचो की 'प्लुत' सज्ञा का 
निर्देश उपलब्ध होता है ( “ओज़ा हस्वा सप्तमान्ता- स्व॒राणाम, अम्पे दोर्धा:, तिख्र- 
_लुत उच्यते स्वर ” (ऋष० प्रा० ११५४-१८, ३० )। 


जिस अच्‌ के उच्चारण मे ह्वास हो जाय अर्थात्‌ जिससे कम मात्राएँ अन्य क्चो 
में न हो सकें इसको “ह॒स्व', जिस अच्‌ के उच्चारण में हस्व वर्ण की अपेक्षा मात्रा 
का यायाम (विह्तारया वृद्धि ) हो जाय उसे 'दीर्घ! तथा इन दोनो प्रकार के 
चर्णों की सात्राओ को जिससे प्ल त्‌ ( बतिद्रमण हो जाय उसे 'प्लुत! बहते हैं। 
उप्त प्रकार इत तीतो सज्ञाओ को अन्वर्थे कह्ठा जा सकता है | 
पराणिनि ने उत्तायं में ही ये तीनो सत्नाएँ की है-- 
“अकाडोज्झुस्वदीघंप्लुत ” (अ० १३२७) । 


६२८) उदात्त सज्ञा 
महा शौनक ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य में उदात्त एवं स्वरित स्वरो के उच्चारण में 
शरीर के मद्ट किध्त रूप में हो जाने चाहिए, इसका निरूपण करते हुए कहा है-- 
“उदात्तरचानुदत्तरच स्वरितश्च त्रय स्‍्व॒रा , 
आयामविश्रम्भाक्षेए्स्त उच्यस्तेहक्षराथया ॥” 
( ऋष० प्रा० ३॥११-३ )। 
अर्थात्‌ वायु के द्वारा जब अद्भ विस्तृद हो जाते हैं, उप्त समय उच्चरित वर्ण 
*हदात्त! सज्नक, वायु के द्वार जब अज्भ शिविल पड जाते हैं उस समय उच्चरित वर्ण 
+बनुदात्त' संज्ञक तथा वायु के द्वारा अद्भो मे जब ॒त्तरलता सी प्रतीत हो उस समय 
खच्चरित वण स्वरित' सन्ञक होते हैं। 
निर्तत में उत्कृष्टार्थधाचक पद को उदास तथा हीनार्थवाचक पद को अनुदात्त 
सह्दा है (४ अह्या इति चास्पेति चोदात्त प्रथमावशे अनुश्षात्तमस्वादेश । तोब्ार्यतर- 
मुदात्तमु | अल्पीयो55घंवरमनुदात्तम निरु० डा४॥६१-६२ इत्यादि )॥ 


४२२ ) सह्कृत शाह्त्रो का इतिहात 


ब्ण्ठताल्‍्वादि स्थानों के ऊध्वंभाग से वायु का सम्बन्ध होने पर उच्चरित दर्ण की 
उदात्त' संज्ञा, अधोभाग से सम्बन्ध होने पर उच्चरित वर्ण की “अनुदात्त' सन्ना तथा 
जिस अचु के उच्चारण में दोनो स्व॒रधर्मों ( उदात्त अनुदात्तत्व ) का सन्तिवेश हो उत्त 
चर्ण की स्वरित' सज्ञा पाणिनि ने वही है ( उच्चरुदात्त;, नीचेरनुदात्त,, प्माहार 
स्वरित॒" भ० ११२१२९-३१ ) 

वेदों भे इन स्व॒रो का उच्चारण उक्त प्रवार से जिए जाने के वारण उदात्तादि 
सज्ञाएँ भी अस्त ही हैं । 
(२९) विभक्ति सशा 

नाटथ शासन मे पूर्वाचायों द्वारा स्वीकृत 'विभक्ति' वा लक्षण बरते हुए कहा 
गया है-- 

“एकस्य बहुना वा धांतोलिज्भस्य पदाना वा, 
विभजन्त्य्थ॑ यस्‍्माद विभक्तयस्तेन ता प्रोत्ता ।” 
( ना० शा० १४३० )। 

भर्थाव एक या अनेक घातु प्रातिपदिक या पदों के अर्थों का जिशसे विभाग होता 
है उसे “विभक्ति' कहते हैं ।॥ पाणिनीयशास्त्र मे भी जिससे प्रातिपदिवार्थ का विभाग 
किया जाय, उस अं मे भ्रयुक्त “विभवित' सज्ञा अन्वर्थ ही है । 

पाणिनि ने ' विभक्तिश्छ” ( अ० १४१०४ ) सूत्र से 'तिड़_' प्रत्ययो की 'विभविता 
सन्ञा विभवितस्थ तवरगं, सकार तथा मकार की इत्‌ सज्ञा का निपेध करने के छिए 
की है। “प्राग्दिशों विभक्ति” (अ० ५(३/१ ) सूत्र से तसिलू आदि प्रत्ययों की 
विभवित सन्ञा त्थदादि विधि सम्पादन के उद्दंश्य से की है| मु 
(३०) आमत्रित सन्ञा 

वाजसनेधि प्रानिशाब्य के “न सप्तस्यापस्त्रितयों ” ( बा० प्रा० ३॥१३४ ) सूथर 
में 'आमन्त्रित! सज्ञा का स्मरण कया यया है | इस सूच के भाध्य से यही प्रतीत होता 
है कि पाणिनि ने “हामन्व्रितम/ (अ० २३४८) सूत्र से जो सम्बोधनत में प्रथमान्त 
पद की 'आमत्रित्त' सज्ञा कह है, वही अये पूर्वाचार्यों की भी अभीष्ट था । 

आमस्त्रित का अथ आमन्त्रण होता है। अत आमत्त्रण का साधा जिन शब्दों छे 
होता है उनकी की जाने वाली 'आमन्त्रित' सज्ञा अन्वर्थ ही है | 
(३१) सार्वधातुक सन्ञा 

आचार्य काशडृत्तन ने “नामिनों गुण. सावंधातुकाधधातुक्यों ” (क्ा० धा० 
च्या», सू० २२ / मूत्र से 'सावंधातुक' एवं 'आधेयातुक' सन्ञव प्रत्ययों के परे ने पर 
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सामिसज्ञक इकारादि वर्षों का ग्रुणविघान किया है। इसके अतिरिक्त “दानादोनों 
सन्‌ धा्ंधातुक्ले” ( वही, सू० ६५ ) इत्यादि सूओ मे भी 'सार्वधातुक' सज्ञा का उल्लेष 
किया गया है! 

पाणिनि ने /तिइशित्‌ सावंधातुकपु” (अ० ३॥४११३ ) सूत्र से 'तिड, एव 
शृशत्‌' प्रत्ययो की वार्वधातुक' सज्ञा को है। 'शप्‌, श, श्वम्‌” इत्यादि शित्‌ प्रत्ययं 
गण विज्षेष के अनुसार भ्वादि इत्यादि मणो मे पढ़ी गयी सभी घातुओ से होने के कारण 
'सावंधातुक' वहलाते हैं । 'सावंधातुक' सज्क 'खश्‌' प्रत्यय को सभी धातुओ से न होते 
देखकर तथा 'आधंयातुक' सज्ञक 'प्वुल” तृच्‌” आदि भ्रत्ययों को सभी घातुओ से होते 
देखकर इसप्रकार इन सज्ञाओ का विभाग व्यवहाराधिकय के कारण मानना पटता हैं। 

यह भी 6हा जा सकता है क्रि-पूर्वाचायें शबादि विररणपुक्त धातुओं से ही 
होदे वाले प्रत्ययो की सावंधातुर्का सज्ञ। करते थे । अर्थात शवादि विक९ण से युक्त 
होकर जहां घातु समग्र रूप मे रहती हो, उससे किए गए प्रत्ययो वी 'सावंधानुक! संज्ञा 
तथा जहाँ शदादि विकरण-रहित धातु हो उससे किए गए भ्त्ययो की आधधातुका 
सन्ञा होती है पूर्वावारयों का स्व” शज्द से विकरण विशिष्ट का तथा 'अध' शब्द से 
विकरणरहित का अभिप्राय प्रतीत होता है। इस प्रकार स्व॑ ( विररण-विशिष्द ) 
घातुओ में होने वाले 'तिदू! तथा शब्वादि विकरणों की की गयी साव॑धातुत्! संज्ञा, 
कथ च अर्ध ( विकरणरहित ) धातुओ में होते दाले 'प्वुल 'तृच' आदि प्रत्ययों की 
फी गयी आधंधासुक' सज्ञा अस्वर्थ ही है । 

जैमे भवति” में 'तिप्‌ प्रत्यय के 'सार्वधातुक” होने के कारण “शप्‌' प्रत्यय 
विक्रण रुप मे सम्पन्न होता है, परम्तु 'बभूव” मे ल्टि के स्थान में हुए 'तिप' प्रत्यय 
की आधंधातुक' सज्ञा होने के कारण 'शर्‌! विक्रण नहीं होता है। इसी प्रकार 
“जनमेजय ' मे तो 'खश' प्रत्यय के सार्वत्राठुक होते से 'शपू' होता है, परन्तु 'कारक! 
में प्वुल प्रत्यय के 'साववधातुक' संजक न होते से 'शप' नही होता है । 

“दुर्बाच यें: क्षेश्चिदति प्रत्ययत्वेन परिकत्पित ” (म० भा० प्र० १३१ ) 
इस कैण्ट के बधन से किन्‍्ही आचार्यों के मत में शवादि विंकरण पृथक ने होकर 
तिबादि के साथ भ्रत्यय रुपमे ही पढ़े गणे थे जिससे कहा जा सकता है कि 
अति इत्यादि प्रत्ययों की ही सामूहिक रूए से 'हार्वधाटुक' सज्ञा पूर्वाचार्य करते 
रहे होंगे । 

पूर्वाचाय॑ द्वारा व्यवहृत पूर्वोक्त सज्ञाओं को सत्ता का आधार महामाध्य, उतके 
व्याख्याकार कैयट और नागेशभट्ट आदि अन्य वैयाकरणों क ग्रस्य हैं । 





द्वितोय खण्ड 


उत्क्प-क्ाल 


उनके काछ का आरम्म प्राणिति से तथा अन्त पतझ्जलि से होता है । यही काल 
ससक्ृत व्यावरण के सर्जन वा काल है। मह॒दि पाथितिं ने अपनी अप्टाध्याथी का, 
शात्यायन ने अपने वातिकों बा तथा पतज्जालि ने अपने मह!भाष्य वा प्रणयन शिया । 
ये धीनो ग्रव्य तो उपलब्ध हैं तथा टीका टिप्पणियों के द्वारा अपने बर्थ वा विशद 
अपिपादन करते हैं, परन्तु इस युग का विशालकाय लक्ष श्लोकात्मक परिणाम बाला 
आग्रह नामक ग्रन्य सदा सवंदा के छिए विस्मृति के गर्त में चल्या गया। इसरू 
रचयिता महपि व्याडि की स्मृति व्याक्रणग्रन्थों मे उपलब्ध कत्तिपय उद्धरणों तथा 
उल्लेखो से ही जागरुक है | इस काल का विस्तार लगभग एक सहस्न वर्षों व मानना 
कक्‍थमपि अनुचित न होगा--अप्टम शत्ती वि० पु० से लेकर दितीय शठी वि्पू० तक । 
सस्दृत भाषा के व्याकरए-निर्माण वा यह स्वर्धकाल है। सस्द्ृत छाक्भाषा थी 
इस युग की आरमिकक शताब्दियीं मं ओर शिप्टमाप्रा बनी रही इस सहस्ानदों के 
अन्तिम काल तक । पा»मिनि ने सूत्रों का विर्माण क्या जिवमे अपलित कमी की पूि 
कात्यापन ने अपने वावयिशो से बी। पतज्जलि ने इन वातिकों के ऊपर अपना शला- 
घतीय ब्याद्पा महाभाष्य मे छिखी। वार्यिकों के स्वरूप तथा सख्या जानते का आज 
महाभाष्य को छाडकर कोई अन्य उप्रायही नहीं है। व्याडि का आविर्माग काल 
वापिनि तथा बात्यायन के मध्य-स्थित वाल्खण्ड में हुआ था। पराणिति क॑ बुटुम्द 
के साथ निड्ट स्थित होने से उनको समय पाधिनि से विशेष दूर न था । व्याकरण के 
दाशंनिव विचारों के ये ही अग्रदूत थ । 

पाणिनि 

पराणिति सस्हृठ में व्याप्रण शास्त्र सबसे बड प्रतिष्ठाता तथा नियामर आचार्य 
हैं। उनका व्याकरण ग्रन्य शब्द।नुशासन के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध है, परन्तु 
आठ अध्यायों में विमकतर होने के हेतु वही अप्टाध्यायी के नाम से लाक्प्रचलित है | 
सस्दृत झाषा के विश्नेषय क्षा बारम्म पाणिनि ने मानना निव्ान्त अनुचित है, दीघ॑- 
कालीन भाषा-विश्तेषण के युग के वे अन्तिम प्रतिनिधि हैं। वे देववाणी के आद्य 
बैयार रण नही हैं, प्रत्युत उनमे प्रयचीन रूगमय अस्सीयच्चाती वैयाकरपों के नाम, मठ 
तथा ख्याति का सर्तेत हमें वंदिझ व झूम छे, विद्येषत प्रातिशादयों से, उपलब्ध होता 
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है। उत्होते एकादश वंयाकरणों का नाम निरेश स्दय किया है जितहे रद का विवरण 
ऊपर विया गया है । विभिन्‍न वेदाज्ञी के विर्भावा यास्क तथा शौवक का नाम उन्होंने 
एल्लिखित जिया है जितसे प्राणिती वी उनसे परश्चात्काीनता स्वत. सिद्ध होती है ॥ 
उनके आविर्भाव काल के ययायेद. परिचय देने मे अतेक मंत्र हैं परन्तु उनमें कई भो 
असन्दिग्ध नही प्रतीव होता । क्थावरित्सागर ( तरद चतुर्थ ) उन्हें व्याडि तथा 
क्ात्यायन वररुचि का समकालीन बवरूप्ता है तथा कात्यायत को मगर नरेश राजा 
नन्द का मन्‍्त्री । इस कया पर आस्या रखते से उनका समय ई० पु० चतुर्थ शदक 
शिद्ध होता है। परन्तु भाषा के तारतम्प परीक्षण ने सूचकार वाविकक्रार के भ्रम" 
सामपिक क्थमप्ति नहीं झाते जा सकते । दोनों के द्वारा ययाख्याव सल्कृत भाषा के 
हूप में विछतों ने भिललता विद्ध की है। शगिनि को भावा ब्राह्मण, उरनिषद तबा 
सूत्रों की भाषा से साम्य रदती है जोर कात्यायत की भाषा अयान्वरकादीन देवदाी 
से मेर्र खाती है । 

मेर्य दृष्टि मं पाणिनि के कालनिषेत्र में नियामक सूत्र मानना चाहिए “निर्यागो- 
अ्वाते' ( अद्ठा० ८२४५० ) को। यह सूत्र निर्वाय पद कीं सिद्धि बठछाता है। इस पद 
का अर्थ है--शान्त हो जाता और काशिका के उद्ाहरणों-निर्वाशोड॑रित , निर्वाणों 
दाप, तेया निर्बाणों मिज्षु.-से इसी अर्य की पुष्टि होती है । इस प[द का बौद्ध धर्मे का 
विशिष्ट अर्य मो है। प्रख्यात अर्थ का उरनेख करते। फउत बुद्ध से कथमपि अर्वाचीन 
नही माने जा सकते | बतियद विद्ानू कुपार: श्ररणादिभि* ,२५१।७०) सूत्र में 'श्रमश 
केउल्लेश मे पाणिनि को बुद्ध से पश्चाइदर्ती मानते हैं । उनका तर्क है कि 'ख्रमर्य (या 
संन्यासी) नाम तथा तत्प्रतिपा दित त्यागपार्ग की स्थापना दुद़े ने अपने धर्म में सईप्रथन 
की। कुमए. धनणदिभि- सूत्र के श्ररणादि गण में “्रमणा' शब्द का भी पाठ विदा गया 
गया है, स्त्रियों को रत्यास दने की प्रथा का आरम्भ बुद्ध हो ने किया । अब बुढदव 
के द्वारा बोद्धवप॑ की स्थापना के अतन्दर ही पाणिनि का आविर्भाद मावता स्थायसगत 
प्रदीत होता है । इस तह का खष्यव भली-भाँति किया गया है $ सन्पास की प्रया 
का उदय, स्त्रिपों का संस्थास लेने का विधान तबा “श्रम्णों क्कद का ब्रयोग बुद्ध के 
आविर्भाव से प्रादीन युग की पटना हैं। श्विषण” शब्द बुद्रोपन्ञ है-यहू गरिद्धान्त हीं 
पिख्या है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रयो में इस शब्द का प्रयोग उपच्च्ध होता हैं। शवप्रय- 
ब्रह्मम ने सुपुष्ति जवस्ता के निरूपसश्नततर में सोताद्षि को निदूतति का प्रतिगाइत 
जिया है जोट दस अरतर पर 'अयर्णा मब्द का प्रयोग भी किया है! । शाडूर शाधयने 
4. अजब बिता अपिया भवति, मादा क्षमाता, छोका अलोका: देवा अरैशा ४ ४४० 

श्रमथों अश्नमग:, वाद: अवार्ड: इति ॥ ( शवस्यब्राह्मम वृ४ कार्ड, छ अ०, 

१ द्राह्मग, २४ कण्डिका ) । 
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स्पष्ट है कि श्रमण' गब्द परिव्राजक अथे मे यहाँ अधिप्रेत है। याज्ञवल्लय ऋषि के 
आदेश से मंत्रेयी ने सन्यास ग्रहण किया था। इसका भी प्रतिपादत इसी काण्ड मे है। 
फलत इन समग्र सूत्रों के परीक्षण का परिणत फल यही है कि पाणिनि बुद्धदेव से 
प्राचीन हैं। उनसे वे वथमपि अर्वाचीन नही हो सकते । वातिकों से अनुशीलन से भी 
वे कात्यायत के समवाछोन नही श्रवीत होते हैं ( जैसा कथासरित्सागर ने प्रम' 
फलाया है ) प्रत्युत वे कम से कम तीन सौ वे प्राचीन हैं। फडत विक्रम-ूर्द अप्टम 
* शी में पाणिनि वा आविर्भाव मानना सर्वेथा उपयुक्त है। 

पाणिनि का देश-काल 

ब्रिकाण्ड-शेष कोप में पराणिनि के नामो मे 'शाल्तुरीय” शब्द पढित है । 'गणरत्न' 
महोदधि" के जैन लेखक वर्धेमान ने इस शरद को व्याख्या से लिखा है--'शानातुरो 
भाप प्राम । सो$मिजनो>स्यास्तीति शालातुरीयरतत्रभवान्‌ पाणिनि/। इस व्याख्या 
से पाणिनि के मूल ग्राम वा नाम 'शालातुर' था । ५१॥१ वशिका की व्याख्या न्यास 
में भी 'शाल्मतुरीय” शब्द प्रयुवत है। गुप्प शिलालेखो में वलभी से प्राप्त एक धिला- 
लेख मे ( ३१० सवत्सर ) पाणिनीय शास्त्र के लिए शाल्यतुरीयतन्त्र' का नाम प्राप्त 
होता है । द्वे न उशग ने अपने यात्रा-विवरण मे लिखा है कि शाल्तुर में उसने पाणिनि 
बी वह प्रतिया देखी जिसे वहाँ के निवासियों ने उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए स्मारव- 
झूप में स्थापित किया था। इसका एपछ-तिर्देश भी उसने किया है कि यहे ग्राम गवार 
देश मे 'उद्भाण्ड' नामर प्रसिद्ध स्थात से प्राय दो कोस के भीतर लहुर प्राम के 
पास है। यह 'उद्भाष् भ्राज ओहिन्द नाम से प्रश्मिद्ध है और पिन्यु तथा काबुद 
नदियों के सगभ पर स्थित है। उससे पश्चिमोत्तर दिशा मे आज भी एतनी ही दूरी' 
पर “लहुर” नामक ग्राम है और यही पाणिनि की जम्मभूमि थी। फउत, वे उदीच्य' 
थे। इस प्रान्त का बौद्धकाल मे शबसे विद्यात विश्वविद्यालय (या विद्यापी5ठ ) 
तक्षशिक्षा या और अपने जन्मस्थात से समोपस्थ इस विद्यापीठ में सम्भवत पाणिनि 
की शिक्षा दीक्षा हुई थी- यह मत उचित प्रतीत होता है । सम्भव है वयस्क होने पर 
पाणिनि ने प्राट्हिषुत्र ( पढना ) निवाधी दप॑ उपाध्याय वा भी शिष्पत्व स्वौषार, 
किया था। 

पाणिनि वा वैयवितक परिचय बहुत ही स्वल्य है। महामाष्य मे फाणितिवा 
ताम दाक्षीपुत्र' दिया गया जिससे इसको पूज्या जतती का नाम दाक्षी' विद होता: 


१ अ? शालातुरीयेण 'प्राइ-ठञश्छ.” इति नोवठम्‌ । ( ५११॥९ वा न्‍्यात ) 
(बायिक़ा, चतुर्थ भाग १० ६ )। 
२ सर्वे सर्देपदादेशा दाक्षीपुश्रस्थ पाणिने. 
( मद्मामाष्य, ११९२० सूत्र पर ) | 
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है । ऋच्सर्वोनुक्रमणी' मे पड़गुर-प्िष्य ने छन्द शास्त्र के प्रवतेक आचाय॑ पिजूल कोः 
वाणिति का अनुज बतलाया है। लक्ष-ग्रवात्मक 'सम्रह के रचयिता वो पतज्जेलि के! 
दाक्षायण" बहा है, उधर पाणिति के लिए दाक्षीपुत्र' शब्द का प्रयोग किया है । 

दस प्रकार दोनों मे कोटुम्दिक सम्बन्ध प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि मे ध्याडि पाणितिः 
के मातुल तनय प्रतीत होते हैं' ५ 'सबशेखर अपनी काव्यमीमासा' में एक जनधुति 
वा उल्लेख किया है जिधके अनुमार पाणिनि की विद्वत्ता की परीक्षा पाटलिपुत्र मे 

हैई थी और उसके बाद हो उन्हे साव॑मोम म्रश्विद्धि प्राप्त हुई । पता नही इस जनबुति 

का दया आधार है ? उस प्राचीन युग में भी पाटलिपुत्र और तक्षशिला वे विद्वानों मे 

आदाव-वदान की घटना होती थी--यह बात सम्भावना के बाहर नटी है। पाणिनि: 
के विपय मे स्पुछूब्प से हम ये हो बातें जानते हैं । 


प्रन्थ 


पाणिनि ने घोर तपत्या से शिवजी को प्रसन्‍त क्रिया और उनके अनुग्रह से 
'अइउण” आदि १४ सूत्रो को प्राप्त क्रिया । ये माहेश्वर सूत्र पाणिनि व्याकरण के 
भूलपीठल्थानीय हैं। पाणिनि के भाषागत दैदुप्य की तुलना बिसी से करना घोर 
अन्याय होगा । वे अपने विषय के अनुपम पारदी, गम्भीर तत्त्ववेत्ता, भाषा के सूक्ष्म 
पारद्रष्टा तथा विश्लेषण मे नितान्त नैपुण्प सम्पन्त आाचाय॑ थे जिनकी प्रतिमा पर भार- 
तीय विद्वान्‌ तथा आधुनिक पाश्यात्य विद्वान्‌ सर्वतोभावेन मुग्ध हैं। लक्षग ग्रथ ल्ट्या- 
नुप्तारी होता है। महपि ने सस्दृत के यावदुपलव्य लक्ष्य ग्रयो के अध्ययन के अनन्तर 
ही इस सर्वाज्भपूर्ण व्याकरण का निर्माण किया। उनमे प्राठिभ्न ज्ञान था, आर्पचक्त 
से तथ्यों का यथावत्‌ निरीक्षण था। इस निरीक्षण के लिए एक सूत्र का प्रमाण 
लीजिए | उदक्‌ च विपाश (४२७४) मूत्र के द्वारा विपाशु ( आधुनिक विआप 
नदी ) के उत्तर ओर वर्तमान कूपों के नाम निर्देश में अब प्रत्यम जोड़ा जाता है 
ओर दक्षिण तीरस्थ कूपो के लिए अण्‌ प्रत्यय का विधान है। शब्दरूप मे कोई भी 
अलर नही । 'दत' के द्वाथ नि्ित दोनों ओर के कूप दात्त” ही कहे जा-गे, परन्तु 





१ शोभना खलु दाक्षायणस्य सग्रहस्य कृति ॥ ( वही )। 

२ कुछ विद्वान्‌ व्याडि को प्राणिनि का मातुछ मानते हैं, परन्तु यह मत सपुक्तिक 
नहीं है। कारण यह है कि व्याडि ने अष्टाघ्यायी पर आश्वित पग्रहँ ग्रंका 
ल्खिा। अठ वय मे उन्हे पाण्नि की अपेक्षा स्यूनहोना चाहिये मौर यह 


बय सम्बन्धी तारतम्य व्याडि के भातुल-पुत्र हमने पर भी सगत बैठता है। अत: 
दोनों मे यही सम्बन्ध मानना न्यायत उचित प्रतीत होता है। 


"४३० ] £ सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


्े 

सज्ञासम्बन्धी का वी पूति के छिए ११॥४४ से परिभाषा प्रकरण् का आारभ 
“कया गया है। यह प्रासणिक है, अत ११।६० परे पुन आर्थ सज्ञा रूप छोष का दिधान 
“किया गया है । आदेश और लोप के साथ टिसज्ञा और उपधासज्ञा अत्यावश्यक प्रतीत 
होती हैं, अत उनका निर्देश ११६४ ६५ में छिया गया है | पादान्त भे उपसहार की 
दृष्टि से सोत्रशब्द व्यापारपम्बन्धी कुछ परिभाषाओं का पाठ है। सर्वात्त में वृद्धसज्ञा 
के स्थापन का उचित कारण अच्चेष्य है । 


१३२ पाद--अत्ययप्तम्बन्धी सशाकरण आरभ मे है ( १२३१-२६ )) चूंकि यह 
अतिदेश भी है और सन्ञा भी। अत पृथक पाद भे इस विषयका उपन्यात्त किया गया। 


१३२७ से हस्वादि सज्ञाओ का विधान है साथ ही १३१९-४० में वैदिक 
झदात्तादि का विवरण किया गया है। यह विषय शिक्षा परातिशाख्य से मूलव सम्बद्ध 
है । अत पूर्वपाद से पृथक पाद मे यह उपदिष्ट हुआ है। हम्वादि वर्ण सम्बद्ध सज्ञाएँ 
हैं। अत वणविषयक अपृक्तर सज्ञा ११२४१ में पठित हुई है ९ 

१२४२-४३ में समाससम्बद्ध दो सज्ञाएँ पठित हुई हैं। चूकि समास प्रकरण मे 
इनका पाठ करने पर दोष होता, अत इन दोनो का पाठ समाप्त-प्रकरण में ने कर 
यहाँ किया गया है। प्रातिपदिक ज्ञान से पहले जिन संज्ञा परिभाषाओं का ज्ञात करना 
आवश्यक है, उनका पाठ महाँ तक किया गया है । 

पाशाएं५ मे प्रातिपदिक सज्ञा का उल्लेख किया गया है। प्रातिपदिर विचार के 
साथ साथ ११२६४ सूत्र से “एकशेप' का विचार किया गया है। “अतिव्रदिकानामेश३- 
औोप ' यद्ट वेषाकरणो मे प्रसिद्ध भी है 

बाई पाद के आरम्म मे घातुसज्ञा का उल्लेख हैं । धातु नाम के अधीन होता है, 
अत नाम के बाद धातु का उपन्यास करना उचित ही हैं। धातु अनुवन्ध बहुल होते हैं, 

“ अत अनुरधों (5 इत्‌ ) वी चर्चा ११३११ हक की गयी है । 
५ १॥३॥१२ से आत्मनेषद, परस्मंपद को चर्चा की गयी है, क्योकि थे दो धनु सम्बद्ध 
ही विगय हैं। 'विप्रतिषेध नियम! को मावकर पहले “आत्मनेपद! थौर उसके बाद 
परहमे वद! का उपस्यापन किया गया है। 

१४ पाद--इसमे परिगिष्टभूत सज्ञाओ को चर्चा पहले की गयी है । 

१।४॥२३ सूत्र से कारकाधिकार प्रवतित होता है। कारक से पहने “बेचना 
( ११४२१ २२ ) का उपयास करना न्याय वी दृष्टि से आदश्यव है, बपीकि संख्या 
के दाद कारक का बोध होता है। कारको का उपच्यात् 'अपादान-म्भदाद वे एण- 
आअधिकरग कर्म इर्ता' इस क्रम से किया गया है । इसमें 'विप्रतिपेध नियम' ही द्वेतु है 
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१॥४।५६ से 'निपात' और १॥४४१९ से 'उपसग' का विचार किया गया है। 
इन दोनों का कारकज़ान के साथ कोई सम्बन्ध नही है। अत” कारक से पहले ईनरा 
उपस्याद न कर बष्द में हिया गया है । 

गनिषात-उपमर्ग के बाद उपसर्ग-सदृश 'क्मप्रवचनीय” का उपन्यास करना उचित 
ही है। अत १४८३ घूध से वर्मप्रवचनीयो का उपन्याध्त क्रिया गया है। १॥४।६०८२ 
पर्मेन्त गतिसंशक एब्दो की चर्चा की गयो है वर्योकि उपसगे हो क्षियायोग से शून्य 
होने पर ( तथा अन्य विशेष गुण से युक्त होने पर ) गतिसंज्ञक होते हैं। 


१॥४॥९९ से 'हिइ, का विचार किया गया है । वाक़्यगत पदक्षामास्य का विचार 
ब्रयमाध्य'ध वा विषय है, अत, अध्यायातत में तिष्ट| का विचार प्रसफ्त होता है, वयोकि 
वाक्य»एक्तिड_। प्रंगत १४९१ १०० में 'परस्मैपद-आत्मनेषद” सज्ञा का उल्लेख 
है। तिड़, और उपग्रह के साथ सम्बन्ध रहने के कारण १४॥१०१ से 'बुरुष' की चर्चा 
को गयी है ! 

अध्यायान्त में 'सद्दिता' सज्ञा ( १४१०९ ) बोर “अदसान सज्ञा' ( १४११० ) 
का उल्नेख जिया गया है। स्वमावत 'वदयरामान्य विचार! के अल में ही इनका 
उपन्यास करना उचित प्रतीत होता है। 
बद्वितीयाध्याय का विश्छेषण 

“विशेष पदो का संक्लन' इस अध्याय का मुच्य विषय है। कुछ सम्बन्धित 
विष भी उपन्यस्त हुए हैं। प्रथमाध्याय मे व्यातहूप वाक्य ( पदसामान्य ) ही मुख्यतत, 
विवेधित हुआ है। 

२७३-२ पाद--समासरूप विशिष्ट पद का विवेचन किया गया है समासों से 
पृव॑पदार्थ-प्रधान होने के कारण अव्यपरीमाव” का उपन्यास सबसे पहले किया गया 
है ( २।१॥२१ सूत्र पर्पन्त ) | उसके बाद उत्तरपढाय॑-प्रधान “तरपुरुपा का आरम्भ 
२१३२ से किया गया है | तत्युरुष प्रायेण दिपयदित होता है, अत प्रायेण बहुपइ- 
घटित “बहुदोहि दन्द' से इसका उपन्यास पहले से डिया गया है। बहुद्रोहि ततुरुप का 
जेष है, अत तश्पुरुप के बाद “बहुद्रीहिं! का विवेवन है। बहुद्रीहि २२:२९ पर्यन्त है। 
उम्रथपदार्ष प्रधात होते के कारण 'इन्द” का प्रायान्य है और इसो दृष्टि पे [ तु० 
इन्द्र” सामामिकस्य च ) सर्वोत्त से दद्व का उपन्यास किया गया है। पर में उपन्यत्त 
विधि वलवान्‌ होता हैं। इस न्यास से भी उभयपशार्य-प्रधान इन्द का उपन्यास सर्वान्त 
में करना आवश्यछू था । 


सर्वे समास सम्बद्ध “3पसर्जन' प्रररध चतुविध समासो के वाद ३२१३० सूत्र से 
आएरुष्र हुच्चा है। 
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२३ पाद-सुवन्‍्त शब्दों का सम'स होता है। बत समा के बाद इस पाद में 
'सुप्‌ विभक्तियो! का अर्थ दिखाया गया है। 

सा पाद--आरम्म मे पूर्वारब्ध समास से सम्बन्धित लिगवचनों' का डिप्ान 
किया गया है ( रध्धरे१ सूत्र पर्यन्त ) । २ ४३ सून्न से जिन विषयों का उपत्याव 
किया गया है, हमारी दृष्टि मे वे विशिष्ट पद के अस्तगंत हैं । अन्वादेशा विध्विष्टएद 
है ( श४३४ पर्पन्त ), पवंव आधंयातुर सम्बन्धी 'धाल्वादेश! (२८३५) भो 
विधिष्ट धातु हो हैं। शा४५८ से नाम और विहरण सम्दस्धी 'लुक्‌ प्रकरण हैं । 
मुख्यत पदसम्वन्धी होने के कारण पदविध्रिपरक इस अध्याय के अन्त म॑ यह विषय 
रखा गया है। सर्वान्त सूत्र लुद्र प्रयमत्थ डारोरस' ( राथ्ा5५ ) है। प्रत्यया- 
घिक्ार में इसे पढ़न के दोप होता ( जभीष्ट सवादेशत्व त्विद्ध नहीं होता)॥ 
अत विशिष्ट पद विचार के अन्त म॑ तथा प्रत्यवाधिवार से ठीक पहले इसका 
रखा गया है । 

३-४ अध्याय पर्यस्त प्रत्ययाधिवार है। सामान्य बौर विशिष्द पदों वा अहृति- 
प्रत्यय में विभाग! इन तीन अध्यारयों में किया जायगा | 


तृतीय अध्याय 

३१ पाद-प्रत्यय सम्बन्धी सामात्य विचार १-४ सूत्र मे किया गया है। 
चू'कि घांतु के बाद दुतप्रत्यय होते हैं, अत 'प्रत्यथान्त घातु' का उल्लेख यही कर दिया 
गया है ( ३,१४-२२ ) । ३॥१३३ से 'विकरण' फा आरम्भ किया गया है। ये 
विकरण धातु के अव्यवहित पर मे होते हैं तथा कृत से ये बन्दरग हैं। अत' बृतृ- 
प्रत्ययो से पहले इनका उपस्थास झिया गया है ( ३११८६ पर्यन्त )। बुछ सम्बद 
विषयों को चर्सा ३१॥९० तक की गई है । 

३॥१६५१ सूत्र में 'इतूउत्ययों' का जधिदछार किया गया है । इसके दो हो विम/य 
हैं, 'हृत्य/ बोर कृत । अत्यसस्यक तया नाम विशेष निष्पाइक इस्य का आरस्म 
पहले क्रिया गया है (३११३२ सूत्र पर्यन्त्र )। ३॥१॥१३३ से नाम विशेषण 
निष्यादक इत्‌' अभिहिंत हुए हैं। प्युलतृच्‌ आदि हतृप्रत्यप काछानुप्तारी विप्रवंत् 
है यह कृनृप्रत्यय २ पाद पर्यन्‍्त है। प्रथम पाद वे श्रत्यव्रा में 'उपपद' की चर्चा नहीं 
है। ३॥२ पाद के प्रत्ययों मे 'इपपद' की अपेक्षा है । 

झ३ पाद--आरम्भ में उधादि [ १-३ सूत्र ) है। ४ सूत्र से भवेध्यतृरालिक 
इत्‌ प्रत्यय है। १-२ पाद में साउंशालिक बोर घूतालित प्राथप्र बडे गए हैं। 
शाह१८ सूत्र में 'भादं का अधिवार है-अवत्य कृत प्रत्मयों में निष्पल शब्द 
आववाचो हते हूँ 
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है।४ पाद-यह इतुप्रत्यय का परिशिष्ट्भूत है। 'अव्ययरूप 'कृतप्रत्ययो' का 
विवरण मुख्यत इसमे है। ३े।४।७७ सूत्र से 'छादेश” का प्रसय किया गया है। आदेश 
के सिद्ध पद विशेष्यवादी होता है। अत विशेष्यपद निष्पादक 'बव्ययकृत' के वाद 
लादेश” का उपस्थापन न्याय्य ही है। 
चतुर्थ पद्चम अध्याय 

घातु से नाम की उत्पत्ति बहने के बाद 'नाम से मराम की उत्पत्ति' के लिए 
चतुर्थ पत्रमाध्याय प्रणीत हुए हैं। आरम्भ मे 'स्त्रीप्रत्ययो' की चर्चा है. ( ४१३- 
४५१८१ )) पहले 'साधारण स्त्रीप्रत्यय/ और उसके वाद ४४११४ से 'अतुप्तजंत 
स्त्रीप्रत्यथ' कहे गये हैं । 

४ १८२ सूत्र से 'तद्वित प्रकरण! का आरम्म किया गया है (यो 'तद्धिता ' सूत्र 
४१७६ है)। चूंकि स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द के बाद स्त्रीप्रत्यय होते हैं, अत स्त्रीजत्यय 
के प्रतिपादन के वाद 'तद्धित प्रकरण” रखा गया है। तड्ित में भी पहले 'अस्वायिक 
तद्वित' भर ५॥३॥१ सूत्र से 'स्वाधिक तद्धितो” का उपयास किया गया है। चतुर्षे 
अध्याय में तीन भ्रत्ययो का महाधिकार है--अणू, ठहू तया यत्‌ । पद्म अध्याय के 
अस्वाधिक प्रत्ययो में तीन प्रत्ययो का भहाधिकार है+-छ, ठकु और ठत्र्‌ । ४१२ पाद्ट 
वस्तुत तद्वित प्रत्ययो का परिशिष्ट है। ३-४ पादो मे स्वाथिक तद्ठित प्रत्यम' हैं ७ 
४३२६ मूत्र पर्थन्त 'विभक्तिसज्ञेक स्वाथिक तद्धित' और ४॥३२७ पूत्र में 'केवछ 
स्वाथिक प्रत्यय' विहित हुए हैं। 

४॥४॥६८ सूत्र से 'समासान्त” आरब्ध हुआ है। प्रक्रिया को दृष्टि से समाधानत 
को तद्धित प्रत्यय मानता पडता है। अत तद्धिताधिकार मे ही ( स्वाथिक तद्वित के 
अल में ) 'समाप्तान्त! को रखा गया है । 
पष्ठ अध्याय 

यहाँ पे अष्टाध्यायों के तृतीय भाग का आरम्भ हो रहा है । पहले प्रकृति ( धाठु 
भादि ) मख्बस्धी कार्यों ( आदेशादि ) का उन्लेज है और 6सके बाद प्रत्ययसाबन्धी 
कार्यों का। प्रकृत्याश्रित का प्रत्यवाश्रिन कार्यों ते अस्तरग होता है, इस न्याय से 
ऐसा करना बावश्यक है। 

६।0१ १२ तक धातुतस्वन्धी कारये कहे गये हैं ( 'द्विल विधि' )। १३ सूत्र से 
हम्पसारण रूप! आदेश कहा गया है। ४२ सूत्र से आत्वविधि! । इन स्वलो से 
बादेश के साथ बावश्यक्र आगम भी उदठ हुए हैं। आगम-बादेश में सादुश्य भी 
बहुरुदया हैं, अत. एकत्र पाठ करना सयत ही है। ६१७२ सूत्र से वे आदेश विहिंद 
हुए हैं, था सहिता मे होते हैं। सहिताधिकार हापृ१५७ परवेन्त है। 

श्प 
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६॥११४८ से ६२ पाद पर्यन्स स्वरविधि है। यह स्वर रविधि अष्टमाध्यायोक्त 
हबरविध्ति के साथ नही पढ़ा गया, इसमे पाणिनीय पारिभाषिक भ्रक्षिया ही हेतु है। 


६३ पाद मे भी प्रक्ृति-का्य है, पर ये कार्य उत्तर पदसपेक्ष हैं। ६४ पाद से 
+अज्भाधिकार' आरघ्घ हुआ है, जो सप्तमाध्याय पर्यन्त है। प्रत्यय परे रहने प्रकृति 
की अजुसज्ञा होती है', अत इस विभिष्टता की रक्षा के लिए अड्भप्रकरणोवित कार्यो 
का पाठ पृथक रूप से किया गया है। “अद्भ काय में भी पहले “सिद्धकार्य! और 
उसके बाद ६।४२२ सूत्र से 'असद्ध कार्य' यह अधिद्ध-प्रकरण अप्टमाष्यायीय अधिद+ 
अकरण से विलक्षण है । 


सप्तमाध्याय 

मुख्यत प्रत्यय-कार्यों का उपदेश इस अध्याय मे दिया गया है। प्रत्यय कार्यों के 
साथ सम्बद्ध आगमो का भी उल्लेख क्या गया है। इस अध्याय में बाहुस्‍्येन 
“'विप्रतिषध' नियम के अनुसार कार्यों का उपस्थापन झिया गया है। 
अप्टमाध्याय 

प्रयप पाद में ठ्विल्व विधि का अनुशानन है । यह पद ट्विल है। यू हि उलमाध्याय 
सन्त पद निर्माण समाप्त हो गया है, अत यहाँ पद -द्वित्व का उपन्यास करना उचित 
ही है। ८।११५ तक “दित्व” है। ११६१७ में 'पदस्या 'पहात्‌ का अधिरार है । 
डसमे पदस्वर प्रक्निया है । 

३-३ पाद में 'यूव॑त्रासिडम्‌र (१ सूत्र ) रूप असिद्ध काण्ड रचित हुआ है। (बूर्व 
अति पर शास्त्रमप्तिद्धुमु' इस न्याय के अनुसार यहाँ आदेगलछोपादिकार्य अनुशविष्द 
डुए हैं। 


पाणिनि और संस्कृत भाषा 


णिनि ने संध्कृत भाषा को स्थायित्व प्रदान करने का जो कार्य तिया, वह 
अलौकिक तथा अद्भुत है । लध्यातुपरीक्षण पर उक्षण का निर्माण स्वाभाविक माना 
ज्ञाता है। पाणिनि ने अपने युग तक उपलत््र साहित्य का विधिवत परीक्षण करने के 
ज्वाद अपने व्याकरण-ग्रन्थ का प्रणयन किया --इस टिद्धान्त का अपछाप नहीं किया 
जा सहता। माषा की दृष्टि से संह्तव भाषा तथा शब्दों वा हास ही सम्पन्न होता 
जा रहा है, विकाह नहीं । पाणिति सस्कृत-भाषा के शब्दों के नियमन वरने बाले 
आधा हैं, परन्तु यह देववाणी पाणिनि के व्याकरण से कही अधिक विशद, विस्तृत 
च्वया व्यापक है। मद्दाभारत के टीकाकार देवबोध (१२वो शती ) का यह क्यत 
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यथार्थ प्रतीत होता है कि माहेन्द्र व्याकरण बणंव है जिसकी तुलवा मे पाणितीय 
व्याकरण गोधदमात्र है-- 


यान्युज्जहार माहेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणार्णवातू। 
पदसलातनि कि तानि सन्त पराणितिगोष्पदे॥ 

जब गोष्पदभूत पाणितीय व्याकरण इतने शब्दों की तिद्धि ता परीक्षा में समर्थ 

है, तब महेन्द्र व्याश्रण को कितने शब्दों क्‌ विश्लेषण तथा परीक्षण वा श्रेय प्राप्त 
होगा ? इस प्रश्त का यथार्थ उत्तर कौत दे सक्तता है आज !! फल्त देववाणी वा 
शब्दभण्डार पाणिति-याख्यात झब्द भण्डार की #पक्षा कही बहुत अधिक है--यर तो 
निश्चित ही है! 

पायिनि के मूत्रो मे उत्िवलितव तथा इत सूतो की सद्ययता से व्युसान शब्द भी 

पर्यालरपण ऐसे हैं जिनका प्रयोग जवान्तरकालोन व्यवहार से डिल्कुल लुप्त हो गया 
है अथवा लुणप्राव रा है। पिछने युग के माहित्य पे उनका प्रयोग नितान्त खत्स 
हैं या निवाल्त अभावप्रस्त है। ऐसे कवित्रय शब्दों को अर्य यहाँ कानिका के आधार 
पर दिया जाता है जिससे पराशिनिकालीन शब्द व्यवस्था की एक फीकी झौकी भाषा 
के जिशजेसुजरो के सामते स्वय प्रस्तुत हो जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन की अपर है-- 

(१) स्वेष--विवाद के पक्षों का निर्णयकर्ता, निर्शयक अथवा जज। इसी 
रहिए ऑडविवाक सब्द भी विछले धंशास्त्रो में अपुक्त है, परन्तु वह दो 
शब्दों के योग से वना शब्द है, और यह है स्रत, एकाक्ी अथप्रकाशका 
अभिप्रान (१३२३ ) । 

६२) गद्दन -अपकार प्रयुक्त इिस्रात्मक सूचनम ( १३३२ )। 

३) प्रतियल -सतो गुणान्तरादातम्‌ ( वहीं सूत्र ) 

(४) उपनयनम * विवाह , स्वीकृरणम्‌ ( १॥३॥१६ ) 

(५) दृत्ति अ्अप्रतिवन्ध ( १३३३८ ) 

(६ सः “उत्साह (१३३८ ) 

(») रारनम्‌रुस्फीवता-विकृद्धित होना ( १झ३८ ) 

(८) आध्यानभू-उल्तपण्ठा स्मरणम्‌ ७ उत्तष्ठापूर्वक स्मरण ( १३२८६ ) । 

(९) प्रत्यवसानपू-अध्यवहार भोजन ( १४७६ ) 

(६०) निवचनमच्वचनाभाव (मौन हो जाना ) पारा ६ 
4१३) एकदेशी ब| अवयब्री २२४१ 
२१२) अपवर्गे ७क्षियापस्सिमात्ति २६९६ 
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(१३) आयुक्त -व्यापारित २।झ४० 
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इत्युच्यते यस्मिन्‌ पूवबान्ध॑पितम । 
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(२६) प्रवाणीर्वन्दुवाय झलाका ५४६० 

(२७) परीप्सानत्वरा ४५२ 


(२८) समवाय रूसमुदाय ६॥१॥१३८ 

(२९) प्रतिष्कश ७वातपुरुष सहाय पुरोयायी वा ६।११५२ ( छिसी के आने 
की खबर देनेवाछा अयवा अगे जानेदाल्य पुरुष ) | 

(३०) मस्कर « बेणुर्दण्टो वा 

(३१) मह्करीस्गरिव्राजक ( माक्रणशीछों मस्करीवभायददिलातू परित्राज5 
उच्यते ) ( कर्म का झण्डन करने वाला बोद्धरालीन भिक्षृ ) ! 

(३२) कुशा>यज्ञ में प्रयुक्त उदुम्बर काष्ठ की बती शक्कु ( खूटो ) छत्दोगा 
स्वोत्रीय गणनार्थात औदुम्बरात शरून्‌ बुशा' इति व्यवदरन्ति ( तत्व- 
बोधिनी )। 

(३३) कुशी-हर का बना छोहे का फाल ( बुदेलखण्डी 'कुप्रिया उसी का वाचनक 
तदमव शब्द है परन्तु भोजपुरी 'चोभो' शब्द देशी हैं । 'अउस्कृशा इसी 
का अपर पर्याय प्रतीत होता है )। 


पाशनिकालीन छोकभापा 
पाणि।ति का अध्टाध्याया के अनुद्चीलम से यह स्पष्द प्रतीव हाता है कि वे जित 


सह्ूत वा व्याकररण लिख रह ये वह लोफभाषा घी-सामा प जतता फी व्यवहाय 
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आपा। सैकडो ऐसे यूत्र हैं जिनक्ना उपयोग व्यव्रह्मरगम्य शब्दोकी प्िद्धि के विमित्त हो 
होता है, क्िसी शास्त्रीय शब्द के लिए नहीं। ऐटी दशा में हम इसी निष्कर्ष पर 
चलन उपनीत होते हैं कि सस्कृत उस युग में बोली जाने वाली श्यवरा थी । इस विषय 
नके कतिप्य सूत्रस्‍्य प्रमाण उपस्थित किये जा रहे हैं--- 
(के) प्लुतविधान को युक्तिमंता 
ब्वुवविधान के निमित्त जनेक सूत्र हैं। (१) द्राह्वात अर्थात्‌ दुर से बुलाने के 
लिए प्रयुक्त वावय के टि को प्लुत सज्ञा होती है-जैंसे सततूत्‌ पिव देवदत्त २॥ यहाँ 
दत्त का अन्तिम अकार प्लुत हुआ है। (२) दूराह्वान वाले वाक्य मे यद्दि है और हे का 
प्रयोग हो, तो इन शब्दों को ही प्लुत होता है या है ३ राम तथा राम है ३ ( है हे 
प्रयोग हैहयो ८४२२२ ), (३ ) इश्ी प्रकार देवदत्त को दूरसे पुकारना होगा, 
तो देददत्त में तीन स्थानों पर क्रमश प्लुत होगा देश्वदत्त, देवदशत्त, देगदत्त३ 
(यूजर दारा८६ ५ (४) अशूदविषयक प्रत्यभिवदन में श्रयुक्त वाक्य के टि को प्युत 
सज्ञा होती है। अभिवादन के उत्तर मे जो वाज्य प्रयुक्त होता है, उसे 'प्रत्यरभिवादना 
खहते हैं । गथा-- 
(१ ) अभिवादन रू अभिवादये देवदत्तोडहहमू । 
प्रत्यभिवादन 5 भो आयुष्मानेधि देददत्त ३; 
(२ ) अभिवादन 5 अभिवादये गारग्योंडहम्‌ । 
प्रत्यभिवादन * भो आयुष्मानेधि गाग्ये ३ 
जिस प्रत्यभिवादन वाक्य के अन्त में नाम तथा ग्रोत्र का प्रयोग किया जाता है, 
बद्दी-यह तियम लगता है। पूर्वोकतर वाक््यां मे पहिले वाक्य के अत्त में नाम प्रयुवत है 
ओर दूसरे मे गोव । अत इन दोनो में प्लुत का श्रवण होता है? । बातिककार भो, 
क्षविय तथा वेश्य नाम को भी प्लुतविधान करते हैं । सूत्र मे इस तथ्य का सप्टीकरण 
ने था। इसलिए कात्यायन ने इस वातिक़ के द्वारा स्पष्टीकरण दिया हैरे | 
इस प्लुवविधान वी युत्तिमता तभी सिद्ध हो सकती है, जब भाषा प्रयुक्त हो । 
लिखित भाषा के लिए ये सव नियम व्यर्थ हैं । 
( श) प्राक्कोश को गम्यमानता 
आक्रोश गम्यमान होने पर आदिनी ( खाने वाली ) शब्द परभाग मे रहते पर 





१ प्रत्यभिवादेशशूई ८२।८३॥ नाम गोत वा यत्र प्न्यविवाददात्यान्ते प्रयुज्यते, 
तत्रेव प्लुत इष्यते--कौमुदी 3 
२. भोवाजन्य विज्ञा चेति वाच्यम्‌ । पूवेंस्ुत्न पर वातिझ | 
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पुत्र शब्द में द्वित्व नहीं होता" यवा पुत्रादिनी त्यमस्ति पाये [ बेटा खाने वालो हो तू 
पापिनी ) यह गाली है ओर आज भी हमारे गाँवों तथा नगरो मे सुनी जा सकती है। 
भोजपुरी में गाली का शब्द ही है- वेटा-खोकी ( बेटा खानें वाली )। वातिककार 
यहाँ ह॒व और जग्घ शब्दों के प्रयोग करमे पर पुत्र शब्द में विवत्प से द्वित्व मानते हैं 
जसे पुतृब्रहती तथा पुत्रहती, पुत्त्रजग्धी तथा पुत्रज॑ग्धी । दोनो ही गाली हैं। गाली 
देने में प्रयुकत्त भाषा लोकभाषा है, छिखित भाषा नही । 

(भ) व्यावहारिक वस्तुओं का नामहरण 

दाणिनि ने व्यवहार मे प्रयुकत होनेवाली वल्तुओ के नाम पस्रिद्ध काने के 
लिए सूत्रों का निर्माण किया है। इन वस्तुओ का सम्बन्ध शास्त्रों से न होकर ठेठ 
लोक सस्कृति से है । दो चार उदाहरण हो पर्पाप्त होगा -- 

( के ) जितना अनाज एक खेत मे बोया जाता है, उतने से उप्तका नामकरण 
प्राणिनि ने किया है। प्रास्यक, द्रोणिक तथा खारीकू आदि शब्द इसी तिथम से 
बनते हैं ( तस्य दाप ५॥१॥४२ )। 

(ख ) किप्ती नदी को तरकर पार करते के लिए पिन्न भिन साधनो का प्रयोग 
लोक में आज भी करते हैं ओर उस सत्रय भी करते थे । गाय का पूछ पकड कर 
जो व्यक्ति किप्ती नदी को पार करता है वह कहछाता है 'गोपुच्छिह' ( गोपुच्छाट्ठजू 
४:४६ ), परन्तु जो घड़े की सहायता से पार जाता है वह होता है 'घटिक' और 
अपने बाहुओ के सहारे नदी पार जाने वाली स्त्री 'बाहुका' कही जाती है ( नौद्रध- 
घुष्ठनू ४४७ )। 

(गे) रगरेज भिल्‍त भिल्‍त रगो से कपडे रंगते हैं। वहाँ के रगो की भिन्‍नता के 
कारण उन कृपडों के भिन्‍त-भिन्‍न नाम होते हैं। मण्जिष्छा ( मजीढ़ ) से रगा गया 
वस्त्र 'मज्जिप्ठ' कहलाता है, ठो लाक्षा रम से रेंगा गया लाक्षिक' तथा रोचन से 
से रेगा गया 'रोचनिक नाम से पुकारा जाता है। तेन रबत रागातू ४२ १ तथा 
छाक्षारोचनाट्क्‌ ४२२ सूत्रों से ये शब्द निष्वन्न होते हैं । 

(घ ) बाजारमे आज भी वु'जडे तरवारी बेंचते समय मूली तथा शात्र की छठाँवा 
पराव तथा आधा पाव को मुट्ठी या गड़डी बनाकर बेंचते हैं। इस गड्डी को 'मूलकपरणा 
तथा 'शाकपण' क्रमश: नामों से पाणिति अभिहित करते हैं ( “नित्य पण परिमाणे 
शाई ६६ सूत्र से ये पद छिद्ध होते हैं)। इसो प्रकार सैकडों छोकिक शब्दों के 
अभिषानाये पराणिनति ने विशिष्ट सूत्रों का तिर्माण किया है। यह इसका स्पष्ट प्रमाण 


१. ादिन्याक्ोशे पुतस्य ८।४| ४८ वा हठ-जग्घयों ( इसी सूत्र पर दातिक ) ६ 
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है कि उस युग मे सस्कृत बोल चाल की भाषा थी, अन्यथा इन नियमो की उपयुक्ति ह८ 
नहीं बैठती । 
(घ | मुहावरो का प्रयोग 

अष्दाध्यायी मे ऐसे मुहावरें ( वाग्योेग ) उस समय प्रचलित थे जो सस्कृत को: 
लोकम्रभाषा छिद्ध करते हैं। चलती भाषा मे ही ऐसे प्रयोग मिल सतते हैं, छोक व्यवहार 
से बहिभूनें भाषा में कभी नहीं | णमुलू के विविध प्रयोग इसे स्पष्ट सिद्ध करते हैं-- 

( द' ) दय्योत्याय धाउतिन्येर से सीधे उठकर दौडता है अर्थात्‌ लरा के कारपा 
बह अन्य आवश्यक कार्यों की बिना परवाह किये दोडता है ! ) ३॥४५४२ ) 

( ख) रन्थापकर्ष पय विवति पात्र मे रखकर दूध पीने के यान पर जल्दी 
के मारे वह गाय के स्ठनो के छिद्र को खींच कर दूध पीता है। ( ३४४५२ ) । 

( ग) यथा रारमह भोद्ष्ये ल्थाक्वारमहम्‌ । कि तवानेव ? ( ३।४२८ ) [ गया 
(ईर्ष्या ) वे प्रतिवचन गम्यमान होते पर यह प्रयोग बनता है। कोई असूया से पूछ 
रहा है उमा उत्तर इप चावय में है । जिस तरह से मैं चाहू, उस तरह से भोजत 
करेगा । आपका इससे क्या २ )। 

( घ ) कणेहत्य पप पिबति, (ड ) मनोहत्य पथ पिवत्ति ( दोनों बाकयों का 
एक ही बय है--भरपूर दूध या जल पीना | इसमे दूसरा वाक्य आज भी हिन्दी के 
प्रवश्ति है। 'मन मार कर पीना अर्थात मन की इच्छा को मार कर पूर्ण झप्से 
पीना जिस्ते प्यास फिर न रहे ६ श्रद्धा प्रतिघात का यही स्वारस्थ है ) ये समप्र प्रयोग: 
सस्वृत को छोकभाषा सिद्ध कर रहे हैं। 

ससस्‍्कृत के लोकभापा होने का यह देध्य पाविनि के आविर्मावकाल को प्रावीनता- 
का स्पष्ट द्योवक है । महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत में संस्कृत से 
इतर भाषाओ का प्रयोग छोक व्यवहार में होने लगा था। महावीर के उपदेश 
झध्वमागघी में तथा बुद्ध के उपदेश मागधी (या पाक्ति ) में दिये गए हैं। ये दोनों 
उपदेशक जनसाधारण के हृदण को आदृष्ट करने के लिए लोइभाषा मे हो प्रवचक्त 
किया करते थे--यह तो सर्वप्रसिद्ध तथ्य है। पाणिनि के समय मे इन छोकभापाओं 
बा उदय हो नही हुआ था--ऐसी दशा मे पाणिति का सम्रय महावीर तथा बुद्ध सेट 
श्राचीनतर मानना ही नितान्त समुचित है । 


पाणिति-उपज्ञात संक्षाएँ 
पाणिनि ने पुर्वादारयों दारा निदिष्0 प्रभुव संज्ञाओं का प्रयोग अपने ग्रन्थ में किया 


है, परन्तु लाघव के निमित्त उन्होने बमेक स्वोपज्ञ सज्ञायें >द्भावित की हैं उन्हीं में से: 
कतिप्य प्रख्यात सज्ञामो का विवरण यहाँ दिया जावा है। 
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(१) घु सज्ञा 

पराणिनि द्वारा “दा घा छदार” ( अ० ११९२० ) सूत्र में 'दाधा' सन्नियों के 
पहिए प्रयुवत घु' सज्ञा के विपय भे प्राचीन प्रमाण न होने से उप्ते पाणिस्युपन्ञात हो 
माम लेमा तक संगत प्रतीत होता है । बिजिच इसका व्यवहार लाधव से अर्थदोध 
कराते के लिए स्वेच्छया किया गया है। स्वेच्छवा प्रयुक्त होने पर भी प्विप्टोच्चरित 
होने से 'घु' संज्ञा को अपश्र'श रूप मे नही कहा जा सकता लोक में कभी हस्तादि 
के सकत से जैसे अर्धवोध कराया जाता है ठीक उसी श्रकार पिन्‍्ही दाब्दा का बोध 
कराने के लिए ऐसे साकेतिक सन्ञा गब्दो का प्रणयन आचार क्रिया करते हैं" । 


(२) घ सज्ञा 

'तरप तमपौ घ” ( झ० १११३२ ) सूत्र मे पाणिति ने जो प्रातिपदिक एवं 
'तिडन्त शब्दहूपों से होने वाले 'तरप-तमप्‌ प्रत्ययो की “घ! सज्ञा कही है, वह भी 
स्वेच्छपा विहित होने से अन्वर्थ न होतर साक्रेतिक ही कही जा सकती है 


(३) वृद्ध सज्ञा 

जिस समुदाय मे सच आदि अर्ण वृद्धिसज्ञक हो उस समुदाय की 'दुद्ध/ स्ज्ञा वा 
निर्देश पाणिनि ने किया है ( “वृद्धियंस्यादामादिस्तद वृद्धमू” अ० १॥१।७३ ) । परस्तु 
इस अर्थ में 'वृद्ध/ सज्ञा का प्रयोग पूर्वाचायक्रव प्रतीत नही होता । पाणिति ने पोष्ादि 
अपत्य वी जो “गोत्र” सज्ञा वी है अपत्य पौनवभृति गोत्रमू (० ४१५१६२)। 
उसके लिए पूर्वाचार्यों ने वृद्ध! सज्ञा का व्यवहार किया था जैसा हि पराणिनिने भी 
“बूद्धो गूना' ( थ० ११२६५ | इत्यादि सूत्र मे स्मरण रिया है। ऋक्तन्त्र मे 
ज़िमातिव क्षत्‌ वर्ण वे लिए भी “दद्ध सज्ञा वी गयी है ( “ठिम्नो बृद्धप्‌” २१४ )। 

वृद्ध शब्द का अर्थ वृद्धि-युवत होता है। मत जि समुदाय में आदि वर्ग वृद्धि 





१. हरदत्त ने पदमझुजरी के आरम्भ में ही यही वात वही है-- 
“यास्लेवा स्वच्छया सज्ञा फिंयन्ते टि घु भादय , 
बच नु तासा साधु नेव ता साधवों मता । 
अनपश्र शह्पत्वान्नाप्यासामप्नच्दता, 
| ह॒स्तचेष्ठा यथा लोके तथा सकंत्रिता इम्ा । 
जासा प्रयोगेह्स्युदय प्र॒त्यवायो5पि वा भवेत्‌ 
लाघवेनायंबोधाय॑ प्रयुज्यन्ते तु बेवल्म्‌ ॥/ 
#अथ शब्दानुशासनम्‌” इति सूत्र-विवरणे, प० १०॥ 


उत्कर्ष-काल ( ४४१ 


अआंज्ञक होता है, उस समुदाय की “वृद्ध सज्ञा का निर्देश होने ऐे उसको अखये बहा 
जा सकता है। 
(४) इत्‌ सज्ञा 
पाविदति ने "उपदेशेडजनुनातिक इत्‌” ( अ> ११३२ ) इत्यादि सूत्रों से घातु 
और सूष्रादिको मे प्रढे हुए अनुदासिक अच्‌ आदि वर्णो को 'इत्‌' सज्ञा कहकर उनत्ता 
"तह्प छोए ” ( अ० ११३९ ) इस मूत्र से छोप किया है। चले जाने को 'इत कहते 
हूँ । अत यहाँ इत्सशक वर्षों का छोप़ हो जाने से 'इत' मज्ञा को बचथ ही कहना 
ठीक होगा 
(५) नदी संज्ञा ह 
हस्त नुद्‌ आदि विधान के लिए स्त्रीत्ववाचक ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों की जो 
दी सज्ा पाणिनि ने वो हैं, वह स्व्रीत्ववावक ईकारात्त सज्ञील्प नदी शब्द को 
खेकर की गयी प्रतीत होती है (“यू स्त्याच्यों नदी” अ० १४३ ) ।स्त्री-गठ दोषों से 
से कुछ दूपिव पा दष्ट हो जाते हैं, उध्री प्रकार नदी के बेग पे उतके तट ध्वष्त हो 
जाते हैं। इस अर्थ त्ाम्य को लेकर नदी प्ज्ञा को अशत् ही अलर्थ माना जा 
सकता है। 
सर्वाश में 'नदी' शब्द के अर्य का समम्वय न होने से पाणिनि पर अ'्क्षेप करते 
हुए किसी मे ३हां है-- 
कशिनेने नदी गंगा यमूरा क्ष मंदी स्थली। 
प्रभु स्वातन्त्यमापन्तो यदिच्छति कसेति तत्‌ ॥ 
भर्थात्‌ पाणिनि के मत से गड्रा और यपुना शब्द तो आकारान्त होने से नदी 
चाचक नही होगे, किन्तु स्थडी शब्द ईक्ारान्त होने से नदी बाचक हो जायगा । इस 
हिपय में कोर वहा हूँ बया जा सकता है कि समय आचार्य निरकुश होने के कारण 
जैसा चाहते हैं, वैसा अनुशासन करते हैं । 
(६) भ संज्ञा 
पाणिति ने “यत्रि भम्‌” ( अ० १४१८ ) सूत से यहारादि तथा अजादि सर्व- 
नामध्थान सजञक प्रत्मयों से भिन्न स्वादि प्रत्ययो के परे रहते पूर्व पद की जो 'मा 
उज्ञा की है, उसको का्यनिर्वाहियं ही किया गया कहना ठीक होगा । 
(७) गोत्र संज्ञा अल 8 20 2 
अस्य झूप से विवक्षित पो्े प्रभूति की गोत्र सज्ञा पाथिनि ने की है ( भरत्य- 


४४२ ) सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


पौजप्रभूति गोतसु” आऔ० ४३१६२ ) पूर्वाचार्य इसके लिए “वृ४ सज्ञा का प्रयोग 
फरते थे, महाभाष्य पतञजल्ि ने इसे कण्ठत स्वीकार किया है-- 


“वृवेसूत्रे गोत्रस्य वृद्धमिति राज्ञा क्रियते ।7 
( म० मा० १।३६८ )। 

जिसने पूर्वपुरुषो का बोध हो उसे गोत्र कहते है, इस विवंचन से यहाँ भी गाय- 
वात्स्य' इत्यादि प्रयोगो में गोन अर्थ में हुए यज्‌ प्रत्यय से गर्गादि पूर्वपुरुषों का जो 
बोध होता है, उससे 'गोत्र' सज्ञा को अन्दर्थ ही मानना ठीक होगा। किझ्व इस सज्ञा 
के अन्वथे होने से छोक प्रसिद्ध प्रवराध्याय मे पढे गये गोत्र-नामो का भी यहाँ ग्रहण 
होता है । 
(८ ) युवा सन्ञा मु 

मूल पुरुष से चतुर्थ अर्वात पौत्र प्रभृति का जो अपत्य उसवी पित्रादि के जीवित 
होनेपर तथा ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते कनिष्ठ आदि की 'युत! झन्ञा का विधान 
पाणिम्युपन्ञात ही प्रतीत होता है ( “जोबति तु दंश्ये युवा”, “अ्रातारि च॒ ज्यायत्ति/ 
क्षए० ४१॥१६२-६४ ) । 

पित्रादि से जो सम्बन्ध रखता उसको “युवा” कहते हैं। अत 'गार्ग्पयावण! इत्यादि 
में हुए फक्‌ प्रत्यय से जो गार्भ्यादि पित्रादिकों के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, उप्तसे 
धुव! सज्ञा भी अन्वर्थ ही है। 

विशेष--वित्रादिको के जीवित रहने पर जिन पोज्र-प्रभूति की 'युव' सन्ना को 
गई है, उत्दी की पिद्रादि के जीवित न रहने पर “गोत्र” सज्ञा मानी जाती है। अर्थात्‌ 
जो पहले गार्ग्यायण था वही बाद मे गाग्ये कहा जाता है । इस सम्बन्ध में हेतु देते हुए 
विसी ने ठीक ही कहा है-- 

“तदा स॒ वृद्धो भवति तदा भवति दु.खित. । 
तदा शून्यं जगत्तस्य यदा पित्रा वियुज्यते ॥” 


(९) तद्राज स॒ज्ञा 

“जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियादद_” (अ० ४॥१॥१६८ ) इत्यादि सृत्रो से अपत्या्थ 
वी तरह राजाये में भी होने वाले बज इत्यादि प्रत्ययों दी तथा पूमरादिवाचक शब्द 
से स्वार्ष मे विहित प्रत्ययों की ( * स्यादयस्‍्तद्वाणा,” अ० ५३१९९ ) जो पाणिनि 
में 'तद्राज' संज्ञ।वी है, उसकी अन्वर्षेता दताते हुए वाधुदेव दीक्षिद् ने कहा है कि 


इत्कर्ष कोल [ ४३ 


राजा के भी वाचक होने के कारण अनादि प्रत्ययों को को गयी 'तद्ाजा सज्ञा 
अर्थ ही है) । 
नारायण भट्ट ने भी प्रद्षिया सर्वक्ष में ईस्ली वाद की सम्पुष्दि की है-- 


* तस्य राजन्यपत्यार्थे तुल्यप्रत्ययशासनात्‌ । 


तदर्थ॑बन्तस्तद्वाजा अपत्य प्रत्यया अपि ।” 
( समासखण्ड, पृ० ९० ) १ 


(१०) कृत्य सन्ञा 


धातुओं पे होने वाले तिड, भिन्न प्रतश्यो की पहले पराणिति ने 'कृत्‌' सज्ञा कहकर 
( “कृदविड,” झ० ४॥१॥९४ सूत्र से ) 'दव्यत्‌ अतीयर' आदि “भाव कर्मे! में होने वाले 
बुट प्रत्यों की कृत्य” सज्ञा का निर्देश किया है ( “हत्या ” अ० ३१९६ ) । 


'कृ' धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होकर निष्पनन 'बत्य! शब्द को लेकर की गई यह 
“दृत्य' पज्ञा भी अ्वर्थ ही है, क्योकि क्‍्यप्‌ प्रत्यय 'कृत्य' सज्ञा के अधिकार मे पढित है । 


कत्य“संज्ञक प्रत्यय कारक और क्रिया दोनों के वाचक होते हैं, किन्तु 'कृत'- 
सक्ञक प्रत्यवय केवल कारक के ही बाचक होते है । इसी अन्तर को प्रदर्शित करने,के 
लिए ही इनरा विभाग किया गया प्रतीत होता है । 


दाक्षाय्ण व्याडि 


महवि पाणिनि तथा बायायन के मध्य में होने बा काछखण्ड को विन बैया- 
फरणों ने व ने ग्रथरत्नों से प्रयोतित क्या? इस प्रश्त के ययाय उत्तर देने मे 
आलोचक मोन हैं। केवल एक दी ब्यतित्र का दत गुणों से मण्डित हवाने वा शाबंत 
मिलता हैं। ओर वे हैं दाश्शयण व्याडि । इनके मह्ृत्यपूर्ण छक्ष ग्रयात्मह' ग॑ंसरटावा 
नाम संग्रह था जो कतिपय शवाब्दियों तक अपनी प्रथा थोर प्रभाव वी विदेश पर 
महाप्राष्य की रचता (द्वितीय घी ई० १०) हे पूर्व द्वी ववंगत विप्रद्दू हा गा । दंग 
की इतनी ही अनुक्मया रही हि वह ब्तबत मद्िमा नहीं हुआ। अगाखरादीय 





१ प्रत्ययाना ठद्धांजद! तदृवाबक्‍त्वाद गोगम्‌॥ एयटव हंद्धादवाजत( डी 
इत्पलवय॑सं्पा, न तु दि घु भादिवदवयदार्ज रद । हवा बाझाविकशगा) 
तद्राजसब्रकाता राजवाबकस्दमति विरययड दि शाहटविजल्य है ॥वर्शीक 

विद्रायते इत्यर्थ./ ( ढाठमतीरमा ४११६६ ) 7 
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व्याकरण ग्रंथो वे कही सामान्य निर्देश से तथा कही विशिष्ट उद्धरणों के द्वाए हप्रह 
के स्वरूप, विषय तथा महत्त्व को बतछा कर उसे जिद्यासुओ के लिए दचापे रछ। 

ग्रह! के विषय मे सर्व्रथम सूचना महामाध्य से प्राप्त होती है । जहाँ दो वार 
इस ग्रथ के वष्ये-विषय की चर्चा है? । भतृहरि ने इस समय में हमारे शान को ओर 
भो आगे बढाया वावयपदीय की स्वोपज्ञ टीका में इसके दस वचनो को साक्षातर्‌ उद्धृत 
करके । इन वचनों की मीमाथ। बतलाती है कि इस ग्रह! ने शब्द तया अदे ऐया 
दोनी के प्रम्बन्ध आदि विपयो का विचार किया है जिससे स्पष्ट है कि सम्रह' वा 
अधान विषय पाणिनीय व्याकरण के दार्शनिक तथ्यों का विवेचन था। 'संग्रहे तादद्‌ 
प्राधानयेन परीक्षितपु' इस महाभाध्य की व्याब्या मे भतृ हरि वा कथन है कि इस 
सग्रह में १४ सहन वस्तुओं बी परीक्षा की गई थीर । यहां 'वस्तुओ' से ताले 
व्यारुरण सम्बन्धी दाशेंनिक विषयों से है। इससे इस ग्रथ के वृद्धत्‌ परिमाण का 
किश्िचत्‌ सक्रेत मिलता है, परन्तु यह कितना परिमाण वाला था २ इस प्रश्नके उत्तर 
मे पुण्यराज ( वाक्यपदोय की टीका में ) का कद्दता हैं-- 

इह पुरा वाणिनोपेशहमन्‌ व्याकरणे व्याड्यू, परचितं सक्ष-प्रथ परिमार्ण स्ग्रहा- 
इमधाने विवन्धमाततीतु | 

जिमझी पुष्टि चागेश ते नवाह्लिक भाष्य के अदीपोचोत में की है? । ठु्यराज के 
अहत्त्वपूर्ण कथन से दो निष्कर्ष निकाठे जा सकते हैं-- 

(क) मग्रह प्रगिवीय व्याकरण से ही सम्बद्ध ग्रद था विसो दुसरे व्याकरण 
से नही । 

(व) इसमे 'लक्षग्रथ' थे ( छक्षश्त्रोक नहीं ) । लक्षश्कोक का तालएं होता कि 
समग्र ग्रथ पद्यात्मक है तथा उसकी श्वोकसाध्या एक छक्ष तक है। प्राचीनकाल में 
तथा आज भी किसी प्रथ के परिमाग को मापने की एवं ही प्रणाली है। उसके 
अक्षरों को गिन 7र ३२ की दाछया से माप देने प९ जो सक्या विध्वल होती है वह 
वग्रथ' कहलाती है। सम्रह मे ऐसे ही एक लाब ग्रव वियमान ये, एक छा पद्यात्मढ़ 
एलोक नही । 


१. सम्रहे तावत प्रावान्येन परीक्षिवम्‌ नित्यो वा स्त्रात्‌ वा कार्यो वा स्थादिति। 


रहे तावत्‌ बाण प्रति दणाताल सत्यफ्हे लितयपर्फोप बएत्यिओों, पहणण ५ 
पस्पशाहित ! 
२ चतुदंशप्तदस्माणि वस्तूनि अस्मिन्‌ संग्रहग्रन्ये ( परीक्षितानि )। 
जे, संग्रहों व्यादिकृतो छक्षश्योकसस्यों ग्रथ इति प्रसिद्धि ॥ 
> प्रदीपोद्योत, पत्यशाह्विक । 


>डडय ] संस्कृत शास्त्रों दा इतिहास 


अरस्तु महाभाष्य ( २२६६ ) के इस कयन से इस विपय में एक संदीन जावकारी 
जाप्त होती है-- 


झोमना खलु दाक्षायणस्प सम्रहस्य छृति- । 


इस वाजप मे स्ग्रह के कर्ता दालायण' कहे गये हैं जौर यह उड़ पाणिनि तथा 
ज्याडि के परस्पर कौटु म््रिक सम्जस्त्र रो जोडनेवाली यह शोमन श्र बला है । पाणिनि 
को भाष्यक्वार दानीपुत्र' कहने दे और व्याडि को 'दालाय्ण ॥ फ़ठत पराणिति और 
ज्याडि का परस्पर कौटुम्बिक सम्यन्ध था । 'दाक्षायण' पद की गम्यमान ब्यु्त्ति से 
कुछ लोग व्याडि को पाणिनि का मातुल ( मामा ) मानत हैं, परन्तु मेरी सर्म्मात मे 
बे उनके भातुद पुत्र ( मामा के पुत्र ) थे और इस विपद की साधक युक्त) परीक्ष- 
शीय है। फलत व्याड़ि पाणिति के कनिष्ठ सम्रधाल्त्रि थे, ज्पेष्ठ समशालिक नही 


शौनक ने ऋक् प्रातिशाघ्य मे पाँव स्थानों पर व्याडि के मत वा निर्देश तिया 
है? । ये मत्र शब्धमिद्धि से सम्बस्थ रबते हैं गब्दविपयक रिश्ली दार्यतिक मंत्र से 
नही । ऐपी दशा में ये मत 'धग्रह' को ओर सक्ेत नदो करते । इससे दो ही परिणाम 
मतिकाये जा सकते हैं--( क ) प्राविशूय में विदिष्ट व्याडि सप्रहकार से भिल्‍ने व्यक्ति 
हैं अथवा (ख ) व्याडि ने सग्रह के अतिरिका सूत्रा की कोई ब्याय्या भी लिखी थी । 
स्थास मे एक स्थान पर ( ७३३११ ) ऐसी ही सूत्र व्याय्पा की ओर सेत हिया है। 
दोनों व्याडियों की एकता के प्रश्त को परीक्षा के छिए पुष्द प्रमाण जोनने की 
आवश्यकता है | 


शब्द के अर्थ के विषय मे व्याडि वा विशिष्ट मत था। सत्र शब्दों वा अर्प द्रव्य 
ही है, वयोकि द्रव्य ही तो क्रिया के साय साक्षात्‌ समत्वेय घारण कर चोदता वा 


१. भातुरू तथा भागिनेय ( मामा, भाजा ) के सम्दस्थ को बहुश परीक्षा हम 
इस परिणाम पर पहुचते हैं कि मामा वी उम्र भाजे की उम्र से पभराय' अधिर 
हावी है। ऊपर सप्रमात्र दिखलाया गया हैं कि संग्रह पराणितोय सम्प्रदाय का 
ही ग्रत्थ था अर्थात्‌ अष्टाष्यायी को रचता के अनन्तर ही सग्रह का निमाग हुआ 
था। फलत व्याहि दाणिनिसे वय मे निश्वितसपेण छोटे थे और यह 
वय क्रम ऊपर विदिष्द तथ्य के ऊपर ही सामान्यत सुधगत बैठता है। इसलिए 
ध्याडि को पाथिनि से म्यून वाह ममेरा भाई मानना ही छोकत समुचित प्रतीत 
होता है। व्याकरण से प्रदसिद्धि इस तर्क में वाघक नही हैं। 

ज_ बअकबातिशास्य २२३, २२८, छाडरे, १३॥३१, १३॥२१। 


उत्कर्पष काल [ ४४३ 


विषय होता है। यह मत्र वाजम्यापत जावायें के मत से म्ित जो है जाति को ही 
चदार्थ मानने थे । ध्याडि के इस विशिष्ट मते का उल्लेख बहुत उपलब्ध है। वावय- 
चदीय तृतीय काष्ड की व्यास्या ( प्रकाश ) भे हेलाराज ने इसका उल्लेख इस प्रकार 
किया है-- 


वाजप्यायनाचायमतेन सादंज्िकी जातिरदाय्यब्यवस्योपपद्यते। व्याडिमते सु 
सर्वशब्दाना द्वव्यममय । तस्वेव साक्षात्‌ किया समस्वयोपपत्ते । बाह्यार्थाज़ुतया 
चोदनाविषयत्वात्‌ु" । 


हेलाराज [ द्रव्य समुद्दे श, प्रथम कारिका ) ही व्याय्या के चतुगी उन से स्पष्ट है 
कि भवतृ हरि इस कारिका भे व्याडि के मत का उपन्यास कर रहे हैं-- 


आत्मा वस्तु स्वभावश्य शरीर तत्वक्ित्यपरि। 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌॥ 


द्रत्य के ही पर्याय है--आत्मा, वस्तु, स्वप्ाव, शरीर तथा तत्त्व । बोर यहू 
द्रव्य नित्य होता है। भष्पपकार ने रवर्य वित्ममाकृुतिरन्या चान्या व भवेति' कह 
कर इसी मत वा उल्नेख किया है। ईतना ही नहीं, काप्पापन के ऊपर भी ब्याड़ि का 
प्रभाव ल्क्षित होता है। सन्ञा नंब्दो के द्वारा द्वय का प्रतिपादन गम्पम।न है, परप्लु 
बआाध्यात शब्दों के द्वारा क्या प्रतिपाथ है? व्याडि का उत्तर है द्रव्य ही। और 
डेलाराज ने इस पक्ष का प्रतिपादन विश्तारसे किया है? । 


फात्यापत 


सूत्रों के ऊपर व्याग्यान प्रन्यो का सामान्य अभिवान वाविक है। वातिवों के 
रचायता एक न होकर अनेक ये । वाविको के परित्ञाव के लिए पवज्जलिक्ृत महामाष्य 
ही एकमात्र प्राचीन ग्रन्य है। तस्य यह है कि महान्राष्य सूतो का विशद व्याध्यान 
न होकर वातिको का ही डिस्तृत व्याख्याव है। भाष्यक्ार के सामने पा णिनि सूत्रों पट 
विभिन्न रूघु तथा दृहत्‌ वातिक विद्यमान थे। पतञज्जलि न इनका सूत्रों के साथ 


१ जातिसमुद्देश वी टीका में इस मत वा परिचय बडे त्ष्द शब्दों में हेयराव 
ने दिया है। द्रष्टब्य-हेलाराज को तृतीय काण्ड की टीका, पृ० ९-१०, 
पूना सस्करण। 

२ द्ृष्टब्य हेल राज--वाक़्यपदोय दुतीय काण्ड की टीका, पृ० १६९ -१९० 
( पूना सं०, १९६३ )। 


हद ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


तास्तम्य, सगति अथवा विसग्रति मिलाकर अपना मत ग्रदर्शित किया है। इस दृष्टि 
से पतञ्जलि तुलनात्मक वैयाकरण हैं जिन्होंने उस युग के वातिककार वैयाकरणो के 
भर्तों की तुलना कर अपनी समालोचना व्यवत्र की । इनमें कात्यायन का स्थान प्रमुख 
है | उनसे पहिले किसी वातिककार का सवेत नही मिल्ता। उनसे अवातरकाढीन 
चातिककासे मे 'सुनाग” का नाम महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है। सुनाग फरात्पायन 
के पश्चाद्‌वर्ती हैं तथा उनके वातिक वाह्यायन-वातिकों से स्वरूप में विस्तृत थे, 
इसका परिचय हमे कंयट के शब्दों से मिलता है" । इसमें समाद्दोचकों की यह संम्मति 
मान्य है कि भाष्य में 'अत्यल्पमिदमुच्यते' कहकर जहाँ वातिकी का विन्याप्त किया 
गया है, वे सब वातिक सम्भवत्त सुनाग के हो प्रतीत होते हैं। कात्यायन वातिक की 
आलोचना से पुरे 'वातिक' के स्वरुप तथा वैशिष्टय से परिचय नितान्त आवश्यक है ४ 


वार्तिक का लक्षण 
नागेबधटुट ने बाविक का लक्षण दिया है -- 
सूजेशतु क्त-दुरुक्त चिन्ताकरत्व वार्विक्त्वम्‌ । 
उन्तानुक्त-दुरुक्त चिन्ताकरत्व हि वार्तिक्त्वमू ॥ 
इन दोनो लक्षणों का तात्पयं एक समान है। सूत में उक्‍त, अनु्त ( नहीं कहे 
गये ) अथवा दुरुकन ( भनुचित कहे गये ) विषयों की विन्‍्ता ( विश्लेषण ) करने 
वाला वाक्य 'वातिक” कहछाता है। “मुनित्रय' के परस्पर सम्बन्ध का वोधक पदम- 
जरीस्थ यह पद्य इसे विषय मे ध्यातव्य है-- 
भ्रद्‌ विस्मृतमदृष्ट व सूनकारेण तत्‌ स्कूटमू | 
वाक्यकारों ब्रवीत्येव तेनादृष्ट च भाष्यइत्‌ ॥ 
सूत्रकार के द्वारा विस्मृत अथवा अदृष्द विधय को स्पम्टव प्रतिपादन वावयव्ार 
( वा्तिक रचविता ) करते हैं और उनसे अदृप्ट विषय का विवेचन भाष्यक्ार करते 
हैं । इस पद्य मे 'दुरवत चिन्ता? की बात नहीं कट्टी गई है । 
दयट ने वानिक को “व्यास्यान सूज! नाम से अभिहित किया है अर्थात्‌ वातिबा 
ऐसे सूत्रात्मर वाक्य है जो प्राणिनि के मूरभूत सूत्रो के व्याख्यान! हैं। यह नाम 
सार्थक है और वातिक वे स्वरूप का यवाय द्योतक है। 'व्याख्गन' के भीतर प्राचीन 
छोग बेवल 'चवचापिद वा ही समावेश करत थे, परन्तु पतज्जलि ने इस शब्द वे 


27-०0: ने नल 
व्‌. ब्ात्यायनाभिप्रायमव प्रदर्यितु सौनाग्ररतिविस्तरेण पश्निमित्यर्थ ॥ 
( महामाप्य पदीप शरार८ 3 


उत्कर्ष काल [४४६ 


व्यापक तात्ययं के भोतर उदाहरण, भ्रत्युदाहरण तथा वाक्‍्याध्याहार इन तीनो को 
समाविष्ट किया है।॥ अन्यन महाभाध्यकार वातिको को लक्ष्य कर कहते हैं कि वे 
कभी «म विषयो की चर्चा करते हैं जो सूत्र मे नही कहा जा सका है और कभी कहे 
गये का प्रत्यास्यान करते हैं-- 
इह किख्चिदक्रियभाण चोद्यते, किव्चिच्च क्षियमाण प्रत्यास्यायते । 
( महाभाष्य ३३१९२ )। 


ये दोनो वैशिष्टय क्रमश अनुक्तचिता तथा उक्त चिन्ता के ही प्रकारान्तर प्रतीत 
होते हैं। वस्तुत पतञ्जलि चोदना तथा प्रत्यास्यान को वातिक का अन्तरय स्वरूप 
भानते हैं। कैयट ने इन दोनो का मामिक विश्लेषण किया है* । चोदना ( या प्रति- 
पादन ) कम बुद्धि वालो की दृष्टि से की जाती है और प्रत्याख्यान श्रोताओं अथवा 
पाठऊा की प्रतिपत्ति की दृष्टि से किया जाता है। ध्यकरणशास्त्र दोनो का आश्रयण 
दोनो प्रशार के व्यक्तियों को लक्ष्य कर करता है। कैयठ के अनुसार वातिको की 
अनुक्तचिन्ता का तात्पयें कमबुद्धि वाले व्यक्ति से हैं तथा यक्त चिन्ता का लक्ष्य 
विशिष्ट पाठक्नो को ओर है । 


अत हरि न भी “बातिक' के स्वरूप का निर्देश किया है। वे वातिक को 
“भाष्यप्नुत्र' की महनीय सज्ञा से पुकारते हैं। यह नाम बडा ही सार्थक है ! 'भाष्य 
के व्यास्थाव के निमित्त गम्भीराथंक वाव्य'--सचघमुच ही दातिक के रूप का द्योतक 
अभिषान है । क्योकि इन्ही वार्तिको के अर्थ के व्याख्यान के निमित्त ही तो भाष्यक्षार 
का समग्र प्रयत्न है । भक्त हरि वी दृष्टि मे कतिक का स्वरूप है--( क ) ग्रुढ्लाघव 
का अनाश्रवण ( गुरलाघव का आश्रयण सुत्रो मे निश्चित रूप से है, परन्तु वातिक 
में इसका अविचार है ), (ख ) लक्षणप्रपल्च॒र का आश्रयण (सूत्र के समाव ही)-- 


भाष्यसूते गुरुकाधवस्थानाशितत्वात्‌ लक्षणप्रपचयोस्तु मूलसूत्रेइ्प्या- 
श्रवर्भांद इहावि लक्षणप्रपचा भ्या प्रवृत्ति । हामाष्प दोपिका । 
१ अबुध बोधनायं तु किचिद्‌ वधनन प्रतिपाद्यते । न्याय ब्युत्पादनाय च आचार्य 

किचित्‌ प्रत्याचष्टे | नहि अज्रैक पथा समाश्रीयतै 0 

+जयट, प्रदीप जाराई६ 7 

२ लक्षणप्रपच के उदाहरण के मिमित देखिए डा० राममुरेश त्रिपाठी का 

सुचिन्तित लेख “वातिक का स्वरूप” जी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मुख-पत्रिका 

“अभिनव भारती” में प्रकाशित हुआ है । 

््फ 





४४० पु सस्कृत शास्रो का इतिहास 


इन दोनो वैशिष्टयो मे प्रथम पाणितिसूत्र से घाष्यमृत्र का विभेदक है। प्राणिति+ 
सूत्र मे गुस्लाघव का पूर्ण विचार है और लाघव की ओर समधिक दृष्टि है, परन्तु 
वातिक मे ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। सूत्रों की भाँति इनमे कसावट नहीं है, 
परल्तु सूत्रो के समान लक्षणप्रपच्चध का समाश्रयण विद्यमान है। “लक्षण” होता 
है सामान्य नियम और 'प्रपश्व” होता है उसी का विशेष रूप । सूत्रकार वी शैली है 
कि वे प्रथमत लक्षण देते हैं, तदवन्‍्तर उसी नियम के विशेष प्रकारों वा उल्लेख 
करते हैं। लक्षणप्रपच्च का यह पौवापयें नियमत अप्दाध्यायी मे प्रस्तुत है। वारतिक 
में यह विद्यमान है, परन्तु इसी क्रम से नहीं । कही लक्षण के अनन्तर प्रपच है भौर 
कही लक्षण से पूर्व ही प्रपण्व है। घातिक इस दृष्टि से पाणिनिम्युत वे' बहुत समीप 
चला आता है जपने स्वरूप के निर्धारण में । 

निष्कर्ष यह है कि वातिक सूत्रो के व्याख्यान है। दृत्तिग्रन्य भी तो सूत्रो के 
व्यास्थान हैं । तब दोनो से पार्यक कहाँ ? पार्क दोनो के स्वद्प में है। शिसी भी 
व्याख्या का मुख्य तात्पयें होता है भाव को प्रकट करना, असगतियो को सुलभाना, 
शाक्षेपो का उत्तर देना तथा भुटियों की ओर सकेत करना । वातिक में यह सब 
विद्यमान है परन्तु सूत्र की शैली मे ही। दृत्ति ग्रन्यों मे भी यह सब वर्तमान है, 
परन्तु उदाहरण प्रत्युदारण समत्वित शैली मे। एक तथ्य और भी घ्यातव्य है। 
बातिकी का उद्देश्य पाणिनि व्याकरण को दाशनिक विचार कोटि में पहुंचाना था 
जिससे यह व्याकरण केवल शब्दी की स्पत्तिद्धि का ही साधन न होबर श दा के 
गम्भीर तत्वों का भी निहपक सिद्ध हो। का्यायन का प्रथम वार्तिक-ऐिद्धे 
शब्दार्थ सम्दत्धे--ही व्याकरण दर्शव के मौलिक तथ्य वी अवतारण बरता है कि 
शब्द, उसका अर्थ तथा उतका परस्पर सम्बन्ध तीनो को सिद्ध (नित्य) मान वर ही 
यह व्याकरणशास्त्र लिखा गया है। अन्यत्र दातिको के भीतर व्याकरण के दाजनिक 
छिद्धान्तो की ओर पूर्णे सकेत क्या यया है । वातिकों के भीड"र इन दाशनिक तथ्यो 
का अन्वेषण तथा समीक्षण जाज भी गवेषणा का स्पृहणी० 4 विषय है। 
कात्यायन का बेशिप्ट्य ग 

सक्षेप म हम कह सकते हैं. कि कात्यायन पाहिटनि के विदृपक व्यास्यायार मही 
थे, जिस्होने उनके सूतो की विद्वप व्यास्था/"श है। ने उनके प्रतिम्पधी थे (जैध्ा 
कपासरित्मागर मे चित्रित क्रिण र “बाहि )। वे पाणिनि के निनदक नहीं थे, प्रयुत 
अशसक थे। ए "०७ थ सुस्यत व्याल्याकार ही। और एक रुच्चे व्याल्यावार पा काम 
+“उन्होने इन वार्तिको के द्वारा विष्पन किया। यह भी कहना यथार्थ नही है कि वातिक 

उन शब्दो का विश्लेषण करवा है जो पाणिनि के अनन्तर सस्कृतभाषा मे व्यवद्दत होने 
सगे ये ( जैसी पाम़ात्य पण्डितो की प्रान्त धारणा है ) और इसलिए पराणिनिं को 
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डनके विपय मे निप्रम बनाने का अवसर नही था। अतएव कात्यायन को पराणिनि 
के एक कठोर आलोचक के रूप मे न देख कर पाणिनि का एक न्यायमगत प्रशंसक 
मानना ही यथार्थ तथ्य है । 


कात्यायन से पूर्व ही व्याडि! आचार्य ने अपने 'सग्रह! ग्रन्थ का प्रणपत किया 
था जिममे पाणितीय व्याकरण के दानिक पक्ष का उत्मीलन था। 'पिद्वे शब्दापं 
सम्बन्धे! वातिकस्थ 'सिद्ध' पद की व्याख्या के अदसर पर पतञ्जलि के कथन मे 
अतीत होता है कि कात्यायन के ऊपर व्याडि' का प्रभाव पडा था" । 'सिद्ध/! शद 
का 'नित्य! अर्थ में प्रयोग कास्यायत ने संग्रह” के आवार पर किया था, महाभाष्य- 
कऋ्रार की यही सम्मति है । 


महामाष्य में कात्याथन के वानिक पहिचाने जा सकते हैं। उनके परिज्ञान के 
ऋतिपय नियम निदिष्ट किये जा गज़ते हैं। वातिककार मूत्र पर विचार करते समय 
कभी उसके आदि के शब्दों को, कभी अन्य के शब्द को और कभी बीच के शस्दँ 
को प्रतीक के हप मे ग्रहण कहने हैं और विशेष अवमरो पर पूरे सुत्र को प्रतीक तप मे 
लेते हू । ऊभी कभी कात्यायन कई मूत्रों के आदि अक्षर को एक साथ लेकर वातिको का 
निर्माण करते है * । अन्य भी प्रकार हैं, जिनके द्वारा सूपो का उल्लेख या सकेत बातिको 
में जिया गया है। इस “प्रतीक गैली' की सहामता से वातिकों की पहचान भल्ी भाँति 
१ दप तथ्य को प्रमापक्र वाक्य भरतृहरिने अपनी "महाभाष्य दीपिका! मे 
दिया है-- 
सप्रहोश्यस्यैद शास्मस्यैकदेश । तत्रेजस्वात्‌ व्याडेश्च प्रामाष्याद्‌ इहापि तथेव 
निद्धगब्द उपात ॥ 
२ यया इक्षो गुणवृद्धी (११३ ) का प्रवम वातिक इंख्परहणम्‌ *  भादि-- 
अक्षर को लेकर प्रस्तुत है। 
इलो४तस्तरा संयोग ११७ का प्रथम वातिक "संयोग सन्ञावा सहंवचन 
य्यात्यत' सूत्र के अन्तिम -द को ग्रहण कर विन्यस्त है । 
४ हस्वों नपुभके प्रातिपदिकस्थ १॥३४७ का प्रथम वातिक “'नपुमक्र हस्वत्वे 
* * मज्य के पद से आरम्भ होता है। 
& भपुकाना सत्त्मू ( ८ा३१२ का प्रवम वर्धतक ) इत तीन सूत्रों के आदि 
अक्षरों को नेकर विन्यस्त है। ये मूत्र हैं-- 
(के ) 'सम सुदि! छाशश का प्रयम अक्षर स 
(ख ) पुम खब्यम्‌ परे ८३६ का ध्यम कक्षर पु । 
| गे ) कानाक्षैडिते छ/३॥१२ का प्रथम जक्षर का । 


ट्। 
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की जा सकती है ओर महाभाष्य के गम्भीर शब्दा्णंव से ये वातिकरत्न चुन करू 
निकाले जा सकते है । 


कात्यायन की भाषा 

कात्यायन पराणिनि के ग्रम्भीर आलोचक थे। जहाँ उनकी दृष्ठि में किमी 
प्रकार का दोप दृष्टिगोचर होता, उसका वे सुधार करो के मे तमिक नही सकुचाते। 
कभी कभी पाणिनि के सूत्रों के प्रति लक्ष्य त कर उनके दृत्तिकारो के वघनों को 
लक्ष्य मे रखकर उन्होते वातिको का प्रणयन किया है, जिन्होंने कत्यायन से पूर्व उन 
सूमो की वृत्तियाँ लिखी थी जो आज उपल>्ध नही हो रही है । 


वातिफो के स्वरूप परिज्ञाव के लिए एक तथ्य पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक 
है। पाश्वात्य विद्यव्‌ समझते हैं कि प्राणिनिं और कात्यायन के बीच काल खण्ड में 
ये झज्द व्यवहृत होते तगे मे, परत्सु तथ्य इससे श्रित् है। ये शब्द १णिनि के रात 
में ही नही, प्रत्युत उनसे भी प्राचीन थे, परन्तु सूत्रधार की पकड से वाहर रहे अर्थात्‌ 
उनके नियमो मे न भा सके, वयोकि उन्होने समस्त शादों को नियमबद्ध बनाने की 
प्रतिज्ञा थोड़े ही की थी। यही कार्य कात्यायन को करना पड़ा और इसके लिए 
उन्होने भपने वातिका का प्रणयव क्या। इस तथ्य को दुृष्टान्तों स पूर्णत 
परिपुप्ठ किया जा सकता हे । कात्यायन ते 'शाकन्ध्कादिपु पररूपं वाच्यम्‌” बातिक 
के द्वारा 'कुलटा' शब्द को पररुप के द्वारा सिद्ध किया है, परन्तु यह परछप पाणिति 
में सूत्रों म॑ निर्दिष्ट नहीं किया। परन्तु 'बुलठाया वा! ( ४॥१॥१२१ ) यूत्र में 'कुतटा 
शब्द का तो प्रयोग स्वयं पाणिनि ने किया है तो कात्यायन द्वारा व्यास्यात होने 
से यह शाद पाणिनि को अज्ञात कैसे घोषित किया जाय ? बेद मे प्रयुक्त अनेक शब्द 
पाणिनि द्वारा ब्याग्तात न होकर कात्यायन द्वारा निप्पन क्यि गये हैं । तो क्‍या ये 
शद पाणिनि से अर्वोचीन है ? कथमपि नहीं। 'स्वैरी' और 'स्वैरिणी' पदों मे 
पाणिनि ने वृद्धि का विवान नही किया, विधान विया है कात्यायन ने 'स्वादीरेरिणों 
बातिक द्वारा । परन्तु ये दोना पद छान्दोग्य उपनिषद्‌ म श्रुत हैं-- 

'न में स्‍्तेनो जनपदे “** *“ मन स्वेरी स्त्रेरिणी छुत '। 

इसी के समान 'प्रैप शब्द वी सिद्धि पाणिनि के सूत्रद्वारा न हाकर क्ायायन द्वारा 
वी गई है'प्रादृहोढोड्येपेप्येपु', परन्तु यह पद झतपथ ब्रा० १३५०२ ३ “मजत प्रजा- 
पतिमिति प्रेष *, में स्पष्टत प्रयुक्त है। फतत यह पराणिति से निश्चितरुपैण प्राचीन 
है। दशाएँ नामक देश का तथा दश्ार्णा नदी का नामाल्‍लेख प्रहमभारत में किया गया है, 
प्रन्‍्तु सुत्रो से व्याह्यादु न हाकर 'प्रवत्ततर फस्वल चच्तनाणंदद्ानामरणे! वातिक 
से यट सिद्ध होता है। वाविक से व्यास्यात होने मात्र स किसी शब्द वी पाणिति 
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ज्यपेक्षया अवक्कालीनता कथमपि सिद्ध नही हो सकती ॥ इने दृष्टान्तों की समीक्षा से 
हूम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अनेक दैदिक तथा प्राचीन लौकिक शप्द अल्प 
बप्रयोगवशातु अथवा अनवधानवशात्‌ पाणिनि के द्वारा छुट गये हैं। इन्ही की पति 
नकात्यायन ने की है। शब्दों म अपुर्वेता कथमदि नहीं है। 

कात्यायन ने ऐसे शब्दों का भी निप्रमनन किया है जो लोकजीवन से सम्बद्ध थे 
और सम्भव लोकभाषा के थे । चिल्लपिल्ला (आँख के कौचर' के अर्ये में व्यवहत 
शब्द ) सम्भवत देशी प्रतीत होता है, परन्तु 'भेडी के दुध” अथे मे अविमोढ, अविदूस 
जथा अविमरीस शब्दो की उन्होने जो वातिक से सिद्धि की है वह भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से विचारणीय है। सोड दूस तया मरीस--इन तीन्गे को जा विद्वानु सस्कृतेतर 
आपा के शब्द मानते हैं वे गम्भीरतापूवक विचारने की कृपा करें। 

मवेदुग्धे सोढदूसमरीसच ( वातिक ४४२३६ ) 

वितृव्यमातुलमातम्रहपितामहा" (४५२३६) पाणिनि के इस निपातन सूत्र पर 
छक्त वाविक पठित है। इसका जर्य होगा--अवि (७ भेडी) शब्द से दूध के अर्थ म 
सोड, दूस और मरीसदु प्रत्यय होते हैं । वालमनो रमाकार ने इस वाविक का अर्थ 
इस प्रभार क्रिया है-- अवि का दूध” इस अर्थ में अबि शद में सोढ़ दूम और 
| मरीध्चच्‌ प्र यय होते हैं। उनका इस ग्रकार का अर्थ उपयुक्त नहीं है ॥ कारण, 
अआअवि शच्द पदा्चम्यन्त है और मदराभाष्यकार ने भी “अवि का दूध इस प्रकार का 
व्याड्यान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त शाकटायन व्याकरण म 'दृग्धेश्वेस्सोढ़ 
खुममरीतचम्‌” इस प्रकार का सूत्र है। 
अवि प्ोढ 

सर्यगायक ३/ नह धातु से निष्ठा में क्त प्र यव होने पर सोड शाद की निष्पक्ति 
होवी है। यही सोड शब्द 'सुवादिम्य करत वेदनायाम्‌! ( ३३११७ ) पाणिति सूल 
के गणपाठ मे दृष्टियो चर होता है । वतकरनाग्त महाशय बेनफाइ संस्कृत कोश के 
अनुसार सोढ प्रत्यय की /सहय तु से सबद्ध बताते हैं ॥ यह सोढ शद दुध के जर्थ 
मे कहँः भी उपलब्ध नही है। अत सह धातु से निष्यत सोड बब्द को 'अवि सोठमू” 
लेडी का दुध ) भे प्रत्यय रूप से स्वीकार मही किया जा सकता । 

वस्तुत सोई भ्रत्यय ऊधस्‌ शब्द का रुपान्तर है--ऊयसू->ऊदसू->सूइ->सोड 
६ तु० काफिये भाषा--ऊड और ऊद « दूध ) / बाइस्लैण्डिक भ था का सू (ग) रु 
शब्द ऊप्रस-अर्थक है क्योकि # जुड के स्थान में कभी कभी प्रयुक्त होता है । 

ऋग्वेद में ऊपस्‌ शब्द मेष, जन, दुग्धाधार ठया दुग्ध का भी वाचक है 
| ० ४११६, ३४८३, ३४ )। ऋग्वेद म यह झत्रि ( जैत्य ), रस और 
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सार और योनि का भी अभिधास्रक है (द्र० १०६१४, १०७६७, १०३स४; 
घारेपाठ )। 
पहश्तो भाषा में 'शीदे” शब्द दूध का वाचक है| तुकिश राज्य मे प्रथुज्यमान 
जिप्सी ( रोमानी ) भाषा में टतुत, सुत सोउत, छुति” यह चार शब्द दुग्धार्थक हैं । 
प्राउन महाशग्र ने इनका सम्बन्ध तुकिश 'सुद' के साथ जोडने का प्रयत्न किया था। 
इस प्रकार आयंभाषा को परम्परा मिलने पर भी तमिल भाषा को शोक 
( शोडे 5 दूध ) तथा कतड भाषा का सौर (८ फवरस ) शब्द मननीय है । 


अवि दूस 

भगवान्‌ पतञ्जलि ने वातिककारोक्ति तीनो प्रत्ययो पर चर्चा नहीं की । यद्यपि 
ससस्‍्कृत वाडू मय मे इन सोढ, दूस और मरीसचू्‌ प्रययो से विशिष्ट शब्दों का प्रयोग 
कही भी नहीं मिलता, तथापि महाभाष्यकार और उनके टीकाकार कैयट तथा 
भागेश मे इनका अनभिधान नही कहा ! 


पाणिनीय व्याकरण की परम्परा के टीका-प्र्थो मे प्रक्रिया-कौमु दी इस वातिक 
को उद्धृत नही करती । जैनेत्र और मुम्ध-बोध व्याकरणों मे भी इन प्रत्ययों का 
विवरण नही है। अमरकोश भी इन प्रत्ययो से विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहींः 
करता । सक्षिप्तसार व्याकरण में सोढ दूस और मरीमच्‌ प्रत्यवान्त शब्द पुल्निद्ठ मे 
दिखाये गये है । 

आधुनिक भरुण दोष विवेचनशील, भाषाविद्‌ वाप, द्गुग्मन्‌ वरो अश्ृनृत्रि विद्वान्‌ इन 
प्रत्ययो या प्रत्ययान्त शब्दो के प्रबन्ध में चुप्पी साधे है। वेवल वाकरनागल 
महाशय ने तीनो प्रत्ययो को पालिस्रोतस्क्र या प्राकृतलोतस्क बताया है। किन्तु: 
प्रत्यय अथवा प्रत्यपान्त शब्दों के प्रयोग विषय भे मौनावलम्बन हो कर रखा है। 
उन्होने बेनपी महाशय द्वारा उद्धृत अथर्ववेद का दुशिका शब्द दुम की तुलना के 
लिए उपस्थित अवश्य क्या है किन्तु व्याय्या आदि कुछ नहीं की । 

अब प्रश्न उठता है कि महाभाष्यक्ार आदि इन प्रत्ययो या प्रत्ययास्ते शब्दों के 
विपय में चुप व्यो हैं ? वस्तुत ये तद्धित प्रत्यय नहीं हैं किन्तु पट्टीपमास होने के 
क़ारफ स्क॒तस्त्र फड्द हैं । 

स्वादिश्‌ भाषा ने ./दुश्‌, घातु मेपादिज्ित अभ्याहनन में प्रयुक्त होता है | 
पह्तों भाषा मे दूर्रनाई शब्द दोहनी ( दुग्धघटो ) अर्थ में मिलता है। सिन्धी भाषा 
दोस्तो! शम्र खजूर रस के अर्थ में व्यवद्वत होता है। पूर्वोय वाल्टिक रोमानी 
( जिप्सी ) भाषा में दोश धातु दोहने के अर्थ मे उपलण्ध है। 
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दुग्धवाचक उद्यतू शब्द से यद्यपि ऊधस->घूसू->?इूस विकात असम्भव नही है 
तथापि भारतीय परम्परा मे -पत्तब्य न होने के कारण यह मनतप्तोष क्ञषारक नहीं 
कहा जा सकक्‍ता। 
अवि-म रीसम्‌ 

यह मरीस शब्द यूरोप की अतेक भाषाश में रूपान्तर से अनुगत मिलत्ग है # 
जर्मन गेटे मिल्श शब्द का उदाहरण पर्याप्त होगा । 

यद्यपि दुग्धार्क्ष मरीस शब्द विश्रियव आयेभाषा-बोतरक है नधापि तमिल भाषा 
मे मैषीदुग्धार्यक 'मरि-शैककु/ शद विद्यमान है। वहाँ मारि >मेपों और शैककुदुग्य 
है* । साराश यह है कि सोढ, दूछ तथा मरीस--ये तीनो कात्यायन दिदिप्ठ प्रत्यव न 
होकर स्वतन्त शब्द हैं दुग्ध के अर्थ मे और इनका प्रयोग आर्य भाषा भाषी यूरोर 
तथा अन्य देशों के निवासी ज्ञाज भी करते हैं। इन शख्दों का प्रत्यय रूर में वातिक 
में उल्लेख होता भाषा-विज्ञाद की दृष्ठि से एक महनीब उपलब्धि है । 
कॉत्यायन का देश काल 

वात्पायन के देश विषय मे कोई निश्चय नही दिया जा सकता। क्थासरित्मागर 
में पाणिनि तथा कात्यायन क्षा एकत्र निदास तथा परस्पर संघर्ष की जो बातें लिनी 
हैं, वे सव काल्पनिक हैं। इसी प्रकार उन्‍्ह राजा ननन्‍द के मन्‍त्री होते का निरदेश भी 
कहपना से क्षयिक महन्च नही रखता । उनके देश के निर्णतरार्थ महाभाष्य वी 'तद्वित 
प्रिया हि दाजिणात्या.' उक्ति प्रमाणमुत मानी जानी चाहिए। लोकवेडपु के र्गव 
पर दातिक मे “लौकिक वैशिकेपु' का प्रठ परण्जलि को दृष्टि से इस निष्क्ये का 
प्रमामक्र है। फलत कात्यायन दक्षिण देश के निदायी थे--पतेज्जनि के प्रामाम्य 
पर इतना ही कहा जा सकता है। 


पतज्जलि से वात्यायन क्तिनी शतावब्दियाँ पूर्व थे ? कात्यायत तया पतझनत्रि के 
बीच अनेक वेयाकरणों ने क्ात्यायत वातिको की विविध इृत्तियाँ लिखी िनग्ा 
उल्नेंख मंहॉभाष्य में अनेके स्थानों पर है। दाक्षिपाय कात्यायन के वाविकज्ञो का 
उत्तर भारत में प्रचलित होने, वैय्यातरण सम्बन्धी नाना तथ्यों के उद्घा-न तया 
अनेक दत्तियो के वातिक पर निर्माण के लिए कई झतार्ियों का समय अपेक्षित हैं । 
पतज्डलि का समय पुष्यमित्र के साथ उम्रसामयिता के कारण ई० पु० द्विव्रीय शो: 


१ विस्तृत ज्ञान के लिए द्रप्टब्य--"तद्धितात्ता केदन शब्दा ” पुस्तक । लेखक 


डा० भगीरथ प्रमाद जिय्राठी ( वागरीश शात्दो )। प्रसाशकर-मे तोलाल वनारसी 
दास, वारादमी ( १४६७ )।॥ 
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निश्चित क्या जाता है । उस समय से कम से कम तीन-चार शताब्दी पूर्व कायायन 
का समय माउना कथमपि अनुचित न होगा। फलत कात्यायन मोटे त्तौर पर 
ई० पू० पद्म शतो में उद्मूत हुए थे--इस परिणाम पर पहुँचना अशक्य नहीं माना 
जा सकता । 


पतज्ञलि 
पराणिनीय व्याकरण के उदय काल का सबसे अन्तिम ग्रन्थ पतझजलि रचित 
+महाभाष्य” है। यह ग्रन्थ व्याकरण-विषयक प्रौढ पाण्डित्य, गम्भीर अर्थ विवेचन, 
सर्वाज्ञीग अनुशोलन तथा व्यापक दृष्टि के कारण अनुपम है। बन्य दाशनिक 
सम्प्रदाय के मूल विवेचक प्रस्थ भाष्य की ही सामान्य सज्ञा से अभिट्टित किये जाते 
हैं, परन्तु अपनी पूर्वोक्त विशिष्टता के हेतु हो यह ग्रन्य महाभाष्य के अभिधान से 
मण्डित किया गया है । इसके रचयिता महपि पतञ्जलि है। 


प्रतझजलि का यह ग्रन्य भाषा की दृष्टि से सरल, श्रुवोध तथा उदाहरण प्रचुर 
होने से नितगन्‍स रोचक है। पतज्जलि के महाभाष्य में 'आहिक! हैं। भाहिका 
शब्द व अर्थ है एक दिन मे अधीत जश । यह ग्रन्थ की शैली क्थनोपक्यत से युक्त 
सवादमंधी है। इसी शैली से गुर शिष्य को विद्याम्यात कराता है तथा पाठो वो 
परढाकर विषय को हृदयगम बनाता है। प्रतीत होता है कि ग्रन्यकार अपने पाठका 
को सामने प्रत्यक्ष करके पढ़ा रहा है। विषय की पूर्ति के लिए माना विद्याओं वा, 
विपयो तथा व्यावहारिक शास्त्र का विवरण भी प्रसगत उपन्यस्त क्या गया है भोर 
यह भी इतनी घुन्दरता से कि इसे समभने में परिश्रम वरना नहीं पडता । महाभाष्य 
एक ग्रन्थ ने होकर स्वय एक ग्रस्थालय है। उस युग वा सास्कृतिक इतिहास पाठको 
के सामने अनायास उपस्थित हो जाता है। उस युग का आचार-विचार, घ्मं कर्म, 
ओऔजन छाजन, हृपि वाण्ज्य साहित्य दर्शन सव कुछ पाठ के हृत्पदल पर अद्धित 
हो उठता है' । और इस विवरण वी सहायता से मूल वैयाकरण तथ्य अत्यन्त 
आकर्षक तथा रोचक हो जाते हैं। प्वाद शैली महाभाष्य का निजी बैशिष्टय है 


देश-काछ 
पतअजलि के महाभाष्य की अन्तरग परीक्षा से उनके देश-वाल का पर्याप्र वरिचय 
प्राप्त होता है। थी युधिष्टिर मीमास॒क महाभाष्यकार परठज्जलि को वाश्मीर-देशव 
व्‌. उस युग के साध्कृतिक इतिहास के लिए द्रष्टव्य--डा० प्रभुदयाल अग्निहोत्री 
रचित 'पतस्जलिकालीन भारत! ( प्रकाशक बिहार झाप्ट्रभापा परिषद, पटना, 
१६६२ ) नामक प्रौढ तथा प्राज्जल ग्रन्य 
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आते हैं। परन्तु यह नितान्त असत्य है। उनकी उक्ति है कि “महाभाष्य ३।२।११४ में 
अंभिजानासि देवरतत कश्मोरान्‌ गमिष्याम । तत्रससक्तन्‌ पास्याम.” इत्यादि 
उदाहरणों से अवदृत्‌ कश्मीर गमन का उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि कश्मीर 
जाने सी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है” | यह कथन निर्युक्तिक है। कश्मीर जाने का 
इच्छुक व्यक्ति वहाँ से बाहर का निवासी प्रतीत होता है आर्यावते से विद्याध्यपन के 
लिए द्वात्र सर्वदा कश्मीर जाया करते ये । शारद/परीठ होने से काश्मीर की विद्या 
तथा विद्वानों की मह॒ती स्पाति समग्र देश मे थी। उसकी ओर उक्त कथन में सकेत 
लक्षित होता है। काशी मण्डल का छात्र सकजुपान तथा ओदन का नितान्त प्रेमी होता 
है। इसीलिए इस क्यन में वहाँ की याज्ा के लिए प्रत्ोभव उपस्थित किया गया है। 
पतठवलि का परिज्ञात भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष का पूर्व भाग है--काशी मण्डल 
पे सम्बद्ध देश। वे मथुरा, साकेत, कौशाम्वी तथा पाटलिपुत्र से भली भाँति अभिज्ञ 
है। महाभाष्य में वर्णित आचार विचार ( विशेषत भोजन ठथा हृषि ) इसी अदेश 
से सम्बन्ध रखता है। पतजंजलि ने अपने युग के मनुष्यों का प्रतिनिधि 'देवदत्त” को 
खड़ा किया है। इसके भोजन छाजन की छानबीन उसे काशिमण्डलीय सिंद्ध कर रही है। 
देवदत्त दही भाव छा शौकीव है. सातू के पीने का वह अभ्याध्षों है । कोई उसे याद 
दलाता है कि देवदत तुम्ह मालूम है कि हम काश्मीर गये थे । तथा भात खाये थे 
धान के नाना प्रकारो स महाभाष्य परिचय रखता है ! मगध के सुगन्धित शाल्रि का, 
भ्रीहि का, नीवार का सकेत महाम्ाष्य मे बहुश्ग है। सक्तु पीने की प्रथा का भूरिश 
उल्लेख है। सकतु अधिकतर जौ का वनता था। दधि के साथ मिलाया सवतु “दघिमन्ध' 
तथा पानी के साथ 'उदमन्थ कहलाता था। गुड़ का चाशनी में पकाया गया भूंजा 
घान 'ग्रुडधाना' के नाम से प्रत्यात था) तिलक्कुट पल! की सज्ञा धारण करता था । 
ब्राह्मण भोजन में दही परोसने का प्रचलन था तया दधिभोजन अर्थसिद्धि का आरम्भ 
माना जाता था ( दिभोजनमर्थसिद्धेरादि,, ६४१६१ सहाभाष्य )॥ यह सब 
भोजन व्यवस्था आाज भी इस काशीमण्डल में प्रचलित है। इतना ही नहीं, 'हृषि' के 
अचार का समस्त महाभाष्यसम्मत वर्णन आज भी यहाँ प्रत्यक्ष किया जा सकता है , 
'पतञ्जलि द्वारा उल्निखिये वाकयोग ( मुहावरा ) काशी की भोजपुरी में अक्षरश 
उपलब्ध है 
थ्‌. युर्धिष्ठि: मीमासक--प्रस्कृत व्याकरणगाल् का इीतेहास, प्रथम भाग, 
पृष्ठ ३१५॥ 
॥ द्रष्टब्यं--पतज्जलिकानोन भारत॑ पृष्ठ २११-२७१। 
दे द्रष्ट््य--बलदेव उपाध्याय--प्रस्छत साहित्य का इतिहास ( दशम स०, 
१६७८ ) पृष्ठ १६॥ 


चभष पु संस्कृत शाह्यों का इतिहास 


महाभाष्यकार ने रू धातु के अरथ-अ्रसग मे लिखा है कि कृधातु निर्मलीकरणः 
[ साफ-सुधरा करना ) अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है जैसे पादी कुछ ( पैर साफ़ करो ) 
तथा पृष्ठ कुछ” ( पीठ को मीसो )। इन प्रयोग का आज भी बनारसी बोली मे 
प्रयोग होता है ( ज़डी बोली मे नही ) 'गोडो कइली, मूड़ी कइली, तब काम था 
भइल' ( पैर साफ किया, सिर देवाया सेवा की, परन्तु काम नही हुआ ) | बनारसी 
का यह वाकक्‍प्र महाभाष्य की स्पष्ट व्यास्था है तथा सस्कृत के लीकृवाणी होने का 
समर्थक है।* इन प्रमाणों में सिद्ध है कि “एुट्ट्‌ प्राचा देशे” से सिद्ध प्रास्देशीय 
गोनर्दीय आजाये से वे भत्ते ही भिन्न हो, परन्तु वे दाशीमण्डल के निवाशी ये, 
काश्मीर के नहीं-इस तथ्य के मानने मे सन्देह नही है । 

महाभाष्य के अन्तरग अनुशालन से उसके रचताकाल का विवरण मिलता है । 
पतज्जलि ने पुष्यमित्र को स्वय यज्ञ कराने का उल्लेख किया है और इस क्रिया को 
्रदुतस्ण!विराभ! कह कर व्तंगानकालिक बतलाया है। पुष्पमित्र काप् वश के 
सश्यापक ब्राह्मण राजा थे जिन्होने बौद्ध मतानुयायी मौर्यो का नाश कर अपने वश की 
स्थापना की थी और अपनी दिगृविजय के उपलक्ष्य में दो बार अश्यमेध यश किया था । 
पतज्जलि इसी यज्ञ का निर्देश करते हैं) यह घटना ई० पु० द्वितीय शती के उत्तराधध 
में घटित हुई थी। लड्‌ लक्कार की व्याख्या मे उनका कहना है कि लोक विज्ञात परोक्ष 
के लिए, जो भ्रयोक्ता के दर्शन का विपय हो सकता है, लघ का प्रयोग होता है ।१ यथा 
अरुणद्‌ यवन साकेतम्‌। अरुणद्‌ यबनो मध्यपिकाम्‌। फलत यवन के द्वारा साकेत 
(प्राचीन अयोध्या) तथा मध्ययिका (चित्तोर के समीप नगरी ) के अवराध वी घटना 
पतञ्तलि के जीवत-काल मे ही सम्प हुई थी। यह बवन आप्मक 'मिनाएंडर” के 
ग्रीक नाम से प्रत्पात था जो बौद्ध हो जाने पर 'मिलिरस्द! कहलाया। पजाव तंथा 
अफगानिस्नान पर वह १४२ ई० थ्रु० के आत्त पास शासत करता था । इन उदाहरणा 
के आधार पर महाभेध्य को रचना का पाल ई० पु० द्वितीय शततों का मध्य अपवा 
१५० ई० पू० के आसवात्त स्वीकार किया गया है। शुद्धकालीन वैदिक धर्म के 
अम्पुदय के साथ महाभाष्य जैसे वेदज्ञानोपयोगी व्याकरण ग्रन्थ की रचना की सगति 
१ करोतिरभूत प्रादु्रद्वि इष्ट निर्मलीकरण चापि विधते। पृष्ठ कुछ पादो कुझ 

उन्मृदानेति गम्यते ( १॥३॥१ पर भाष्य )। 
२ प्रदृत्तस्याविरामे शासितव्या भव्ती इहाधीमहे, इह वसाम , इह पृष्यमित्र 

याजयाम ॥ ( ३॥२॥१२३ पर महाभाष्य ) + 


३ परोक्षे च॑ लोक-विज्ञाते भ्रयोवतुदेशनविषये लड्‌ वक्तव्य | नह्णद्‌ यबन 
साकेतम्‌ । अरुणद्‌ यवनों मध्यमिकम्‌ । ( बही, ३।२।१११ सूत्र ) 


उछ्कप काल [ अर्छ 


भी ठीक दैठती है। फ्लत इस ब्राह्मण युग मे पतज्जल्ति की स्थिति मानना नितान्त 
ओचित्यपूर्ण है । 


महाभाष्य अध्टाध्यायी के सूत्रों की व्याल्या न होकर उसके वारतिको का वृहत्‌ 
व्यारपात है। पतड्जन्ति से पूरे काल मे अनक बैयाकरणों ने अप्टाध्याथी के ऊपर 
वातिको का निर्माण किया जिनमे कात्यायन तथा सुनाग के बातिक मुख्य थे। इसे 
सब के मनो का यथार्थ परीक्षण वर खण्डन मण्डन के द्वारा पतञ्जलि ने अपनी 
विशिष्ट 'इष्टियो' की उद्भावना वी है। महाभाष्य व्याकरण का अत्यन्त प्रामाणिक 
ग्रन्य है। इसपे व्यास्थानमुखेन व्याकरण दर्शन के सिद्धान्तो का विस्तरश निरुपण 
किया गधा हैं। पतञ्जलि के कथन के आधार पर ही भत्तृ हरि ने 'वाक्यपदीय/ का 
प्रासाद प्रतिष्ठित किया तथा नाम्रेशभट्ट ने जपनी “मण्जूप।' के निमित्त सिद्धान्तरत्नो 
वा सबलन किया। कथन की शैली इतनी सुदोध तथा प्रसादमयी * कि तथ्यों को 
हृदय्गम करने में विशेष “प्रयास की अपेक्षा नहीं होती । यह व्याकरण के सिद्धान्तो 
का ही आकर ग्रन्थ नही है, प्रत्युत निखिल शास्ज्रो के तथ्यों का प्रतिषारक महनीय 
ग्रन्य है--यह इसके अध्ययन से स्पष्ट है ॥ इसीलिये भव हरि का यह यथार्थ कथन 
ध्योनयोग्य है-- 


कृतेघय पतडज्जिलिना गुरुणा तीर्थदशिना। 
सर्वेवा न्याय बीजाना महाभाष्ये निवन्धने' ॥ 
( वाक्यपदीय २।४८६ ) 


पतञजलि की सवाद जेली 


पतड्जलि की शैली का एक निदर्शन यहाँ प्रस्तुत क्या जा रहा है जिसमे एक 
शब्द के साधुत्व के विषय में वैयाकरण तथा सूच का रोचक वात'लाप इन शब्दों मे 
अक्ति किया गया है ( २४५६ सूत्र पर महाभाष्य मे )-- 


वैयाकरण--इस रथ का प्रवेत। कौन है ? 


१ प्रतीत होता है कि इसी पद्य के आधार पर महाभाष्य को विवन्धन' की सन्नः 
प्राप्त हुई जिसका उल्लेख महाकवि माघ ने अपने इस प्रत्यात पद्य में क्या है--- 
अनुत्यूत-पदत्यास्मा सदृबृत्ति सन्निवन्धना | 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 


[ शिशुवाल्वंध ३११२ ) ४५ 


४६० ) सस्द्ृत शात्यो का इतिहास 


सूत-अआयुध्मन्‌, मै इस रथ का ग्राजिता" हूं ( हाँकने वाला )। 
वैयाकरण--'प्राजिता” तो अपशब्द है । 


सूत--देवाना प्रिय ( महाशय ) आप प्राम्तिज्ञ है, इष्टिज् नही । यह प्रयोग इष्ट 
है। यही रूप अभिलपित है । 


बैयाकरण--अहो, यह दुष्ट सूत ( दुरुत ) हमें वाधा पहुँचा रहा है । 


सूत--आपका '“दुस्त' प्रयोग ठीक नहीं है। 'सूत' शब्द / सू ( प्रसव, उत्पत 
करना ) धातु से निप्पन्न हुआ है, वेजू घातु ( विनना ) से नहीं। यदि आपको निन्‍्दा 
अभीष्ट हो, तो 'दु सृत' शब्द का प्रयोग करें। 


इस रोचक सवाद से उस थुग की भाषा, आचार तथा प्रयोग की बातें ध्यान 
में आती हैं। 'प्राप्तिन्ञों देवानां प्रिय', न तु हृष्टिज्ञ.--मूत का वैयाकरण के लिए 
अयुक्त यह वाक्य बड़े महत्त्व का है। इससे प्रतीत होता है कि पतञ्जलि के काल में 
“देवाना प्रिय! शब्द आदर तथा सम्मान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मूत के 
हृदय में वैधाकरण के लिए महती श्रद्धा की भावना विद्यमान है। फलत मूर्ख की 
चल्पना अभी तक इस शब्द के साथ सयुक्त नही हुई थी । दूसरी महत्त्व की बात है 
आप्ति तथा इष्टि का अन्तर । 'प्राप्ति! वे स्थल हैं जहाँ तक वह सूत जा सकता है, 
उत सूज की पकड में आा सकते हैं। 'इष्टि'* (्वीकृति) लोक व्यवहार में आनेवाले 
शयोगों की स्वीकृति है । प्राप्ति की अपेक्षा भाष्यकार की सम्मति में इप्टि का महत्व 
है। लोक-ब्यवहार की मुहर वाला शब्द ही व्यवहाय है तथा उवित है। भाष्यकार 
की यह सम्मति वैयाक रणो के लिए स्वमान्य है । शास्त्र तथा लोक के इस तारतम्प 
को दिखना कर महांकवि श्रीहृर्प ने लोक को व्याकरणशास्त्र से समधिक महत्त्वशाली 
माता है। तभी तो चद्धमा के लिए 'शशी' का प्रयोग उचित होने पर भी 


चू इस शब्द का प्रयोग माघ ने क्या है-- 
रहोभाजामक्षघू स्पन्दनाना । 
हाहावार प्राजितु श्रत्यनन्दत्‌॥ 
( शि० व० १५८७७ ) 
“ह? जो नियम सूत्रो मे दिये गये हैं, उनके अपवाद या उनसे अधिक नियम इस्टि 
( मजुरी, स्वीकृति, मानना, चाहिये ) कहे जाते हैं। उन्हें जाननेवाला 
« इध्टिज्ञ! । 


उत्कर्ष काल [४६१ 


तदनुरप 'मृगी” ( मृग” अस्ति अस्य ) का ग्योग लोकबाह्य होने से अस्यूहणीय है ॥ 


पतज्जलि की भाषा 

दठण्जलि वी भाषा लोकव्यवहार के उपयोग म आतेवाली है। उन्होंने अमेक 
शब्दों को गढ़कर तैयार क्या है जिनका प्रयोग बडा ही अन्वर्थक तथा प्रतिपाण् 
भाव को यभिव्यक्त करने वाला है। ऐसे अर्थगर्भित शब्द महाभाधष्य मे प्रयुक्त हैँ 
जिनके लिए उम्पूर्ण दाक्य की आवश्यकता होती। कतिपय शब्दों का निर्देशमाक 
यहाँ किया जा रहा है-- 

शब्दगडुमात्र म्‌ ( जब्दों का बकवास मात्र )। 

काकपेया नदी ( क्षीण, छिछले जलवाली नदी )। 

वहलिट्‌ ( चलते चब्नते खेत चरनेवाला बेल या प्रशु ) । 

अपडक्षीण ( दो व्यक्तियों के दीच की युप्त मन्त्रणा ) । 

अप्रस्किरण* (बैल की सींग से भूमि कुरेदना, कुत्ते या पक्षिपों द्वारा भुमि कुरेदने 
को क्रिया ) । 

उष्णक ( शीघ्र करने योग्य काम को शीघ्रता से करने वाला ) । 

शीतक ( जशीक्ष करन योग्य काम को िलाई से करने वाला )। 

झशितगु ( चरागाह, जिधकी घाम गाप्रो द्वारा चर ली मनी हो ) । 

पुष्पक ( आँख में फुल्ली बाला व्यक्ति ) । 

प्श्वेंक (ठीघे ढंग से करने योग्य काम को कफ्ट उपायो से करनेवाला व्यक्ति) 8 

समाश ( & सहभोज ) | 

चाचा (# छृप्मय पुमान्‌ु । पशुओ को डराने के लिए खेत में घास से बनायी 
गई आकृति ) । 

केशक ( बालो का शौकीन व्यक्ति ) । 

जाय शूलिक (मृदु उपाय-साध्य कार्य को जोर-जबरदस्नी से करनेवाला व्यक्ति) $ 

महाभाष्य में अनेक स्थलों पर जीवन की जनुभूति प्र जाघृत अनेक सनोरम 
तथा रोबक सूक्तियों और कहावतों का प्रयोग किया गया है जिससे कथन में विशेष 
१ भटकतु पभृव्यक्ररणस्प दर्ष प्रदर्योग्राध्वनि लोक एप 

श्ो यदस्यास्ति शशी सतोव्यसव मृगो-स्थास्ति मृगीति नोक्त ॥ 

+नैपध २शाप४ । 


३ इनका प्रयोग भवधूति ने उत्तररामघरित में दियां है-- 
छाप्रापस्किस्माय वित्किर मुख-ब्याइप्ट कीटवच । 


जड६२ ] संस्कृत शा्रो का इतिहास 


ब्वल मिलता है। कभी कभी ये युक्तियाँ सोदाहरण मिलती हैं और कभी तथ्य के 
अकटनरूप भे ही | इनका उपयोग भाष्यकार ने अपने किसी कथन को तथा तक को 
“युष्ट करने के लिए किया है । दो चार उदाहरण पर्याप्त होगे-- 

(१ ) द्विबंद्धं सुबद्ध भवति । 

(२ ) समानगरुण एव स्पर्धा भवति। न ह्याठ्य(/भिष्ठपों स्पर्धते । 

(३ ) पर्याप्तो होकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाप | 

(४ ) बुभुक्षितं तन प्रतिमाति छिद्वित्‌। 

(५ ] नहि भिक्षु्षा: सन्‍्तीति स्थाल्यो नाधिभोयन्ते; न व मृषाः सम्तीति 

यबा नोप्यन्ते 0 

(६) आख्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाघध्टे ( पुछा भाम, बतावे इमिलछो )॥ 

'पतजञ्जलि का जीवन-परित 


पतञ्जलि शेषनाग के अतार थे--पही सावत्रिकी प्रसिद्धि है। इसके अतिरिक्त 
“उनवे जीवन-चरित के विषय में हमारा ज्ञान जगण्य है। इधर द्रविड देश के सुकविं 
रामभद्र दीक्षित (समय १६ शती) ने 'पतझ्णलि-चरित” नामक काव्य में भाष्कार के 
जीवन के विपय में नत्रीत तथ्यो की उद्भावना की है। उनका कहना है वि आचार्य 
चौठपाद ( थी शद्भूराचार्य के दादा गुरु) भाष्यकार पतज्जलि के शिष्य थे। इसकी 
“पुष्टि मे उन्हीने एक विचित्र घटना का उल्लेख किया है । कह नही सकते यह कहाँ तक 
परम्परा से पोधित है। उबर उसने प्राचीत विद्यारण्य स्वामी ने अपने 'शंयरदिग्विजपा 
मे भ्षीशडटराचार्य के गुर गोविन्दपादाचार्य को पतझ्जलि का स्पान्तर माना है।' इस 
उल्लेख से स्पप्ड प्रतीत होता है कि पतज्जलि का सम्बन्ध अद्वत वेदान्त थे सम्प्रदाय से 
आचार्यों ने जोडा है। कारण यही सम्भावित होता है कि शण्द ब्रह्म के प्रतिपादक 
दतण्जलि शब्दाईनवादी थे । वे शब्द की एक तथा अभिन सत्ता स्वीकार करते थे 
शब्द से टी मृष्दि होती है और शब्द मे ही मृष्टि का विलय होता है। इसी शब्दाद्ेत- 
बाद के प्रतिप्ठापक होने से पत्तस्जलि को अद्वैववादी सम्प्रदाय से सम्बद्ध विया गया 
है। भनृ हरि ने अपने 'वाउयपदीयः मे तथा नाग्रेशभट्ट ने जपती 'मझ्जूपा' में महाभाष्य 


$ दृष्ट्वा पुरा निज सहुखमुखीमभैपु- 
रन्ते वसन्त इति पामपहाम शान्त । 
एकाननेत भुवि यस्त्ववती्य शिष्यान्‌। 
अन्चग्रहीतनु स एवं पतञ्जलिस्त्वमू ॥ 
-शकरदिखिजय ५॥६५ ( हरिद्वार सस्करण, १६६७ ) 
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के ही तथ्यों के आवार पर अपना सुचिन्तित सिद्धान्त प्राप्ताद खड़ा किया है । इस 
प्रमग में यह तथ्य भी ध्यातव्य है। 


कांत्यायन तथा पतञज्नलछि 
पतञ्जलि के साथ कात्यायन के सम्बन्ध को यथार्थेत समभने से दोनों के 
माहेत्म्य का पू परिचय किसी भो आलोचऊ को प्राप्त हो सकता है। 


(क) कात्यायन का वालतिक पराणिनीय व्याकरण के दाशंनिक स्वरूप को पूर्णत 
अभिव्यक्त करता है। उनसे पूर्व व्याडि ने अपने 'सगह ग्रन्थ में इस स्वरूप कौ 
अती-भाँति प्रकट किया था और यह स्वाभाग्कि है कि उनके पर्चादवर्ती कात्या- 
यतवे के ऊपर उनके ग्रन्थ का प्रभाव पडे। परन्तु लक्षश्तोकात्मक संग्रह! के कालक़ुवलित 
हो जाने से कात्यायन के वानिको के साथ उसकी तुलना नही की जा सकती और न 
कात्यायन की अधथमर्णता की मात्रा का ही पता लगाया जा सकता । कात्यायन कं 
प्रयम वातिक है 'मिद्धे शत्दा्थ--सम्वत्धे ! जौर पछजलि ने 'मिद्ध” शब्द के “नित्य 
अर्थ की पृष्ठि मे सग्रह का प्रामाषण्य उपस्थित किया हैं ।* इससे स्पष्ट है रिप्तञ्जलि 
कात्यापन के ऊपर सप्रह का प्रभाव मानते ये--विशेषत उन स्थलों पर जहाँ शब्दार्थ 
से सम्बद्ध दार्शनिक तथ्यों का विवरण उपन्यस्त है। यह सामान्य धारणा है जिसकी 
पुष्टि के लिए महाभाष्य का अनुशीलन अपेक्षित हैं । 


(ख) पतज्जलि का महाभाष्य शात्यायन के वातिको का ही विस्तृत दथा विश्द 
व्याख्यान है। पतज्जलि कायापन के पूर्ण समर्थक है। वे स्वय जाक्षेप तया सन्देह 
को उपस्थित कर वानिक के समाधान को गौरवमष्टित बनात है। वे स्वयं दूषण 
देने है और तव उसका निरास करत हें। वातिक के सिद्धान्तों वी य्यारवा गे+- 
भअमर्थन मे अनेक प्रकार की युक्तियाँ दैते हैं जिससे भाष्यकार के बुद्धि कौषल का हो 
पता नही चयता, प्रदुत कात्यायन के प्रति उनकी धुर्ग जास्था का भी परिचय मिलता 
है। यया 'शास्रवृव॑े प्रयोगेडस्पुदयत्तत्तुल्यं वेइशब्रेव--इस वातिक के साप्य 
के उनुशीलन से उनकी कात्यायन के सिद्धान्ता के प्रति भूवस्ती आम्घा जभिव्यक्त 
होती है । इसमे अनेक समाधानो को देकर तथा सम्भाव्य आक्षेपो का निराकरण कर 
पत»जति ने कायायन के मत को पूर्ण पुष्द किया है। नमे-नये प्रश्नों के उत्तर म वे 
मसूद वा्िक के ही समस्त ज्ब्दों का नवीन विग्रह कर समु चिद समायान करते हैं । 
'प्िद्दे शब्दायं सम्दस्थे! के व्यास्यात के अवेसर पर पदाये क्री समत्या उठ खड़ी 


थे. सप्रहे वादत्‌ कार्यप्रतिद्न्दिभावान्‌ सन्यामहेँ विलपर्थासबाविनों ग्रहणमित्ति 
इहापि तदेव। --पश्षशाहिक | 





४६४ | संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


होतो है कि पदार्थ आकृति है अथवा द्रव्य । इन दोनो पक्षों के समर्थन में वे शुब्दार्थ 
सम्बन्धे' के दो प्रकार के विग्रह प्रस्तुत करते हैं और कात्यायन के मान्य सिद्धान्त को 
प्रकट करने मे समर्थ होते हैं। प्रत्याह्यराह्धिक में वर्ण की सा्थंकता तथा अनर्थकता 
को सिद्ध करने के लिए अनेक वार्तिक हैं। इनकी व्याख्या पतच्जलि ने उदाहरणों के 
द्वारा जिस मामिक ढग से की है वह दर्शवीय है। उदाहरणों के वैश्य के कारण यह 
प्रसय खिल उठता है । 


(ग) कांत्यायन के वातिको के ऊपर पतञ्जलि का महाभाष्य की सर्वप्रथम उप- 
लब्ध व्यास्यान है, प्रत्ययुत पतज्जलि से पूर्व ही अन्य व्याययाकारों ने इनके ऊपर 
व्यास्यायें लिखी थी। इन व्यास्याकारों के नाम से तो हम परिचित नही हैं परन्तु इनकी 
सत्ता के लिए महाभाष्प ही प्रमाण उपस्थित करता है। भाष्यकार ने अपनी व्याख्या 
लिखने के बाद इन प्राचीन व्यास्याकारों के मत का उल्मेख जपरस्त्व'ह कहरूर 
किया है” । इसका ऐतिहासिक महन्व यह है कि पतझजलि तथा कांत्यायन के बीच मे 
समय का पर्यात्त व्यवयान है, परन्तु कितते समय का ? इसका यथार्थ उत्तर 
दुष्कर है! 

( घ ) कात्यायन की अपेक्षा पतज्जलि वैद के विशेष मर्मेज्ञ प्रतीत होते हैं | 
चेद का उनका अध्ययन ग्रम्भीर तथा मौलिक्त था--यह निष्कर्ष उनके भाष्य के 
अनुशीलनकर्त्ता को पदे पदे उपलब्ध होता है। पस्पशाह्िक में व्याकरण अध्ययन के 
प्रयोजनो के उल्लेख के अवसर वर इसका प्रमाण उपन्यस्त है। व्याकरणाध्ययन के 
प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त पतञ्जलि ने चार वैदिक मन्त्रो को उद्धृत किया है तथा 
उनका व्याकरणपरक अर्थ भी किया हे--(१) चत्वारि शद्भा' ( %०४५८॥३ ) 
(२) चत्तारि वाक्‌ परिभिता? (#%० ११६४।४५), (३) उत्त त्व, पदयनु "/*** 
(ऋ" १०७१४ ; (४) सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्तों ( ऋ० १०७१२ )॥ 
इनसे अतिरिक्त अन्य मन्व तया अनुष्ठान वावय भी इस प्रसंग में दिये गये हैं। 
पतरजलि ने वेद, वैदिक शाखा, वैदिक चरण तथा वेदाध्ययन प्रणाली पर इतनी प्रथुर 
१. यथा पस्पशाह्विक में 'तत्तुल्य वेदशब्देन' वातिक का एवं नवीत व्याख्यान 

“अपर स्त्वाह' शब्दों के अनस्तर भ्रस्तुत क्या गया है । 

२ यह मनन ऋग्वेद के अतिरिक्त जन्यत्र भी मित्रता हैझवाज० स्त० १७६१, 

तैत्तिग आर० १०१०२, नि० १३॥३॥ 

३. यह मस्त अन्यत्र भी उपलध है-अथर्व दा१०२७ तै? ब्रा० राषाप१, 
शत» ब्रा० ४ १३॥१७, नि० १३६ ॥।॥ 
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सामग्री अपने भाष्य मे भर दी है कि उसके साधार पर इन विषयो का सुव्यवस्थित 
स्वरूप हमारे मानसपटल के सामने सद्य खडा हो जाता है। वेद का इतना ग्रम्थी र 
तथा विस्तृत परिचय होना सचमुच आश्चये की घटना है। कठ तथा कलाप शाखा 
से महाभाष्य का गहरा परिचय दृष्टिगोचर होता है। काठको की प्रतिष्ठा पाणितरि दे 
काल में भी थी जिन्हे उनको सहिता मे प्रयुक्त होने वाले 'देवायन्त ” तथा 'सुम्नायन्त * 
पदों के लिए एक विशिष्ट नियम" बताने की आवश्यकता पडी । पतजजलि के युग मै 
तो कठ और क्लापो को सहितायें गाँव गाँव मे पढाई जाती थी * । ये दोनो देशम्पायर 
के प्रत्यक्ष शिष्य थे--उस वैशम्पायन के, जिन्होने यजुर्वेद के प्रवचन को आरम्ड 
किया था। जिस प्रकार पतज्जलि ने पाणिनि की कृति को महत्‌ तथा सुविहिव 
( सुब्यवस्थित ) कहा है, उसी प्रकार कठो की सहिता को भी? । कठो, कलापो तथा 
कौथुनों की सहिता के गान तथा उनके प्रति मगल-कामना के उल्लेख भी भाष्य में 
मिलते हैं” । इस प्रकार पतञज्जलि के महाभाष्य के अध्ययन से वेद के विषय मे अनेझू 
नवीन तथ्यो का आविष्करण हो सकता है। उनके समान वेद के ज्ञाता वैयाकरण 
की उपलब्धि उम्र प्राचीन युग मे भी विरल भी ! इसीलिए उ होने वेदज्ञान के लिए 
ध्याकरण की भूयस्ती उपयोगिता मानी है । 


१ देवसुम्तयोयजुि काठके ७४३८ सूत्र के द्व"रा वे दोनों पद सिद्ध होते हैं॥ 
इस मूत्र का “यजुषि? पद इस बात का प्रमाण है कि कठशाज्ला यजुर्वेद के 
अतिरिक्त भी है। हरदत्त के अनुसार कठशाखा ऋग्वेद मे उपलब्ध है। वहाँ 
*देवान्‌ जियाति सुम्नयु.” ऐसा “आदर विरहित ही प्रयोग होगा। पदमजरी के 
शब्द घ्यातव्य हैं--'बहद्ृचानामप्यस्ति कठशाखा । ततो भवति प्रत्युदाहरणम्‌ 4 
अनन्ता वे वेदा ! ( पूर्वंसूत्र की पदमझ्जरी )॥ “अनन्ता वे वेदा ” हरदत्त का 
आश्चर्मेतूचक उद्गार है! जो बतवाता है कि फठशाज्ा का प्रस्यात सम्बन्ध 
तो यजुवेंद से ही है, परन्तु ऋग्वेद मे भी उस शाला का सम्भावित अस्तित्व 
है। विशेष द्रष्टव्य--डा० रामशकर भट्टाचार्य का ग्रन्थ 'पाणिनीय व्याकरए 
वा अंनुशोलन! पू० १६८-२०२ ( वाराणसी, १६६६ ई० )। 

३ ग्राम ग्रामे काठक कालापक च ग्रोच्यते (४३१०१ )। 


३. गयेह भवति पाणिनीय महत्‌ सुविहितमित्ति, एवमिहापि कठ महत्‌ सुविध्धि 
(डश६६ )। 

४ ननदस्तु कठकालापा , वर्धन्तां कककौथुका ( राध्धारे ) 
३० 
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यथोत्तर मुनीना प्रामाष्यम 

पाणिनि व्याकरण “त्रियुनि! के नाम से अभिहित किया जाता है, वयोकि इसके 
खप्टा तीत महामुति थे--याणिनि, कात्यायन तथा पतज्जन्ति, जो दम से एक दूसरे 
से उत्तरोत्तर थे कालक्रम से । व्याकरप सम्प्रदाय का परिनिष्ठित मत है--एपौत्तरं 
मुनीना प्रामाष्यम्‌ अर्थाव्‌ उत्तरोत्तर मुनि क्य प्रामाण्य है। इस सिद्धान्त दे बनुसार 
प्राषिनि से वढ कर कात्यायन का तवा उनमे भी वढकर प्रामाष्य है पदजजलि का । 
बुछ लोग इसे भट्टोजि दीक्षित का ही अविचारिद्र रमणीय मन्तव्य मानते हैं, परन्तु 
पदमज्ज रीकार हरदत्त भो जो दीक्षित से सर्ववा प्राचीन वैयाक्षरण हैँ इसी मन्तव्य 
के समथक थे । पदमजरी दा श्रामाण्य इस विषय में स्पप्ट है। इस तथ्य के पोषक 
कनिपय उदाहरण यहाँ उपन्यस्त हैं-- 

(१ ) न धातुलोत आर्धातुके ( ११४४ ) सूत्र का ताथवे है कि धालवशलोप 
विमित्तक आर्धातुक परे रहने पर इक्‌ को गुण दया दृद्धि नही होती । वेपिदिता, 
मरीमृजक, लोलुब आदि इसके उदाहरण हैं। परस्तु पतझवलि ने इस सूत्र वा 
प्रत्याख्यान क्या है। उनका कथन है कि सर्वत्र अकार के लाप करने पर उसके 
स्थानिपद्भाव होने से गुण इृद्धि नही होगी, तब सूत्र का प्रयोग हो क्या ?े आाजकल 
समस्त वैपाकरण इस प्रत्यापपान को ही आदर देते हैं सूत्र को वही । सूत्र केवन 
शुद्ध अदृप्टार्षक ही माना जाता है । 

(१ ) न बहुर्बराही ( ११२८ ) यूत्र रा जयें है कि वहरीहि चिक्रीपित होने 
पर सवादि को सर्वतामठा नहीं होती | इसके उदाहरण हैं त्वस्कपिनुरः ( तई पिता 
यसयेति विग्रहे )। इस भूत्र ध्रर पतञ्जलि को इष्टि है--'भरूचु-बरो तु कर्तथ्यो 
अत्यद्ध मुक्त सशपो” और इस दृष्टि के अनुमार उन्होन अक्चू घटित पद को ही 
मान्य बतलाया है--जिप्स्ते पूर्वोदाहत पद होग त्वकृतू-पितृक, तथा सक्ततृपितृकः। 
इन रूपो को सिद्ध कर महाभाष्यकार ने मूत्र का प्रत्यास्थान किया।। और आाज 
यही मत सर्वत्र मान्य है, सूबकार का मत नहीं 

(३ ) 'नामन्त्रिमे समानाधिकरंणे! ( ८१७१) अप्टाध्यायी वा मूत्र है 
जिसके अनन्तर दूसरा मूत्र है 'सामास्यवचन विमापित विशेषयवने' ॥ यहाँ पर 
जूपरे सूत्र मे 'वहुबचन!ं इस पद की पूर्ति कर 'साम्तान्यवचनम्‌' का प्रत्यास्थाने 
किया गया है। और विशेष वचन! पद वा सम्दस्ध पृ सूत्र में स्थापित किया 
भाष्यकार ने | इससे सूत्र का अर्थ हुआ 'बहुवचनान्त विश्ेष्य समानाधिररण बामखित 
विशेषण परे रहने पर अविद्यमानवतु होता है विृत्प 8 ओर यद्दी भूत्र का बर्ष 
संबंत्र मान्य होता है। 'द्राह्मणा वेयाकरणा! इस लक्ष्य में उत्तर बैयाकरणपद का 
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विकल्प से नियात सिद्ध हाता है। और “ब्राह्मण वयातरण ” इस लत्य मे ो निघात 
निय्रही होता है। इस सूत्र म बहुबचन पद के श्रव्रेश के अभावम एक्दच 
नातादिको का अविद्यमानवद्भाव होने पर अनिष्ट की प्रसक्ति हो सकेगा। अतएव 
आप्यकार की व्यवस्था दस नूनगे सब वैयाकरपो के द्वारा स्वीइ्ृूत वी चाती है। 


(४ ) 'उपयगदिनोत्पर ! ( ८६८ ) सूत्र का अथ है- उपसय्रस्व निमित्त 
से परे नस के नकार को पव हाता है, ओकार परभाग म नहीं हाने पर ॥ प्रणस 
इसका उदाहरण है । अब विचारणीय है-- प्रणो नय इस लम्न मे जाकारपरत्व हर 
से पव सिद्ध न हागा तथा प्रन पूपा' इस लक्ष्य म ओकारपरत्व न हो म पव 
हागा--दन प्रकार अव्याप्ति तथा अतिब्याप्ति को देखकर भगवात्‌ क्ाष्यकार ने सूप न 

जनोतदु पर इस पद को हटाकर उसके स्थान पर बहुलम्‌ पद वी योजना की है । 
इससे इष्ट प्रथाग की सिद्धि होता है। आत भाष्यकार का ही व्यवम्पा छज्दवत्ताण 
के द्वारा समाट्त होता है । 


(४५) 'पदव्यबाये5$ पे (८।४।३८) पराणिनि का लूत है। उपका भय है--पूत् 
चदस्थ निमित्त से परे प्रातिपरादिकान्त विभाक्ति स्थित नुम्‌ क नक्पर को पत्व नहीं 
हता यदि पद से ब्यवधान होवे । इनका उदाहरण चतुरज्ञयातन है।इस सुत क 
ऊपर कायायन का जवद्धिते इति तक्त्यम्‌ यह वा्निक है जिसका अथ है कि सूत 
वाला नियम तद्धित से भिन्र स्पतो मे ही होता चाहिणु। इसमजिए चाद्ों गोमइण प६ 
मे णव का निषय नही होता। परस्तु इस बातिक का भायव्रार ने प्रवच्यान किया । 
उन्हान पद्रयवाये इन सूत्रस्य पद मे पे व्यवात्र वही स्ममा-्समास स्वीइृत किया 
प्र इस समास स्वीकार करने पर सवह् इज्ल सिद्धि हाता है। ट्मानिए भाषप्यक्ष"र 
चा यह प्रकार ही सव॒सम्मति से स्प्रीक्त किया जाता है । 


इस प्रक्नार जनक स्थता में खुवकार तथा विकार की जपतला भाष्यक्षार का 

मत्त प्रास्व माता छाता ॥ इसका अभिप्नाय वैयाकरप साप्रदाय में बह नहीं है कि 

सूत्रक्मार तथा वातिकार का मत पप्रमाण है प्रद्ठत उत्तर झुति क् तापर्य मं ही 

उन ी हाय है। कैट की इस विपय मे स्प८ उक्ति है- 

परागिनीय व्यात्यानभूवत्वेथपि इश यादि कबनेन । 
अवास्पातृत्वाद्‌ अस्थ इतरमा'यव उक्षण्येत महत्त्वमु ॥ 

६ अदीप १४११ ) 

मरो दप्टि में भाष्यक्षार की इष्टियाँ छह “लल्यैकचसुष्क' वैग्रकरप सिद्ध कर 

रही ६ । भाष्यक्वार ने धातुओं के अब प्रसंग के दो घदा का व्यवहार क्या है-विद्ये 
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तथा इष्यते । 'विद्यते” का अर्थ है कि धातु का वह अर्थ पाषिनि द्वारा आग्नात है--- 
निदिष्ट है | 'इष्यते' का तात्पयें है कि लोकव्यवहार मे उप्तका भिन्न ही अर्थ विद्यमान 
है। इसी प्रकार लोक व्यवहार मे प्रचलित शब्द की सिद्धि, जो सूत्र तथा वातिक 
द्वारा कृथमाी नहीं हो सकती, “इष्टि/ के द्वारा ही सम्पन्न होती है। पतञ्जलि 
व्यवहार को शास्त्र की अपेक्षा अधिक महत्त्व देने वाले वैयाकरण है | फेलत व्योव- 
हारिक प्रयोगों को शास्त्र की मर्याद्य भे बाँधने के लिए ही पतझजलि ने अपनी इष्टियो 
का निर्माण किया। इससे उतको अज्लौकिक शेमुषी तथा भाषा और व्याकरण के 
परस्पर सन्तुलन की दृष्टि लक्ष्य मे आती है। नि सन्देह पतज्जलि सरकृत-भाषा के 
प्रखर प्रतिभाशाली महनीय वैयाकरण हैं । 


तृतीय खण्ड 
व्याख्या-युग 


पाणिनीय सम्प्रदाय का व्याश्या युग पद्म शती से लेकर १४ शमी तक व्याप्त है। 
इससे पूर्वे युग मे जिन दो मौलिक ग्रन्यो का प्रणयन हुआ, उन्हीं के ऊपर व्याख्या- 
अ्थों का निर्माण कर उन्हें सुनभ तथा वोधगम्प वनाया गया। वातिक़ों को अस्त- 
निविष्ट वरने के कारण महाभाष्य ही अष्टाध्यायी के अनन्तर व्याख्या की आवश्यकता 
रखता था) फ्लत इन्हीं दोनो के ऊपर व्याख्याग्रत्यों का निर्माण इस युगे का 
निजी वैंशिष्टय है । अष्टाध्यायी की अपेक्षा पातञ्जल-महापाष्य गम्भीर तथा दुरूह 
होने के कारण सर्वप्रथम व्य।ख्यान की अपेक्षा रखता था और इसीलिए इस युग म 
उसके ऊपर व्याख्या ग्रन्यो की रचना हुई। अधष्दाध्यायी के व्यास््यां ग्रन्थ का दर 
उसके अनन्तर प्रतीत होता है। इन्ही दोनो पग्रस्यों की टीक्ाअटीका की रचना के 
कारण इस लम्बे काल को “व्याध्या-युग' का अभिवान हम प्रदान करते हैं । 

“व्यास्या-युग” का नामकरण '“प्राधान्येन व्यापदेशा भवस्ति” इस नियम के अनुसार 
आचीनतम सम्पूर्णदत्ति काशिकादृत्ति' के निर्माण के कारण ही है, अन्यथा दृत्तियो वी 
रचना सप्तम शती से पूर्वकाल की घटना है । काशिका ने अपने उपजीय प्रन्यो में हो 
किसी 'दृत्ति/ का निर्देश किया है* । इस 'दृन्ति' के विषय मे पदमज्ज) में हरदल ने 
कोई नाम विदेश नहीं क्या परुलु उनसे पूववर्नी जितेन्द्युद्धि ने इस इगोक के अपन 
“न्याम! में चुल्लिमट्टि तथा निलुंर वी दृत्तियों का साम्दा सक्ेत किया है। फलत 
ये वृत्तियाँ काशिका से अचीनतर हैं, परन्तु इनमे से किसका आश्रयथ काशिका मे 
विशेषरूप से है ? इस विषय मे कु नही कहा जा सकता 

इतना ही व्यो ? मूत्रद्धत्ति की सना पतज्जनि महामाष्य से भी प्राकृकालीन है । 
उस युग मे क्ुणि नामक आचार्य की वृत्ति नितान्त प्रख्यात थी। (एड प्राचा दशा 
६ १॥१॥७४ ) सूत्र मे 'ब्राचा” से क्या तात्पर्य मानी जाय २े इस विषय मे मत हैविश्य 
हैं। सामान्यरूपेण यह शद प्राचीनित्ञम्ियो का ही वाचक माता गया था ('कारिका' 
को भी यही स्वीकार है ) परन्तु कुषि की सम्मति में यह जद प्राक्देशीय आचायों 
३ इन्तो भाष्ये तथा धाउुनाम पाराबणादिपु। 

विप्रकरी्णम्य तन्त्रस्यक्रियते. सारसब्रह ॥ 

“-काजिका का प्रथम श्वोक । 
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का सकेतक है तथा इस सूत्र मे व्यवस्थित विभाषा भी है। कृषि के इस मत की 
पतज्जिल ने भी माना है। इस तथ्य का परिचय हमे इस सूत्र के प्रदीप मे कैयट के 
शब्दो से वैशद्येन उपलब्ध होता है" । फलत कुणि की पतज्जलि से प्राकुकालीनता 
निसदिग्ध है। 


इतने से संतोष नही करना चाहिए, प्रत्युत सूत्रकार पाणिनि ही प्रथम द्त्तिकार 
भी प्रतीत होते हैं । वह ब्त्ति तो आज उपलब्ध नही, परन्तु मान्य वैयाकरणों के 
उल्लेख इस तथ्य के मानने मे प्रमाण माने जा सकते हैं। स्वयं महाभाष्यकार के 
घचन इस विषय मे प्राचीनतम निर्देश माने जा सकते हैं। भा बाडारादेका सज्ञा' 
(१॥४।१) सूत्र के पाठ के विषय में सन्देह उठाया गया है महाभाष्य मे । और उत्तर 
है कि इस सूत्र के दो रूप है--भा कडारादेका सनज्ञा तथा प्राक्‌ कड़ारात्र कार्यम्‌ * 
और यह्‌ आचाय॑ के प्रामाण्य पर ही स्वीकार्य माना गया है--उभयथा ह्याचार्यण 
शिष्या, सूत्र प्रतिपादिताः केचिदा कडारादेका संज्ेत्रि भ्राकृकडारात्‌ पर॑ कार्य+ 
पम्रिति! | महाभाष्य के ये वचन नितान्त स्पष्ट हैं । 


काशिका ने अनेक सूत्रों की दो प्रकार की व्यास्यायें दी हैं और इसके लिए 
आचाये को ही प्रमाण माता है। ५११५० सूत्र (तद्धरत्त वहत्यावहति भाराद 
घशादिभ्प ) पर दो प्रकार के अर्थ तथा दो प्रकार की शब्दसिद्धि दिखलावर 
काशिका कहती है-- 


सुत्नाथंद्रयमपि चेतवाचार्देण शिव्या प्रतिपादिता,। तदुभपथापि ग्राह्मत्‌ 
( काशी स०, चतुर्थ भाग, पृ० ५५ )। ५१६४ सूत्र ( तदस्य ब्रह्मच्ंम्‌ ) में इसी 
प्रबार व्यास्या के दो प्रकार है। एबं के अनुसार प्रत्यय वा अर्थ ब्रह्मचारी है और 
दुसरे के धनुसार ब्रह्मचर्य प्रत्ययाथे है। ये दोनो भर्थ प्रमाण हैं दोनों अ्कार के सूद 
प्रणयन से -- 
पूर्वेत्र ब्रह्मचारी प्रत्ययार्थ । उत्तरत्र ब्रह्मचयेमेव। 
उभयमपि प्रमाणम्‌ । उभयथा सूत्र-प्रणयनात्‌* ( काशिका ) ॥ 


१ कुणिना प्रागग्रहणसाचार्य निर्देशार्थ व्यवस्थित विश्ञायार्थ च व्यास्यातमु"** 
**“भाष्यकारस्तु कुणिदर्शरमशिक्रयत्‌ ( १॥१७५ पर भाष्पप्रदीष ) 
पदमजरी मे भी यही मत स्वीड्ृत है । 

२ इस वाक्य का अर्थ दोनों टीकाकारों के अनुसार एक समान ही है। उभय- 
स्मिन्नपि हनायें सूवमेतद्‌ आचार्यण प्रणीतम्‌ । द्यमपि प्रमाणम्‌ ( न्यास ) 8 
उभयोरध्यर्थयों सूत्रवारेणैव सूजस्य व्यास्यातत्वात्‌ ( पदमजरी )। 
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अष्ठाध्यायी का ११४४ सूत्र (इग यण सम्प्रधारणम्‌ ) सम्प्रतारंण सन्ञा 
का विधान करता है। इस सूत्र के तात्पर के वियय मे दो मन हैं ( जिसका उल्लेख 
काशिका करती है )। एक के अनुसार वावया्थ की सक्षा सम्प्रसारण है और दुसरे 
के अनुमार यण्‌ के स्थान में होते दाले इक (वर्ण )की ही बह सत्ना है। 
काशिकाकार ने इस हँविष्य के लिए प्रमाण नहीं दिया, परन्तु भतृ हरि पाणिनि को 
ही इमका उत्थात्रक मानतै हैं-- 
उभययथा छावार्येग शिष्या प्रतिपादिता । केचिदु वाक्यस्य, के चित्‌ वर्णस्य'। 


साराश है कि भद्ृ हरि के मत मे आचाय पाणिनि ने ही अपने शिप्पो को यह 
दो प्रकार का ध्यास्यान दिया था। किन्‍्हो को वाक्य का ही सम्भसारण बतलाया था 
और किन्‍ही को वर्ण को ही । 

निष्कर्ष यह है कि काशिका, भक्त हरि तथा पतज्जलि जैसे प्राचीन जाचायों के 
पूर्वोक्त उद्ध रणो से हमे बता चलता है कवि पाशिनि ने स्त्रय ही अपने सूत्रों का प्रवचद 
कर शिप्पो को ताताय प्मकाया था। फलत सूत्रकार को ही प्रथम बृत्तिकार 
मानने के लिए पर्थात्न प्रमाण उपलज्य हैं। इस विषय में सम्प्रदाय की अक्षुण्णवा 
अवलोकनीय है । 


महाभाष्य की 'विपुत' टीका सम्पत्ति में तीन व्यास्पायें मुख्य तथा लोकभिय 
हैं-( १ ) भगृ हरि रचित 'महाभ्ाष्य दीविक्ा ; ( २ ) कब्यद इत 'सहाभाष्य 
प्रदोष' तया तदुपरि ( ३ ) नागेश विभित ब्रदीपोद्योत । अप्दाध्यायी की व्यास्यायो 
(बत्तियो ) मे मुख्य ये हैं--( १ ) जयादित्य तथा वामन रचित काशिह्लावृत्ति, 
जिपके गम्भोर अर्थ की थ्यास्या जितेन्द्र बुद्धि ने 'काशिका विवरण पछण्विका? 
( प्रद्यात अभियान “न्यास” में ) मे तथा हरदत्त ने पदमझ्जरी में की, (२) 
अज्ञातनामा आचार्य की 'भागद्ृत्ति' ( ३ ) पुरुषोत्तम देव की 'भाषा बृत्तिशए, (४ ) 
शरणदेव की 'दुर्घट दृत्ति' तथा ( ५ ) भट्टोजि दीक्षित कृत “शन्द कौस्तुभ!॥ इत 
प्रकार व्याकरण के व्याख्या युग के सर्वे-प्राचीन आचार्य भरत हरि हैं । 


अप 
भव हर 
पाणिनीय सम्प्रदाय में भतृ'हरि के समान अशेप तत्त्व निप्णात वैयाकरण मिलना 


दुर्लभ ही नही, निवान्त असम्भव है। पतज्जलि ने अपने 'महाभाष्य! मे व्याकरण 


१ यह वचन उद्धृत है सस्कृत_व्याकरणशास्त्र का इतिहाम ( प्रथम भाग ) 
पूृ० ४०४ पर। 
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के दाशंतिक पक्ष का जो रहस्य उद्घादित किया है, उन्ही से प्रेरणा तथा रफूति 
अट्ध कर भतू हरि ने अपना अलौक्षिक पाण्डित्य-सण्डित ग्रन्थ लिखा जो वावय तथा 
षद के रहस्यों का यथाविधि उद्घाटन करने के हेतु 'वाक्यपदीय” के नाम से प्रस्यात 
है| पतञजलि की वैयाकरण वैदग्धी के समीप तक जाने की योग्यता भर्तृहरि मे 
हन सन्देह है । इनके देश काल का यथार्थ परिचय उपलब्ध नहीं। प्रुष्पराज के 
ब्रामणष्य पर इनके गुरु का नाम वसुरात था। चीनी यात्री इत्सिंग के निराधार 
तथा भ्रान्त उल्लेखो ने विद्वानी मे यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि भतृ'हरि बौद्ध 
थे। ये वैदिक धर्मातुयायी थे ! इसका परिचय वाक्यपदोय के ब्रह्मकाण्ड वे अध्ययन से 
स्पष्ट प्रतीत होता है । जो व्यक्ति धर्म की व्यवस्थिति के लिए तर्क से अधिक महत्त्व 
शआग्म--वेद को देता है" और जो तक की मर्यादा को वेद तथा शाम्त्र के अविरोधी 
होने पर ही मान्यता देता है, वह क्या बुद्धभतचानुयायी कथमपि माना जा सकता है ? 
अणस्तन महोदधि के कर्ता जैन वर्धमान सूरि भर हरि को वेदज्शो को अलक्ारबूत 
मानता है ( वेदबिदासलद्धुरभूत )* काश्मीरी दाशेनिक उत्पलाचाय ने भी 
इनके किसी मत को बौद्धमत के साथ साम्य दिखलाया है। फ़लत ग्रन्व की अन्तरग 
द्रथा वहिरग परीक्ष। से ये निश्चित रुप से प्रौद वैदिकमतानुयायी सिद्ध होते हैं-- 
इसमें तनिक भी सन्दद्‌ नहीं किया जा सकृता । 

भतृं हरि निभित महाभाष्य व्यास्या को महाभाध्य की उपलब्ध टीकाओ में सब 
ब्राचीन मात सकते हैं, परन्तु प्रथम टीका नही, क्योकि इसमे प्राचीन भाष्य व्यास्यायों 
बा बहुश उल्लेख है, नाम्ना नही केवल अन्ये/ अपरे शदों के द्वारा ही। विभिन 
ब्याकरण ग्रन्थो म इसके उद्धरण सिद्ध करते है कि भरत हरि ने समग्र महाभाष्य पर 
टीका लिखी थी, पररुठु आज उपलब्ध है केवल जियादी की व्याख्या ही | वर्धमान 
अतृ हरि को महाभाष्य त्रिपादी का ही व्यास्याता मानता है--भठ्तूं हरिवरक्पिपदीय- 


१ न चागमादते धर्मस्तकेंण व्यवतिष्ठते । 
( दावयपदीय १।४६ ) 
२ वेदशास््राविरोधी च तर्कश्वक्षुरपश्यवामु । 
( वही १,१३६) 
गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ १२९३ । 
भाष्यवारस्थाशिप्रायमेत व्यास्यातार समर्थयन्ते । 
( दोषिका का बचने ) 
है द्रष्टव्य सस्कृत साहित्य का इतिहास प्रयम्म भाग ( पृष्ठ ३४४-३५५ ) अजमर 
स॒० २०२०१ 


न्द्‌ 
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अक्षीर्णयो कर्ता महाभाष्य-तिपादा व्यास्याता च। प्रतीत होता है कि विक्रम की १२ 
शतती में, जब वर्धम'न ने अपने “गणरत्वमहोदधि' का निर्माण किया, महामाष्य-दीपिका 
की त्रिप'दी' ही अवशिष्ट रह गई थी । जो वुछ भी कारण हो, इतना तो निश्चिण 
है कि भरत हरि को यह टीका पतेज्जलि के गृढ रहस्थो की उद्घाटिनी है। 


वावयपदीय 

'धावयपदोय' में तीन काण्ड हे । इनमे मे वक्प्रपदीय कितने अश का नाम है ? 
डुस विवय में प्राचीन वेधाकृरणों में सथा टीकाकारों मे भी ऐकमत्य नदी है। इस 
वैमत्य के कारण का ययाथ्थ पता नहीं चलता । “ग्रणरत्न महोदध्रि' जैसे स्वतस्त ग्रन्थ 
का प्रणेता वर्धमान भर्तूं हरि को वाक्परदीय तथा प्रकीर्ण का कर्ता सादत है ( भतृं- 
हरिवॉक्यपदीय-प्रकी्णयो कर्त्ता ) अर्थात्‌ तृतीय काण्ड के प्रकीर्ण काण्ड हाने के 
कारण उसकी दृष्टि में प्रयम तया द्वितीय काण्ड का ही अभिधान 'वाक्‍्यपदीय! 
सुसगव है। प्रकीर्ण काण्ड का टीकाक्रार हे लाराज प्रयम्र काण्ड का उल्लेख वाक्य- 
थदीय नाम्ना करता है* | इससे य री सूचित होता है कि वह वाक््यपदोय को प्रकीर्ण 
काण्ड में प्रयक्‌ तथा स्वनन्त्र प्न्य मानता है। इस मत की सत्ता रहने पर भी हम 
यही उचित प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण विक्राप्डी का ही नाम 'वाक्ययदीय' है, केवल 
प्रथम-द्वितीय काण्द का नहीं । 


इस मते की स्थापना का बीज हेलाराज की दृत्ति से भली-भाँति उपवब्ध होता 
है। ध्यान देने की बात है दि वैयाकरणो के अनुयार व्यवद्वार म उपयोगी होने से 
वाक्य ही प्रवृत्ति निहृत्ति का कारण होता है। भाषा की वाज़्य ही मुख्य इकाई है 
जिमके व्श्लिपण करने पर हम पदों की सत्ता पर पहुँच जाते हैं। किसी भी व्यक्ति 
को घड़े के लाते में प्रद्तत कराने तथा उछ् कार्ये से निदत्त कराते वाला वाक्य 'घट- 
मानय' तथा “घट माउ४्नथ' ही भाषाशाज्ोय दृष्टि से मुख्यता रखता है। इन वाक्यो 
क अपोद्धार से ही तद्घटक पदों की सत्ता हमे उपलब्ध होती है ॥ इस प्रकार वावय 
की ही मुख्यता होतो है और तदवय॒वयभूत होने से पद की गौणता होती है। इस 
तथ्य की ओर भर्तू हरि ने स्वय सकेत किया है तृतीय काण्ड के आरम्मिक पद्म मे-- 
द्विधा कैरिचत्‌ पद मिन्न चतुर्घा पद्चआपि वा । 
अपोधृत्यैव चावप्रेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 


फलत तृतीय काण्ड का ही समुचित अभिवान है--पद काण्ड | विषयों के 
बैभिन्त के कारण ही उस्ले प्रकीर्ण काण्ड के लोकप्रिय नाम से अभिहित करते हैं, परन्तु 
आयात वह परदक्षाण्ट हो है। द्वितीय काण्ड का विययानुसासे नाम है--वाबब-काश्ड 


ड४ ] सस्दृत शास्घो का इतिहास 


और इन काण्डो की भूमिका के रूपए में आता है प्रथम काण्ड जिसमे व्याकरण समस्त 
मूल तथ्य शब्दब्रह्म का विमश प्रोढि के साथ, परन्तु बड़े वैशद्य से, सक्षेप में किया 
गया है । वेद के स्वत्प का प्रतिपादन भी इसमें है। फ्लत आगम काण्ड तथा ब्रह्म- 
काण्ड के नाम से अभिधीयमान यह काण्ड पूरे ग्रन्थ के लिए भूमिका प्रस्तावना का 
काम करता है। इस प्रकार इन तीतो काण्डो में परस्पर सुसगंति है तथा पौवापयेँ 
का समुचित व्यवस्थापन है। इसलिए उचित यही प्रतीत होता है कि तीन कासडो 
को मिलाकर 'वाक्य पदीय' नाम चरितार्थ होता है। फलत तृतीय काण्ड मूल-ग्रन्य 
का अविभाज्य अगर है। उसे पृथक्‌ काण्ड वें रूप में मानना कथमवि न्याय्य तथा 
समुचित नहीं प्रतीत होता । वाक्य तथा पद-- यही व्याक रण सम्मत पौवापय है और 
इसीलिए इन दोनो के प्रतिपादक ग्रयय का समुचित अभिधान 'वाक्यपदीय” सर्वेया 
सुसगत है । 

तृतीय काण्ड को वाक्यपदीय का अज्भ मानने मे हमने ऊपर जो अयना मत 
व्यक्त किया है उसकी सम्पुष्टि पुण्यराज जे व्यारयान से भी होती है। जैसे कि-- 

“वत्मंनामत्र केषाणिद्‌ वस्तुमात्रमुदाहतम्‌। 
काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा |” 
( वा० प० +।४८५ ) 

इस कारिका पर टीका करते हुए कहा है-- 

“अन्ास्मिन्‌ वावयकाण्डे काण्डहये वा दे पाश्विरेव न्‍्यायवरत्म॑ना वस्तुमान 
दोजसात्र प्रदक्षितमे । शिप्टे तु तृतीयेडस्प प्रन्यध्य पदकाण्डद्वयनिष्पन्दभूते म्य- 
क्षेण आदरधिशेषेण स्वसिद्धान्तररल्िद्धाग्तवतिना विचारणा युक्तायुक्तावचार 
पुबंकनिर्णीतिभंविष्यति। ततो. नायमेतावान्‌ व्याकरणागमसड्‌प्रह इति? 
( १०५७६ )। हि 

इस व्यास्यान से तृतीय कण्ट को वाक़्यपदीय ग्र्य का टी विशिष्ट भाग माता 
जा सकता है, क्योकि व्याकरण का विवक्षित विषय दो काण्डो म पूर्णरपेण वशित नहीं 
हुआ है। प्रवीर्ण विषयात्मक इस तृतीय काण्ड का पूर्ववर्ती दो काण्डो मे अन्तर्भाव 
नही होता, एसा कहने का एकमात्र तात्पयें है कि तीनो काण्टो को हो बावप्पदीय 
यह नाम देना चाहिए । इस विपय में हम विशिष्ट विद्वानों के ही निर्णय को प्रमाण 
मान सकते हैं । 
भतू हरि वा देश 

- अब हम बातयपदोयकार आचाय श्री भर्तृंहरि के देश और काल पर विचार 
उपस्थापित करते हैं। वावयपदीयकार भ्तृंहरि को अनेब व्यावरण ग्रन्थे म तथा 
तदितर शाद्घीय ग्रन्यों मे भी अनेक वार भन् हरि, हरि, ओर हरिदृषभ इन तीन 
नामों स् उद्धृत किया गया है। प्रवल प्रमाण वे जभाव में केवल यही निश्चयेन नहीं 
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कहा जा सकता कि वैप्राकरणाग्रणी महात्मा भतृंहूरि भारतवर्ष के किस स्थान मे किस 
समय उत्पन्न हुए थे, वल्कि उनके जीवन चरित के विषय में भी बुद्ध नं कहना ही 
श्रेयस्कर अतीत होता है । क्योकि आचार्य भर्तृहरि ने न तो मूलकारिकाओं में, न 
प्रथम काण्ड की सम्पूर्ण स्वोपज्ञ बृत्ति में और न द्वितीय काण्ड की विच्छिन्न रुप में 
उपलब्ध स्वोपज्ञ दृत्ति मे ही कही कोई निर्देश या सझेत किया है। अधिक क्‍या, 
भर्त हरि ने अपने गरुद के भी नाप का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया है। इस सम्बन्ध 
में तिम्ताकित कारिका-वचन से यही सिद्ध होता है कि भतृ हरि ने वाक्यपदीय की 
मूल कारिकाओ को अपने गुरु से ही सुनकर सथहीत किया था। कारिका यह है--+ 
“न्यायप्रस्थानमार्गास्तान भ्यस्य स्थच दर्शनमू, 
प्रणीतों गुरुणाउस्माकमयमा ये मसड्ग्रह ” । 
( वा० पृ० २४८४ ) 
“पर्वतादागम लब्ध्वा भाष्यबीजानुपारिभि , 
स नीतो बहुशाखत्व चन्द्राचार्यादिभि पुन ।” 
(वा० प० २।४८३ ) | 

इस का रिका के व्याप्यानावसान मे-- 

“अथ कदाचिद्‌ येगतो धिघाय॑ तत्रभगवता ब्ुरातगुरुणा मम्ाएछ्ागस: 
सच्जञाय वात्मल्वात्‌ प्रणोव इति स्वर चितस्याइसय ग्रम्थस्य गुय्युवंक्रए मभिधातु- 
भाह-व्यायप्रस्थानिति” ( सस्कृत वि० वि० सस्करण वाले ग्रन्थ बे ५५४ पृष्क 
पर पुण्यराज की बृत्ति )। इस पुष्यराज के वक्तव्य से यह ज्ञात होता है कि भतृ हरि 
के गुरु का वसुरात यह नाम था। इन्ही महात्मा बसुरात ने वाक्यपदीय के मूलभूत 
व्याकरणशास्त्रीय पदार्थों का सग्रह किया था, इस विषय मे किसी प्रकार का सन्देहू 
नही किया जा सकता । 

यद्यपि भतूं हरि ते अपने जन्मस्थानादि का निर्देश नही किया है, तथापि बिन्‍्हीं 
सम्भावित विशुद्ध प्रमाणो के आधार पर हमे यह यह प्रतीत होता है कि भर्तृ हरि 
के पूर्व पुस्षो का निवास स्थान काइमीर देश था। कारण यह है कि वाक्यण्दीय 
यह शब्द /शिशुक्रन्दयमसंभ्दस्हेग्दरज़नना(दिश्येशछ:” (६ अध्टाध्यायी ४३:८८) 
सूत्र के इन्द्र समास से “छ' प्रत्यय के उदाहरण रूप में सर्वप्रथम काशिकां में उप- 
न्यस्त हुआ है । काशिका शब्द की ्युत्पत्ति पदमज्जरीकार हरदत्त ने 'काशिपु भवा' 
यह की । ऐसी प्रसिद्धि हे कि काश्षिका प्रस्थ के रचयिता बामन तथा जयारित्य 
काश्मोर देश के ही रहने वाले थे । स्वभावत किथी प्रन्थकार के द्वारा समीपदर्ती 
ही किसी अन्य ग्रन्यकार का परिचय दिया जाता है। अत काइपमोंर-निवासी 
यासमन एवं जयादित्य के द्वारा जो वाक्यपदीय प्रत्थ का नाम्ता प्रथम परिचय 
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काशिका मे प्रस्तुत किया गया है, इससे यह सम्भावना की ही जा सकती है कि 
भतृहरि के साथ वामन और छयादित्य का अत्यन्त घनिष्ठ तथा निकट देशन 
सम्बन्ध था । 

द्वितीय प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि काश्मीर वास्तव्य कुछ शैवमता- 
नुयागी आचार्यों ने भतृंहरि की कारिकाओ को कही पर खण्डन करने के उद्देश्य से 

"तथा कही पर मपने मत का समर्थेन करने के उद्देश्य से उद्धृत क्या । इन शैवा 
चार्यों ने भतृं हरि की कैवल क'रिकाओं पर ही नहीं किन्तु प्रथम काण्ड की स्थोपन् 
डूत्ति पर भी आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। स्वोपन्नद्तत्तिस्थ कारिकाओं 
शव क़िन्ही विशिष्ट लक्षणों पर भी इन तम्त्रशास्त्र भर्मज्ञ विद्वानी ने आलोचना की 
है । जैसे-- 

( के ) आचाये सोसामर्द ( ८८० ई० ) ने अपने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रन्थ के 
द्वितीय आह्िंक मे जहाँ पर वैयाकरण समस्त शब्दाद्वैतवाद का खण्डन किया है, उस 
अमग मे “अनादिनिधन ब्रह्म” (वा० प०१॥१ ) तथा 'न सो$स्ति प्रत्यपो 
सोफे? (वा० १० १॥१२३ ) इन दो कारिकाओ को उद्धृत किया है। किल्‍्च 
अतृ'हरि-विरचित समभ कर-- 

“आविभागात्तु परश्यन्ती स्वत सहृतक्रमा, 
स्वरूपज्योतिरेवाउन्त सूक्ष्म वागनरायिनी |” 

इस कारिका का भी उल्लेख किया है । 

वस्तुत यह कारिका भू हरि विरचित नहीं है बयोकि १।१४२ कारिका की 
स्वोपज्ञवृत्ति मे भतृ'हरि ते किसी अन्य ग्रन्य से उद्धरण रुप में इस कारिका वा 
निर्देश किया है । 

( स्र ) जाचाये सोमानर३ के साक्षात्‌ शिष्य श्री धत्वलाचार्य (5२५-६५० ई) 
'शिवदृष्टि' ग्रन्थ की व्यास्या मे आचाय भरत हरि की कारिका तथा स्वोपज्ञइत्ति का 
ओ उल्लेप करते हैं। साय ही “अनादिनिधन ब्रह्म” ( वा० प० १५१ ) कारिया 
कौ स्वोपज्ञदृत्ति मे उपत्यस्त विवर्त के लक्षण को भो उद्धृत बरते है । विवर्त का 
लक्षण इप प्रकार किया गया है-- 

॥पुकस्प तत्वादबच्युतस्त भे दानु का रेणा वत्यवि अक्तास्यरूप| श्र दिता विवर्ते ।'! 

विद्वानों को यह विदित होना चाहिए वि भर्ूं हरि विरचित वाक्‍्यदीय ग्रन्य के 
ब्याख्याता हेलाराज और पुण्ययाज का अभिजन दाश्मीर देश हो था। इनमे दशम 
शताब्दी (६५० ई० ) के मध्य में हाने वाले व्यास्याकार हेलाराज शैवाचार्य 
ओर अभिनवगुम के गुह थे । इन्होने वाक्यपदीय के तीनो वाण्डों पर व्यास्या वी है 
बजिममे प्रमेय पदार्थों के विवक्षित रहस्य को सरल ढंग से बताया गया है। इस समय 
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सृत्रीय काण्ड की प्रसिद्ध 'रकाश' लामक व्याश्या मुद्रित रूप मे उपलब्ध होती है ॥ 
'ूर्ववर्त्ती ब्रह्मराण्ड और वाकयकाण्ड पर इन्होने व्याल्या छी थी' ऐसा इनके ही द्वारा 
किये गए ह्पष्ट निर्देश ये ज्ञात होता है ) परन्तु काल के प्रभाव से इस समय उसका 
नाम भो सुनाई नहीं पडता है तो फिर उसे प्राप्ति की चर्चा ही कैसे की जा सकतो 
है । इसी प्रकार पुण्यराज का भी अभिजन काश्मीर देश ही माना जाता है । 


उपरि प्रदशित प्रमाणानुमार काइमीरक जयादित्य ( छठी शताब्दी ) के द्वारा 
काशिका मे वाक््यपदीय ग्रन्य का प्रथम नामोस्लेख किए जाने से, सोमानन्द ( वी 
शदाब्दी) प्रभूति भ्राचीन काश्मीरक शवाचार्यो के द्वारा वाकप्पदीय ग्रथ की कारिकाओ 
उद्घृत किए जाने मे एव काश्मीरक हेलाराज तथा पुण्यराज के द्वारा इस प्रस्थ की 
व्याख्या किए जाने से यह अनुमान किया जा सकता है, कि वाक्यपदीयकार आचार्य 
भतृ हरि का अभिजन काश्मीर देश हो था। इस विदय में प्रस्ताविद मत की सम्पुष्टि 
के लिए अन्य भी प्रमाण अपेक्षित हैं । 


भरृ' हरि का काल 


आवार्य भवतृ हरि का समय भी अनुमान के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। 
याबयपदीय की अच्तरण परीक्षा से यह ज्ञाव होता है कि चद्धाचार्य प्रभूति विद्यानो' 
ने अहाभाष्य मे वर्णित विषय के रहस्प को समभकर व्याकरणशातत्र को अनेक 
शाखाओं मे विभक्त किया । कहा भी गया है-- 
“ववंदादागर्म लब्ध्वा भाष्यवीजानुतारिभि , 
स नीठो बहु-शाखत्व चद्धाचार्यादेभि पुन.।” 
( वा० प० र४८९ )॥ 


इस कारिका मे भू हरि के द्वारा निदिप्ट चब्याज्ार्य का देश और काल अमाण्य- 
भाव से निश्चित नहीं किया जा सकता है । कुल्हण ते राजतरमिणी में ्यकरण- 
प्रधेता चल्धाचायें का इस प्रकार स्पष्ट स्मरण किया है--- 
“चद्धाचार्यादिधिलेक्वा देश तत्मात्तदागमंम ! 
पवर्तित महाभाष्य स्व चे व्याकरण क्ृतम्‌ ।! 
(राजतरगिणी १११७६ )। 
उपर्युक्त वावयपदीय तथा राजनरगिणो इन दोनो ग्रन्यो में नामत निदिष्ट 


चन्द्राचाय॑ एक हो व्यक्ति हो सकते हैं। कविवर कल्हण के बचन से यह रुपष्ट 
ज्ञात होता है हि चन्द्राचाय ने अपना एक स्वतन्‍्न्र व्यार्रुण ग्रन्थ भी बनावा था | 
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ज्याकरणशास्त्र के बाट्मय मे पाणिनीय व्याकरण से भिन्न क्रम का अनुमरण करने 
जाला चन्द्रगोमि-प्रणीद चान्-व्याकरण उपलब्ध होता है। बौद्ध सम्प्रदाय में 'गोमिन्‌ 
शब्द का प्रयोग अतिशय पूज्य भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अत 
यही उचित प्रतीत होता है कि वावग्रपदीय तथा राजतरगिणी मे चन्द्रगोमी के लिए 
ही चन्द्राचार्य का निर्देश किया गया है चल्द्राचार्य का जन्म समय किसी स्वतस्त 
अमाण से सिद्ध न होने के कारण आभार भतृ हरि के भी जन्म प्मय मे नि सम्देह 
रूप से कोई निर्णय नही किया जा सकता । 


(क) मैंने पहले यह कहा है कि काशिका भे ही सर्वप्रथम वाक्यपदीय ग्रस्व का 
नामत निर्देश उपलब्ध होता है। इससे इतना तो निश्चित ही है कि काशिका की 
रचना के पूर्व वाक्यपदीय ग्रत्य की रचना हुई थी । क्रिय्व काशिका मे “प्रकाशन- 
स्थेघाएग्रोइच” ( अष्टा० १३३१३. सूत्र की व्याप्या मे 'सशध्य दणादियु 
सिष्ठने य." ( किराताजुनीय ३॥१४ ) इस किराताजुंदीय काव्य के एलोकाश को 
उद्धुत किया गया है। अत काशिका की रचना भारत्रि' ( ४५० ई० ) के पश्चात्‌ 
ही की गई मालूम होती है। इस काशिका ग्रस्य का विर्माण काल अनुमातत यदि 
१४७४ ई० माना जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस समय से पूर्व ही भगवाव्‌ 
भरत हरि हुए थे । 

(ले) शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार थी हरिस्वामी “वाग्वा अनुष्दुबु वाचों 
या इदं सब प्रभवति” ( श० प० ब्रा० १।३३।६ ) इस अश का व्यास्यान करते 
डुए अपने अभीष्टार्थ की सम्पुष्टि मे पहले मनुबचन को तदनन्तर तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
* तस्माद्‌ वा एतशमादात्मन आकाशः ( सम्भूतः )” इस वावप की प्रामाणडप मे 
उद्दधृत करने के बाद कहते हैं--- 

“अन्ये तु झब्दब्रह्म॑वेद विवर्ततेडर्थभावेन प्र या इत्ण्त आहु- (7 

इस प्रकार प्रदर्शित उद्धरण क्रम से ज्ञात होता है कमिं-"बिवर्ततेर्थभावेन 
अक्रिया जगतो यतः” ( वा० प० ११ ) कारिका के रचयिता आचार्य भरत हरि 
हरिस्वामी के समय से अधिक पूर्वकालिक नद्ी हो सकते । अत अनुमानतर हम यह 
कह सकते हैं. कि भरत हरिं शठ॒पथ ब्राह्मण के भाष्यकार श्री हरिस्वामी के निकट 
"पूर्नवर्ती आचार्य थे । 

(ग) प्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक आाचाय दिइनाम ओभट भाषा में लिखे गए संस्कृत 
भाषा में अनुपसब्ध ) अपने त्रेकाल्यपरीक्षा नामक ग्रग्य में वावयपदीय के प्रथम 
आजोक की स्वोपज्दृत्ति को भोटभापा में परिणत करने इस प्रवार लिखते हैं“: 

* अथ विशुद्धमाकाश तिमिरोपप्लुतो जम, 
सफीर्णमिद सात्राभिदिवत्राभिरभिमन्यते। 


व्याख्या युग [ ४4 


तदेदममृत्त ब्रह्म निविकारमविद्यया, 
कलुपत्वमिवापन्न॑ भेदरूप विवतेते ।” 

( डेक्कन कालेज स०, सदृत्ति वाक्यपदीयम्‌ ५ पृ० १३-१४, श्री सुदह्मप्य अय्यर 
द्वारा सम्पादित, पूना १६६६ ) । 

अत आचारयें दिद्दनाग से बाचारयय भनृं हरि अवश्य ही पूर्वभावी सिद्ध होते हैं। 
प्राचीन इतिहासवेत्ता आचायें दिड्नाग का समय ५०० ई० मानते हैं । 

वक्त तीन प्रमाणों मे यह निष्कर्ष निरुलता है कि दाक़्यपदीय ग्रन्थ के रचपिता 
आचार्य भतृ हरि ४०० ई० से लेकर ४५० ई० पर्यन्त समय्रावधि में उत्पन हुए ये । 
अत सामान्य रूप से यही समय आवार्य भनृ हरि का निश्चिच करता सम्त प्रतीत 
होता है।* 
कारिकाओं को संटया 

कारिकारात्मक वाकपपैदीय ग्रन्थ म॑ ब्रह्मंआण्ड, वाठ्यक्रोण्ड एंव परदकराण्ड यह 
तीन भाग हैं। इस ग्रत्य के निर्माण में भतृंहरिं की ही नहीं, अप्रितु उनके गुरु 
आदार्य श्री बसु व की भी कुशलता परिलक्षित होती है। जाचाय॑ भरृ'हरि की 
निर्माण कुशलता का द्योतक यह ग्रन्थ क्षित्तो सम्प्रदाव से बढ़िर्भूत स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
है। किन्तु आचार्य वसुरात के द्वारा अयोज्य यह व्याक्रणायम प्राचीत व्याकरण की 
परम्परा का अनुयात्री है। इसकी क्ारिकानों का स्वल्प तथा उनकी सब्या इत्पादि 
का निर्णय अनेक हस्तलेखों के अनुमस्यानात्मक अनुशीनन पर आधारित है। ऐसा 
देखा जाता है कि अभ्यकर-लिमये द्वारा सम्पादित वाकयपदीय के प्रथम काण्ड मे 
१५६ कारिकाएँ हैं, परन्तु श्री सुद्रह्मपप नब्पर द्वारा सम्पासिव दृत्ति-पद्धतियुक्त 
वाक्यप्दीय के प्रथम काण्ड में १४७ ही करिकाएँ उउलय्य हैं। इसमे उन्होंने 
बलपूर्वक कट्टा है हि १०-वी कारिका में लेकर ११५वां कारिक्ा तक जोप 
कारिकाएँ अन्यत्र दल्ची जाती है वे ग्रन्थक्वार के द्वारा अपन मत की सम्पुष्ठि के लिए 
किसी अज्ञात ग्रस्त से प्रमाधव्प में उद्दृदृत वी गदे है। संम्याइक महोदय के इसे 
मत का समर्थन स्वोय॑ज्ञवत्ति के उपोदधात से भी हाता है। दस प्रकार कोई भी 
विवेचक हस्तलेखादि की सहायता से तीनता द्तत्तिया क्वा सम्पकू परिोलन करके मूत्र 
कारिकाओं की सह्ूया तंबी उनके स्वरूप का निर्णय करने मे समर्थ हो सकता है। 
और ऐसा विर्णय भर हरि की क्ारिकाओे के वास्तव्कि तात्पयायें को समझने में 


विशेष उपयोगी होगा । परन्तु इस काउन्सम्पाइन के लिए जाविक से अधिक प्रयास 
अपेक्षित है । 


१ भरते हरि के समय के सम्बन्ध में अध्यकर-लिमये द्वारा पूनासे १६६५ ई० में 
संपादित दाहुयपदीय प्रत्य की भूमिका पृ० १२-१३ देखती चाहिये। 


४८० मस्हृत ज्ञाजों का इतिहास 
भव हम पुष्पपततन ( पूवा ) से प्रकाशित वाक्यप्रदीय मे उल्लिखित का रिकाजे! 
रेकाओ* 
की धस्पा प्रस्तुत करते है जो इस प्रकार टै-- 
( के ) प्रथम ( ब्रह्म ) काण्ड मे १५६ कारिका। 
( ख ) द्वितीय ( वाक्य ) बाण्ड में ४८७ । 


(ग) तृतीय ( पद ) काण्ड अयवा प्रकीर्णेक काएड मे-- 










(१ ) जाति समुद्देश मे १०६ वारिका 
(२ ) द्रव्य समुद्देश मे बड़ 
(३ ) सम्बन्ध समुद्देश मे चंद 
(४ ) भूयोद्रव्य समुद्देश में ३३ 
(४ ) गुण समुद्देश मे 6 
(६ ) दिक्‌ समुद्देश मे ८ 
(७ ) साधन समुद्देश मे १६७ 
तय] ) क्रिया समुद्देश मे दि 
(६) ४. ११४ 
(१०) पुरुष समुद्रेश मै“ है 
(११) सब्या समुद्देश मे ३३ 
(१२) उपग्रह समुद्देश मे १७ 
(१३) बिद्ध समुद्देश मे ३१ 
(१४) दइत्ति समुद्देश मे ६२७ 
प्रेर३े 


ऊपर के प्रदर्शित क्रम से तीनो काण्टो की समग्र कारिका-संस्या १६६६ हु 
है। पूत्रा से प्रवालित मस्व॒रण में पद्म द्वारा तृतीय वाण्ड वे समुद्देशों का ना 
इस प्रकार बताया गया है-- 


१. स्यषा श्री अध्यद्वर-जाचाये लिमये महाभागास्पा सम्पादित वाक्य पदीया- 
नुपारिणी वर्तेने। पूना विश्वविद्यालयात्‌ १६६१ ६० बर्षे प्रकाशितमेनतु 
संस्करण नानोपयोश्मिमग्रीसवलित प्रामाणित्र प्राण्डित्यमष्डित चेति नास्‍्त्यक्र 
सादेह । एतदर्थ सम्पादकप्रहाभागयोस्पकारतति प्रदर्शमन्ति वावयपदोयरहस्थ- 





जिश्ञासद सर्वे विद्वाम । 


व्याख्या युग [भ्ज 


“ज़ातिद्रेंव्य च सम्बन्धों भूयोद्रव्य गुणस्तथा, 
दिकू साधन क्रिया काल पुरुषो दशम स्मृत । 
सख्या चोपग्रहो लिज्भ वृत्ति पुनरिति स्मृता”। 
टीका-सम्पत्ति 
प्रथम काण्ड की दौका 
दाशेनिक विषय का वणेन करने बाढी कोण्डत्रवात्मक इस वास्यपदीय॑ ग्रय के 
मुख्य भाग की कारिकोएं, जिनमे प्रमेय पदार्थों का तथा परारिभाषिक शब्दों का बाहु- 
स्पेन प्रयोग हुआ है, वया बिता ही व्याख्यान के अपना ग्रम्भीर रहस्य ब्रिसी विद्वात्‌ 
को भी बताने मे समय हागी ? इस प्रकार के भ्रश्व का उत्तर नकारात्मक स्वर में हो 
देना होगा। यहो कारण है कि कारिकाओ की इस दुल्ञेयता को सरलतापूर्वेक समझादे 
के लिए ररयें आचार्य भतृ हरि ने हो आदि के दो काण्डो पर स्वोपज्ञ वत्ति बनाई है। 
उस्मे प्रथम काप्ड ( ब्रह्म या भागम काण्ड ) की स्वोपन्नवृत्ति का प्रकायव श्री 
चारुदेव शास्त्री ने अपने महान प्रयत्व से क्या है। यह वृत्ति वक्‍क्यपदीय के रहस्य 
को जानने की इच्छा करने वाले विद्वानो के लिए परमोपकारिणी है। इस स्वोपज्ञवृत्ति 
निर्माण दुधार पर काश्मीरक हेलाराज ने प्रथम काण्ड की व्याख्या को थी। तृतीय 
है। किन प्रकाश” नामक व्याख्यान मे वह स्वयं कहते हैं-- 
*काण्डद्ये ययावृत्ति सिद्धान्ताथे-सतत्वत , 


परम्परा ि 
का लिए प्रबन्धों विहतोःस्प्राभिरागमार्यनुसारिभि । 
हा तच्छेषभूते काण्डे$स्मिन्‌ सप्रपझचे स्वरूपत , 
अं इल्ोकार्थद्योतनपर प्रकाशोश्य विधीयते”। 


या मेर्डोकोक्‍्त 'यवावृत्ति! पंद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसमे वृत्तिशब्द 
बचपू भृत्ति का ही द्योतक है। आदि के दो काष्डो पर भतृ हरि ने स्वोपजशवृत्ति बनाई 
कारि सको आधार मानकर ही हेला राज मे अपनी वृत्ति को रचना की । तृतीय काप्ड 
र_पिशवृत्त का परिचय हेलाराज ने कहीं पर भी नही दिया है, इससे मेरा शेख 
मे है कि तृतीय काण्ड पर भू हरि ने स्वोपज्ञवृत्ति की रचना नहीं की यी। यदि 
है ३ उसका उल्लेख निश्चय ही उक्त पद्य मे किया जाता। ब्रह्मझाण्ड पर 
बर्धिण के द्वारा प्रणीत वृत्ति का नाम शब्द 
बढ़ होता । मद पका वाम शब्द प्रभा या, ऐसा हेलाराज के वचन से 
(क) *क्रमाव्या कालक्षक्तित्रह्मणो जन्मवत्सु पदार्थेषु जन्मादिक्रिया- 


! कि पोर्व॑पियेंगावभासोपयम विधायिनी, नापरो द्रव्यभूत छाल ॥ 

लक 20306 0072000: 20 

$ ७ डेककत कालज, पूता, वावप्पदीय तृतीव छाण्ड, हेखाराज वृत्ति सहित, १९६३८ 
पृ० ४४-४५। 
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«८२ ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


अध्याहितकला यस्य कालशक्तिघुताश्निता, 
जन्मादयों विक्रारा पड़ भावभेदस्य योतय' | 
( बा० प० १३ )॥ 


इत्यत्र शब्दप्र भाया निर्णीतोध्यमर्थ. 
(ख ) ज्ञान त्वस्मद्विशिष्टाना तासु सर्वेन्द्रिय विदु , 
अभ्पासान्मणिरुप्यादि विशेष्येष्विव तद्विदाम्‌ । 
( वा०,१० ३१४६ ) | 


इस कारिका की व्याध्या करते हुए हेठाराज ने स्व॒रथित शब्दप्रवा का नाप्ोई 
स्लैब क्या है। उन्होने कहा है-- 


“तरेदापमत्रामाण्यवाओित्य सर्वश्षविद्धिरत सूचिता पूर्वार्थेध । विस्तरे- 
जागमप्र/माण्य वाक्यपदीयेड्मामि प्रयमकाण्डे शब्दग्रभावा विर्णीवर्तिति 
तत एवावधायेस्‌।" 


दुर्भागवश यह शब्दरभा भी आज उपलब्ध मही है। यदि कही पर इसका हल" 
रूख मिल जाय, तो वाक्यपदीय के गूढार्थ ममक्षने मे विद्वानों को सरलता हो जाय। 
और यह विपय उनके लिए मत्यत्त हपं कारक हो । 


ब्रह्मराण्ड पर आचार्य भरत हरि द्वारा प्रणोत सम्प्रति उपलब्ध स्वोपज् वृत्ति के 
करत त्व विषय मे कोई भी सन्देह नही हो सकता) । इस धृत्ति में कारिकार्य का यथपि 
भी भाँति विदेषन॑ किया गया है, तवापि शाल्त्रीय शब्दों का अधिक प्रयोग होते से 
स्पष्दा्य की प्रतीति नही होती । बने विद्वतों को वत्तिकार का अभिप्राप भी शोध 
समझ मे नही आता है। इसकी पू्ि करने के लिए ही श्री वृषभदेव* ने 'पद्धति' 
नामक व्याय्या की रचना वी है जिसमे न वेवल कोरिकाओ के हो, अपितु स्वोपजञ, 
वृत्ति के भी तात्पर्यार्थ को विशद रूप में वर्णित किया गया है। इससे जिज्ञासुओं को 
अत्यन्त सन्‍्तोष प्राप्त होठा है। वस्तुत, स्वोपज्नवृत्ति का तात्पर्यापँं इस 'पद्धति' व्याक्यां के 


+, श्रीमदृधि पुत्रह्मण्य बख्यर महाध्ागैविषयोध्य दृदतरप्रमाणोपन्यासेल नुत 
समधित.। तस्म्रतावगतये द्रष्टब्यों ब्रह्मकाण्डस्था्भूलपाषानुवादे भूमिक्ामाग॥ 
प्‌ृ० १८-रे८ । प्रकाशक : ढेवकन कालेज पूना, १९६४५ । 

| पवृत्तिपद्धदि-सं्दित वाक्पपदीयम्‌ू--प्रयमकाण्डम्‌, छ० सुब्रद्मष्य अम्पर महोंदप:। 
प्रकाशक : देंदइन कालेज, पूना, १९६६ 


व्याख्या युग [ ४5३ 


जआबुगीलन से ही स्पष्ट जाना जा सकता है। यद्यपि विशुद्ध हस्ततेखों के अभाव म्ने 
किन्ही स्थलों पर इस व्याख्या मे भी अर्थ का स्पष्टीकरण नही होता है, जिससे विद्वानों 
को कवेश होना स्वाभाविक ही है। फिर भी अर्पज्ञात की अभिव्यल्जिका द्ोोने से यह 
व्यास्या नि सम्देह परउपक्रारिणी ही मानी जा सकती है | 
पद्वितीय काण्ड की टीका 

इस वाक्यकाण्ड पर आधार्य भतृ हरि द्वारा रचित स्वोपज्ञवृत्ति पूर्ण हपेण उपलब्ध 
जही होती है । श्री घारुदेव शास्त्री मे इन वृत्ति का जितवा अश्व प्रकाशित किया है, 
जतने को ही हम परम गोरव का विषय मानते हैं । केरल देश मे भूलत मलयालम 
लिपि मे लिखित तदनु देवनायराक्षरों में परिणत की गयी जो प्रतिलिति मद्रात के 
हस्तलेख-पुस्तक/लय मे सुरक्षित है वह तो अत्यन्त अशुद्ध तथा बीच बीच मे च्रुटित होने 
से अकाशन के सर्वेधा अनुपयुक्त है। अत इससे विद्वानों का कोई उपकार नहीं हो 
सकता । सम्प्रति इस काण्ड पर रब पृण्यराज छत एक ही टीका प्राप्त होती है जो 
कि स्ोपज्बूत्ति के सायय को अभिव्यक्त करने से समयें होने के कशरण स्वोण्यवृत्ति 
के ही आधार पर रचित कही जा सकती है द्वितीय काण्ड पर की गई टीका निश्चित 
ही अधमकाण्डीय टीका की सत्ता को प्विद्ध करती है। इससे यह सम्भावना की जा 
सकती है कि पुण्यराज ने श्यमकाण्ड पर भी अपनी कोई टीका अवश्य ही वनाई थी। 
सामात्यत हमारा विश्वास है कि पुष्पराज बारहवी शताब्दी में विद्यमान ये । 
तृतीय काण्ड की टीका 

(के ) इस प्रकीर्णात्मक् तृतीयकाण्ड पर हेलाराज कृत प्रदाधाधा तामक्ष सम्पूर्ण 


च्याख्या कारिकाओं के तात्यये को प्रकाशित करती है । यह व्याब्या कुछ ही स्पछो 
अर चुटित हुई है। 


तम्त्रालप्क से ऐसा ज्ञात होता है कि हेलाराज परम माहेश्वर श्री अभिनवगुप्त 
के गुए ये। आचार अभिनवगुप्त का जन्म समय इन्ही के द्वारा कुछ प्रत्यो के अन्त 
में प्रत्य निर्माण काल का निर्देश किए जाने ने स्पष्ट जाता जा सकता है। उन्होने क्रम- 
आतोत्र की रचता लोकिक वर्ष ६६ ( ९९० ई० ) मे, भैरवस्तव को लोकिक वर्ष ६८ 
मे, अर्थात्‌ क्रमस्तोत्र की रचमा से दो वर्ष बाद (९९२ ई७० ) तथा ईश्वखप्रत्यभिन्ना- 
विवृतिदिभधिनी नामक टीका की रचना छोकिक वर्ष ९० (१०१४ ई० ) मे की 
थी । अत इनका जन्म समय साधारणत ९५० ई० से लेकर १०२० ई० तक माना 
जय सकता है। इस प्रकार अभिनवगुप्त के ग्रुरु श्री हेाराद भी ईशवोय दशम 
ञ ाद्दी के प्रारम्ध मे हुए । ऐसा विश्चय होता है | हम यह कह सकते हैं कि आचायें 
हैठाराज का घन्म ९२५ ई० से लेकर १००० पर्यत्त सगय मे हुआ था गौर इसी 
अभय के अन्तगंत इन्होंने वावयपदीय की व्याख्या का भी प्रणयन किया था । 


के 
४८४ ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


के ः 
। [ज्र) हेलाराज ने अपने इतर तीन ग्रत्यो का उल्लेख प्रकाश मे किया हैं-- 
क्रियाविवेक ( वा० प० तृतीय काप्ड पृष्ठ ६० ), अद्यपिद्धि ( वही पृष्ठ ११७ ), 
हवा वा्तिकोन्मेष ( वही )। 

(ग ) सम्मवत ये वही हेलाराज हैं जिहोने कश्मीर के राजाओं के विषय प्रैं 
द्वादश-सहस्र इल्ोकात्मक ग्रन्य का निर्माण क्या था। कल्हुण का यही कपन हैः 
( राजतरग्रिणी १ १७ १८ ) | 

(घ ) 'प्रकाश' के बन्त मे हेलाराज ने अपना परिचय दिया है। प्रत्येक समुदंश 
को टीका के अन्त मे व अपने को “भूतियवत्तनथ” छिखते हैं। इनझे पिता का नाम 
भूतिराज या। अभिववगुतत के गुरू इद्ुराज भी भू तराज के पुत्र चे। अत सम्म| है 
हेलाराज तथा इदुराज भाई हो । 

( ड ) परिडत साम्व शव शास्त्री ने लिखा है कि पुष्पयराज तपा हेलाराज दोनो 
ही भक्त हरि के साक्षात्‌ शिष्प थे। प्रध्राणों के अभाव में यह कथन नितान्त निराधार 
है। हेलाराज के “्रकाश” का अनुशोलन बताता है कि उनसे पहिले भी वाक्यपदीय 
के टीकावार द्वो गए थे जिह उद्होने पू्वें, वेचित, अये आई शब्दों स सकते विया 
है। इतता नहीं, हेलाराज के समय भ पाठमेद भी उत्तन्न हो गए ये। जाति- 

दूदेश के श्लोक २४, ५० तथा ५७ वी टीवा म उह्ोने इस पाठभेद रा विवरण 
क्या है। क्‍या भर हरि के साक्षात शिष्य होने पर अन्यकर्तृक पाउभद की कंपमपि 
सम्भावना प्रतीव होती है ? नही कमी नही । भरत हरि तथा हेठाराज के बीच मे बनेक 
शताब्दियों का अन्तर प्रतीठ होता' है 

( च ) प्रकाश का अन्तिम श्लोक वतलात/ है दि ये काश्मीर को राजा मुक्तापरीड 
के मंत्री लक्ष्मण के वश में उत्पप्न हुए थे, तथा इतके दिठा वा नाम भूदिराज या ॥ 


१ मुक्तापीड़ इति प्रध्िद्धमयमत्‌ कश्मीर देशे नूर 
श्रीमान्‌ रुपाठयशा वेभूव नृपतेस्तस्थ प्रभावानुग 
मल्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो 
हेलासज इम प्रकाशप्रक्रोत्‌ श्री भूतिराजात्मज ॥ 
वाक्यप॒दीय के सस्व रण-- 
दावयपदीय काण्ड १ स्वोपश्बूत्ति के साप झ्० घारदेव शास्त्री (प्र० रामहाच 
कपूर ट्रस्ट, लाहोर, १९३४ ) । 
वाक्पपदीय वाध्ड ३ स्वोचवृत्ति तथा वृषभदेढ वो पद्धतवि। छा सुव्रहमण्यम 
एय्यर ठेवकन वाजिज, पूता, १९६६ | 
बात्यपदीय काण्ड १ छोपशवृत्ति का अग्रेजी अनुदाद । झपादक' तथा प्रशाशक 
पूर्ववतू, १९६७ । 
वाक्यपदीय ( सस्पूर्ण मुलमात्र ) सम दव प्रो० काशीवाय शास्त्री अस्यद्धर 
पा आचार्य विष्यु प्रभावर लिमये । प्र० पूता विखवविद्यालय, पूना, १९६४ ई०। 


व्याख्या युग [ अनर 
जूपमण तथा हेलारान के बीच क्तिदी पीढियाँ बीती यी -टसका स्परष्ट निर्देश ने होते 
के इनके समय का पत्ता नही चछता । इतना ही ज्ञात होता है किये कोश्मीरी थे । 
चुष्पराज तथा हेलाराज की व्याख्या के पर्यालोचन छे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि मध्ययुय मे काश्मीर व्योकरण शास्त्र के अध्ययनन्यध्यापन का प्रधान केद्ध था-- 
आध्य तथा बावेयपदीय का अनुशीलन विशेष रूप से यहाँ सम्पन्न किया गया था; इस 
तथ्य के विषय में दो मार नहीं हो सकृते। इन दोनो वैशकरणों ने भत्‌'हरि की 
झुवोपज्ञ टीका का विशद अध्ययन किया था और उसी को आधार मानकर अयनी 
व्यास्यायें निबद्ध की थीं। 


'प्रकाश' के अध्ययत से हेलाराज की जलौकिक बँंदुपी, विबिठशास्त्रयारंगामिता 
कथा प्रकृष्ट व्युत्पत्ति का परिचय पदे-पदे उपलब्ध होता है। भव हरि की कारिकार्ये 
सूओ के समान गम्भीराथथ से मण्डित हैं। उस अर्थ का प्रकाशव कर “प्रकान झफता 
जाम साथेंक कर रहा है। भू हरि ने सक्षोप मे अपनी कारिकाओं में विपुल तथ्यों पर 
आपना पाण्डित्य भर दिया है। उसका प्रकाशन हेलाराज की प्रतिमा का वृशिष्टप है । 
जातिसमुद्देश के ४६ श्लोक की ईश्वर तया शास्त्र के परस्पर सम्बन्ध तथा नित्यत्व 
आदि विषगो की प्रकारिका व्याख्या उदाहरण के तौर पर द्रष्टव्य है । 


प्रयप्तकाण्ड ( ब्रह्मकाण्ड ] 


वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में 'शब्द' को ही ब्रह्म बताया गया है। अत प्रथम 
ऋण्ड की प्रसिद्धि ब्रह्मकाण्ड के रूप मे है। 'आयमसमुच्चय/ के रूप मे भी इसका 
स्मरण किया जाता है--“आगमसमुज्ययों नाम ब्रह्मकाण्डम्‌*/। बस्तुत: यह काण्ड 
झत्तरवर्ती काप्इद्रप की भूमिका के रूप में निबद्ध है। 


ब्रह्म शब्दतत्त्वात्मक है तथा जगत्‌ की प्रकृति शब्द हे । यद्यपि झब्द ब्रह्म एक है 
सथापि शक्तियो की भिन्नता के कारण उसमे नानात्व व्यवहार होता है। शब्द रूप 
अह्य की प्राप्ति का उपाय वेद! हैं | वेद की महिमा बहुत अधिक है ६ वह एक है किंतु 
शाखाभेद के कारण वहू भी अनेक मार्गों वाला है। उसस्ते स्मृतियों को रचना को 
गयी है। विभिन्न दर्शनों के मूल मे वेद सनिहित है। समस्त विद्यामेदों के मूल में भी 
देद दिवण है ५ देद कए प्रघाल ऋण च्यफ्एण है-- 


आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तप*। 





प्रथम छन्दसामड्ू प्राहुव्याक रण बुघा. ॥। १, १६॥ 
4 स्वोपज्ञदोका की पुष्पिका 


४८६ ] उंस्कृत शब्दों बा इविहाद 


ददादों के विबन्धन शब्द हो हैं। शब्द के दाघार पर पदार्षों दा दोष होठा है » 
छोर धब्दो वा दोध व्यावरण के दिया नहीं होठा । दवः ब्याइरद दरदह्मय राप्ति पाप 
छाधन है। घब्द और दर्चो दा धम्दन्ध नित्य है $ घब्द अगाईे हैं! ब्यवरथ शब्द- 
घापुत्व-हाव में उपाय है। धर्म दि्णय में तक डी डपेझ्ा दायम प्रदल होठा है। आापे 
ड्वाव आग्मू्वष़ होता है। 

शब्द दो शकार के होते हैं-१- उपादाव और २. निर्मित्त । प्रयोक्ठा को दुद्धि में 
स्पिव छब्द शोता थो इुड्धि में रिदित परत्यायव घब्द का निमित्त होता है॥ नादध्दनि 
हफ़ोट वा स्यघ्डव' होती है । घ्दनि ब्र दथ: उत्पत होठो है । उम्र हम रूप से तब एक 
होता हुआ भी ह्सोट भेदवान्‌-छा जतीत होने लग्ठा है। दह स्फोट स्वयं द्वमरघित 
है । उपमें पूदत्य और छर रत्व बुछ नही है । नाइलफनि के इन से उत्पन्न होने कड 
धारण स्थान, करण, अभिषात आदि हैं जो इनदृबंक होते हैं। इत्नक्तिर उत स्पाव- 
घरण आदि के इम से डायनाव नाद भी हृमदान्‌ हो छाता है । 

पद &दनि से ब्यज्यमान स्फोट पद के रूप ने और दाइर ध्दनि से ब्यज्यमान स्पोट 
दाकयध्दनि के रूप में मान लिया डाठा है। ऐठा होने पर भी दस्टुत. स्फ्ोट में न 
हो पदत्द है और न वाकपत्व ही । प्रदष्वनि क्यो अवयब भूत वर्णवनियों भी झगाय 
पदस्झोंद के शापशूउ की भाँति दिखायी प्रडवी हैं॥ इस प्रत्मार यह निश्चय होता है 
हि स्फोट के एव होने पर शो दूत्ति वे भेद से ओपाधिक भेद हो डाड़ा है। 

ध्दनियाँ भी प्राइव ठथा दंहत दो होती हैं । शब्द वी इभिव्यक्ति ने €ूमय नीर- 
क्षीरन्पायेन ध्दनि और स्पोट वी डपरूब्धि पू८ण्‌ रूपेषन हो उड़े उस छोनि को 
प्राहव ध्व नि कहते हैं । उस स्फोट को उठ घ्देनि की प्रह्नटिब्सइभाव जेंदा भाव लेने 
धे उसे प्राइत-घ्वनि बहा दाता है। प्राइवऋरनि बे अतन्वर होने दाली ध्वनि 
स्थितिभेद को हेतू होते के वारण दिलज्ञण ही उपलब्ध होटी है। घर उस घनि से 
स्फोट में विज्ार जैदा होने छूगठा हैं ॥ इसलिए उसे वेंद्वत घ्दनि कहा झादा हैँ $ 
द्राहत और बेइत ध्दानि वे दिपए में सम तवार ब्याड़ि वा श्डोढ इस इदार है-- 

झब्दस्य ग्रहपे हेतुः प्राइतो घ्वनिरिष्यते॥ 
स्थितिधेदे निम्चित्तत्द वेकझृत. प्रतिषदते ॥ 

दिश्वदनिवा शक्ति शब्दाद्ित ही है | स्मन्‍्द अप शब्द के आधित है; लोइ में 
समस्त इठिकरब्ददा शब्धधीत है। समस्त हान शब्द में बनुदिद है। संसारियों गा 
बंहन्य वाट पढा हो है । ष्यद्रददग्धा बे समान स्दप्त में नी दाणी हो स्यइहार दा 
रधन है। शब्द दा रुच्कारब होने से धममजनन ट्वाए ब्याइएप दृद्म राप्ति बा राइन 
है । धन दी उतत्ति मे सापु घब्दों का हो तामम्रं है। धरने कापइन मे विषय में शुप्धा 
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रर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। व्याकरण शब्द के साधुत्व और अशाुत्व का नियामझ है। 
छत धर्मावदोधमें प्रमाण है। व्याकरणस्मृति वेंखरी आदि तौन वाणियों का ज्ञापक हैं। 
अपभ्रश शब्दों का बोघ साधु शब्द स्मरणपूर्वक होता है। अत अपप्रग शब्द 
शाक्षात्‌ रूपेण दावक्त नही हैं। उन-उत अर्थों मे परम्पस्या अपभ्रशो को लोकरप्िद्धि 
के कारण स्त्री शूद्र आदि को अपन्रश से ही अर्थ बोध हो जाता है। यहू साराश 
बाक्यपदीय के प्रथमकाण्ड ( ब्रह्मदाण्ड ) का है। 
द्वितीय फाण्ड ( दावय काण्ड ) 

अब द्वितीय काण्ड के सम्दन्ध में ल्खि जाता है। वाक्य स्वरूप के विघ्तारपूर्वक 
प्रतिपादन के हिए ट्विठीय काण्ड का प्रारम्भ किया गया है। अत विद्वात्‌ इस काण्ड 
को वाक्यकाण्ड' कहते हैं। नाचार्यों के मतभेद को लेकर वाक्य स्वरूप आठ प्रकार 
एग माना जाता है। वे आठ पक्ष भेद इस प्रकार हैं--( १) आद्याठ शब्द वाक्य है, 
(२) पदसमूह वाक्य है, ( ३) सधातवदिनी जाति वात्य है, ( ४ अनवबब एक 
ए'डद वानय है, ( ५ ) क्रम वाक्य है, (६) बुद्धि की अनुप्तहृति वाक्य है, (७) आद्य 
घद ही वावय है, और ( ८५ ) सभी साकाइज्ञ पद वाक्य है। ४८५ श्लोको के इस 
द्वितीय काण्ड से वाक्य स्वदूप पर विस्तारपूर्वक विवेचन शिया गया है। 

तृतीय काण्ड ( पदकाण्ड) 

तृतीय काण्ड को विद्व तनो ने प्रकीर्णकाण्ड के नाम से अभिहित किया है क्योकि: 
इसके अन्तरगंत १४ समुद्देशों का वर्णव है । वे इस प्रकार हैं-- 

(१ ) जातिप्रमुद्देश, ( २ ) द्रब्यसमददेग, ( ३ ) सम्बत्यतमुद्देश, (४) भुपो-* 
द्रब्यसमुद्देश, ( ५) गुणसमुददेश, ( ६) दिकममुददेश, (७ ) साधनसमुद्देश; 
(८ ) क्रियासमुद्देश, ( ९ ) काल्समुद्देश, ( १० ) पुरुषसमुददेश, (११ ) सस्या- 
समुददेश, (१२) उपग्रहममुद्देश, ( १३ ) लिद्धुसमुद्देश, और (१४) वृत्तिसमुद्देश ॥ 
ब्याकरण सम्बन्धी सिद्धान्तों का वाक्यपदीय महा्णव है। थोडई में वर्णन अपम्भव है। 
महाभाष्य का पाठोद्धार 

भराभाष्य के प्रथम पाठोद्धार को घटना भनृ हरि से पूर्व की घटना है, क्योकि 
इन्होने अपने वावयपदीय ( २।४८५७-४८९ ) में चढ्राचाये के द्वारा महाभाष्य के 
हद्धार वा उल्लेख किया है" ओर यह घटना राजतर्राद्भिणी के द्वाद प्रमाणित तथा 


१ पदंतादागम लूब्ध्वा भाष्य बीजानुतारिमि 
से नीतो बहुझाखत्व चन्द्रावार्यादिभि ष् प्र 
वा० प० राड८९ )। 


$द८ ] सस्दृत्त शास्त्रों-छय-इविदात 
श्खा तक 
पुष्ट क॑ गई है" । महाभाष्य के पुन विलुप्त हो जाने पर दिठीय बार उदारकों 
घटना अष्टम झती में काश्मीर के राजा जयापीड के द्वारा सम्पन्न की गई, भरत हरि से 
लगभग तीन सौ वर्ष बादर। राजां जयापीड ने क्षीर तामक शब्द-विद्योपाष्यायकै द्वारा 
यह कार्य सिद्ध किया । क्षीर के व्यक्तित्व के विषय में विद्वानों को सन्देह है। विन्दर- 
नित्स इस क्षीर को कोषकार अमर के टीकाकार क्षौरस्वामी से भिश्न नहीं मानते, 
परन्तु घाल थी दृष्टि से यह तादात्म्य समर्थित नहीं होता । अपनी अमर टीका मे 
मोजराज को उद्धृत करने वाले क्षीरस्वामी ११ शती ई० से कथमपि पूर्वेदर्ती नहीं 
हो सकते । उधर जयापीड के समसामयिक क्षीर उपाध्याय नवमशती से पश्षादवर्ती 
नही हो सकते । फलत महाभाष्य के द्वितीय उद्धारक क्षीर उपाध्याय क्षीरस्वामी से 
नितान्त भिन्‍न हैं । इस युग के महाभाःए के अध्ययन की दु्देशा का सरेत नैपधकाब्य 
के रघयिता श्रीहर्ष ने इस प्रकार क्या है-- 
फर्षिभाषितभाष्य-फर्विकका विषप्रा कुण्डलनामव।पिता ॥ 

महाभा/प के विधम पक्तियों का रहस्य जब नही खुलता था, तब पण्डितगण उनके 
चारो ओर गोलाकार बुण्डली छग्मा दिया करते ये। ऐसी कु"्डलनी शतार्दियों तक 
डनी रही और उनका उद्धार तभी हुअ जब आचार कैयट मे महाभाष्य पर प्रदीप 
का निर्माण कर इनजी दुर्बोधता को चुनोती देकर ध्वस्त कर दिया। काशी वी 
विद्वन्मण्डली की यही भान्यता है $ 
कयट 

इतना वो निश्चित हैं कि भतृ हरि के बाद वैयट के समान महाभाश्य का 
भर्मवेत्ता दूसरा देयाकरण नहीं हुआ | बेयट ( कब्पट ) वकाश्मीर के निवासी थे और 
काव्यप्रकाय दे रचयिता मम्मट के अग्रज होने वी क्म्विदन्ती कालन्वैभिन्‍्य के हेतु 
स्वत, असगत है ॥ प्रदीप की पृष्पिक्रा से पता चलता है कि हलके पिता को नाम 
छपाष्याय जैयट था ; ्यट ने अपने समय वा संकेत नहीं दिया है, परन्तु पदमझजरी 
ठपा प्रदीप बी तुछना करने से कैयट हरदत्त से पुवंकालीन धिद्ध द्वोते हैं। पदमझूजरी 
१३ चढ्ठाचार्यादिपिलंब्ध्यादेश तस्मात्तदागमस्‌ । 

प्रवर्तित मह्माभाष्यं स्व घ ब्शकरण इतम्‌]। 

(रा० 8० १११७६ ) 

३ देशान्तरादगमस्याद व्याचक्षाणान्‌ क्षमाएति'। 

द्रावर्तप्त विच्छिन्न मद्माभाष्य स्वमष्डले ॥ 

सोराधिधानाच्ऊऋ विद्योपाध्यायात्‌ समृदख॒त'। 


बुर्ध सह मयो व॒द्धि स जयापीडफण्डित 4 
रे ( रा० तन इाइद८, ४८९ ) 
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हे प्रदौष के मत का उद्धरण तथा खण्डन अनेकत्र है। इस विषय मे सशय का स्थान 
नहीं रह जाता, जब पदमण्जरी 'माष्य व्याचज्ञाणा' कह कर भाष्य की व्याख्या कौ 
ओर स्पष्ट सत्रेत करती है! । इस पोर्वापर्य से इनके समय का भी पता चलता है । 
सर्वानन्द ने अपने अमर-व्याव्यात टीका सर्वंस्व' की रचना १९१४ स० (८ ११५८५ 
ई० ) में को थी । इसमे उल्लिखित है पमरैनेयरक्षित का धातुप्रदीप । मैत्रेय ने धातु- 
प्रदीष में धर्म कीति और उनके रूपाइतार का निर्देश किया है । धर्मेह्ीवि प्दमल्‍्जरी- 
कार हरदत्त का उल्लेख करते हैं और हरदत्त कय्यद का स्पष्ट निर्देश करते हैं। प्रति 
“ग्रन्थकार १5छोस वर्ष का काल व्यवधान मानने पर कैय्यट का समय ईम्वी ११ शी 
का पूर्वार्य सिद्ध होता है*--( १००० ई०--१०५० ई० छगभग )। 


महाभाध्य प्रदीप वितान्त प्रोढ प्रत्य है और बिना इसकी सहायता के महाभाष्य 
का मर्मे समझता नितान्त कठित है। काश्मीर महाभाध्य के अध्ययत-अध्यापन का गढ़ 
था। फ़ुठत कारमीरी वेयाकृरणों की पूरी वैदुपी इस प्रदीप के माध्यम से हमारे सामने 
अतिफल्त होती है ॥ इसकी गम्भीरता का अनुमातर इसको व्यास्या-सम्पत्ति से पछी« 
भाँति क्षिया जा सकता है। कैयट से पुवंवर्ती आवायों ने गहामाध्य की व्याब्या लिखी 
थी, उन सबका सार सकहन कर इन्होने बपना यह महत्त्वपूर्ण ग्रल्थ लिखा । 


प्रदीप के ऊपर भी अनेक व्याश्यायें ध्राप्त है, परन्तु वे अधिकृतर अभ्रकाशित ही 
ऊुँ। नागेशभद्‌ट की टीका, जिसका नाम 'उद्योत' या विवरण है, नितान्त प्रस्यात है। 
नागेशभदुट ( या नागोजी भटट ) काशीवासी प्रख्यात वैवाकरण ये समय था पृथ्वी 
शती का पूर्वार्ध , उद्योत सब्मुचर ही प्रदीप के ग्रृढ रहम्यो को उद्योतित करने मे 
समर्य है। इस उद्योत के ऊपर भी नायेश् के हो प्रमुख शिष्य वैद्यगाय पायुण्डे ने 
छाया नाम्ती अपनी ध्याब्या लिखो--जो नवाहिक तक ही उपबन्ध होती है? ! 
नागेश् से पूर्ववर्ती बेशारूरण अन्न भट्ट ने (१६०० ई०--१६५० ई० ) प्रदीपोद्योतन! 
नामक व्याख्या प्रदीप पर निबद्ध की है जिसके प्रथम अध्याय वा अधम पाद मुद्रित 





१ अश्तु हे तष्विति प्राप्ते हे श्रपो इति भदतीति भाष्य व्याचक्षाणा नित्यमेत्र गुण- 
मिच्छान्ति । परमझजरी ७३९७३ । यह मत महामाष्य प्रदीप मे विद्यमान हैं। 
इष्टव्य इसी सूच्र का भाष प्रदीए + प्रदीए का कयन है-हे तपु हे तपो इति । हे 
त्रपु इवि प्राप्ते हे वयों इति भदतीत्वर्थ- ( ७७२ )। 

२, दष्टव्य संस्कृत ध्याकरण श'स्त्र का इतिहास, इथम भाग पृष्ठ ३६२-३३७ 4 

है १० शिवदत्त शर्मा के द्वारा रुम्पादित तथा निर्णयस्ागर द्वारा मुद्रित नवाह्विह 
भाथ मे यह टीका प्रदीप तथा उद्योद्त के साथप्रकाशित है। 


९० . सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


होकर प्रदाशित हैं। अनम्रट्ट तैल्गदेश के प्रौड वैयाररण थे। नाग्रेश की टीका के 
साथ इस व्याष्या के तुलनात्मक अध्ययत से दोनो ग्रन्यकारों के दृष्टिकोण वा पाथंव्य 
भी भाँति समझा जा सवता है। 


अष्दाध्यामी की वृत्तियाँ 


अष्टाध्यायी के उपर प्राचीन काल में अनेक वृत्तियों की सत्ता का पता वैयांकरण 
प्रत्यो में मिलता है, पज्तु काशिका वत्ति ही ऐसी स्वमरान्य व्यास्या है जिमने सहारे 
हम प्राणिनि का मर्म भलीभ'ति समझने मे इृतकार्य होते है। प्राचीन तथा आज सुप्त- 
ब्राय वत्तियो के अर्थ का परिचय हमे इसी व॒त्ति से होता है। यहाँ अनेक प्राचीव 
उदाहरण धि्यि गये हैं जिनका ऐतिहासिक महदृत्त्त नितान्त उल्लेखनीय है। इसके 
रचगिता दो महनीय वेयाकरण हैं--जयादित्य तथा वामन। इन्होंने प्राचोन यूतर- 
मृत्तियो के शाधार पर इसका निर्माण किया | जयादित्य ने प्रथम पाँच अध्यायो की तथा 
धामन ने अन्तिम तीन अध्यायों की व्याख्या ल्खिकर इसे अपने सम्मिश्ित प्रयाध्त का 
पृणत फल वनीया। "न्यास! तथा 'पदमज्जरी के अनुणीलन से प्रतीत होता है कि 
जयादित्य तथा वामन ने पृथक रूप से समग्र प्रत्ध पर भी परृणंवृत्तियाँ लिखी थीं जिनमे” 
फही परस्पर विरोध भो चा। सम्भवत ये पूर्ण वृत्तियाँ उनके युव में उपलब्ध भी थी, 
परस्तु कालान्तर में दुर्लभ हो चली । आज उपलब्ध काशिका दृत्ति इस वैयाकरण- 
युगल वा सम्मिल्ति भ्रयांस है । 

पाल का निर्णय बहिरग तया अन्तस्य प्रमाणोंके आधार पर दिया जा सकता है-- 

(१) भपावृत्ति के अनुमार भागवृत्ति वाशिता का खण्डन करती है। 
फठत इसे भागवृत्ति से श्राचीनतर होना चाहिए। सीरदेव की “परिभाषा वृत्ति/ के 
अनुसार भागवृत्ति ने भारवि तथा माघ के द्वारा प्रयुवत पुरातन' श5३ को अमाधु 
माता है। फ्लत काशिहा वृत्ति माघ से श्र चीनतर है। भागवृत्ति वा समप ७१० स० 
तथा ७०५ स० वे मध्य में कही पह्ता है ( ६४१ ई०--६४८ ६० )। भागवृत्ति से 
प्राीनतर होनेवाली काशिकरवृत्ति सप्तमी शतों वे भध्य वार से अर्वाचीन नहीं हो 
सती । यह हुआ वहिरंग प्रमाण । 

( २ ) 'प्रशाशनस्थेयाब्ययोश्व” ( १३३२३ ) सूत्र वी व्याध्या में काविता 'धगस्प 
इर्णादिपु तिप्यते य  पद्चांण को दुः्दाल्त रूप में उपस्थित करती है | स्यास दे अनुमार 
यह किराताजुनीय महाकाव्य ३१४ का एकदेश है। फ्लतः भारवि के अन्तर हो 
जयादित्य वा समय है। दक्षिण देश के राजा दुविनोत ते ( राज्यवाह्न ५३९ वि०- 
४५६९ वि० अर्थात्‌ ४परए ई०-५१२ ई० ) ने किंगत के १४वें सर्ग को व्यादया 
लिश्वो है। फ्टत भारवि का समय पंचम धती ई० का सध्यवाद ( ४५० ६० ) है + 
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झत काशिका का रचता-काल ४५० ई०-६०० ई० के बीच मे कही पडता है-- 
परचम शर्ती का अन्त तथा यष्ठ छती का आरम्भ मातवा उपप्ुक्त दोगा ( ५०० ई०- 
५२५ ई० )। 


वामत ने काशिकावृत्ति के अन्त मे इसकी विशिष्टता का प्रतिपादत स्वयं कियह 
है जिसका निर्देग स्यासकार ने अपने ग्रथ के आरम्भ में ही किया हैं-- 


इष्टयू पसख्यानचत्ी शुद्धाणां विवृतगृहसूत्रार्था 
व्यूत्पन्त रूपसिद्धिवृत्ति त्य काशिका नाम ॥ 
इष्टिपों के उपध्रुपान, शुद्ध गुणो का विवरण, सूत्र के गढ़ अर्थों की विदृत्ति तथा 
व्युप्पन्न रुपो की घिद्धि--इनत चारो तथ्यों से समन्वित होता इंस काशिकावृत्ति के 
बैशिष्टय है । वास्तव में ये विशिष्टतायें यहां पूणतया प्रदर्शित की गयी हैं । 


काशिकावृत्ति ही पराणितीय सूत्रों के यधाविधि अर्थे जानने के लिए उपलब्ध 
प्राचीनतम वृत्ति है। उपलब्ध वृत्तियों मे यह प्राचीवदम है, परन्तु प्रथम वृत्ति नही 
है। इसके पूर्व भी अनेक वृत्तियों का निर्माण हो चुका था जिनके अस्तित्व वा तथा 
विशिष्ट मत का निर्देश प्राचीन व्याकरण ग्रस्थों से प्राप्त है। प्रदमज्जरी मे बृत्त्यन्तरों 
का वैषिष्टय गणपाठ का अभाव बतछाया गया है, परन्तु काशिका मे ग्रणपाठ का 
जावश्यक सूत्रो मे निर्देश निश्चित रूपेण है। काशिकादृत्ति के झष्ययन से हम सूनी 
का विधिवत #्थं जानने में समय होते हैं, इतना ही नहीं, काशिका प्राचीन वृत्तियों के 
श्यास्यानों का भी मिर्देश करती है जिसकी सहायता से हम मृत्रो के अथ के विषय में 
प्राचीन मत का सवेत स्पष्ट था सकते हैं। प्राचीन वृत्तियों मे विशिश्ट तथा रिछक्षण 
सदाहरण भी दिये गये थे, इतका मे पत्रा हमे काथिका भरी भाँति देवी है। यथा 
“अन्वय विभवितिसमीप' इत्यादि सूत्र ( २११६ ) के व्यास्यान के अवसर पर सादृश्य 
अथे मे निष्पन्त अच्ययीभाव समास का ठदाहरण “सदुश किख्या सकिखि' प्राचीन वृक्ति 
के आधार पर ही है। 'किखी' शब्द का अर्थ है छोटा परिमाणवाला श्गारू और 
इसी क्षर्य में बंगला में यह शब्द 'खेशे सियार के रुप मे आज भी उपलब्ध है। इस 
शब्द के यपाविधि अर्थ का परिचय पदमज्दरी से ही चलता है* | आजकल अप्रचलित 


१. विशेष के हिए द्र॒ष्टव्य--इस बारिश को प्रदमणज्जरी। न्यास के अनुतार यह 
ग्रन्थ के अन्ठ की कारिका है, परन्तु पदमञ्जरी की दृष्टि में यहूं काशिका के 
प्रारम्भ की द्वितीय कारिवा है और वही इसकी व्याख्या भी लिखी है । 

२. अपचितपरिमाण शझशल विद्वी । अप्रस्तिद्धेदाहरणम्‌ चिरन्तनप्रयोगात्‌ । 

( २॥१।६ की पदमजरी ) ४४ 
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नतपा अज्ञात होते से इसके स्थान पर 'सदृश 'सस्या ससश्ि! पाठ प्रचलित हों 
्यया है। 

पक्ष पे ( २११४७ ) सूत्र का अथ है कि तिर्दा गम्यमाव होने पर सप्तम्यन्त का 
*क्त' प्रत्ययान्त के साथ समास होता है जौर वह तत्युरप सपास द्वोता है। इसका 
उदाहरण है--भवतप्ते नकुउस्पित तवेततू । इप्तका अर्य है--यह तुम्हारी चपछा 
है। एक कार्य मे न टिक कर अस्त व्यस्त चित्त होने वाले व्यक्षित के लिए इस वास्य 
का प्रयोग होता है। यह प्रारीनो का प्रयोग है' । “तत्युरुपे कृति बहुलम' मूत्र के 
अनुसार यहां विभवित का लुक नहीं होता । फलत यह अलुक्‌ तत्युरुष है। 


भाग वृत्ति 


आगवृत्ति काशिका के पश्चात्‌ निर्मित दृत्तियों मे अपना महनीय स्थान रखठी 
है) यह तो स्वेविदित तथ्य है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में छोकिक तथा 
चैदिक सूत्रों में किसी प्रकार का पायवय नहीं विया। छोडिक प्रयोगों का वैशिष्टप 
पदिश्वाते समय उन्होने वैदिक प्रयोगो की सिद्धि के लिए सूत्रों का निर्माण किया। 
अं चीन वृत्तियाँ तथा काशिका इस निवम का अक्षरश पालन करती हैं, परन्तु भाग- 
चूत्ति लौकिक तथा वैदिक सूत्रो का विभाजन कर उनश्ली व्याख्या प्रस्तुत करती है' । 
करत भागश दृत्ति होने के कारण उसका भागवृत्ति' म।मकरण सवधा साथंक है। 
भाग-ृत्ति की रचता के पश्चादवर्ती वेयाकरणों ने भागवृत्ति के इस बेहक्षष्य है 
कारशिकावृत्ति को पृथक्‌ करने के लिए उसके लिए 'एकवृत्ति' शब्द का प्रयोग क्या 
है। 'एग्रवृत्ति' का त तय यह हुआ एक चात्र से या एक क्रम से उभपविद्य सूत्रों का 
व्यास्यात प्रस्तुत करने वाली वृत्ति । 'एक्वत्ति! नाम का प्रयोग पुर्षोत्तमदेव ते 
अली भाषावृत्ति में किया है ( सूत्र ११५१६ ) ओर उनके टीकाकार सृर्दिवर की 


१ इस प्रयोग का ययाविधि अर्थ हरदत्त ने पदमञ्जरी में दिया है-विरन्तन- 
प्रयोग । तस्यायंमाह-चापल्मेतत्‌ तव। यथा अवतप्ते प्रदेशे नकुा न दिए 
ह्वतारों भवन्ति एवं कार्याणि आरम्प यश्वापनेन न चिर तिष्ठति, स एड- 
मुच्यते इत्यर्थ । द्रष्टबव्य--२।१॥४७ वो पदमज्जरी । पदमझजरी को यह व्याधवा 
स्याप्त के ही अनुसार है । द्रए्टव्य-- इस सूत्र का व्यास । च् 

२ अतएव भाषावृत्तौ मायाभागे मागवृत्तिकृद्‌ भाषावृत्तिवारश्द कवसुरानज विघान- 


क्षय न हखितदान्‌ इति गोपीच दर | अयवैठस्न वक्तव्य छात्दउत्वात्‌ 4 मतएव 
भागवूत्तों भाषाभागे ने। +-क्षिप्सार टीशा। 
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ध्याध्यः से 'काशिका' के लिए 'एकवृत्ति! नामकरण का पूर्वोक्त वैशिष्टय भली-भांति 
सभ्य होता है? । 
भागवृत्ति उपल्ब्ध नहीं होदी। श्री ग्ुधिष्ठिर मीमासक ने बड़े परिश्रम से 
ब्याकरण ग्रथों मे उद्धृत उसके अशो को एकत्र कर “भागवत्ति-सक्सन! मास से इसका 
सम्पादन-प् काशन किया है* । उन्होंने काशिका दया भागवृत्ति के वैशिष्टय दा निर्देश 
करते लिखा है कि भागवृत्ति जहाँ महाभाष्य को पुर्णतया प्रमाण मानकर चलती है, 
वहाँ काशिका सम्मवत" आचोन वृत्तियो के आधार पर, महामाश्य का स्थानेस्थान पर 
खण्दन करती है। भटटोबीदोक्षित तथा उसके सम्प्रदाय वाले वैयाकुरण इसीलिए 
काशिका के मत में उतनी जह्था नहीं रखते और उसे खण्डत करने से पराइ मुख 
नहीं होते । भागदृत्ति के प्रति उनकी दुष्टि आस्थाबहुल है। भद्टोजि ने अपने शब्दकौ- 
स्तृभ वेधा प्विद्धा्त कौमुदी दोनों ग्रन्थों में झागवृत्ति से अनेक उद्धरण दिये हैं । 
भागवृत्ति के देश-काल--भागपूति के कर्ता का परिचय यथावेत नहीं मिलता । 
“कातन्व परिशिष्ट' के रचयिता श्रीपतिदत ( समय लूगभग १२ वी शर्तों ) भागृत्ति 
को 'विमलमति' नामक किसी लेखक की रचना बतढाठे हैं, उधर उनके अवान्तरू 
काबीन वृश्टिबर ( १५ शतती ) अपनी 'साशवृत्ययें विव्‌।त' मे मायवृत्ति के रकविता 
का नाम भर्तूं हरि मानते है जिद्दोंने श्रीधरसेन नरेन्द्र के आदेश से श्यक्ा निर्माण 
हियाईं ( इस प्रकार का मतईविष्य उपलब्ध होता है। भट्टिका-्य के निर्माता महारुवि 
भददिद भी भर्तु'हरि के नाम से विख्यात हैं जिन्होंने वछभी के श्रीधरसेत नरेन्द्र के आदेश 
से अपने प्रसिद्ध शास्त्र क्ाय का प्रणप्त किया था । ऐसी दशा में क्या भदिट काम्य 
के बपाकरण रचपिता भव्'हरि या मिट ही भागवृत्ति के भी प्रणेता हैं ? नही, भाग- 
यू्ति भटिट काव्य के रघयिता भव हरि या भदिट कवि की रचना कथमपि नहीं, हो 
सकती, क्योंकि भागवृत्ति में मदिट काय के अनेक प्रयोगों के साघुत्वअसाधुत्व की 
मीमाता की गई है। “संमरविष्याव एकस्पाममिनानाणि मातरि' ( मदद ६४१३६ ) 
4. अनार्ष हत्पेकबृत्तावध्युक्तम्‌ | भाषा दृत्ति १११६ एकवतो साधारणवत्तों व॑दिके 
सोकिके च विवरणे इत्र ; एकदृत्ताविति काशिकाया वत्तों हत्यथ ॥ 
--सृस्टिघरस्य व्याख्याने 
३ प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जजमेर, स० २०२१ ॥ 
३ तथा च भाष॑ृत्ति हा दिमदमनिना:प्यव निपातित । 
( सन्धिमूत्र १४२ ) 
४ भागवृत्तिमत्‌ हरिए। श्रीघरदेवनरेस्द्रादिष्य विरचिता । 
( ५१६७ सूत्र को बिवृत्ति ) ) 


ज४ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 
उपायस्त मद्ठास्ताणि! ( भादृट १४३२१ ); “शस्त्राष्युपायसत जित्वराणि! ( भदिट 
“4।१६ )-भटदि्‌ट के इन विशिष्ट प्रयोगो पर भागवृत्ति ने अपना विचार प्रकट छिया है। 

भागवृत्ति के समय का निरूपण उसमे निदिष्ट ग्रन्यो के काठ से क्रिया जा सकता 
है । भारवि के अनेक प्रयोगो को सिद्ध करने का यहाँ प्रयास है । यथा 'आजध्ने विषम 
विलोचनस्य वक्ष ( किरात १७४६३ ) में 'आजध्ने' की प्रिद्धि के विषय में भागवृत्ति 
खअहुत युक्तियाँ प्रस्तुत करती है | इसी प्रकार माघ के बुरातनी नदी' ( १२६० ) 
अयोग को भागवत्ति प्रामादिक मानती है। फलत भागवृत्ति भारवि, भट्ट तथा माघ 
4 सप्तम शर्ती का उत्त रा ६५० ई०-७०० ई० ) से अवान्तर कानीन है। जो विद्वाने 
आवृत्ति की रचना ७०० वि स० अर्थात्‌ ६४४ ईस्वी में मानते हैं, उतरा मत माघ 
के उद्धरण भागवृत्ति मे मिलने के कारण स्वत ध्वस्त हो जाता है | भागदत्त को 
उदधुत करने वाले ग्रयकारो मे कैयट ही प्राचीनतम है और कैयट का समय १९ शर्ती 
का पूर्वाघ है । फ्ल्त भागवृत्ति का समय माघ तथा बंयट के भध्य युग में बभी होना 
चाहिए । इक्त वृत्ति को नवम घती के पूर्वा् में मानना कषमदि अनुपयुक्त नद्ीवहा 
जा सकता । 
“आागवृत्ति का वेशिप्टच 

प्राचीनकार में भागवृत्ति काशिकावृत्ति के सदृश ही आदरणीय तथा प्रामाणिव' 
मानो जाती थी । काशिका के साथ भाग ृत्ति का अनेक अश में विरोध था। बाशिका 
आपष्यैकशरणा न थी, प्राचीन वृत्तियों के विधिष्द विवरणों से गभित होने वाली 
काशिका अनेह व्याख्यानों में भाष्य से विरोध प्रकट वरती है। भागधृत्ति वस्तुत 
आप्येक्शरणा है । भाष्य वा पूर्णतं आधार लेकर बह प्रवृत्त होती है। भागवृत्ति 
की प्रामाणिक्ता काशिका से किसी प्रकार न्यून नही है। पृर्षोत्तमदेव की “भापावृत्ति/ 
इस बिपय में प्रमाण उपस्थित करती है क्षपने अन्तिम श्लोक में 

काशिका भागवृत्योश्चेत्‌ सिद्धान्त बोदधुमस्ति घी. । 
तदा विचिब्यता पश्रातर्भाषावुत्तिरिय मम॥ा 

भागधूत्ति शब्दों के साधुत्व के विषय मे बडी जागहूक' है तथा नये नय प्रयोगी की 
ओर भो उसका घ्यात है* । (१) “बुवतीयां समृह” इस अर्प में गरवति शब्द से 
१, युधिष्ठिर मौमाप्ता-सम्दृत व्याकरण शाध्त्र का इतिद्वास प्रघम् भाग पृष्ठ 

ड३४ (ट्वि० स० )। 
“३, यमुपास्ते पुष्यमाग कल्ताकुशस्यौदनम्‌ ॥ 

सरस नित्यशस्तन्दि | सफल तस्य यौवनम्‌ ॥ 

यहाँ पूर्दार्ध का अन्तिम 'यौदन' शब्द युवतियों के समूह वा दावद है । 


व्याख्या युग [रु 


<्योवत' शब्द की सिद्धि 'सिक्षादिभ्योध्ण! ( ४२३८ ) से जयादित्य को अभीष्ठ है, 
चत्न्तु भागवृत्ति यहाँ पुँवदूभाव कर 'यौवद! शब्द को प्रामाणिक मानती है। शब्द- 
शक्ति प्रकाशिका भागवृत्तीय अर्थ से सवल्ति 'यौउन! शब्द वाले प्राचीन पद्य को 
उद्धृत करती है। (२) “अद्णा काण ' में काशिका की सम्मति में समास् नहीं 
होता, परतु भागनृत्ति 'मक्षिक्रण/ पद को साधु मातती है ।॥ ( ३। व पट छ्वन्ना> 
दिभ्य ” (४११० ) सूत्र में भागवृत्ति भनप्तू”ट शब्द का पाठ मातती है। फलत 
उसके मत में 'नप्या कुमारी' बनेगा, भागुरि के मत में 'नपृत्री कुमारी' होना चाहिये | 
६४) 'न शव दद वादि गुणावाम्‌! ( ६४१२६ ) के अनुत्तार वकारादि धातु होने पे 
चम धातु का लि लक्कार मे ववमतु तथा बवमु. रूप बनते हैं, परन्तु भागवृत्ति 
यहाँ वेमतु तथा वेमु: रूप मानती है | पुराणेतिहास ग्रन्थों में यह पद प्रयुवत भी है+- 
शेमुश्घ केचिद रेधिए! ( सप्तशनी २।५७ ) नया विमुश्द रधिर वीरा! ( भीष्मपर्ष, 
महाभारत ५७१५ )। (५) क्वतु तथा कानतच्‌ प्रत्यय बेद मे ही प्रयुवत्र होते हैं-- 
भाष्य के व्याख्यानों का यह मत भागवृत्ति को भी अनिप्रेत है; इसीलिए बह भाषा 
आग में इन प्रत्ययो का विधान वर्णित नही करतीं। यह सक्षिप्ससार टीवा वा संत 
है* ॥ (६ ) भागवृत्ति महाकवियो के अपाणिवीय प्रयोगों को प्रमाद कहने से तनिक 
भी सकोच नही करती ) भारवि तथा माघ द्वारा प्रयुक्त 'पुरातन' शब्द का वहु 
अमाद मानती है । क्सित में 'ुराननमुनेमु निताम्‌' ( ६॥१९ ) तथा शिशुपाल वध में 
4ुरातनीनेंदी: ( १९५० ) 'पुरातन शब्द का प्रयोग है, परन्तु भागवृत्ति इस पर 
कहती है--गतावुगतिकतया कप. प्रपुज्ञते। न तेषा लक्षणे चक्षु.* १ 

(७ ) आजए्ने विषमविलोधनस्थ वक्ष" ( किरात १७।६३ ) पद्य में 'आजघ्ने' 
शाणिति सूत्र से अनिष्य्त प्रयोग है इस स्थछ पर, परन्तु इसकी सिद्धि के विमित्त 
भागवृत्ति की युवितियाँ देखने योग्य हैं? । फ़टत भागवृत्ति प्राचीन प्रयोगो की समधिका 
भीहै। 

भाषाबूत्ति 

पुंछषोत्तम देव बगाछू के निवासी बौद्ध मतानुयायी महाबैयाकरण तथा कौपकार 

थे । राजा लक्ष्मणस्तेनके आदेशपर इन्होने अध्टाध्यायोके वैदिक सूत्रों को छोड़कर इतर 





१ क्वसू कानचौ छन्दस्येव विहिताविति भाध-व्याव्यतृधिब्येबम्यितम्‌ । अतएुव 
भाषाभागे भागवृत्तिकर्‌_ भाषपावृत्तिकारश्व कामु-छानजू-विधान-लक्षण ते 


लक्षितवान्‌ । --अक्षिप्तसार टीका 4 
२. भागवृत्ति सकलन्‌ पु० ४, पष्ठ उद्घरच | 


३, वही पु० ८, उद्धरण ३८। 


कह) ब3> 
४९६ ] सस्कृत शाहत्रों का इतिहास 
रा के के ऊ | च्त # 
सूत्रों के ऊपर वृत्ति की रचना की जो एतदर्थे 'भाषा वृत्ति” के नाम से प्रस्यात है। 
अमर के टीकाकार सर्वानन्द ( ११६० ई० ) के द्वारा इनके प्रत्थों का बहुभा निर्देश 
किया गया है। फलत. इनका समय ११५० ई७ से पूर्व हो होना चाहिए । इन्होंने 
व्याकरण तथा फौश सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया था जिनमे से अधिवाण ॥काधित 
हैं-- (१) भाषा वृत्ति;-अष्टाष्यायी की व्याख्या, (१) दुषंटवृत्ति--दुपंट शब्दों 
की साधिंका वृत्ति ( केवल निदिष्ट ), ( ३ ) त्रिकाण्ड शेष तथा (४) हरावली-- 
कोष प्रन्य, (५) महाभाष्य लघुवृत्ति [ अग्रकाशित )। शरणदेव ने भी इसका दिवाँ 
नाम से अपने ग्रन्थ 'दुर्घटवृलि' में बहुण, उस्नेख किया है। सर्वानन्द ने पुर्पोत्तमदेद 
के द्वारा दुघंटवृत्ति में व्याख्यात 'गुविणो' पद को अताघु माना है । 
दुर्घटवृत्ति 


शरणदेव की एकमात्र रचना <दुर्घटवृत्ति'१ है । इसमे सामान्य रीति से अव्या- 
र्येय॑ तथा अपाणिनौय पदों की अपाणिनि पधम्मठ व्याख्या की गई है । इन पदो के साधक 
सूत्रो की ही व्याख्या उन्होने इस नाम से वी है। रचना काल १०९४५ भॉह्के-११७३ 
ईसवी । मगल शछो ह़ में 'सर्वज' को नमस्कार इन्हें बौद्ध मतानुयागी प्िद्ध कर रहा 
। है। फलत पुरुषोत्तमदेव के समान ही ये भी दोड़ वंगाइुरण थे। १२व३ी शती में 
चगाल के बोद्ध पण्डितों ने पाणितीय व्याकरण की उल्लेखनीय सेवा की जिसके लिए 
प्रण्डित समाज उनका स्॒वंदा वृतज्ञ रहेगा। ये गौड़ के अन्तिम स्वाधीन शासक लक्ष्मणन 
सैन ( काछ ११७५ ई०-१२०५ ई० ) की समा के रृब्धप्रतिष्ठ सदस्य थे | जयदेव 
ने 'शरण श्लाध्यो दुरूह॒टुते ' पद्माश मे दुरूह पदों को पिमदाने में 'इलाध्य/ कहकर 
इन्ही की प्रशंसा की है । फलत इनदा आविभाव बाठ १२वी शती का उत्तराध है | 
दब्दकोस्तुभ 
भट्टोनि दीक्षित ने इस ग्रन्ध का निर्माण अध्टाध्यायी की वृत्ति के रूप में डिया 
था। वे कौमुदी के उत्तर कृदनन के अन्त में स्वय लिखते हैं कि सिद्धान्त वीमुदी छौविक 
शब्दों वा उक्षिप्त परिचय है। विस्तार तो 'शब्दशौस्तुम' में पूर्व ही दिखाहाया जा 
चुका है* । वास्तव में यह कौस्तुम अः्डाध्यायी वी वडी विशद व्यास्या है, परन्तु दु छ 
है कि अधूरी ही मिछती है। आरम्म में ढाई अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय ही उपणब्ध 
होते हैं। शब्दबोस्तुप बाशिवा वे मात छ्वक्षरा वृत्ति न होवर प्रौद विल्लृत निदख 
ग्राध है। आरम्म में यह महानाएय वे मत्तत्यों थी व्याख्या करता है और इसलिए 


१. अनन्तशयन सद्इृत ग्रन्यमाला में प्रताशित। 
३ इत्य सोजिकशब्दाना दि मावमिह दक्षितम्‌ । 
विल्तरस्तु यवाशास्त्र दशित शब्दकोस्तुमे ॥! 


उत्तर का [४९७ 


बह आहिको से विभक्ति भी है। भरट्टोजिदीक्षित ने स्त्रथ पतल्‍्जलि के ऋण को 
ग्र्यान्तर मे स्वोकार किया है-तत््तकौम्तुम के आरम्म में वे स्पष्ट कहते हैं -- 

फणिभाषितभा' राब्दे शब्दौस्तुम उदधृत । इसका फरलछितार्ये है कि महाभाष्य” 
में जिन विल्लृत विषयों का विवेचन किया गया है उतका बहुमूल्य सार भाग यहाँ 
सकलित है| तथ्य तो यह है हि शब्दकौध्तुम वैयाकरण प्रमेपो का विध्वार से विवेवन' 
करने वाडा मौलिक निवन्ध है जिसमे प्राचीन आवारयों के मतों का तुलना मकत अनु- 
शीलन प्रस्तुत किया गया है। स्दखप इसका व्याझव का ही है। फडत यह अष्ण- 
ध्यायी के वृत्ति-साहित्य के भीतर निर्देग पा रहा है" । 

फाशिक्ा की व्यास्यायें 


न्याप्त 
काशिकावृत्ति के गूढ अर्य॑ को सुवाध बनाने के लिए दो आचायों ने उस पर अपनी 


परण्वित्यपूर्ण वृत्तियाँ छिख्ली जिनमे पहिले हैं जिनेद्धवुद्धि हया दूसरे हैं हरदत्त ॥ इनमे 
जिनेद्ध बुद्धि की व्याज्या दा नाम 'छाशिका विवरण पण्जिका' है, परन्तु दाका 
प्रद्यात अभिषान 'स्यास' है। हरदत्त की व्याख्या का नाम पदमज्जरी है। न्यास की 
प्रति अध्याय-पुष्पिफ़रा में जिनेखबरुद़ि के लिए प्रयुक्त 'बोधिसत्तदेशीयाचार्य/ पद छे 
घनके बोद्ध होने तथा उदात्तचरित आवाये होने को स्पष्ट सूचना मिलती है। हरदत्त 
ने अपनी पदमज्जरी मे “न्यास! का नामोल्लेबपूर्व॑क स्मरण किश है । फलत म्यान की 
पूर्वकालिकता विशेदतया अनुमेय है। कैयट के साय इन दोनो आवारयों के मतों का” 
तारतम्य विचारने से दोनो की ऐतिहासिक स्थिति का परिचय भली-भाँति मिल सकताः 
है। कैपट ने अपने महामाध् प्रदीप मे न्‍्यासकार के मत का अक्षरण अनुवाद कर 
खण्डन किया है । उधर हरदत्त ने अपती पदमज्जरी में प्रदीप की विशिष्ट सामग्री का 
पूर्णतया उपयोग किया है । फचत न्‍्यासक्रार कैयट से प्रादीन है भौर पदमझनरीकार 
फैयट से आर्वावीत हैं। कय्यट का समय विक्रम की ११ शती का जच्तिम काल है £ 
ईम्ब्ी गणना से इनका समय १०२५ ईदी के आध्न्‍्पास पड़ता है। फ़लत न्यासकार. 
ईसवी १० म शत्री से नि सन्देह प्राचीन हैं। हेतुविन्दु के टीकाकार अ्चट के 'यदा” 
ह्ाचायंस्याध्ेतदभिमतप्रिति कंश्विद व्यास्यायते' ( पृष्ठ २१८, वडौदा सं० )। इसः 
बातप की व्यझ्या करते समय दुर्वेक मिश्र ने 'कैरिचिद्‌' पद के हारा ईश्वरसेनजिनेस्ट 
अनृ्िधि ! शब्दों से जिनेद्युद्धि को ओर सकेत किया है। अर्थात्‌ जिनेदबुद्धि अं 
से प्राचीन है* । 

4 शब्द कौस्‍्तुभ चौदम्भा सस्ते सीरीज मे यावदुपतब्ध प्रदाशित है। 

२ इष्डव्य, सत्तत व्याकरण शाघ्ष्तर का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६४०-४६४२ 


श्र 


४२5 | संस्कृत शास्तों वा इतिहाय 


अचंट को समय ईसा की सप्तम शती का अन्त है। फचत न्‍्याप्तकार को सप्तम 
शी के मध्यकाल में होना अनुमान सिद्ध है ( ६५० ईसवी लगभग )। न्यास में 
अनेक प्राचीन वृत्तिकारों जेसे चूल्लि, भटिट, नहछूर आदि के नाम निर्दिष्ट हैं। वाण- 
भअट्‌ट ने भी 'क्रतयद्रयाप्तों लोक इव व्याकरणेईपि' लिखकर अपने से पूर्व नया ईन्‍्य को 
ओर सकते किया है। फलत “अनुत्मूतपदस्थासा' | २५११४ ) के करा साघ कदि 
का निर्देश इन्ही में से किपी प्राचीन न्यास की ओर प्रतीव होता है । स्पास कारिका 
था बडा ही प्रौढ, प्रमेपवहुठ तया पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यान है। इसमे ग्रन्यक्वर ने बडे 
विस्ता के साथ मूल के तथ्यो वा विवरण प्रस्तुत किया है। अवालर ग्रन्पकारों पर 
इसक प्रभाव विशेष भंदत्त्वपूर्ण है । 


प्रदम॒म्जरी 


इयकी अपेक्षा 'पदमज्जरी' का स्थान कुछ घट कर है। पदमण्जरी के रचविता 
हरदत्त मिश्र के पिता का नाम पद्मकुमार, माता का श्री, अग्रज को अग्निकुमार तथा 
गुर का अपराजित' था--इसका परिचषर प्रस्थ के उपोद्धात से चलता है।वे द्वविड 
देश के निवासी थे | विधुतों दशधु दिश्लु दक्षिय ) गौतम घंमसूत्र की टीका (१॥१५) 
में यह कथन इनके द्वविड भावी होने का प्रमाण है--किठास त्वगुद्ोष , तेमलू इति 
द्रविडमापाया प्रसिद्ध /। कावेरी नदी के तीखर्ती हिसी ग्राम के ये निवासी थे। ये 
वंपाकरण ही न थे, प्रद्युत थौत के महापण्डित ये । आखलायन गृद्य, गौतम धमभूतर 
कापत्तम्वपृह्म, आपत्तम्व घ्॒मतत्र आदि ग्रशों की व्याख्या इनके श्रीव-विपयक महुनीय 
टीका-प्रत्य हैं। इन्होंने कैंप्ट वे महामाध्यप्रदीप की विशिष्ट सामग्री खण्डन-मण्डन के 
निमित्त अपनी पदम्रज्जरी में सन्निविष्द को है। फत इनका आविम्रविकार कैम 
से पश्चादवर्ती है--११५४ विशम्ी के आसपास ( ११०० ई०,छगमंग ) । 


इन ग्रन्थों के ऊपर काछास्दर में व्याख्या ग्रस्थ रचे यय । दोनों में न्‍्याप्त की छोक- 
ब्रियता पदमज्जरी को अपेक्ञों अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि जहाँ 'परद्रमझजरी' का 
हर टीका प्रंध उपलब्ध है ( रज़ुताप यख्था वा मज्यरी-मकरन्द ), वहाँ न्यास की 
अनेक दीका प्रदोकारयें मिलती हैं। इनमें मेत्रें यरक्षित रवित 'ठन्््रदीए! बड़ा ही विशाल 
हैं। मैत्रेय का समय सन्‌ १०७५-११२४५ ई० ( अर्थात्‌ वि० ११३२-११७२ ) माना 
गया है। मल्लिनाप ने 'स्याधोदोत' नाम्नी स्या|्या शिद्ठी पी जिसे किराताजुनीय की 





१. कांशिका स्थास तथा पदमच्जरी के साव ६ ध्डों में प्रड्ावित है (ताप डे 
पब्लिकेशन्स, वाराणती, १९६६ )। 


उत्कर्ष काल [४९९ 
यीवा में उन्होंने स्वय डद्घृत किया है तथा जिस्ते सरायण ने भी अपनों धातुवृत्ति मे 
झद्धृत कया है ।१ काशिका की टीका सम्पत्ति का यह चित्र दर्शनीय है) 

अष्दाष्यायी 


काशिका 
॥ 


|] ) | 
न्यास * प्रक्रियामण्जरी पदमज्जरी वृत्तिप्रदीष 
। | 


|] ! | 
तन्त्रध्रदीप. स्याप्तोद्योता न्यांसंप्रज्ञण मज्जरीअकरन्द 


त्तन्त्रप्रदीपोद्योतव 





१, दषप्छा--माधवीया घासुवृत्ति ( काशी सं० १९६४ ), पृष्ठ ४३ सपा ३१४॥ 


चतुर्थ खण्ड 
प्रक्रिया-युग 


अध्टाध्यायी की रचना का मूल उददेश्य शब्दों की सिद्धि नहीं था । उद्देश्य था 
व्याकरण का शास्त्रीय परिचय और यह लिखी गई थी उन शिप्टों के लिए जिवको 
मातृ भाषा ही पस्कृत थी। ये शिट्ट व्याकरण का अष्ट ध्यशयी से परिचय प्राप्त कर 
भली-भाँति अपनी मातुमाषा की विशुद्धि का परिचय पा सकते थे । फलत काछात्तर 
में सस्दृत का वह महनीय स्तर कुछ निम्नवामी हुआ, वह छोक भाषा तथा शिष्ट भाषा 
मे होकर पण्डित-भाषा बन गई। तब उसके शब्दों के प्रयोग करने के समय रूपपिद्धि 
का ज्ञान नितान्त आवश्यक हो गया | अप्टाष्यायी के निर्माण-क्रम का किंचित्‌ परिचय 
पूर्व दिया गया है। अब रूप विद्धि वी आवश्यकता सामने औई। संस्कृत रूपों के 
व्यावहारिक ज्ञान के निमित्त ही तो कातत्व व्याकरण वा निर्माण संपत्त हुमा। 
शर्वेवर्सा ने अपने आश्रयदाता के सल्कृत भाषा गत अज्ञात को दूर करने के लिए 
तो इस नवीन वैधाकरण सम्प्रदाय की नोव डालो जिसका प्रमुख लक्ष्य था सस्दूत पा 
व्यावहारिक ज्ञान | इस पद्धति ने अत्प भ्याध् से साध्य तथा व्यवद्षार के अनुशूछ होने 
सै पराणिनीय शास्त्र के आवचार्यों की दृष्टि को अपनी और अकृ्ट किया ओर उस 
विद्वानों ने अष्टाध्यायी के सूत्रों को नवीत क्रम में ठालते वा तथा यपा्षाष्य उन्हें 
अल्पायासंगम्य वरने का नवीन मार्ग निकाछा । यह नवीन युग--प्रत्रिया बुग--इसे 
सुबोधशली के प्रचार का डिडिम घोष करता है । 
ऐसे प्रथों मे सर्वे प्राचीन उपरुब्ध ग्रथ धर्मकीति का रूपावतार है। प्रथ के 
मंगल श्टोर में 'सर्वज्ञ! वो श्रणाप करने से प्रतीत होता है कि प्रयत्र्त्ता बोढ़ पा, 
परन्तु इसे बोद्ध दाशंनिक धर्म कीति से अधिन्त मानना निवात अगुक्त है । रूपवतार 
हरदत्त का नास्ता निर्देश करता है' तथा हवप मंनेम रक्षित द्वारा तस्त्रशदीप मे निर्दिष्द 
डिया गया है* | फ्लत इस द्वादक्ष विश्रमी शतोंके मध्य भाग में मानना उबित 
होगा । रुपावतार दो भागो में विभक्‍त है | पूर्वाध मे सुवम्त गाय वर्णन है ओर वहू 
'अववारो' ( अर्थात्‌ प्रवरणो ) म॑ विभवत है। उत्तराध तिडन्त तपा इेदत्त का 
&802०--7०-०-+--००२०६२ ०२० 
>4, 'दीर्पान्त एवार्म हरदत्ताभिमत । रूपावठार, भाग २, पृष्ठ १४७ । / 
२ रपादतारे तु णियेप्े प्रययोट्पत्ते प्रागेव इसे सति एकाच्त्वात्‌ बड़, उद दूत 
चोचूयत इति ( मिलाइय र्पाववार भाग २ पू!5 २०६ )। 


प्रक्रिया-युग (०१ 


प्ररिद्ाएक है । इसे ही प्रक्रिया पद्धति का उपलब्ध बरादिम ग्रंथ म।नता उपयुक्त है। 
यह ग्रन्थ दक्षिए भारत में विशेष प्रसिद्ध हुआ । प्राइत भाषा के एकत्यदृश व्याकरण 
जन्ध का नामकरण इसी के सादृष्य पर व्राकृत झूपांवतार' रखा इसके रचपिता 
दिहराज ने ( रचना काल १५ शती )। पराणितोय व्याकरण सम्वदाय में इसने एक 
आदर्श प्रस्तुत कर दिया जिसका आधार मानकर कांलान्तर मे ग्रन्थों का प्रणयव 
ड्वोने लगा। 

प्रक्रिया-कौमुदी के प्रणेता 


प्रक्रिया कौपुदी ही प्रक्षिया-युग की महत्त्वपूर्ण रचना है जिमक प्रणेता का नाम 
आ-- रामचर्द्राचार्य । कौमुद्दी पर प्रसाद नाम्नो वत्ति के रचय्रिता विड्ुल आवार्य 
रामचन्ध के पोत ये । उन्होने इस बुत्ति के आरम्भ मे तथा अन्त मे आते वश को 
विस्तृत वर्णन किया है। उसके आधार पर हम इस वश के जाचायों के विषय में 
विशिष्ट दिवरण दे सकते हैं। रामचन्द्र का वश आन्ध्र देश से सम्दद था। यह दोष! 
जामक वश कोण्डित्य गोत्री खस्वेदी था। इस वश का वृक्ष इस प्रकोर है-- 














अवियुक्त 
अनन्ताचार्य 
| 
नृत्िह्‌ 
| 
है ओर 
गोपालाचर्ष्य वृषणाचार्य 
| 
| ॥| 
न्‌मिह रामबन्द्र 
|! 
हा चूमिद 
| | 
॥ ॥ 
रामेश्वर नागनाथ बिदुल 


इन वश के प्रधान पुरुषों का परिचय इस प्रकार है-- * 5 

(१) अनन्ताचायं--बवियुक्त के युत्र, प्षिल्य का नाम रामस्वामी; कौपिदिन्य 
शोत्री ऋग्वेदी द्राह्मण, थे दैष्णव ये तथा पाच्चरात्र आगम की व्याज््या करने मे नितान्त 
जिपुण थे । 


४०२१ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(२ ) हृशिह--आगम, नियम, न्याय-वैशेषिक, मीमाप्ता तथा गणित के प्रोढ्ट 
विद्वान, सौदर्शन भाष्य का विवरण प्रस्तुत किया ॥ 

( ३ ) हृष्णाचायं--अध्टादश विद्याओ के पाश्गामी विद्वान, राम नामक डिसी 
राजा के दरबार मे सूत्रवृत्ति की व्याख्या की । अनन्त के पोष तथा नुमिह के कनिष्ठ 
पुत्र थे। 

(४ ) रामचद्ध -कृष्णाचाय के कनिष्ठ पत्र, ये सावेभौभ विद्वान्‌ थे - चतुर्रश 
विद्याओं का अध्यापव करते थे जिसमें पतञण्जलि का महाभाष्य भी सम्मिछ्तित था; 
इन्होंने तीन प्रथों का प्रभभव किया या-- (क) भ्रक्रिवा कौपुदी, (छ) बाहनिर्णप» 
दीविका तथा (ग। वैध्यव सिद्धान्त दीविका, इन्दोने अपने ज्येष्ठ पितृष्य गोयालावार्य 
तथा पिता #ष्णाचार्य से शास्त्रों का अध्ययच किया था । ये दोनो इनके गुर थे । 

(४ ) नूविह-- रामचन्द्र के पृत्र, इनके गुरु पितृव्यदुत् हृष्ण थे। पिता के 'काह- 
निर्णेपदीपिका' के ऊपर “विवरण नामक व्य/ख्यान लिखा जिसमे गुरु हृप्ण को अनुरुम्पा 
से विद्या से क्षम्पास तथा विवरण के लिखने वा दणन है । 


(६ ) विट्ठध--नृप्तिह के पुत्र, प्रक्रिया कोम्दी की वृत्ति प्रसाद" ज्रास्ती 
लिबी तथा अपने पितामह के वैष्णव मत विषयक ग्रन्थ वेष्गव सिद्धान्त दीपिया' के 
ऊपर “न्यायस्नेह प्रपू रणी? नामक व्याख्या रची? ! इन्होने अपने गुदओ का नाम" 
निर्देश तथा सक्षिप्त परिचय टीका के अन्त में दिया है--(व) यतिवर राधव जिन्‍्होने 
वादीदो को परास्‍्त कर अद्वेततत की स्थापना वी तथा भाष्यादिक्रो वा स्कोर 
किया ! खट) विदुलाचाय गुर के पुत्र अतन्त, (ग) गोराव गुर बे! पुत्र आचाये बुघ- 
शामचन्द्र, (घड) दृष्ण गुरु के पुत्र रामेश्वराचाय॑ तथा नागताथ, (च) वेदास्त निषणात 
यतिवर जगन्नायाश्रम 
प्रक्रिया-कौमुदी का रचनाकार 

प्रथंकार के रचनाक्ााल का निर्देश स्वयं महों विमा, परन्तु बाह्य साथनों से 
निर्माण-काल की अवगति होती है | विटुल के “्रक्नियानवौपुदी प्रकाश का सर्ववाचीत 
हस्ततैख १५३६ बि० स० ( १४५० ई० ) का है। विट्व॒ठ शो ध्स तिथि से प्राचीन 
होना चाहिये ( लगभग १४२५ ६० ) तथा उनके परिवामह रामचर्द्र का उनसे लगभग 





९. प्रक्रिया कौमुदी प्रताद टीका के याप सु० पृण्डित बघलाशइर प्राणशवर दिवेदी, 
बाम्दे सल्कृत सीरीज स० ८२, दो भागों में प्रशाशित १९२५ प्रपम भाप ३ 
तथा १९३१ ( द्वितीय भाग ) बम्वई। 

२ दष्टव्य--प्रसाद का द्वितीय खण्ड, पृ० ४ ( वही प्रवाशन ) 


प्रद्धिया युग [ »ण्व 


पच्चास वर पूर्व होना चहिये (१३७५ ई०) + प्रक्रिया कौझुदी के उत्तराप्र के सर्वत्र घेद 
कीटद्ट हस्ततेखका का १४९३ संवत्‌ ( अर्थात्‌ १४३७ ई० ] है। फ्लत: सामचन्द 
का समय चतुर्देश शी का उत्तराएं मानता उचित प्रतीत होता है ( १३५० ई०- 
१४०० ई० लगप्रम )। रामचद्धाचार्य का काड निर्भद दीविक्ा ग्रव माबदावायें 
के 'काल-निर्णय” का सक्षिप्तदार प्रस्तुत कठा है। ये भाजवादार्य देइभाष्य के कर्ता 
सायश के अग्रज है--दुक़कराप प्रथम ( ९३५० ई०-६३७९ ई० ) क्े प्रयातामात्य 
इम तथ्य में भी पूर्व निद्चिद समय-सीमा की पुष्टि होती है | 
प्रक्रिया-को छुदी 

प्रक्रि या-कीमुदी के दो भाग हैं-- पूर्वात्र तथा उत्तग्तें। पूर्वार्य में खुबन्त शब्दो 
के ज्ञन के लिए क्रम से समा, सन्ध्रि, स्वादि, रुंत्री प्रत्यय, विमक्‍यर्य, धमार तथा 
तद्धित का वर्णन है। उत्तरा्ध में विडन्तो का विवरण है जिय्॒मे स्पादि दशझंगीय प्र'लु, 
प्यन्तादि धातु तथा इतू प्रत्ययों का क्रमश विवेचत डिया गया है। रूप की सिद्धि क 
लिए आावशग्पर तथा उपादेप सूत्रों का यहाँ प्रति-प्रकरण में सकुछन है तथा रघुव॒त्त 
के साथ उचित दृष्टान्त दिये गये हैं। वेडिक शब्द के साश्रक सूत्रों का यहाँस्वया 
सद॒भाव है । रामचस्द्र वेश मतानुब'यी थे । फचत उदाहरुणों में झबंत्र दंशवत्ा 
का पुट है । रूपादतार तथा काशिका में इकोप्रशचि' सूत्र के उदाहरण “दष्बत्र तथा 
“पष्वत्र” दिये यए हैं । वहाँ दम ग्रन्थ मे सुदृष्युपास्य तथा मश्डरि! दुष्णान्त जि 
गए हैं। इसी प्रकार अस्यत भी दे्णद-सवानुयाद्री उ हरण प्रस्तुत जिये गए हैं। 
हपावतार में अजन्त पू ल्िग 'वृक्ष' के स्थान पर प्रक्षिया कौमुदी “राम शब्द का ध्स्तुद 
करती हैं 'मिद्धान्त कौमुददी! में इन ददाहरणों को ही मुब्यत्या स्थान दिया गया 
है। रामचन्द् ने अपने ग्रन्य में महाम'ध्य तया काशिका के कविप्र4 बोर उद्घूत 
किये हैं। वहा सूत्र 444 १० तथा १३६४२ की व्याव्या के अबशर पर रूपावतार के 
भी इसोक दिये गये हैं। प्रक्रिया-शेंी का प्राच्ीत प्रौद्द ग्रन्य होदे से प्रद्विया-कौमुददी 
का माद्त्म्य स्पट है। मट्दोति दीक्षित ने ग्ही दे स्फूति तथा प्रेरण लेकर बरती 
“बिदवाल कीयुईी का निर्माण किया। यह त्य्य दा्नी ग्रन्थों की तुदना से स्तन 
स्पष्ट हो जाता है ! 
टीकार्ये 

प्रक्रिया-औौमुदी को टीकानसम्पत्ति पर्याप्त रूपेश सदृद्ध है * 





१. प्रक्रिया-क्रैमुदी का सम्करण प्रदाद दीक्षा के राय कै० पी जिदेदी ने किया है। 
दाम्वे रस्दृत सीरीज सं० ८५, बम्दई, १९३६-०९३१ ३ 


चग्ड ] संस्ट्रत शास्त्रों का इतिहास 


(३) प्रक्रिणाअप्ताद--इसके रचथिता ;न्‍्यवकार के पोग विदृठलाचार्य हैं। समय 
नश४५० ई० के आत-पास | ठंक्षेप करने के कारण आवश्यक होने पर भी परियक्त 
हस्त से अधिक सूत्रों दी यहाँ व्याध्या देकर मूह ग्रन्थ को पृष्ट तथा पूर्ण बनाते का 
“जलाघनीय प्रयास है। इसलिए यह टीका पर्याप्तरूपेण विषुल है। प्रदीत होता है कि 
इनसे पूर्व भी विसी ने व्याब्या छिखी थी जिसमे प्रदोपो द्वारा मलिनीकृत मूछ के 
खद्ध'रर्थ दस 'प्रमाद' टीशा का एद्देश्य है। ( 


( ख ) प्रक्रिपा-प्रकाश--शेप वश के प्रख्यात विद्वान्‌ शेपक॒प्ण ने इस विश्तृत 
सटीक] का प्रयन किया है | ये अवबर के समझ लीन थे। अकपर बे प्रसिद्ध सब्जी 
वीरबर ( बोरबढ ) के आदेश से उन्हीं के कल्याण नामक पुत्र को व्याकरण 
विफाने वे लिए इन्होते यह व्याख्या लिखी। इसका परिचय टीवा वे आरम्भिक 
पद्यो से चलता है । शेप नृप्तिहू के आत्मज शेषद्रण १६ वी शतती वो वैयाकरणों में 
झुख्य थे । भस्योजिदीक्षित इन्ही मे व्याक्रण-शास्त्र का अध्ययत किया था। शेप 
उरी दृष्श ने इसके आरम्भ में अपने आश्रयदात्रा राजा वीरबछ ( वादशाह अवजबर के 
समभा-सविव ) का पूरा वशवृक्ष तचा ऐ तेहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। बीरबल 
का यह विवरण समसामयिक व्यक्षित के द्वारा निदि्ट होने से प्रामाणिक है । ब्रह्मायर्त 
बे पत्रपुझुज' ( पटौजा ) भ मऊ ग्राम मे ब्राह्मण वश में उनवा जेल्म हुआ था। 
बीरबल के पितामह का नाम महाराजा रूपघर, तथा गिता का भद्दाराज 
गज्भादास | यह ब्राह्मगरवश राजा की पदवी धारण करता घा। राजा बीरबछ 
अकबर बादशाह के मत्री तथा उपदेश्या के रूप में दिख्यात हैं। वह छूप मथधथं है 
जो यहाँ उनकी विश्दावलि से सुस्पष्ट है* । फ्लत वीरबल को ब्रह्ममटूंट वश में उलन्न 
सानने की जो प्रया आजक्छ प्रचलित है वह नितास्त दूषित तथा अप्रामाणिक है । 
चीौरवल के पुत्र वल्याणमल्ल अत्यम्त तीक्ष्ण बुद्धि तथा स्वभावत व्यानरण बे प्रेमी 
थे । इन्हें ही पाणिनि की छिक्षा देने वे लिए राजा वीरबल के द्वारा आदि होकर 
जओोष श्रीढृर प ने प्रक्रिया कौमुदी वी यह पराव्डित्य-मण्डित व्याख्या लिखी प्रत्रिशन 
पकाश! नाम्ती ! 


थे. ब्ामों वामदेशा विधिनेंबजुपा फाछानदो विद्विपा 
स्व शाखो विदुण गुरुगुणवता पार्थों घनुर्धारिषाम । 
लीलागाधगृह बलाजुलभु्ं वर्ण सुवर्णाविना 
श्रीमान्‌ वीरवरः क्षितोशरवरों वर्वर्ति संबपिरिशा 
>+आरम्म वा २१ श्लोक । 


प्रक्रिया युग [ ५०५ 


नामसाम्य कितना भ्रामक होता है। श्रक्रिया कौमुदी के व्याव्याक्तार शेष कृष्ण के 
पिता दा नाम नृसिह था। उधर प्रत्तिया-कोमु दी के कर्ता के भ्रातुपवुत्र का भी नाम कृष्ण 
ही था। इस न्यप्समता से डा० रामकृ्ण भण्डारकर को श्रम हो जाता स्वाभाविक 
है है कि दोनो एक हो थे, परन्तु वस्तुत दोनो भिन्न मिन्न व्यक्ति थे । इसके कवनिपय 
अ्रमाण नीचे दिये जाते हैं-- 


( १ ) भद्टोजिदीक्षित ने अपने 'प्रौदमनोरमा' मे विदुुल तथा कृष्ण के मतों का 
स्थोत-स्थान पर खण्डन किया ; वे विट्ठुल को यदाकदा तत्वौत्र! अर्थात रामचरद का 
पौत्र कहते हैं, परन्तु कृष्ण को कभी भी तद्त्रातीय या तद्श्रातुभ्रत्र नहीं कहते। कभी 
प्राचू, कमी व्यास्यातर आदि शब्द ही कृष्ण के लिए प्रयुक्त हैं। 


(२) श्रीकृष्ण ने 'प्रक्रिया प्रकाश! मे विद्ठुल के मत का खण्डन किया हैं और उस 
अवसर पर उनके लिए 'प्राच! ( प्राचीन ) शब्द का प्रयोग क्या है। यह अस्तम्तर 
थी बात है, क्योकि विटुछ कृष्ण के पितृव्य के पोत बे--अवस्था में उनते छोटे थे । 
अत प्रक्रियाप्रकाश के कर्ता विद्वुल के सम्बन्धी मही ये । 


( ३ ) 'कालबिर्णय दीपिका-निवरण' के अन्त में विदु के पिता नृद्विह ने कृष्णा" 
चाय को अपवा गुर बेतलाया है तथा उन्हें काव्यो की टीका लिबने वाला कहा है। 
यदि प्रक्रिया प्रकाश वाले कृष्ण यही कष्णाचार्य होते, तो उनके इस महनीय ग्रथ का 
यहाँ उल्नेख झंवृश्य किया गया होता । 


( ४ ) दोनो के देशकाल में भी पर्याप्त पा॑क्य है। रामचन्द्र के भ्रावृष्पत्र कृष्ण 
आस्भ्रदेशीय तथा १५थी शतती के ग्रथकार थे। उधर प्रक्रिया-प्रकाश के प्रणेता 
कृष्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थ तथा बीरबल के पुत्र के शिक्षणार्य इस ग्रंथ की रचभा 
के कारण १६ वी शती के व्यक्ति थे । 


फलत॑ ये दोनों विभिन्न व्यक्ति थे। 


कण शेपकुल में उत्पन्न हुए थे और इसलिए वे शेप कृष्ण अथवा वृष्ण शेप के 
नाम से विछ्शत थे । व्याकरण के अतिरिक्त काव्य-नाटक के निर्माण में भी ये नित'न्त 
दक्ष ये । उनही कतिपय रचनायें ये हैं-- 


( के ) कंसवध ( नाटक ) इस नाटक के रचयिता कृष्ण को डा० ओफ़ोवट ने 
अपनी वहत्‌ ग्रय सूची मे प्रक्रिया-प्रकाश के प्रणेतासे भिन्न माना है। परन्तु इस 
नाटक की डन्त परीक्षा दोनो की अभिन्नता की साधिका है। व्याकए्य की महिमा 
का प्रशधक्ष यह पच दोनो ग्रयों मे मिलता है-- 


५०६ | सस्ट्ृत शास्त्रों का इतिदास 


रसालकार-सारापि वाणी व्याक्रणोज्झिता। 
शिव्नोपहत-गात्रेव न रज्जयति सज्जनानू* ॥ 

नाटककार अपने को वैयाकरण लिखते मे गोरव का अनुभव करता है--'आरये 
भूषणमेतत्‌ न दूधण फ़दीना व्याकरण-कोविदवा' इति ( कमवध, पृष्ठ ७)॥ 

(ख ) परिजात-हरण चम्पू, (ग) शब्दालंकार, (घ) पदच-द्रका, (ड) 
कृष्ण फोतूहन ( पद चन्द्रिकां का विवरण ) । 

(थे )!न्रिया प्रदाध--यह प्रक्रियाकोमुदी वी विपलार्था विश्तृत व्याख्या है। 
प्रव्नियाकौमुद्दी की लोकप्रियता का अनुपान इसी घटना से लगाया जा सकता है कि 
राजा वीरवल ने अपने पुत्र के शिक्षण के लिए इसी ग्रन्थ को चुता और टोजका लिघने 
के लिए शेप दृण से प्र थंना वी। बिटुल के “प्रक्रिया-प्रताद' के बहुस्वरो पर खब्डन 
करने पर भ॒ प्रक्रिया प्रवाश 'प्रसाद' से प्रभावित है। बिंदुल अपने सौजन्य दिल्‍्वल्ाने 
से कभी नही चूकते । उधर शेप हृष्ण औद्धत्य का प्रदशन करते हैं । 

प्रक्रिया-कौमुदी क' वेशिष्टय 

प्रक्रिया कौमुदी का रूदय छोद व्यवहार में प्रयुक्‍त शब्दो वा साधुता की परीक्षण 
है। ल्क्ष्येकरक्षुष्क होता वैधाकरणो के लिए भूषण ही नहीं है प्रत्युत नितान्त आव- 
श्यव भी है। फ्लत रामपद्राच य॑ ने एवं सौ से नधिक बरताविनीय--वाणिनीय सूत्र 
से अव्याख्यात, परन्तु छोक में व्य्वहृत-प्रयोपो को सिद्ध बरने के लिए सुदर व्यवस्था 
पी है । इसीलिए मुनित्रय के अतिरित वेयावरणों की भी प्रमाणता उन्हें स्वीज्त है- 
विशेषत बातम्त्र व्याकरण का तथा वोपदेव रवित मुग्छवोध व्याकरण का । रामचद्ध 
के ऊपर वोपदेव का भ्रभाव शब्दों की सिद्धि के विषय में अप्राणिनीय वैयाकरणाप्रे 
सर्वाधिद लक्षित हेता है ' इस विषय मे दो चार उदाहरण पर्याप्त होगे-- 

(१ ) इस्द्रवाचक तुरासाहु शब्द वी सिद्धि पाणितिनय मे ौण्विप्रत्यय से बेद मे 
ही मान्य है ( छत्दसि सह ३॥३२५ सूजानुमार ) | परम्तु श्रद्षिया कौमुदी इसे छोक 
में भी मायता देती है और इस विषय में कातस्त्र ल्या मुग्धवोध का ही प्रामाष्य उसे 
प्राप्त नही है, प्रत्युत कवि-प्रशेग' भी उसे साद्/य्य देता है ॥ 

१ यहू श्लोक क्सवध ( वाव्श्माठा में प्रकाशित )$ पृष्ट ७ पर है। प्रद्विया- 
प्रवाश की आदिम प्रस्तावना का यह ३४ वाँ श्लाक है। 'वसवध' वा अभिनय 
बादशाह अकवर के प्रख्यात मन्त्रो ताडरमल ( टोडरमल ) वे पुत्र गिरिधारी 
या गोवध॑नधारी के सामने क्या गया था। 

( ) तुशशाह पुरोधाय धाम स्वाधभुव ययु । ( बुमारस्म्भव, ३१ ) । 
( घ] घरातुराधाहि मद्धंवाचुता 
कार्या न वार्यान्तरचुम्बिचिते ( नैपध ३११४ )॥ 


गौ 


प्रक्रिया युग (१०७) 


(२ ] 'ृष्ठवाह शब्द की सिद्धि वहश्च' ( ३२६८ ) सूत्र से व्विव्धान से: 
होती है, परन्तु 'ठन्दर्ति सह” ( ३४२२५ ) से छन्दर्ि की अनुवृत्ति होने से यह नी 
वेदमे ही मान्य है, परन्तु प्रक्षिया-कौमुदी किसी के मत मे इसे छोक में भी साम्यवा 
देती हैं। इस तथ्य के निर्णय में वह मुग्धबोध वो मान्यता स्वीकार करती है ( टाबू> 
भज-ह सहो दिए ( १०२८ ) सूत्र को, जो लोक मे भी इस पद को सिद्ध करता है। 
लोक में इसका प्रयोग भी होता है" । 

(३ ) 'कुत्सितः पन्‍्था ” इस विग्रह में का परश्यक्षयों ६३॥१०४ ) सूत्रानुमार 
पाणिनि-तय मे 'कापय ' ही सिद्ध होता है। परन्‍्तु आधाये रामचन्द्र कहते हैं-- 
बुप्धोध्पीति केचित्‌ । यहाँ केचित पद द्वारा मुम्धबोध की ओर सक्त है, जहाँ 'पथि 
पुरुपे वा” सूत ( ४१० ) द्वारा यह पद ( कृप ' ) प्लिद्ध होता है। भागवत तथा सहा- 
भारत इस शब्द को प्रयोग में भी लाते है* । 


इसी प्रकार रामचमख्वाचाये मुस्यबोध के अनुसार ( ४) पदुमग्रन्धि के साथ हीः 
साथ 'पदुमगन्ध' को मान्यता देते हैं तथा “धृतगन््रि' ( घृतमल्प यहस्मित्‌ भोजने ततू 
घृतगन्धि भोजनम, अल्पास्यायाम्‌ ( ४७१३६ सूत्रानुधार ) के साथ (५ ) धृत- 
यग्ध' शब्द को भी समर्थन देते हैं! । 

निष्कर्ष यह है कि रामचस्ाचार्य ते पाणिनि से विधित वैयाक्रणों का भी मत 
प्रक्रिया-कौमुदी में संगृहीत कर छिया है--लोकव्यवहार को दृष्टि मे रखकर । जौर 
इसके लिए उन्होंने सूत्रो तथा वातिको मे नवीन शब्द का सत्रिवेश भो रख दिया है 
जो प्राचीन आर्यों के मत से विरुद्ध भी पडता है। महाभापष्य तथा काशिका उम्या 
प्रन्थों से 'प्रादू हो ढो द्पे-पंष्येपु” यही वातिक का स्वरूप है, परन्तु प्रक्रिया कौमुदी मे 
यहाँ 'ऊह शब्द भी पदित्र है जिससे “प्रौह! पद की निष्पत्ति होती है। इसके उपर 
प्रक्रिया प्रसाद के कर्ता बिदुल का बयन है--मभन्यमतोपतसपग्रहार्थ वारतिक-हध्य अह+ 


१ (क ) पृष्ठवाडु युगपाश्वंग ( अमरकोश २३९ )। 

(छ ) दारक पृष्ठवाह तु कृत्वा केशव ईश्वर 

( हरिवश, भविध्यपर्न ५५१३१ ) ; 
२ कुपयपावण्डमसम|ज्जस निजमनीषया मन्द ध्नवर्तेयरिध्यते ॥ 
म ( भागवत धा६४१० ) 

३. ऐसे पंदों के रूप तथा सिद्धि के लिए द्रष्टव्य डा० बाद्याप्रसाद ? थर-- 

प्रक्रिया-कौमुदी-विमर्श ( पृष्ठ ८६-११४, श्र० सस्कृत विश्वविद्याल्य बाराणवी, 

स॒० २०२३ )॥ 


भ््ग्ष संस्कृत शास्त्रों का इतिहाय 


“शब्दह्य प्रक्षेप: '्रोह ! इत्युदाहरणं च। यहाँ वोबदेव के मत का संग्रह किया गया 
है। ऐसे उदाहरण न्यूत हैं, पर्तु उतको 0त्ता का अपलॉप नद्ठी किया जा सकता। 
प्रक्रिया-कौपुदी को इसीलिए विद्ुल 'स्वपरमतयुर्ना प्रक्रिया-झौमुदों 'ताम्‌” कहने हैं। 
रामचन्द्र का यह पाथिनितन्त्र मे अन्यतस्त्र-सिद्ध मतो का सन्षिवेश उनका भदृटोनि- 
दीक्षित से स्पष्द पार्थेश्य सिद्ध कर रहा है। 


जप श्रोकृप्ण 

शेष वशावतस श्रीकृष्ण नुततिह के पुत्र थे । उन्होने प्रक्रिया-कौमुद्दी पर प्रवाग' 
जाम्ती व्याख्या लिखी | यह व्याच्या बडी विधद तणा विस्तृत है। इसमे विद्ठुल- 
रचित प्रसाद वा भी स्थात स्थान पर खण्डन है । परन्तु शेपकृष्ण ने प्रक्रिया-कोमुदी 
की अपनी दृत्ति को 'सत्‌ प्रक्रिया व्याकृत! नाम दिया है, परन्तु वह (प्रकाश के नाम 
से विशेष प्रख्यात है। भट्टोजिदी क्षत इन्ही शेपकृष्ण के व्याकरणशास्त्र मे शिष्य थे, 
तथापि अपनी प्रौढमनो समा में, प्रक्तिशत्रकाश में उपन्यक्त मत के खण्डन करने से वे 
कथमपि पराइ मुख नहीं हुए। ऐसे अनेक स्थल हैं जहां दीक्षित ते श्रीकृष्ण शेष के मत 
चा खण्डन अपने ग्रथो में किया है ।* पण्डिवराज जमन्नांय ने शेषकृष्ण के पुत्र शेष 
चीरेश्वर से व्याकरणशास्त्र का अध्ययत क्रिया था। अत्तएत्र अपने गुए के पूज्य पिता के 
ग्रन्‍्य में भट्‌ठोजि दीक्षित के द्वारा प्रदर्शित दोषों की ६ल्‍पना उनके लिए अतह्य हों 
उठी और इव्नीलिए उन्हे वाष्प होकर मतोरमा का खण्डन लिंखना पढाया। इस 
अकार शिष्य के हाथो ग्ुद् के मतखण्डब को महानू अवराध मानकर पण्डितराज 
जगन्नाय ने दीक्षित को 'गुरद्रोही! की अपमानजनक उपाधि से मण्डित क्या थरीर 
“मना रमा वुच- मर्दन! सामक अपने वेयाकरण ग्रन्थ में उन्होने शेपह प्ग के मूठ आशय 
फो प्रस्ट कर उस मण्डन तथा दीक्षित के प्रत्थादयानों वा खण्डन बड़ी ही औढला से 
शिया । वृष्णशेप के पोत तथा वीरेश्वर के पुत्र 'चढ्र वाशिदत' ते बढ़ मतो रमान्‍्खइन! 
लिख कर भ्रक्रिया-प्रकाण के दूषणो का प्रत्याख्यान पूर्व हो किया था। इन्दोने प्रति या- 
प्रदीप' नामक अन्य ग्रन्थ भी बनाया था। 

प्रत्रियानीमुदी के ये दो महनीय व्यास्यायें हैं। इनके अतिरिक्त जयन्त ४त 
“तत्तचाद्र! [पक्िय -प्रक्राश के आघार पर, | वारणवनैश रचित 'अमृत॒यृति', विश्वताब 





प्‌, महू दीशा सस्दृत जिश्व वद्दाल्य वारागसी से सम्पति सुद्रित हो। रह है ! 

३२, दृष्टय इन उण्डन-मण्डनों के छिए डा० के० पी० तज़िवेदी की प्रद्निया-बौपुदो 
बी प्रस्तावना पु० रे४-३५, आयाप्रसाद मिश्र--प्रद्निया द्रौमुददी-विगर्श 
६ दुतीय परिच्छेद, पृ० ४५-८५ )॥ 


प्रक्रिया-युग [ ४०९ 


शास्त्री रचित 'सतृ-क्रिया व्याकृति', विश्वताथ दीक्षित-वृत 'प्रद्निया रज्जन आदि 
टीआई" हस्तलेखों मेही उपलब्ध हैं। इनसे प्रत्थ को विपुल प्रसिद्धि की स्पष्ट 
सूचता मिलती है । 


शेषक्ृष्ण तथा भटदटोजिदीक्षित का चंशवक्ष 


शेष नृत्तिह लक्ष्मीघर भटूट 
| | 
| 


| | 
शेपकृष्ण-------.... शिष्य *भटूदोजिदीक्षित रंगोजी भदृद 








] 
ष््ष्यि शेष बीरेशश्रे भानुनिदीक्षित कौ"इभदूद 
पण्वितराज जगनाव । ( रूरामाश्न्म ) 
|। | (दिप्य] बीरतारामणि- 
राव पण्वितेद्ध 
शेष पृल्पीत्तम शेप चक्रपाणि हरिदीक्षित 
| गा 
शेप गोवीनाथ (शिष्य) नागोजिमद्द 
शेष रामचन्द्र (झशिश्य) वैद्यनाय पायगुण्डे 
(पुत्र) बाठुभदूट पायगुण्डे 
(शिष्य) मनुदेव (मा गोपाल) 
भददोजिदी क्षित 


सिद्धान्त कौमुदी के यशस्वी प्रणेवा भट्टजीदीक्षित मूछत आन्ध्र देश के विवाती 
थे। उन्होने तथा उनके प्रातृष्पुत्र ते क्षपने प्रन्थ मे 'कालहस्तीश्वर' की वादना की 





4. द्रष्टव्य-पूर्व ग्रन्थ पृू० १२२१-१३० । 

२ इह केदित्‌ (भट्टोनिदीक्षिता ) शेष वशावतसाना श्रीकृष्ण पष्डिताता 
बिरायाजितयों पादुक्यों प्रसादासादितरब्दानुशासना.। ठेपु च परमेश्वर पद 
प्रयातेषु तवभवद॒भिरत्दादित प्रक्रियाप्रकाश-““'“ दुपणं ह्वय विभितापा 
मनोस्मायामावुल्यका्ूँ । 

६३ सा ( मनोरमा ) च प्रक्रियाअकाशइता पोते * * ** बस्मद्गृरु पष्टिदवीरेश्व- 
राणा तनवेदू पिवा८दि स्वमति-यरीक्षार्य पुनरस्मामिनिरीक्ष्यते । 

ज- भनोरमाबुचमईन, का उपोद्ात । 


आप१० ] सस्कृत शास्त्रों वा इतिहास 


-है। यह देवस्थान मद्रास के चित्तुर जिले मे हैं । ये तैलग ब्राह्मण थे, महा राष्ट्रीय नद्दी । 
इनके कुल को व्याकरणशाम्ब के पारगठ विद्वादों को उतन्न करने का श्रेय प्राप्त है | 
इनक़े पिता का ताम था ल्क्ष्मीघर भट्ठ, भ्रांता का रगोजीमटूट, पुत्र का भानु निदीक्षित 
सूसन्याप्ाश्रम का नाम 'रामश्र म'),प्रातुधुत्र का कौण्डभट्‌ट तथा पोत का हरिदीक्षित 
भद्दोजिदीक्षित ने व्याकरण ओर घममेशास्त्र का अध्ययन किया प्र क्रियाकोमुदी व्याध्या- 
कार शे० कृष्ण से, वेद/न्त का चूस्िहाक्रम से (जिनकी 'तत्त्वविवेक' टीका पर स्वयं 
“विवरण! नाम्नी टीका लिखी ) तथा मीमासा का अप्पयदीक्षित से ( दक्षिण भारत के 
भ्रमण अवसर पर )। इन्होने वेदान्त तथा धर्मेशास्त्र के विषय मे अनेक ग्र-यो-मोलक 
तथा टीका 4थ-का प्रणयन क्या, परन्तु वैयाकरण-रूप मे ही इनकी प्र|सद्धि लोक- 
विश्वुत हुईं। काशी भे ही इन्होने अपने नाता ग्रपी का प्रणयन ऐिद्धान्द-कोपुदी से 
भूव ही किया । इन्होंने अष्टाध्यायी की ध्याध्या 'शब्दवौस्तुभ! के नाम से रची थी जो 
अधूरी ही मिलती है--आर्म्म ले अढाई अध्याय तथा बीच का चतुर्थ अध्याय । 
भटूटोजिदीक्षित ने स्वव 'प्रौदमतो रमा' नाम से कौमुदी की प्रथम व्याश्या लिखी । वे 
खण्डत-रसिंक पण्डित थे । इसलिए न्‍्यात, पदमज्जरी तथा काशिका का उनका छण्डन 
आश्चये में विद्वानों को उतना नहीं डालता, जितना डालता है अपने ही ग्रुरुवर्य शेप- 
कृष्ण के प्रक्रियाप्रकाश-स्थित मतो का प्रोढ मनोरमा में पदेशदे प्रचुर खण्डन । वे बया* 
करणो के मर्तों बे खण्डन मे बद्धादर थे । तभी तो वे कहते है! कि कंयट से लेकर आज 
तक के विद्वानों के ग्रन्य शिथिल ही हैं। दीक्षित का व्याकरण शास्त्र का बैदुष्य नितात 
सपृदहणीय तथा आदरणीय था--इस वियय में दो मत नही हो सकते । इनकी सिद्धांत 
कौमुदी के अध्ययन की अखिल भारतीय परम्परा रही है ओर आज भी है। 
भद्दोल् दीक्षित के आविर्भाववालल के विषय मे विद्वानों मे ऐव्मत्य नही हैं, परन्तु 
हस्तलेखों के आधार पर उनका समय निर्णीत किया जा सकता है। दाशी के अद्वेत 
बेदान्त के प्रौद तथा प्रचुर लेखक नृप्तिहाश्रम सट्टोजिदोक्षित बे गुर थे । इन्होने 
१५४७ ई० में अपना दाइंनिक ग्रन्ध वेदान्त-तत्त्व विवेक,* ( या तत्त्व-विवेक ) तपा 
अगले वर्ष उत् पर स्वोपज्ञ व्याख्यान 'दीपन' का निर्माण क्तिया। इस दोपन पर 
व्याख्या लिखी भट्टोजिदीज्ञित ने जिठका माम वावय साला! या 'दोपत-व्याध्या 





१. तश्मात्‌ कैयट-प्रभुति अर्वाचीनपर्यन्त स्वेदा ग्रन्था इद शियिला एवि हिपितम-- 
प्रौदमतो रमा, उत्तर भाग पृष्ठ ७४२ । 
5२. बब्दे बेंद-वियद्धसेन्दुयणिते पौषासिते शादिते 
रक्षोतामनि पूरपरोक्तमपुरे ब्रन्य मुदाउवी करत ॥ 
( भष्ड रबर शो० स्० वा हस्तलेंख ) 


प्रक्रिया युग [ ५११ 


झयथवा तत्त्वविवेक टीका-विवरण' है । भट्‌ठोजिदीक्षित के शिष्य नौलकृष्ठ शुक्ल ने 
१६९३ विक्रमी मे (+ १६३७ ई० ) मे दाब्दशोभा नामझ अपना व्गकरण-शास्व- 
सम्मत ग्रंथ छिखा । इन्ही दोतो सवतो के दीच दीक्षित का समय होता चाहिये। 
वत्सराज ने 'बाराणमी-र्शन प्रकानिका' नामक व्याख्या-सहित मूऊ ग्रन्थ का प्रणयनत 
सबत १६९६ (१६४२) ई में छिया | इपहे जारम्म में उन्होंने अपने गुर रामाश्रम 
तथा उनके पूज्य विता भद्टोजिदीक्षित का उल्लेख किया है। मीलकठ शुबल-कृत 
निर्देश ईससे पाँच वर्ष पहिले ही है। इनके 'शब्द-कौत्तुभ' का एक हस्तलेख १६३३ ई० 
का बगार हस्तलेख सूचीपत में हरप्रमाद शास्त्री ने उस्लिब्ित क्रिया है । फलत दीक्षित 
घा समय इससे पूर्व होना चाहिये । इसलिए उनका समय लगभग १५६० ई०-१६१० 
ई० के बीच मानता प्रमाण पुर सर ग्रतीत होता है ।, 
अट्टोजिदीक्षित के ग्रन्थ 

भदृदोजिदीक्षित ने व्याकरण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र तथा वेंद्रान्व के विषय में 
ग्रन्थी का प्रणयत किया * उनके रचित ग्रत्थो की संख्या छगभग चौतीस है, परन्तु 
इन सब प्रत्थी के दीक्षितवर्तुत्व होने की मीमासा अभी ययार्थतः नहीं हुई | अत 
इनके विषय में अभी सन्देह है। धर्मशास्त्र के विषय में उनके निसदिम्ध पग्रस्थो के 
हस्तनेख उपहब्ध होते है" --आशी च-प्रक रण (हस्तनेघ १७२० स०८१६६४ ई०), 
तिथि निणय ( हस्तलेख १८१० वि०*१७५४ ई० ), त्रिस्थल्षी-सेतु ( हस्तलेबः 
१७३२ विक्रमी-१६७६ ई० ) वेदान्त के विपय मे इनके ग्रन्य हैं ( क ) वेदान्तत्त्व- 
कौस्तुभ या तत्त्वकौत्तुभ । इसके बारमभ मे कदी-वरेश वेंस्ट के आदेश से इसको 
रचना का सकते दिया गया है'*। (ख) दीपनब्याख्या या उत्तविवेक टीका> 
विवरण-नृिहथम में १६०४ विक्ष्म सबत्‌ ( १५४७ ई० ) में वेदान्ततत्त्व- 
विवेक तथा उसकी टीका 'दीपन' का प्रणयन किया था। उत्ती पर भरद्रोजिदीक्षित 
की यह टीका है । (ग ) अद्वेत-कौस्तुभ । वया ऊपर निदिष्ट “बेदान्ततत्त्व कौत्तृपा 
अभिन्न है ?ै ( घ) तत्त्य-सिद्धान्त -चच्द्रिका ) विविध विपय--( १ ) तन्व्राधिकार- 
निर्णय--इसमै पाञ्चरात्र के प्रामाण्य दवा अधिकार का विचार क्रिया गया है। 
इसमे मद्दोजि ने अपने जो 'अद्वेतस्चिद्वान्त-प्रतिष्ठापक' तथा 'श्रोतर्मार्त-सत्‌ सम्प्रदाय 


१ घर्शस्त्रीय ग्रन्यो के नाम के लिए द्रष्टव्य--गोपीनाद कवियद रहित 'बारी 


की घारस्वप्त साधना, पृू० ४८-४९ ( प्रकाशक दिहार टाष्ट्रवाबा-यरिषद, 
चटना, १९६४ )। 


४ के छदौवेछुदेद्धस्थ निदेशाद विदुष्य मुरे + 
इवान्तोच्छित्ये पटुतरस्तन्वते तत््वकोल्तुम ॥ 


घर] सत्कृत शास्‍्त्रों का इतिहास 


प्रवतंद” कहा है कि जिससे उनदी अद्वैननिष्ठा तथा घामिक आस्था वा पूरा सकते 
मिलता है। (२) वेदभाष्य-सार--इस अपूर्व पुस्ठक क्री एक ही हस्तलिखित 
जि मिलती है जिसमे वेद के कुछ मर्रो का सायधाधित भाप हैं! । ( ३ | तत्त्व- 
्ि रा तथा (४, तैत्तिरीयसन्ध्या भाष्य । भद्रोजिरीक्षित वे विषय में 






अध्ययन किया थाकच्रेस समय अपपदीक्षित के सरक्षक वैंग्टपति थे जिससे अध्यय ने 
भट्ठोजि का परिवय के हा ..दिया । अधिद्धि है कि बेंदटपति के अनुरोध पर भदूरोजि ने 
ए% ग्रन्प वेदान्त पर तथा एक भरीमासा पर रचा था। वेदातवारा ग्रन्ष तो निश्चयेन 
वेदान्त-तत्त्व कौस्तुभ है, पर मीमाटी[वाले ग्रत्य का पता वही । तन्त्रध्िद्धान्त में 
भद्टोजि ने अप्पयदीक्षित को गुएहप में नमस्का २*क्या है-- 


अप्पथ्यदी क्षितेन्द्रानू अशेषविद्यायुरूनह 'भोमि। 
यत्‌-हति ब्रोधाबोधो विद्व ३विद्वदृविभाजकोपाघी ॥ 
ब्यकरण के विषय में भदटोजिदीक्षित के ये प्रन्प प्रद्यात हैं“-( १) शब्द- 
वोस्तुभ, (२ सिद्धास्वकौमुदी, (३) प्रो मनोरमा, (४) घातुपाठनिणंय तया 
(५) लिज़ानुशासन वृत्ति प्रषमत तीन प्रन्प दीक्षित वी शास्तीय बंदुपी के 
स्तम्भ-स्थानीय हैं। शब्दकौस्तुम का उल्तेच्र सिद्धान्तनतौमुदी दे अन्त में (उत्तर 
बृदन्त ) किया यया है / अत यह छिद्धान्त हौमुदी के निर्माण मे प्रथम ही विरथित 
हो गया था| शब्दकोस्नुभ व्याद रण शास्त्र वा बडा ही प्रौद तथा व्यापक ग्रन्प हैं।। 
दुख है कि यह प्रन्य तृतीय अध्याय चतृर्थ आहिझ तब ही छिखा गया था ॥|। है 
यह अष्टाध्यायी की विस्तृत युत्ति, परम्तु महाभाय में प्रतिपाद्य विषयों रा भेहे 
समीक्षण तथा परिवृ हण करने के कारण यह मह्ाप्राष्य का भी विवेचर माता जो ' 
सकता है। इसके विषय में दीक्षित स्वय लिखते हैं 6 महाभाध्यरूपी समुद्र से उद्धुत 
किया गया यह बौस्तुभ है ( फणिभादित नाप्यास्थे शब्रझौस्तुम उद्धव )। फल 
दीक्षित जी स्वय इस ग्रन्य वो महामाए्र दे भिद्धास्तों का निचोद मानते थे। 
घिद्धाल्त कोमुदी का विवरण आगे दिया गया है। भटुटोजि ने अयनी इस मौदिद 
ऐमुदी पर प्रौढमनो रमा ताम्नी विशद-विस्तृत व्यार्या रची । मवोरमा में खण्यय- 
भण्डन का प्रचुपे है, महानष्य दे ऊपर द्रन्थकार की भूयसी आस्था है 4 पत उसी 





१. मांपरदाचायं रवितात्‌ वेंदभा्यमहावात्‌ । 
शीमट्टोज्दीक्षितेत सार उद्प्रियतेश्युतवा ॥ -श्कोर ३) 


व्यास्यायुग [ श१३5 


के केन्द्रविस्द ते वे अपने व्याकरण गुरु शेपकृष्ण के प्रक्रिया-अक्ाश में निहित मतो के- 
छझण्डन करने से पर्यंगमुख नहीं हुए । शेपदृष्ण के मतों के इस खण्डन से उनके 
पक्षवाले पश्डितों को शुब्ध होना स्वाभाविक है। मनोरमा मे दीक्षित द्वारा उद्धयविद 
दोषों का विराकरण कर प्रक्रिया-प्रकाश की गौरव रक्षा दो विद्वानों ने की-- 
(१) शेवहृप्ण के पौन दया शेष दीरेश्वर के पुत्र शेप चक्रणणि ने प्रमतखण्डना 
लिखकर ।(२) तदनन्तर शेषहृध्ण के पुत्र शेष वीरेश्वर के शिष्य पण्डितराज जगन्नाथ 
ते 'मनौरमा-कुचपर्देव! ल्खिक्र। तथा भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुजिदीक्षित मे 
अपने विता के. भतो का फिर समर्थन करते हुए 'मनोरमा-मण्डन! का तिर्माण 
किया। इस प्रकार यह शास्त्रार्थ दोनो ओर से खूब घलता रहा । 


सिद्धान्त-कौमुदी 
अ्रक्षिया कौमुदी' प्रक्रिया-पद्धति का अनुसरण करने वाढ़ा प्राथमिक प्रयाध 
था, इसलिए रामचद्धाचार्य ते वितान्त आवश्यक सूत्रों के संकलठ़ करने में ही अपने 
को सीमित रखा। 'व्िद्धान्त-कोमुदी' एक शैी का चूडान्त परिदृ हित अध्पवसाय है, 
व्योंकि यह बष्टाध्यायी के समग्र सूत्र तसत्‌ अकरणो में सस्तिदिष्ट कर लिए मे हैं ४ 
पूर्वाई में सुबरठ, समाप्त तथा तद्धित का विवरण है, उत्तराष॑ में तिइन्त के अन्तंगत 
गणनानुतारी धातुओ का सककन, णिजन्तादिकों तथा भागद्य में जिभकत इुदस्त का 
क्रमश प्रत्निपादन है। भदूदोजिदीक्षित ने वैदिक तथा स्वर प्रक्रिया को पृथद्‌ प्रकरणों 
में स्थान दिया है । वैदिों तो अब्दाह्यायी के अशवायानुझूछ सकक्षितर है, परन्तु स्वर- 
प्रक्रिया में यह नियम पर्वाशत. गृहीत नहीं किया गया है। प्रतीए होता है कि मूल- 
ग्रन्थ में केवल लौकिक शब्दों की सिद्धि अभीष्ट रही। फ़ल्त उत्तर कृदन्‍्त की समाप्ति 
के साथ ही कौमुदी की भी समाप्ठि है*। स्वस्वैदिकी की कल्पता अवान्तरकालीन प्रतीत 
होती है। प्रूल कौमुदी में सू्रो को सध्या ३३८६ है, वैदिक प्रक्षिया में २६३ तथा 
स्वर प्रक्रिया मे ३२२९। इस प्रकार समस्त पिद्धान्त-कोपुदी में ३९७८ सूत्र व्यब्यात 
है। माहेश्वर सूत्रों को सम्मिलित कर यह सल्या चार सहृल्नो के पास तक पहुँच जाती 
है ( दीन रहस् वो छो बानवे5३९९२ यूत्र )। 'स्वरहिदूधान्द चन्द्रिका' के अनुधार 
सूत्रों की स्या इससे केवछ तींन ही अधिक बतलाई जाती है' । फलत 'प्विद्वाल- 
३. इत्य लोकिक-शब्दाना दिडमात्रमिह दहितम्‌। 
विस्तरस्तु यथाशास्त्र दशितः शब्दकौस्तुमे ॥ 
३" चतु सहल्ी सूत्राणा पत्चसूत्र-विवजिता ॥ 
अष्टध्याथी पाणिवीया यूर्रमहिस्वरै; सह ॥--श्छोक १५ | 
डे३े 
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कौमुदी/ अध्टाध्यायी के समग्र सूत्रों का प्रक्रियानसारी संकलन है। और यही उसको 
झोकपियता का मुख्य कारण है। 


सिद्धान्त-कौमुदी के व्याख्याकार 
अपने उत्पत्तिकाल से ही प्िद्धान्त-कौमुदी दे टीका लिखने के लिए व्याकरण के 
विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट डिया । यों तो मूललेबक भट्टोजिदीक्षित ने स्वोपज्ञ वृत्ति 
किद्ली प्रौद्मनोरमा', जिसके ऊपर नेक टीकाअठीका उप्ब्ध हैं। कौमुदी के 
हो व्याब्याहृप वृहत्‌ शब्देन्दुशेबर तथा लघुशब्देन्दुगेखर को चर्चा हम भागे करेंगे। 
यहाँ अत्य टीकाकारो का उल्लेख करना अभीष्ट है ॥ 
कमुदी के सर्वेश्राचीत टीकाकार हैं ज्ञानेन्द्र सरस्वती जिनकी तत्त्वबोधिनी 
टीका प्रौदमनोरमा पर आश्रित होने से विशेष प्रख्यात तथा प्रामाणिक मानी जाती 
है। ये मटटोजिदीक्षित के समकालीन भाने जाते हैं ॥ फ्छकत इनका समय है छगभग 
१५८० ई०-१६४० ई० । स्थाव काशी । दूसरी लोकप्रिय तथा छात्रोप्योगी व्यास्या 
है---बालूमनौ रमा जिनके रचयिता है वाघुदेव दीक्षित । महादेव वाजपेयी दपा 
अनपूर्णा के पुत्र ये ये वासुदेव दीक्षित । तेंजोर के महाराष्ट्र राजा शाहजी 
( १६८४ ई०-१७१० ६० ) के प्रधानमन्त्री प्र्याठ प्यम्बकराय मी तथा सरफोजी 
प्रपम तथा तुक्कोजी मद्ाराजाओ के ( शासन-समय लगभग १७११ ६ई०-१७३५ ई० ) 
मुख्य अमात्य आनर्दराय मखी के द्वारा सम्पादित यज्ञों मे महादेव वाजपेयों ने अध्वर्ध 
का कार्य किया या। फलत वासुदेव दीक्षित का समप/१८ शर्तों का पूवाधे है (उगभग 
१७०० ई०-१७६० ई०) । ये दंधाकरण होने के संगमे प्रौद् मीमातक भी ये । 
इतका प्रत्थ “अध्वरमीमासा-कौतूहलवृत्ति” पूर्वमीमासा के सूर्तों पर विशाक्न, 
विशद तथा परमंत-विदृषक्ष व्यास्या होने से नितान्द प्रध्यात है। इनकी कौमुदी- 
व्याक््या दालमनोरमा बहुत ही उपयोगी, सरल-सुबोध तपा वितान्त छोकप्रिय है। 
कौमुदो के लगभग बीस टोकाओं का नाम डा० आफ्रेबट मे अपने वृहृत्युस्तक-सूची” 
में दिया है। परन्तु शिवराम शी विद्या-विल्ास नाम्नी व्याब्या भी सिद्घान्तकोगुदी 
के ही ऊपर है. जियका निर्देश उन्होंने महों किया है। शिवशम झा पूय नाम 
शिवराम,विपाठी था। ये विलोकचद्ध के पौत, कृष्णराज के पुत्र तथा श्ोविन्दराम, 
मुकुन्दराम ओर केशवराम के अप्रज ये। इसने प्राधीत काम्यों पर टोडकी रिद्ने के 
मतिरिस्त मदीन कार्यों की पी रखता को। शाय्पप्रकाश की विषमपदी नामक 
ब्यादपा, वाउददसा, कादम्दरी तथा दशकुमारचरित फ्ौ टीकायें, छक्मीनियात्ाप्रिधाद 
नामरू उणादि कोश आदि इनड़े अन्य प्रन्व हैं। झौमुदी की टीड़ा का सलाम कोपुदी 
विद्याविलास या बेवछ विद्याविलास' ही है ( दिद्ादितात; छोपुएं दिषएम- 
पदिनिितः ) । इस हो अधूरी प्रति उपतस्ध है। इसमें नागेहपट्द का 5पा उनसे होनों 
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ग्रम्य शब्देन्दुशेखर तथा पारिभाषेग्दुश्रेचर का नाम निर्दिष्ट है! फ़लत' शिवराम' 
बिपरडी का समय नागेश से अर्वाक्कालीन है--१८वीं शत्ती का मध्यमाग ( छगभग * 
१७२५ ई०-१७७५ ई०)॥ इन्होने अपने निर्मित ग्रस्थो का नाम-विर्देश टोकतांके 
आरम्भ में किया है*। ध्यातव्य है कि निदिष्ट नामों में उगादि कोश का ही वाम 
“लक्ष्मी निवासाभिधान' तथा कौमुदीवृत्ति का ही बभिदान “विद्याविदास! है । 


भट्टोजिदीक्षित का परिवार 


दीक्षित का परिवार अपनी विद्वत्ताके लिए प्रख्यात या। उपके सदस्यो ने विभिन्न 
शास्त्रों में प्रौढ़ प्रत्यो की रचता की है जिनका आदर तथा सत्कार बाज मी विश्वचिल 
भारतवर्ष में हैं। इन सदस्यों का परिचय इस प्रकार है-- 


(१ ) रह्नोजीमटू--कोण्डभट्ट ने दैयारुरप-भूषण के आरम्भ में 'पितर रंगोजि 
भट्टाभिधम्‌' दारा रपोजिभट्ट को अपना विदा घोषित किया है। भट्‌टोजीदीक्षि 
समह पिदृध्यं नौमि धिद्धये/ कहकर भट्‌ठोजिदीक्षित को अपना पितृब्य घोतित किया 
है। फक्तठ: भटुटोजिदीक्षित तथा- रंगोजीमट्ट दोनों सहोदर प्राता थे । रंगोजि ने 
अपने प्रन्ष “बढत-चिस्वामणि” के अन्त में भ्रट्टोजिदीक्षित को अपना गुर छिद्धा है 
और यह गुढत्द भट्दोजिदीक्षित के अनुज होने पर ही उनमे सुपंगत होता है । फलतः 
रंगोजी कनि४ प्राता पे, ज्येछ भ्राता मानना उचित नहीं | “नृप्िहाश्रम! के मतरा 
उल्लेख इस ग्रन्थ मे तीन बार है और तीनों स्थानों पर वे 'गुरचरण' कहे गये हैं। 
ग्रन्थ वी पृष्पिका मे वे अपने को 'आनन्दाश्रम-चरणारविन्द सेवा-परायण” लिउते हैं # 
१. इन्होंते अपने निर्मित प्रस्थों का तिर्देश इस टीका के आरम्भ में किया है-- 

काव्यानि पंच्चनुठयों युय सम्मिताश्च, 
टीकास्त्रपोदश चेक उणादिकोश') 
भूपालभूषणमपों रसरत्लद्ारो 
विद्याविकात इनपूर्द फलाक्षिरब्दे ॥ 
ग्रम्धान्‌ मया विरचितानू परिशीलयन्तु । 
शीलान्विता: सुमनतों मनसों मुदे में ॥ 
ड्रष्टव्य--डा० गोडे--स्टडोजु इन इष्डियद लिटररो हिस्द्रो भाग १५ 
पृ० २३७-२४१॥ 
२. वाग्देवी यस्‍्य जिह्नाग्रे 'गरीनति सदा मुदाढ़ 
भट्‌टोडीभटूटछश ते गुरु नोमि निरन्तरम्‌॥ 
>>भईतचिन्तामति पु० ७६ ३ 
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करत. र्पोजों इन दोनों स्वाधियों के शिक्य थे--नृविहाश्रम तो उप युग के प्रौद 
दैदुपी मम्पन्न, अद्वैतदी पिका, वेद/न्ततत्व विवेक, भेदधिव्कार आदि अद्व॑त वेदान्त के 
ग्रत्यो के प्रदाशठ लेघक थे जिनके शिष्य होने का गोरव भददोजिदी क्षित को भी प्राप्त 
था। रगोजीभटूट अद्व॑त वेदात्त के पृष्डित थे, वर्योकि इस विपय में इनकी तीन 
रचनायें उपलब्ध हैं-( १) अद्वैदविन्तामणि* तथा (३ ) अद्वेतशास्त्र सारोद्धार + 
छ्वतचिन्तामणि दो परिच्छेदो में विभवत्र है, प्रथम में न्याय वेशेविक के पदार्थों का 
दिल्तृत खण्डन है तथा दितीय में #द्वैव वेदान्त के तत्त्वो का ययाविधि विवरण उप 

न्यस्त है। ( ३ ) वहापृत्र-वृत्ति जिसका निर्देश कोण्डभट्ट ने वैदाकरण-धूषण के पृष्ठ 
९४ पर रिया है ( कै० पी० त्रिवेदी का संधकरण )। 

(२) प्ानुनिदोक्षित--भर््टोजिदीक्षित के ये पुत्र थे । इनवा अपरनाम वीरेशर 

दीक्षित या। सन्यास लेने पर इनका नाम रामाश्रम था। इन्होंने भी प्रन्‍्थों का 
प्रणयन डिया है जितमें अम॒रकोश की टोका व्याध््यासुघ।* ( रामाश्रम्री के नाम से 
ख्यात ) विद्ता के कारण बडी लोडऊग्रिय तथा प्राताशिक मानी जाती हैं । धम्मशास्त्र- 
विषय में इनका ग्न्य है--दानविवेक तथा ब्याकरण में मनोरमामण्डन जिसमे 
घेष धक्रपाणि के 'परमत-छण्डन' का खण्डन कर भद्दोतिदीक्षित के मत 
मण्टन है । 
(३) कोष्डमरट्टू--रंगोजीम टूट के पुत्र तवा मटटोजिदीक्षित के प्रातुप्पुत्रं कोप्ड- 
भठद ने व्याकरण तथा स्याय वेशेषिक् पर ग्रन्थ हिखें हैं-( रू) व्याकरण मे ++ 
वैयाऋरण सिद्धान्त-दीपिका, वेघाकरण छपिद्धान्तमूषण तथा! उसका सक्षेद्र 
“वैयाकरण-सिद्धान्त भूषणसार” और स्फोटवाद। (ख) न्याप-वैशेषिक में -- 
सकंप्रदीप (राजा बीरभद्र के बनु रोष से रचित ), तक रत्म ( न्‍्यायद्मापंदीपिका मे 
उल्लिख्ित ) तथा न्याय-पदाय॑-दी पिक। ( प्रकाध्चित )। 

(४) हरिशेक्षित-भट्टोजिदीक्षित के पोत ठया भानुजिदीक्षित के पुत्र थे । ये 
प्रोढ़ वैयाव रण मात्रे जाते थे । नागोजीभदूट के ग्रु् होने दा गोरव इन्हे प्राप्त है। 
शब्दरत्ल वे दो सत्तरण उपरूब्धर होते हैं-रुघु शब्दरत्त तपा बृहत्‌ पब्दरतत। 
इनके रचयिता के विषय में पष्डितों मे मत-वैविध्य है। परण्डितों की मान्यता है कि 

छघु शब्दरत्त का प्रणयन नागेशनट्ट ने ही दिया, परन्तु अपने पूज्य गुर हृरिदोक्षित के 
जाम पर उत्ते प्रचारित किया । वेद्धनाथ पायगुष्डे ने शब्स्त की 'माव प्रशाशिका' 
नाम्नी दिस्तृत प्रमेद-बहुल व्याब्या लिखी | दसवे आरम्प में दे दिखते हैं-- 

4. सरस्वती भवन टेक्ट्स ६ छड़या २) में प्रकाशित (सस्दृत वि्रविद्यालय, 

वाराणसी, १९२०). ५.३. 

४२. विशरेस्बे लिए,उप्टव्य हमी प्रन्य के पृष्ठ ३१२-३३५ । 


ब्याच्या युग [ १७ 


गुरु तत्वा श्रये बद्धशब्दरत्तेन्दुशेख रम्‌ 

आशय है कि शब्दरले-दु ज्षेखर के निर्माता अपने गुरु को प्रणाम कर टोका ल्खि 
रहा हु। पायगुण्डे के प्रृज्य गुरु नागेशभट्ट ये । अतः उनकी सम्भ्ृति में यह उनके ग्रुर 
को ही रचना है। नागेश ने अपने प्रोढ ग्रंथो के नाम मे 'इन्दु-शेखर' शब्द रखा है 
अथा शब्देन्दुशेखर तथा परिभापेन्दुंशेखर और आवचारेन्दुशेखर। उस शेली में इस ग्रन्थ 
का भी पूछ नाम भा शब्द रलेन्दुशखर जो सामान्यतः स क्षिप्प शब्दरत्त' नाम से 
ही अप्रिहित विया जाता है। शिष्य को गुद की सच्ची रचना से परिचित होता 
स्वाभाविक ही है। सुनते हैं बृहृद्‌-शब्द-रतन हरिदीक्षित की रचना है जिसका सक्षेप 
सागेश ने रूघु शब्द-रत्न मे प्रस्तुत किया । 


शुब्द रत्न स्वय प्रौद्मनोरमा को टीका है और उसके ऊपर प्राचीन-अर्वाचोन 
जाना टीकार्यें समय समय पर लिखी गई जिनमे वैद्यगाय पायगुण्डे की भाव-श्रका« 
ईशका ठथा भैरव मिश्न की 'रत्न-प्रकाशिका' ( प्रध्यात नाम भैरवी ) नितान्त 
अप  हैं। भरव मिश्र के पिता का नाम भवदेव कथा माता का सीता था। वे अगस्त 
गोत में उत्पल्त हुए ये। न.गेश की रचनाओ के ज्याब्याता होने के नाते विशेष प्रसिद्ध 
हैं। १८ वी शतती मे मध्य भाग मे वर्तमान भंरव मिश्न व्याकरण के बड़े श्रोड विद्ानू 
साने जाते थे। 
कोण्डभटूट 

वोण्डमट्ट के वैदाकरण-भुषण तथा वैयाकरण-भूषणसार ग्रय पाणिनि व्याकरण 
के दाशंनिक तथ्यो के प्रकाशक प्रयरलो मे अन्यतम हैं! ये भट्टोजिदीक्षित के अनुज 
रज्ञोजिभदूट के पुत्र थे । व्याइरण के अतिरिक्त न्यायदर्शव के विषय में भी इन्होंने 
औडढ़ ग्रल्थो का निर्माण किया था । इनके समय का परिचय भली-माति छूगता है। 

देयाक्रण भूषण के हस्तलेख का काल १३६२ वि० | *१७०६ ई० ) है तथा 
चैयाकरण भूषणसार के हस्तलेख का समय ( १७०६ वि०००१६४० ई० ) है । इससे 
स्वत॒ पिद्ध होता है कि वैयाफरण भूषण तथा उसके सारझूप वेयाकरण भूषणसार का 
अणयन १६५० ई० से पूवे ही हो गया था। न्याय-पदायंदीविका ( अथवा पदाय॑ं- 
दीपिर।* ) मे कोण्डभद्ट ने वेयाक रणप्रूषण ओर तकूरत्न नामक अपने ग्रथो का 
उल्नेख बिया है। फल" पदार्यदीपिका की रचना देयाकरणभूपण के बाद की घटना 
है। वैयाकरणभूषण मे इन्होने अपने से प्ररचीन अनेक आवायों तया उनके प्रख्यात 





4. काशी सस्क्ृत सीरीज मे प्रकाशित । इसमे वैयाहस्पश्रूपण का निर्देश पृ० ३२ 
तथा ३९ पर तया तकरत्न का पृ० ५९ पर मिला है। 


घ१ृ८ ] संस्कृत शास्त्रो का इतिहास 


प्रधो का विधिवध्द्‌ नाम्ना निर्देश किया है। इनमें चार ग्रथकार भ्रमुध् हैं--( क ) 
ध्ष्पय दीक्षित" ( भंदूदोजि दीक्षित के गुर ) (ख) नृविहाभ्रम २ ( भटूटीजि के दूधरे 
शुरु ), (ग) भद्टोजि दीक्षित३ ( ग्रंथकार के पितृज्य ) तथा उनके दीनों प्रख्यात 
प्रत्य--मवोरमा, शब्दकौस्तुम तथा छिद्धान्त-कौमुशी, (य) रज़्ोजिमद्टर ( ग्रयकार 
के पिता )। कोण्डभटूट का एक अन्य ग्रव था तक प्रदीप जिसकी एक खग्डित श्रति 
डा० हाल को मिली थी जिहोंने इसके विषय में लि8ा है कि यह ग्रय राजा भद्र॑द्ध 
के पुत्र राजा वीरभद्र के आदेश से निमित क्षिया गया तथा इसमे यज्ञातुध्ठान को 
प्रोत्पाहित करने के लिए राजा वीरभद्र की सस्तुति की गई है।॥ यह ग्रव स्थायलीला- 
वतो वधा अद्गैठचिन्तामणि को उदधृत करता है। यह्ों राजा वीरभद्र का उल्ले्ल 
प्रत्य के काल-निर्णय मै पूर्णतया सहायक है । 

में राजा वीरभद (१६२९ ई०-१६४५ ई० ) भद्रव नायक के पुत्र थे। गे 
मूछत इकक्रेरि के शासक थे परन्तु जब राजा शहाजी के इकक्रेरि जीत लिया तब ये 
बेदनूर वामक स्थान में रहने छगे ओर बेदनूर के राजा के नाम से पीछे प्रब्यात हो 
भये । मह जगह मैसूर प्रान्त में थी। इस स्थान के शासन वीरशेव मतानुपायी तथा 
घेलदी नायक की आश्या से प्रद्यात ये। १६वीं शी के अन्त 0था १७वीं शरती है 
पुर्वाध में इतका उछ प्रान्त पर घढ़ा व्यापक प्रभूत्व या। सबसे प्ररुपात से वेंकटप्प 
नायक ( राज्ययाल--१५९२-१६२९ ई० ) उनके पुत्र थे भद्रप्प ओर पौत थे वीर- 
प्रद्रप्प नायक ( १६२९ ६ई०-१६४५ ई० )॥ वेंक्टप्प ने पोत वीरभद्ध को ही अपना 
उत्त राधिकारी चुना, क्योंकि भरद्रप्प की मृत्यु उनके जोवित वाल से हो हो गई थी। 
क्ेलदि वशी इन नापक राजाओं के साथ भद्दोजिदीक्षित के वश का पनिष्ठ सम्बन्ध 

'था। इतको पुष्टि में प्रचुर प्रमाण उपक्तब्ध दे कि भट्टोजिदी(क्षित, छनके अनुज 
रंगोजिदी क्षित या रगोजिभद्ट तथा उतके प्रातुष्युत्र कोण्डमट्ट इन वायक राजाओं के 
शायय में रहते ऐे ओर उनके आदेश से भहनीय प्रधो का प्रणयन करते थे । 

(क) भदटोजिदीक्षित ने अपने तत्त्व कौत्तुभ नामक अद्देत-वेदान्तन्प्रतिपादक 
प्रेंध की रचना केलदी थेंहटेस्द के आदेश से की । ठत्तकीध्तुम के आरम्म में ( हृत्त- 
छोद्र ) इसका स्पष्ट उल्लेख है--- 

फेलदी-वेकटेद्धस्थ निदेशाद विदुपां मुंदे | 
ध्वा्तोच्छित्ये पटुतरस्तन्यते तत्त्वकोस्तुभ. ॥ 
4. वेषाकरणभूषण ( के० पी० दिवेदी दा सस्कृरण, १९१५, दाप्दे ) १५ २३२) 
३ यही; पृ ७% ७८ तथा १६४ । 
६-४, वही प्‌» १॥ 


व्याख्या बुग [ ५१९ 


फणिभाषितभाष्याब्धे शब्दकोस्तुभ उद्घृत.। 
शाडूरादपि भाष्याब्धे: तत्त्कोस्तुभमुद्धरे॥ 

भष्डारकर शोध संघ्यान वालो हस्तलिखित प्रति में यही बात ग्रन्थ के अन्त में 
दुहराई गई है। यह पता चलता है कि इस ग्रन्थ के तिर्माण के कारण भट्टोजिदीक्षित 
“विशुद्धाईत-प्रतिष्ठापक' बिदद से भूषित क्ये गये ये । “वेंकटेन्द्र! 'बेंकटप्प तायक' का 
ही वामान्तर है जिनके राज्यक्ाक का निर्देश ऊपर किया गया है। बह निर्देश भट्टोजि- 
दीक्षित के सममर का पर्पाप्त सूचक है कि वे लगभग १६२४५ ई० या इसके आसपास 
तक अवश्य विद्यमान रहे । 

(ख ) केलदी के ये चायक राजा वीरशैव मतानुबायी ये। यह वश 'इ्तेरि/ 
नामक स्थान पर राज्य करता था जो वर्तमान मैसूर राज्य के शिमोया गिले मे था। 
ये शासक झ गेरी के शकराचारयं-स्थापित अद्वेत मठ के श्रति विशेष आस्थावान्‌ थे । 
इसलिए ये अद्देत ग्रन्थो के निर्माण में विद्वानों को आश्रय तथा उत्पाह 5%रदान करते 
थे। भद्टोजि के अनुज रज्जोजिभटूट को भी केलदी वेड्टूटप्प नायक प्रथम से विशिष्ट 
सम्मान प्राप्त था । इसका उस्लेश्व कोण्डअटुट ने अपने वैप्रकरण-भूपण के इस बलोक 
में किया है-- 

विद्याधीश-वडेर-संज्ञकयति श्रीमाध्वभट्टारक॑ 

जित्वा केलदिवेडूटय्यसविधेः्प्यान्दोलिकां लब्घवान्‌ । 
यहचक्र मुनिवयंसूत्रविवृर्ति सिद्धान्तभज्ज तथा 

माध्वानां ततमहं ग्रुरुमुपगुरु रज़्योजिभट्ट भजे॥ 

इस पद्म को आरम्भिक पवितथों का साराश है कि रज्जोजिभट्टने केलदि वेड्डुटप्प 
के दरबार में वडेह नामक साध्वमतानुयायी यति को शास्त्रार्थ मे जीता था जिपसे 
अप्न्त होकर राजा ने उन्हें पाठकी का सम्मान प्रदान किया । इसका तात्पयें है कि 
भट्टोजि तथा उनके अनुज रज्धोजि दोनोको वेड्ुटय्य नायक प्रथम ने विशिष्ट सम्भाव 
प्रदान किया था । 


(गे) रड्भोजि के पुत्र कोण्डभद्ट को भी वेडूटय्य नायक के पौत तथा उत्तरा- 
प्िकारी वीरभद्र नायक से विशेष सम्पर्क था। ऊपर कहा गया है कि कोष्डमद्ट मे 
अपना “तर्केप्रदीप” नामक ग्रन्ध का प्रणयन राजा वीरभद्र के आदेश से किया था। इस 
वीरभद्द का राज्यपाल १६२६ ई० से लेकर १६४४ ६० तक है। फलत. इसी समय 
कोण्डमटट को केलदि-दरवार से मास्यता प्राप्त हुई यी। यह तैलूय वाह्मण कुटम्ब रहता 
ठो काशी में ही और वही इन्होंने अपने प्रौंढ ग्रंथों का प्रणयन भी किया, परन्तु मँतूर 
भें स्थित इस राज-परिवार से इस वश का घनिष्ठ सम्पकं था। इसका रहस्य मद है 


“भ२० ] संस्कृत शास्तों का इतिहात 


कि भद्योजिदी क्षित आस्श्नप्रदेशी तेलुगु ब्राह्मण थे । रड्रोजि कालहस्तीश्वर के उपासक्ष 
न्‍थे। अे शिवोल्डात नामक ग्रन्थ में इस देवता के प्रति उनका भावपूर्ण सकेत निरब- 
येन उत्हे इस क्षेत्र का निवासी सिद्ध कर रहा है-- 
प्रन्येईस्भिन्‌ तव विछप्तिते कालहस्तीश नित्य । 
कृत्वाध्म्या मं भवति विजयी भक्तिभावैकनिण्ठः ॥ 

भगवान्‌ कालह॒स्‍्तीश्वर का पुष्य क्षेत्र मद्रास के चित्तूर जिले मे स्थित है और 
आज भी विशेष सम्म-न और आदर का भाजन है। भद्ठोजि का वुद्ठम्म इसी भुखण्ड 
का मूल निवासी था। अतएद केलदि-तायकों के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध होने को 
अटना पूर्णतया सगत है । 
कोण्डभट्ट का ग्रन्थ 

भदूटोजिदीक्षित ने महाभाष्य का सार अंश अपने शब्द-कौ ध्तुभ मे सम्रह जिया है 
और उससे निर्णीन व्याकरण दर्शन के तथ्यो को उन्होने ७०एलोको मे निवदूध किया 
यह इलोक-सप्तति व्याक रणदर्शन का नवनीत है। इसीके ऊपर कोण्डभट्‌ट वे विस्तृत 
ज्यास्या-न्धों का प्रणयन किया - (१, वैयाकरण-भूषण जो विश्शिष्द विद्वानों को 
रूक्ष्य कर लिखा गया है ओर (२ ) वैयाकरण-भूषण -सार--जो सामान्य शिक्षितों 
को दृष्टि मे रख कर निश्चित है। 'सार/ शब्द से तो सद्य यह पूर्व प्र य का सक्षिण 
रूप ही प्रकट होता है. परन्तु बात ऐसी नही है। इसमे भी नये-तये विचार, नई नई 
आअत्पनायें हैं जो पूर्व प्रथसे भिन्‍न हैं तथा विशिष्ट हैं । 

इलोक-सप्तति के श्लोक का वर्शीकरण १४ विपषों मे किया गया है जिनमे 
निर्णय या निध्पण है इन चोदह वैयाकरण प्रमेयो का--(१) घालव २ )हहारार्य, 
(३) सुबधं, (४) नामा्ष (५) समास शक्ति, (६) शक, (७) नसजर्य, 
(5) नियाताए, ( ९५) भावप्रत्ययां, (१० ) देवताप्रत्याथ, (११ ) अभेदेकत्व 
सख्या, (१२) सब्या विवक्षा, (१३ ) क्ल्वप्रत्यादीनामयं तथा ( १४) स्फोट- 
निर्णय। एक ही प्रत्यकार की एके ही मूठकारिया पर निददृध दोनो व्यासपानों 
नम साम्य होना अनिवायं है, तथापि विपयनिर्णय की दृष्टि से दोनों में पार्णीप्र भी 
है | प्रमेयो के निर्दिष्ट स्वरूप से ही प्रथ की दाशंनिदता का पता चलता है। साथ 
ही साथ व्यावरण-दर्शन की मोमाधा के लिए इसका वेशिध्टय भी प्रवट होता है। 


4 फ्रणिमापितभाष्याब्ये शब्दकोस्तुभ उद्धृत । 
तत्र निर्णीत एवार्य. सक्षेप्रेणेह कथ्यते॥ 
( वैयार रण-घूषण की प्रथम वारिया ) । 
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इन विषयो के ऊपर वेदान्तियो, नैयायिकों तथा मीमासको के थिद्धास्तो का भी पूर्ण- 
अनुशीछन तथा खण्डव मण्डत कर वेयाकरणमत का प्रतिपादन बडी श्रौढता के साथ 
किया गया है । 

दोनो ग्रन्यो में बैयाकरण भूषणसार की लोकप्रियता अधिक रही है। इसके ऊपर 
टीकाग्रन्थो की बहुल उपलब्धि होती है--जिनमे हरिदीक्षित की काशिका" विशद, 
विस्तृत तथा प्रमेष बहुल है । ये हरिदोक्षित केशवदीक्षित के पुत्र थे। काले” इसकी 
उपाधि थी। फठत ये महारण्ट्र ब्राह्मण थे । ये घनराज के अनुज थे | माता का नाम 
सब्ी देवी था। काशिका का रचता काल १६५४ वि० स० (७ १७५८ ई० ) है। 
भद्दोजिदीक्षिदर के शिष्य वतथादी मिश्र रचित वैयराकरणमंतोस्मज्जिनी सक्षिप्त 
होने पर भी बडी सरद-सुबोध है तथा नवीद विपय का प्रविपादन करती है। इस 
रचना काल काशिका से पृव॑वर्ती है --१७ शती का पूर्वार्ध, १६४० ई० के आसपास । 
मनुदेव मी लघु-भूषण-कान्ति की भी प्रसिद्धि है। ये नागोजीभट्ट के प्रधान शिष्य 
चैद्यनाथ पायगुण्डे के मुख्य दिष्य ये। वैद्याय के पुत्र बालभदूट पायगुण्डे ने इन्ही 
अनुदेद तथा महादेव की सह्ययता से प्रब्यात अग्रेजी सल्कृतत्ञ डावटर हेनरी ठामस 
कोलबुक ( १७६५ ई०-१८३७ ई० ) के आदेश से “घर्मगास्त्र-पग्रह' नामक ग्रन्थ 
का निर्माण बिया था। अ्रस्यात वैयाकरण भैरव मिश्रने भी इसके ऊपर व्याख्या 
हिखी थी। शब्देल्दु शेखर के ऊपर इन्ही वी भैरवी व्याख्या (चम्द्रकका) की समालि 
स० १८८१ (>१८२४ ई० ) मे हुईं। फठत भैरव का काल १९वी शती का 
पूर्वाप मानना यथायें है। 
अट्टोजिदीक्षित के शिष्य 


( १) बनमाली पिश्र-भट्टोजिदीक्षितके शिष्यो में अन्यतम थे वनप्ताली मिश्र। 
ये कुरुक्षेत्र के निवासी थे तथा महेश मिश्र के पुत्र थे। इन तध्यों का परिचय इनके 
एक ग्रन्थ को पुण्पिका से चलता है* 

( के ) कुरक्षेत्र-प्रदीर/ नामक ग्रन्थ का बीकानेर की आनूप लाइब्रेरी में प्राप्त 
हस्तलिखित प्रति मे लिपि-काठ १६८४ ई० है। इस ग्रन्य में बेया ऋरणभूषणसार की 





१. काशिकायुक्त वैयाइरण-भूषणसार तथा मूल वैयाकरणभूषण वा एक सुन्दर 
सह्करण थो के० पी० जिवेदी ने अग्रेजी मे उप्रादेव टिप्पणो के साथ प्रत्ादित 
किया है ( वम्बई, १९१४ ई० )॥ 

२ इति श्रीमदूदोजिदीक्षितरिष्य कुरुक्षे्निवाध्ति-महेशमिश्रात्मद वनमालिमिश्र विर- 
बिताया सब्ध्या मल्ठव्यास्या ब्रह्मप्रकाशिका समाप्ता । 


भ्श्र] सरकृत शास्त्रों का इतिहास 


३५ कारिकार्ये व्याख्यात हैँ। इसके अन्य हस्तलेख का समय १६५१ ई> है जिससे 

* इसके निर्माण का काल इत पूर्व बानुप्तानित किया जा सकता है। ( ख) सर्वतो्े- 
प्रकाश तथा (गे) सख्या-सत्त-्याण्या-श्ह्मप्रकाधिका इनके अन्य ग्रत्य हैं। (घ) 
+वेयाकरणमतोम्मण्जिनी' कौण्डमट्ठ के वेबाकरणभूषण की वनमभाली मिश्र रचित 
व्याख्या है जो अभी भी हस्तलेख के रूप मे है। ( ड ) सिद्धान्ततत्त्द-विवेक भी इनका 
ही ग्रत्य हैं ( हस्तवलेख ) | 

इनके समय का पता नारायश्रपटूट की “दिव्यानुध्ठान पद्धति' के एक हस्तलेख से 
रूगता है जिसे वनमाली मिश्र ने ही १६२१ ई० मे स्दय लिखकर तैयार विया था। 
चैंयाकरण-भूषण के रचयिता कौष्डभट्ट राजा वीरमद्ध ( १६२९ ई०-१६४१ ई० ) 
के समकालीन होने से १५८० ६ई०-१६४० ई० तक वर्तमान माते जा सकते हैं) 
इस प्रत्प पर टीकाकर्ता बनमाछी मिश्र छा भी यही समय होना चाहिए (१६०० ई०- 
१६५० ई० )। 

अनभाली नामक एक दूधरे विद्वाद्‌ का भी परिचय मिलता है जिन्होंने ६तवेदाम्त 
के विषय में बहुत से महत्त्वपूर्णे ग्रन्थों का निर्माण किया था | इनके प्राय समप्न ग्रन्थ 
अभी तक हंघ्तलेखों के रूप मे हो प्राप्त हैं । इतके नाम इस भ्रकार हैं-- 

(१) स्यायापुत-सोगस्य ( या सौरभ )--ब्यासतीय॑ के प्रख्यात द्रन्य स्यायात 
की ग्याख्या । 

(२ ) अह्व तसिद्धि खण्डब--भध्ुसृदन सरस्वती के प्रख्यात ग्रत्य अद्वैतसिद्धि वा 
खएण्डनकर द्वैतवेदाल्द का मण्डन-परक,प्रन्य | ध्यातव्य है कि मधुमृदन सरस्वती ने 
ब्यासतीये के न्यायामृत के खण्डन करते के लिए अपने अपने भ्रोढ ग्रन्ष अदेततिद्धि वा 
अ्रणयत किया। 

(३ ) ग्याय-सत्वाकर, ( ४) भक्ति-रत्ताक र; ( ५ ) माएत मण्डन, ( ६ ) थुति+ 
घिदान्त; (७ ) जीवेशामेद-धिकका र; (८ ) प्रमाण-संग्रह; ( ९ ) ब्रह्ममृत पिद्वान्त 
मुक्तावली, (१०) विष्णुतत्त-अ्रकाश, +११ ) वेदान्तदी पिका; (९२) वेदात्त पिद्वाल्त- 
संग्रह, (११३) स्यायामृत-ठरज्िणी-कष्टकोद्वार, (१४) अभिनव परिमल, (१५) वेदान्त* 
घिद्धान्त-मुक्तावली । 

(१६) माध्वमुघालडूर*--अप्पय दीक्षिद ते मध्वमतमुख्तम दंग” नामक प्रष मे 
मा5श्मत का खण्डन कर अद्वंतवेदान्त की प्रतिष्ठा की दी | इसी प्रन्य बा यहू घण्डम 





पृ, सरस्दती-भवन टेक्स्ट सोरीज ( न० ६८ ) में प्रकाशित, वाराणवी, १९३६। 
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इनमाली मिश्र ने इत रचना में किया है। वष्ययदीक्षित दो अदतवेदान्त के मानतीया 
आचाये ये | फलत: ग्रय के अन्द मे उनका यह चमत्कारी उपदेश है-- 

आद्ियध्वमिदमध्वदर्शन॑ व्यध्व्य॑ त्यजत मध्वदर्शनम्‌ ।, 

शाड़ूर भजत शाइवत मत साधव स इह साद्ष्युमाधव: ॥ 

माप््वदर्शन का यह प्रौढ ग्रय पर्याप्तरूपेण प्रद्यात है। इसमे उद्धृत ग्रन्थों मे 

“मनोरमा' का उल्लेद्द महत्वशालों है जिसते ग्रंथकार अप्पयदी क्षित तथा "मद्ठोजि-- 
दीक्षित--दोनो दीक्षितों से पश्चात्‌काह्ीन सिड़ होता हे--१७ शठी का ग्रपकार। 
इस ग्रथ के अन्त में दी गई सूचना के अनुसार ग्रथकतार वृन्दावन में गोकुल के 
समीपस्य ग्राम का विवाती तथा भारद्वाजयोत्रीय है । स्पाव की भिल्तठा तथा स्वछूपः 
के भेद से यह ग्रथकार भट्टोजिदीक्षित के शिष्य वनमालो मिश्र से नितान्त भिन्‍न 
ध्यक्ित प्रतीत होता है, परन्तु दोनों ही समकालीन हैं। भट्टोजि के शिव्य तो वैयाकरण 
तथा घमंशास्त्री प्रतीत होते हैं, परन्तु ये विद्वान्‌ माध्ववेदान्त के प्रोड़ पण्डित तथा 
दाएंनिक हैं। दोनो को विभिन्‍न व्यक्ति मानना ही उचित प्रवीत होता है। माध्व-- 
दाशंनिक के गुह का नाम माष्त आचार्य इसमे उल्लिखित है" और ग्रत्य के उपान्त्य 
लोक में इस ग्रथ को ही 'माइतमण्डन कहा गया है। फलत 'माध्वमुखालकार' तथा 
“मारुतमण्डन! २ एक ही बभिनत॑ ग्रथ प्रतीत होते हैं। 

(२) भट्टोजिदोक्षित के दूसरे शिष्य का भी पता चलता है। इनका नाम वा 
न्ीक्कप्ठ शुक्ल । दाब्दशोभा नामक व्याकरण ग्रय मे इम्होंने इस तथ्य को प्रकट 
किया है। अन्य ग्रथों मे भी जीवन की इन्हीं बातो को प्रकट किया गया है? । नीलकठ 
जनादँन शुक्ल के पुत्र ये। वे किसी बच्छाचाय की पुत्री के पुत्र ( दोहिन) ये। इनकी 
माता का नाम हीरा या। इनके गृर ग्रे--व्याकरण शास्त्र में भट्टोनिदीक्षित तथा 
अलद्भा रशास्त्र मे श्री मण्डनभट्ट । वैयाकरण होने की अपेक्षा वे रप्तिक साहित्यिक 
ही अधिक ये । उनके पांच प्रत्यों का पता चलता है-+ 


१. श्रीमन्मारुतमाचार्य मायिमदंन-ठत्परमू । 
मुनोन्द्रोपास्यपादाब्ज ज्ञामसित्थु नमाम्यहम्‌ ॥ 

“न्माघ्वमुदालंकार, श्लोक २॥ 

२ 'माएतमण्डन' के हस्तलेश का विश्लेषण इसी परिणाम पर आलोचको को पहु- 
घाकत है २ इस विरतोषग के हिए द्वश्टव्व---ढा० गोडे--हृटडीजा इन दण्डियना 
डिटररी हिल्द्री, भाग २, पृ० २२४-२२९।॥ 

३. शुक्त-जनादंनपुत्रो वच्छाचार्यस्थ दौहित'। 
अध्यस्त-शब्दशास्त्रो भद्दोजिदी क्षितच्छात 0 


जप४ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(१) शब्दधोभा--यह व्याकरण शास्त्र का ग्रथ है। सरस्वतीभवन के हस्त 
'लिबित विभाग में इनके दो हस्तलेख हैं। इसके निर्माण का काल ग्रयात्त मै दिया 
जया है? दि० स्र० १६९३२ ७१६३७ ई० ! 

(२) धद्धारशत#-शडज्भार विषयक श्छोकों की रचना। रचना क छ १६११ ई । 

(३) चिमनीचरित-वादशाह शाहजहाँ से एक माय अफसर अल्लावर्दी थाँ 
सुकेगान के हरम की एक प्रेमगाथा का आधारित कर इस सस्कृत-काव्य का भ्रणयंन 
शक सौ एक इलोको मे किया गया है। बल्यवर्दी खां की फोष्ठ पुत्र बहू थी चिमनी, 
जो उनके जैठे भाई की वन्या भी थी। दयादेव नामव' सुभग सुम्दर ब्राह्मण युवक 
महल की बहू बेटियों को शिक्षा देने के लिए रखा गया । चिमनी उस पर मुग्ध हो 
आई भौर इस दौनो की सरस कलिकया का रसमय वर्णद नीलकन्ठ शुत्रकू ने वडी 
आग भरिमा से किया है। इस क्या का वणन 'चिमनी चरित' मे दिया शया है। 
शचताकाल है १६५६ ई० । कया ऐतिहासिक महत्त्व रखती है भौर मुयल दरबार की 
चास्वविंक घटना पर आश्रित है । 

(४) ओह शंतक-+[ या अधर शतक )-जिसी तन्वद्भी गुवती थों औठ का 
सरस वर्णन । 

(५) जारज्ञात शनक-- परकीय बाव्य को चुया कर अपना बताने वाले तथा 
'परकीय अर्थ को भी स्वकीय कहने वाछे--दोनो व्यित यहाँ जारजात कहे गये हैँ। 
नफठत यह बाध्य 'काव्यापेंचोय! को मौमाता करता है ओर पर्याप्त रूपेण साहित्यिक 
चमत्कर से मण्डित है । 

ये परकीय काव्य स्वीय ब्रतेडय चोरयेद्‌ योः्यम्‌ । 
इहू तावपि प्रसक्‍त्रों मन्तव्यों जारजाततया॥ 

नीलकपष्ठ शुब्व वी कविता सरस सुतोध ठथा चमत्कारी है। विमनी चरित के 
ऊपर वास्य लिखता ही उतके रसिक जीवन की एक मधुर झाँकी हैं। मोष्ठशतक गा 
चहू प्रथम श्लोक क्तिना सु दर है*- 

वदनकपमलमुच परन्दह्मस प्रचार 
विरचयति निकार यज्‌ प्रस्ादात सुधाशों । 
सदिदशधरदि8स्य कोवल पीसकेलो- 
मम वचसि विधता धुयंधाघुयं घाराम्‌ ॥ 
4. त्रिनवषडेकमब्देइतिक्ा ते. विकमादित्यात्‌ । 
जिवरात्री शिवपदयोनिजतिराधा'यि नीलइप्देन 0 
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वरदराज 
(३ ) भटदोजिदीक्षित के प्रोढ़ प्रद्याव शिष्य तो वरदराज ही थे जिनके प्रत्य-- 
उधुक्नौमुदी तया मध्य कौमुदी -भआाज भी सस्कृत शिक्षण के प्रमुख आरम्मिक ग्रथ हैं । 
भटटोजिदीक्षित के शिष्य होने की घटना का उल्नेख इन्होंने स्वयं मध्यत्तिद्धान्त- 
कौमुदी के आरम्भ मे किया है-- 
नत्वा वसदराज श्री गुरून्‌ भद्दोजिदीक्षिताव्‌ । 
करोति पाणिवीयाना मध्यप्तिद्धान्त कौमुंदीम्‌ ।। 
काशी की तो यह प्रप्तिदृघ है कि सुयोग्य शिष्प न मिलने के कारण भदूटोजि- 
दीक्षित प्रेत बन गये थे। वरदराज दक्षिण भारत से दीक्षित से व्याकरण पढ़ने 
के लिए जब भाये, तब दीक्षितजी कैठासवासी हो चुके। किसी प्रकार दोनों का 
समागम हुआ और अपनी शास्त्रीय विद्या छा यधाविधि वरदराज को दान करने केः 
अनन्तर भटटोजि प्रेतपोनि से मुक्त हो गये । इस किम्बदन्ती मे कितना द्य हैंन+ 
कहा नहीं जा सकता । 


वरदराज दक्षिग भारत के तिवात्ती थे। इनके चार प्रयों का परिचय मिलता 
है--( १) लघु घ्िद्वाल कौमुदी, ( २ ) मध्य पिद्धान्त कोमुदी (३) सार पिद्वान्त- 
फौमुरी तया (४ ) गीर्गगपदमेह्तरी । छपु-कौुदी तथा मध्य कौमुदी--दोनों में 
कोन प्रथम प्रगीत है ? प्रसिद्धि है कि वरदराज ने ऊघु-कौमुदी की हो रचना पहिले 
की, परन्तु अत्यन्त सक्षिप्त होने के कारण तथा भद्दोजिदीक्षित की ही अरुचि होते 
के हेतु इन्होने मःप्रकौमुदी का प्रणयव किया । सार पिद्धान्त कौमुदी भी धिदुधान्त 
कौमुदी का ही सक्षेप है, परन्तु मुद्रित न होने के कारण इसके बारे मे विशेष नदी 
कहा जा सकता । 

गीर्वाणपंदमण्ज री रूघुरोमुद्दी का पूरक ग्रन्थ है । इसमे संस्कृत के व्यावहारिक: 
ज्ञान सम्पादन के हेतु प्रश्नोत्तर रुप मे ग्रत्य का विन्यास है आजकल के 'डाइरेक्ट मेघड? 
की यथार्थ पद्धति पर। साथ हो साथ १७ श्री मे काशी के सामाजिक, घामिक तथा 
आधिक जीवन की एक भव्य झाँवी भी भ्रस्तुत की गई है-मनोरजक तथा ज्ञान दर्घक । 
वरदयज ने इसमें उस युग के लोकप्रिय पादूय व्याकरण ग्रन्थों में अपनी दोनो कौमुदी 
(छूघु वगा मध्य $ मनोरमा-यढहिंत सिद्धात्त कौमुदी, शब्द कौल्तुम तथा छिड्धा 
नुशास्रनवृत्ति का निर्देश किया है। इसमे काशी के घादो का ही नहीं, प्रत्मुत समग्र 
भारत के तीयों का भो उत्नेख्व मिलता है। दक्षिण भारत के तोयों में 'कान्हस्िक्षेत्र” 
पा उल्लेख महत्त्व रखत्ता है, क्योकि इस क्षेत्र के देवता कालहस्तीस्व॒र' भ्रटुटोदी क्षित के: 


पृ. सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडोदा से प्रकाशित ! 


3२६ ] संस्कृत झारत्रों दा इतिहास 


यश के अधिकारी देदवा ये। उस युग के छात्रों के जीदर तथा शिक्षण, संन्पाप्रियों के 
आवार व्यवहार, भोज्य पदार्थों के नाम तथा बाजार में वस्तुओं के दर बादि बनैक 
रुच्यों का छकलन इस पुस्तक को काशी के सामाजिक इतिहास की छानबीन के लिए 
उपयोगी सिद्ध कर रहा है । गीर्वाय पदमज्जरी में लघुकौमुदी तथा मध्यकौमुदी के 
नाम विदिष्ट हैं, परन्तु सारसिद्धात-क्ौमुदी का नहीं। इससे सारकोमुदी वरदराज 
की अन्तिम रचना प्रदीत होती है ! 
भटटीविदीक्षित के शिष्य होने से वरदरांत काल १७ शी का पूर्वाद' पद 
होता है। दीक्षित का ग्रथ-निर्माण काछः छगभय १५ ६० ई० तपा १६२० ई० के 
दीद मादा गया है | इसकी पुष्टि लूघुकौमुदी के श्रभेरिका में सुरक्षित १६२४ ई० मे 
किबित हस्तेत् से होती है। जब छघूक्ीमुरी का हस्ततेख १६२४ ई० का है, तब 
इसकी तथा मृल््रन्थ सिद्धान्तकौमुदी की रचना काल सुतय पूर्ववर्ती होना चाहिए-- 
१६०० ई० के म्त- पाप ! खघुकौमुदी तया सध्यकोमुदी का प्रधयन निश्चित रुप 
से १६२४ ई से पूर्ववर्ती है और इस दछ्ता में इन ग्रधों को भट्टोजिदीक्षित से समीक्षण 
क्या आलोचन का छाम्त अवएप श्राप्त हुला था--यह कल्पना वषमपि बन्याम्प नहीं 
मानी जा सकती। इस प्रकार वरदराज का समय १६०० ई०--१६५० ई० तक 
सानना सर्वथा समुद्ित प्रतीत होता है। लघुकौमुदी कोमुदी भ्रतीत होता है। 
खपुकोमुदी की प्रशवा करना व्यय है! हमारी पराठशालाओं में सस्कृत मे प्रवेश कराने 
चाला यही तो प्राइमर है भौर अखिल भारतोय ध्याति से मण्डित होना इसके लिए 
समुचित ही है । 
नारायण भट्ट 
केरल के सुविस्यात भक्त भद्दाकवि मारायण भट्ट की सर्दश्रेष्ठ रचना होने का 
गौरक इस ब्याकरण प्रन्थ-प्रकिया सर्वेस्व को प्राप्त है। नारायण भदूट भट्टोमि- 
दीक्षित के ही पघमकालीन ये और दीक्षित की सिद्धान्त-छौमुदी तथा भद्टठिरि का 
प्रद्धियासद॑त्व दोनों ही ग्रन्थ एक हो विषय पर समान शेली में निबद्ध होने की 
प्रतिष्ठा घारण करते हैं। नारायध हट्ट केरल के सर्वेश्रष्ठ भक्त कवि तथा 'नारायश 
इतोष-काब्य के प्रणेदा के हूप में उस्दृत साहित्प मे प्रख्याठ हैं, परन्तु वे भददनीय 
कल्पना के धनी होने के अतिरिक्त श्रौढ़ वँदुपी के प्री अधिकारी ये--यह तथ्य अनेरों 
को ज्ञात न होगा | उनको विविध रचनाओं को परीक्षा से उनके समय तथा जीवन" 
चदित का ए रिचय आलोबरों चो पूर्णतया प्राप्त है। 
नारायण भट्ट का जन्म माछावार प्रान्त में नीछा नदी के तोरस्प डिसी प्राम में 
हुआ था | ध्ारम्भि जीवन उतना पदित्र हपा उत्तदायित्वपूर्ण नहीं या, पसतु उस 
युग के प्र्यात विदात तपा ज्योठिविद्‌ अच्चुद दिवरोटि छे सम्पर्रु में आने पर उतते 
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जीवन का प्रवाह अध्ययत तथा भगवद्भक्ति की ओर मुद्ठ गया। उन्होंने पिपरोडि से 
व्याकरण, अपने पिता से मौमासा, दामोदर बापक पण्डित से तक तथा माधव सामक 
बदिक हे बेद का अध्ययन किया । उन्होंने वातरोग से आक्रान्त होने पर नाना औष- 
प्लोपचार किया, परन्तु छाम से होने पर गुरुवायूर सन्दिर के आराध्यदेव बालकृष्ण की 
उपासना में अपने को समप्षित कर दिया और भागवत में वर्षित श्रीकृष्ण की ललित- 
लीलाओ का कीर्तन इन्होने 'नारायणीय” नामक भक्तिकाश्य मे किया । फलत रोग से 
मुक्त द्वो गये और कृष्णभक्ति को ही अपने जीवन का मुख्य सबहू बता कर अपना 
जीवन निर्वाह किया । इस काव्य के प्रणणत से नारायण भट्ट की कीति समग्र कैरल 
मे व्याप्त हो गई । केरल के राजाओ ने--देववारायण, वीरकेरल वर्मा ( कोचीन कै 
राजा ), मान-विकम | कालीकट के राजा ) तथा गोदा वर्मा ( वटवकुमुर के राजा ) 
इनका प्रशृूत आदर तथा सम्मान किया। इनके काल के सूचक बनेक प्रमाण हैं। इनका 
समय १६वीं शती का अन्तिम चरण तथा १७वी शर्ती का प्रथम चरण माना जाता है 
६ रूगभग १५७५ ई०--१६२५ ई० ठक* )॥ 

इनके काव्य ग्रथो की चर्चा तथा आलोचना लेखक ने अयत्र की है? । प्रक्रिया- 
सदस्व, घातुकाव्य तथा अपाणिनीय प्रमाणवा-इनके ये तीवों ग्रथ व्याकरण से 
सम्बद्ध हैं। 'अपाणिनीय प्रमाणता* छूघु मिवन्ध हैं जितमे पाणिनि घ्याकरण से 
अधिद्ध शब्दों की ध्रमाणता प्रदर्शित की गई है। 'घातु-काव्य'* तीन सगों मे विभक्त 


रूघु काव्य हैं जिसमे ,पाणिनि के धातुओ के प्रयोग दिखलाये गये हैं। इन दोनो की 
अपेक्षा महृत्तर, प्रौढ पण्डित्य का प्रदर्शंक ग्रथ है--भ्रक्रिया-सवेस्व । 


प्रक्रिया-सर्वस्वा 
इस ग्रय॑ में पाणिनि के सूत्र प्रक्रिया के अनुसार विभिन्‍न विषयो में विभकत किये 


५९ इस काऊझ निर्णय के लिए द्रष्टव्य वछप्रक्रियासदंस्व, तृतीय भाग, टिवेण्डम से 
प्रकाशित, १९४5। भूमिका पृ० ७-१० ६ 


२ लेखक का 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास दवीन ० १९८५३, पृ० बेद५-३े८८ 
( वाराणती )। 

परण्डित रमण नमसतिरि द्वारा प्रकाशित, द्रिवेन्द्म ( १९४२ )॥ 

काव्यमाहा में प्रकाशित, स० १०। 

3. इस ग्रथ का प्रकाशन अग अनन्तशयत स्रस्कृद् ग्रषावक्ति में चार भागों में किया 
गया है--ग्रथ स० १०६, १३९, १५३ ठया १७४ ( १९५४ ई० )। इन दण्डो 
मे ग्रथ का प्रथम खण्ड सुदन्त ही समाप्त होता है। इस ग्रथ का तद्धित खण्ड 


तथा उणादि-खण्ड मद्रास यूनिवर्घिटी सल्कृठ सीरीज, के ग्रयाक १४ तथा७ के 
रूप मे प्रकाशित हैं ॥ 


न्द्‌ूब्> 
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यये हैं और इनके उपर नारायघ ने स्वयं वुत्ति लिखकर तथा उदाहरण देदर सूत्रों 
को विधिद्‌ समझाया है। लेखक ने 'प्रद्िया-कौमुदी' को झपना आदसों माना है और 
त्तइत्‌ विषय दा प्रतिपादद छिया है। दौठ खष्टों) में यह ग्रंथ विभर्त है यथा सका, 
परिभाषा, सन्धि, इृत्‌, तद्धित, समास, स्व्रीप्रत्यय, सुदर्य, सुच्‌ विधि छाददि। इन दण्डों 
में उपादि ठया वेद विषयक दो पृथक्‌ खण्ड है ! इस व्याकरण ग्रव के उपर भोज के 
व्याकरण ग्रन्थ 'सरस्वती कष्ठाभरण' का विपुद प्रभाव दक्षित होता हैं भोज के प्रति 
नारायण भट्ट की भूयसी आस्या है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि भोज ने गएपठ तथा 
वातिकों को भी सूत्रों मे सम्मिलित कर लिया है और इसलिए मोज व्याकरण दो 
मूत्र-सद्या पाणिनोय अप्थध्यायों दो अपेक्षा डढ़ुगुनी अधिक है। नारायश भोद छे 
टीक्ाकार 'दण्डनाथ' को नाय नाप्र से उद्धृत करते हैं। प्रद्गियाय-तृस्द् में उदघ 

प्रन्य तथा प्रयशारों के नाम इस प्रवार हैं-व्वाधिता, हर ( हरदत्त, पदमजयी-डार ) 
न्यास, वृत्तिप्रदीप ( रामदेव मिश्र रचित, प्राय “राम! अब्द वे द्वारा ) माष्य ठया 
देयट, मांध्रवीया धातुवृत्ति, कौमुदी ( श्रद्षिया-कौमुदी ) ठवा उसी टीका असाद 
भी, अमर की दो टीज़ार्ये--क्षी रस्दामी की अपर टीढ़ा तथा टीकासवंस्व 


ब्िश्विप्टता 
(१) हृक्य * यही है हि अध्दाध्यायों के सूत्रों की प्रक्षियानुद्यार विभाजन तया 
रृप्वर्य वूनि वी रचना | मूर्रों को वृत्ति सरछ तया सुदा्ध है। विशेष शाह्त्रार्य का 
प्रश्नण नही उठाया गया है । कमी-कर्भी वृत्ति श्टोढबद्ध दी गई है। जन्या (४४८२ ) 
शब्द का अर्थ शठोकवद्ध है। मह वैशि्टप दिद्धान्ठ-कोमुदों में लक्षित नहीं होता । 
१. इन दस्टों वा नाम निर्देश इन इलोकों मे हैं-- 
इह्‌ उंहा परिभाषा साध इृतू ठड्ठिता, सपाठरय $ 
सत्ी-प्रत्यया, सुर्या मुप्रा विधिश्वात्मनेर्ददिभार ॥ 
ठिडवि च लार्थ-दिशेष सनन्ठ-यड यहुलुकइब सुब्यानु 
स्थायोघातुरगा दिश्ठान्दसमिति रुच्तु विशहि दष्दा,॥ 
दे दनी चाझ ने रूपहिद्धि कयना रूपावठारे पुन 
कोमुठादिएु चात्र मूपमद्िद्र नाह्त्वेव, तम्मात त्वमा 
झूपनीलसमस्ठमूद्स हिल स्पष्ट मिद् प्रद्धिएग 
सदुत्दाभिदितं निदन्धदमिद झाय मदुक्ताध्दना ॥ 
प्रक्षिया सर्वेस्द प्रयम खण्ट ५ इटोड़ । महा कोमुदो से ठालय॑ प्रह्टियारौयुदी से 
है, सिद्धान्तश्ौमुद्दी से नहों 0 


व्याब्या युम [४२६ 


( २) नारायणभदृट ययासाध्य पाणिनि के सूत्रों का क्रमश. विवरण देते हैं, 
दद्धित प्रकरण में तो यह निवान्त सत्य है। उद्ाहरणों क्य प्राचुें इसकी महती: 
विशिष्टठा है। ५४२। २ सूत्र के उदाहरण मे जहाँ भदुटोजिदीक्षित केवठ दो ठीद 
उदाहरणों से सन्तोष करते हैं, वहां नारायग कम से कम दौस उदाहरण देते हैं मोर. 
वह भी एडोकबद्धा 

( ३) छोक-ब्यदद्ार मे प्रयुक्त शब्दों के विधान की जोर लेखक जागरूक है 
भवे छन्दर्स ( ४४११० ) के अधिहार में आने वाने आठ सूत्रों के विवरण में इनका 
कथन है--भवे छन्दसीत्यधिक्ारेषपि केवित्‌ छोके दृष्णा (तद्धित दण्ड, पृष्ठ १२१) ६ 
कौर कविजनो के प्रपोप मारायग के इस कथन के पर्याप्त पोषक हैँ-- 

( के ) 'सगम्य/ का महावीर चरित में प्रयोग है ( 'सदतनुज सगम्य प्रेदय रक्षः 
सह / ६२७ ) 

( छ ) अग्रय का प्रयोए--उप्ेुव स्वागत मू्िमश्रयाम्‌ (रघु६।७३ ), जिति- 
सिनल्दुमती च भामिनी पतिमासाद वमश्यप्रीरूपम्‌ (रघु ८२८) । 

(गे) शिवद्गाति का प्रयोग 

प्रयत्न हृत्स्तोध्यं फ्डतु, शिद्रवातिश्च झवतु ( माछती माघव, ६॥७ ) मा पूवनः 


त्वमुपया शिवतातिरेधि (वही ९४२) । 
(घ ) अरिध्टवाति का प्रयोग 


तदब्रमव॒तामरिष्टतानिमाशास्प्रहे , महावोरचरित १२४ )। 

(४) 'परिपत्थी' शब्द को प्राणिनि वेइदिपयक ही मालते है ( ४॥१ ८९ ) 
काशिका तया पदमज्जरी इसे समावित झरती हैं. (माषाया तु परिषन्यिशब्दस्पाशाधु- 
प्रयोग -पएज्जरी) पररुतु न रायप इसे छोढ़ प्रयुक्त मानने के पश्चतादी हैं. ( परि- 
प्रत्पी-लोफेशीष्ट , तद्धित-खण्ड पृष्ठ १७०) | नारायप का मठ महांकव्ि प्रयोगों से 
परिषुष्ठ तवा समर्धित है--नाभविष्यमह तत्र यदि दतपरिपन्यितों ( मा्वीमाधद 
९।३० ) पर्वततेखर एवार्यपरिपन्यी महानराविश्वात्रीत्‌, मुद्दराक्षल ६७७ )। 

(४ ) वाउिकों का प्रक्ियाउदंत्व मे सकलन है ; वे महामाध्य से ठया छाशिका 
पे यहां उद्धृत किये यये हैँ। परन्तु उनका स्वरूप तथा झब्दों का क्रम कमी-क्मी 
मद्राभाष्य से सुदय भिनर पड़ता है। कमी इमो महामाध में दिये रेप सुत्रों से मित्र 
सूत्रों मे ये दाउिक यहाँ उपच्च्च होते हैं । वाविकों के स्दृहूप-निर्षेय के निमित्त प्रक्रिया- 
स्वस्व नितान्त उपयोदी दिद्ध होगा । नाययणमदूट ने शलोहों की भी अदवारणा 
अपनी बृत्ति में की है। ये इन्येड् कहों उदाइरण, कहीं अये और कही प्राचीन आचारयों 
के मठ उपन्‍न्यस्त करते हैं । 

ड्र्ढ 


श३० ] संस्कृत शास्त्रों को इविहाद 


व्याकरण के विषय मे नारायण भट्ट का मत 
नारायण भट्ट व्याहरण के विषय मे बडा उद्यार्मत रखते हैं। वे भाषा को 
च्याकरण वी अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। व्याकरण भाषा हा-बचोक व्यवद्वार मे 
प्रयुकत शब्द वल्ली का-अनुगमन करता है, भाव्रा व्याकरण की दापी नहीं होतो । फ़चत' 
पाणिनि के चूत्रो द्वारा अनिष्पन्न शब्दों को वे अप्रतायिक्त मानने के लिए तैगार नहीं 
हैं। इस विषय मे उनकी उदार उकिते है-- 
'प'णिन्युकत प्रमाण न तु पुनरपर चद्धभोजादिसृत्र' 
केश्प्याहु , तत्‌ लधिष्ठ, न खलु बहुविदामस्ति निर्मूल वाक्यम्‌ । 
वह्द ज्ञीकारभेदों भवति ग्रुणवशज्ञात्‌, पा/णिने' प्राह्ु कथ वा 
पूर्वोक्त पाणिनिश्चाप्यनुवदति विरोधेंईपि कह्प्यों विकल्प । 
कुछ छोग करते हैं कि चन्द्र, भोज आदि के सूत्र अमाणिछ नहीं हैं, प्रमाण तो 
पाणिनि क ही सूत्र हैं'। यह कयन बंदूत ही हल्का है, क्योकि उहुदेता वेवाहरणों 
के वाक्य निमू'ल नही ही सकते । छित्ती ग्रंथ की बहुल प्रप्मिद्धि गुण-मूलक होती है। 
पराणिनि से पूर्व भो तो व्याकरण था। प गिनि प्रादीव आंचार्यों के मतर यो प्रस्तुत 
बरने मे जहाँ विरोध होने पर हम विक्त्प की कल्पना करते हैं। 
ऐसी उदार-भावता के घनी वैयाक रण द्वारा अपाणिनीय प्रयोगों वे प्रामाण्य सिद्ध 
करने के लिए स्वतत्त ग्रथ का प्रणयन आाश्वयंजनक घटना नहीं हैं। मे भोज हे 
व्यापक दृष्टि के भूरि प्रशंधक हैं ॥ तभी तो ये अाने 'अपरानीय प्रमाणवा' में आप 
विशाल भावना की अभिश्यक्ति इन शब्दों में करते हैं-- 
दृष्ट्वा शास्त्र-्गणान प्रयोगमहितान्‌ प्रायेण दाक्षोसुत् 
प्रोचे, तस्य तू विच्युतानि कतिचित्‌ कात्यायन प्रोवतवाज् [। 
तद्‌ भ्रप्टान्यवदत्‌ पतञजलिमुनिस्तेनाप्यनुकर्तं कवचित्‌ 
छोकात्‌ प्रावतनशास्वतोई्पि जगदुविज्ञाय भोजादय" ए! 
विश्रामस्याउद्चव्दत्व वृत्तयुतत नाद्वियामहै । 
मुरारिभवभूत्यादीनू._ अप्रमाणीकरोतु क. ॥॥ 
(विश्राम शासित वाचां' 'विधामों हृदयस च!। 
डिखाम दिल्ली ग्विए हि, गह्युलएर, ने, प्पथ्ज्ते, १, 
इसलिए भद्टविरि दा कषन है-- 
फ़लठत, मुरारि, मवभूति आदि डे द्वारा प्रयुक्त दोने वाले 'दिशाम' शब्द को कौन 
अप्रमाण मान सकता है ? युत्ति भते ही इसे अपतब्द घोवित करती रहे, छोहब्यवद्धार 


ब्याव्या युग [ ५३१ 


इसकी वया कभी परवाह करता है ? वह तो ढक विप्रयोग को सिद्ध मान कर “विश्वा्म' 
के प्रयोग से कथी विराम नहीं लेता । 

दु.ख है कि इस सुभग-सुन्दर ग्रन्थ का प्रचार नही हो सका। 'सिद्धान्त-कीमुदी' 
आगे वढ कर अखिल भारतीय प्रख्याति से मण्डित हो गयी, परन्तु 'प्रक्रिण सवस्त्र 
केरल की प्र न्तीय झ्याति से आगे नही बढ सका। मेरी दृष्टि मे नारायणमद की 
वूर्वोक्त उदारभावना किसी अश मे सम्म्वत्त बाधक विद्ध हुईं। नारायणीय के प्रणेता 
का कवित्व उतहे वेगाकरणत्व का सद्य, विरोधी प्रिद्ध हुआ। नारायथ की गणना 
कवियों की परम्परा मे हो मान्य हुई, वेयाकरणो की श्रेणी मे नही । 


नागेश भट्ठु 


भट्योजि के प्रातुष्पुत्र कौण्डमंट्ट मे वैयाकरणभूषण तथा वैयाकरणभूषणसार 
छिब्या जिनमे व्य करण वे दर्शन-सम्बन्धी मौलिक तथ्य निर्णीत हे। इनके पोर्भ॑ 
हरिदीक्षित ने 'प्रौडपनो रमा' पर “सब्दरत्त' प्रणयत कर मूल के रहस्यों का यवाविधि 
अतिपादन जिया । परन्तु हरिदीक्षित के शिष्य नागोजिभट्ठ या नागेशभट्टू को ही 
सत्य व्याकरण के प्रतिष्दापक होने का ग्रोख प्राप्त है। नागेश का काशी में हो 

त्पिक जीवन व्यतीत हुआ और यही पर उन्होने 'क्षेत्र-संन्यास' ले लिया था 
जिछपे जवपुर-सस्थापक महाराजा जयधिह के द्वारा निमन्दरित होन पर भी वे इसी 
कारण उनके विश्युत अ्वमेघ' मे सम्मिलित न हो शाके | यह प्रद्यात 'अछमेपर! 
आपाड वी दितीया सम्दत्‌ १७१९ ( १७४२ ई० ) को जयपुर में सम्पल्त हुआ 
था जिम्का विशेष वर्णन कृष्णकवि ने अयने ईश्वरविल्‍ास काब्य! ( चुर्थ संग ) मे 
विस्वार से किया है। फलत हम नागेशभदूट का समय १७वी शती का अन्तिम चरण 
क्या १८व्८ीं का पूर्दाध (१६७५-१७४५ ई० ल्गमग ) भली-भांति मान सकते हैं। 


ताग्रेग महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। विगा का राव था शिवमदद तथा माता का 
सती देवी । उनका उपनाम कोले! था। फठत महाराष्ट्रीय परम्परा से उनका पूरा 
जम होगा--नागेश शिव पट्ट छाले। प्रयाग के समीपस्य यू गये रपुर ( गगातो रस्य 
चतंमात सिंगरोर ) के राजाराम के द्वारा ये सम्पानित हुए थे । इस तथ्य का ईनहोंने 
स्वयं उल्लेख किया है? । प्रसिद्धि है कि काशी के सिद्धेश्वरी मुदृल्ते मे इसका घर था 
जिसे इन्होंने आती कन्या के विवाह में दाव कर दिया। नागेश की इस कन्या के 
वग्ज अज भी काशी मे विद्यमान बतलाये जाते हैं 





4. याच हाना कल्पतरोररि-कक्षहृताशनात्‌ ॥ 
#इ गये रुराधोश-रामतो लब्घजोविक: ॥ 
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नागेश की बैंदुपी चतुरख् थी। इन्होने व्याकरण, अउक्तार, धर्मंशास्त्र तथा 
दर्शन के विषय में अवेक महत्त्वपूर्ण ग्रयो का प्रणयत किया, परन्तु ये मूउत वैयाक्रण 
थे और वैयाकरण रूप में ही इनको सा्वभौम प्रसिद्धि है। व्याकरणशाह्त्र के मौलिक 
तथा टैका ग्रंथों की रचना नें इन्हें लोकविश्वुत बना दिया। वृह्ष्त्‌ शब्रेन्दु शेघर 
तथा लघु शब्रेन्दु शेखर तथा प्रदीप्रोद्योत इनके प्रख्यात व्याख्या ग्रय हैं। परिभाषेद्दु- 
शेख्वर तथा मजूपा ( वृहत, लघु तथा परमलघु त्रिविध सल्कत्णों में ) इनके मौलिक 
ग्रय हैं जिनमे व्यावरण के दाशंनिक सिद्धान्त विस्तार के साथ बष्याख्यात तथा 
समालोचित हैं। न यन्याय् की भाषा तथा शैली के आाश्रयण के कारण नागेश नव्य- 
व्याकरण के प्रतिष्ठापक रूपसे सर्वत्र विख्यात हैं। इन ग्रन्थों के ऊपर टीका प्रदीवार्ओं 
का विशाल साहित्य विद्यमान है। इन्ही 4॑ग्रह्रणों की करमस्थली होने के कारण 
काशी की स्पाति पण्डिवगोष्ठो मे आज भी अम्जुण्ण है। 
नागेश के आाश्रयदाता राजा रामतिद जिप्तेन क्षत्रिय थे । वे भगवान्‌ रामचन्द् के 
विशेष भक्त थे। उन्होंने 'अश्यात्म रामायण” की टीका लिखी जिसके आरम्ममे 
उद्दोने अपने को 'नाग्रेशभदु का शिष्य कहा है-- 
विप्लेन वश्चजलधी प्रूणशीतकरोध्पर । 
त्तेन थीरामभवतेन सर्वाविद्या प्रजानता ॥ 
झट गवेरपुरेशेन रिपुवक्षदवारितना । 
अधिना कत्पवृक्षेण विद्वज्जन सभावदा ॥ 
नागेश्भट्ट शिष्येण वध्यते रामव्मंणा। 
सेतु परोवक्ृतयेष्ध्यात्म रामायथाम्बुघौ ॥ 
( बाध्यात्म रामायण वी टीका ) 
वाल्मीकि रामायंग वी तिलर नाम्नी व्याख्या भी इसी राम-वर्मा की है। इसी* 
हिए वह 'रामीया/ बही गयी है । युदधकाण्ड के अस्त में राम वर्मा ने अपने को भट्ट- 
नागेश का पूजर तथा सर्त्तर्ता माना है जो उनके शिव्यत्व वा परिचायव' है-- 
भदट-नागेश पृज्येन सेतु श्रीरामवर्मणा । 
कृत सर्वोपइतये श्रीमद्रामायणाम्दुघों ॥ 
उत्तर काष्ड मे भो यही दात वड्छो गयी है। तिलक दोका को नाग्रेश झतटू वी 
रवना मानने के लिए मेरी दृष्टि मे कोई प्रव्ध प्रमाण नही है। राम वर्मा गे ही दोनो 
रामायणा शी टीका लिखी-वाल्मीरीय की दया आाध्यात्म वो । 
नागेशभट्ठ वे प्र्य 
नागेशभरद की सर्वोत्तम वैदुः्यगब्दित रचना ब्याव णगास्‍्त्र से सम्बन्धित है, 
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चरनन्‍्तु उनकी लेखनी धर्मशास्त्र, अकारघास्त आदि विषयो पर भी चडतीथी भर 
जन विषयों में भी उनके गौरवमय ग्रय हैं। हस्तलेखो को सहायता से इन ग्रयो के 
“रचनाक'ल का अनुमान भरी भाँति लगाया जा सक्तत' है तथा उनके पौर्वायर्य का भी 
सवेत क्या जा सकता है। न 

(१ ) नागेश के साविण्डब् प्रदीप का ह्तलेख १७०४ शक सवत्‌ ( अर्थात 
थूृ८०३ ई० ) का प्राप्त है। इपर्में उन्होंने तीन महनीय घ॒र्मेघाध्वियों का उल्लेख 
परक्या है जो इनके काल-निर्णय में पूर्णते सहायक है-* 

(के ) शंक्तर भद्‌द- ( लगभग १५४०-१६०७ ई० ) कमठाहर भटद्ट के 
ई_ जिनका निर्णय छिन्धु १६१४ ई० मे ल्खि गया ) श्रातुष्ठुत्त थे । द्वतनिर्भय तथा 
अन्य घर्मशास्त्र-सम्बधी ग्रस्थों का प्रणयत क्या । 

( ख़ ) नम्दपण्डित--घर्मशास्त्र के प्रख्यात नेजक ॥ समय छूगभग्र १५९५४ ई०- 
१६३० ई०। 

( ग) बनन्तेदेव--स्मृति कौम्तुक के रचविता | समय १६४४ ई०-१६७४५ ई०। 
डुप्र उत्नेख का तालय॑ है कि नागेश भट्ट के समय की पृव॑त्ीमा अनम्तदेव के, बाल 
है| फ्लत थे १६७० ई० से पृर्वकालीन नही माने जा सकते । 

(२) नागरेग ने अपने 'वैयाकरण सिद्यान्‍्त सजूधा, मे अपने “महाभाष्य प्रदीपो- 
चयोत' का उल्लेख किया है तया महापाध्य प्रदीपोद्योत मे वैयाकरण विद्धाल-मजूपा 
का । इस परस्परोल्लेख से स्पष्ट है कि नाग्ेश ने इत दोनो ग्रयों का साथ-द्वी-साथ 
अणयन किया । इन दोनो की रचतवा १७०५ ६० से पूर्व ही हुई, वय्योकि इसो वर्ष 
का उज्जनी के छिन्धिया अ रियप्टल इन्स्टीच्यूट मे मजूधा का हुस्‍्तलेख उपलब्ध है। 
इनका रचता काछ १७०० ई०-१७०८ ई० के बच में कभी होना चाहिये। ये दोना 
ही प्रन्य पाण्डित्य दिपय में प्रौद़वा के निरशन है । यदि इस समय नागेन भदूठवा 
दय तीस वष मात्रा जाय, तो उनका जस्म १६५० ई७ १६८० ई० के बीव में मानता 
उचित प्रतीत होता है ( १६७५ ई० के आय-यास )। 

(३ ) नागेश ने भावुदत् की रखमज्तरी की व्याख्या रसमज्जरी प्रकाश 
१७१२ ई० से पूव ही लिखी, क्यगेंकि यह इण्डिया छादब्ररी मे रक्षित इव ग्रय के 
हस्तलेख का काल है । 

(४ ) नागेन ने गोविन्द ठक्तु र के काव्यप्रकाश व्याब्या काञप्रदीप' पर उद्योत 
में तथा रक्गगाथर की अयती -्याध्या ( गुए मर्मप्रकानि का ) में सजूपा का उल्लेद् 
किया है। फ़ुत इन दोनों की रचना मजूबा के निर्माय के अवसर हुई सम्भवतः 

3०४ ई० बाद । 
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(९६ ) हागेश के आधोव निर्णय हस्तल्खित प्रति का ( वाग्वे विश्वविद्यालप 
लाइब्रेरी में ) लिपिवाल १७२२ ई० है। फलत यह ग्रग्प इससे पूर्व निम्ित हुआ। 

(६) ल्घुमज्जूपा वी रचना वैयाकरण सिद्धान्त मज्जूपा के (सम्भावित रचना 
बाल १७००० १७०५ ई० ) अनन्तर हुईं | लघुमज्जूपा में उल्लिश्चित होने के कारण 
धबृहत्‌ शब्देडडश्रेक्वर' का प्रणयन हससे पूर्व ही हुआ । 

(७) बुहत्‌ शब्देन्ट्रेधर" के अनस्तर रचित रूघु शब्देदुगेलर में महाभाष्य- 
प्रदीपोद्योत वा निर्देश उपल्ब्य होता है तथा शब्देदुशेवर में उद्योत उद्धृत है। भत्ता 
रूघु शब्देन्दुशेघर का रचताताल १७०० ६०-१७०८ ई० से पीछे होना चाहिये ॥ 
एद्योत का उल्लेख होने से हम कह सकते हैं कि शब्देदुगेखर तथा उद्योत एक साथ 
हो लिखे गये । 

(८) परिमाधेन्दु शे4र में वै० द्धि० मज्जूपा, महाभाध्य उद्योत वृहत्‌ शब्देदु- 
शेखर के निर्देश मिलने से स्पष्ट है कि इसकी रबता इन तीनों ग्रण्ी के निर्माण वे” 
अनन्तर हुई। प्रद्ीत द्वोता है कि पारिमापेन्दु शेबर नश्गेग के वैयाररण ग्रन्यों की 
परम्परा मे सदसे अन्तिम है 

(९) नागेश ने मज़्जूपा के तीन सल्करण प्रस्तुतकिपा था-गुदमज्जूुया, 
झूघुमठजूपा, परमल्घुमज्जूपा | परन्तु अन्तिम दोनों प्रय प्रस्यात तथा प्रचरित हैं। 
बेयाक रण सिद्धान्त मज्जूपा ही गुए्मज्जूपा का प्रातिनिध्य करती है। नागेश वे अमुद् 
पिप्य वैद्यवाथ परायगुण्डे ने 'लछघुमल्मूपरा की कठा नाम्ती अपनी टीका में गुझमजूपा 
वा बहुश स्मरण किया है। 

(१०) र्घुशन्देदु शेवर की रचना बृहत्‌ शब्रे दु शेघर दे अनन्तर हुई | लथघुगस्देदु 
वा सवते प्राचीत हस्तलेख १७२१ ई० वा बडोदा मे है। फटत इस ग्रप वा प्रशयन 
१७०६८ ई० ५७२१ ई७ वे बीच में दप्नी किये! गया $ 

(११ ) काब्यप्रदीपोधद्ोत में वेधाररण प्रिद्धातज्जूवा वा उल्नेश है तथा 
इसवाा सर्वेक्राचीन हस्तलेख १७१४ ई० वा है । फलत ईसकी रचना १७ ५ ६० के 
बाद तथा १७१४ ई० से पूर्व में वभी हुमा था | 

इस प्रकार नागेश दे ग्रन्थों दा पौवाएय तिश्वित जिया जा सक.व है। अपर 
दिदूध शिया गया है दि नागेश दा जन्म जछयमप्र १६३६० में हुआ तया दे १७४२ 
तब' अवश्य जीवित ये । फट्टा गया है कि इसी १र्ष जयपुर के सत्याप्व' मद्ठाराजा 
१. इसवा प्रवाशन तीन बष्दों में वाराणसेय सछूत विश्वविद्याह्य से हुआ है 

१९६० ई०-६२ ई० | प्रषम खण्ट की पृष्ठ सख्या ६६+३८६* ८४८ | 


ब्याख्या युय [श्ख 


सवाई जयदिह ने आना विश्वुत अश्वमेव दिया था जिसमे निमन्त्रित होने पर भी 
झेत्रसन्यास लेने के कारण नागेश सम्मिचित नहीं हो सके ये - ऐसी प्रद्याठ करिम्बदन्ती 
हैं। फठत नागेश की ध्थितिं छग्भग १६७५ ई०-पृ७४२ ई० तक मानना क्थमपि 
अपुग्युकत नहीं होगा । 
नागेश का वैशिध्टय 

नागेश का वेदुष्य व्याकरण-जास्त्र में अनुपम था। अपने प्रोढ ग्रथों की रचना के 
कारण वे अपने युग मे भी प्राचीन शास्त्रों के मर्मवेत्ता तथा विशिष्ट दैदुष्य मण्डित्र 
पण्डित माने जते थे । उद्योत कै द्वारा महाप्राष्य के तथा शब्देन्दु शेखर ( बृहत्‌ तथा 
हूघु द्विविध सस्करण ) के द्वारा प्रीौढ मनोरमा के गम्वीर रहस्यों की पुर्ण अभिन्‍्याक्त 
करने में वे सर्वया समर्थ हैँ-इस विषय में विहयतो मे ऐक्मत्य है। परिभ'पेन्दु-गेखर 
में उन्होंने विशेष अनुशीलन के द्वार! परिभाषाओ के स्वद्य् तथा क्षोत्र का विधिष्द 
प्रत्िपादन कर विषय को नवीनता के साथ उपस्थित क्रिया। आज के व्याकरण युग 
को 'शेखर-युग” की संरा देना नितान्त समुत्रित है। शेघर इतना छावा हुआ है आज 
हमारे व्याकरण अनुशीलत पर क्ि इसके मूलभूत ग्रथ महाम्य का अध्ययत अप्यापन 
नग्रण्प हो गया है। आज शेर का विजय ने ग्रेग के प्राडित्य का द्वी डिण्डिप्-घोष है। 

परन्तु यथार्थ में नागेश का वे ।क्रण-पिद्धान्द-मज्जूषा ही सर्वाधिक मौलिक ग्रव 
है जो पाणिनीय दर्शन के विस्मृत स्वरूप को विद्दारनों के सामने पूर्ण दैभव के साथ 
प्रस्तुत करते मे कुतकार्य हुआ है। व्याकरण दर्शन का बीज तो अष्टाध्यायी में ही 
है, उसे अकुरित किया दाक्ञायण व्याडि ने अपने लक्ष इछोक परिमाण वाले 'हंग्रह' मे 
उसे पल्‍्लवित पुष्मित किया पठछ्जछि ने महा ष्य मे और उसे फल सम्पन्न बनाया 
भतृ हरि ने वावयपदीय में । परन्तु वाक्‍्यपदीय के लुप्तप्राय अध्ययन वेथा अनुशोलना 
को १८वीं श्ती के मध्य भाग में नागेशभद्‌द् ने सिद्धान्त मज्जूपा के द्वारा पुना 
प्रवतित क्षिया और वँयाकणों का ध्याव इस दिपय की ओर बरूत्‌ आकृष्ट क्िया। 
व्याकरण के दर्शनत्व॒ की प्रतिष्ठा की ओर नागेश की समस्त वैदुष्प की धारा अग्रतर 
होती है। उन्होंने वाक््यपदीयके अध्ययवकी ओर विद्वानों का जो ध्यान आक्ृष्ठ क्रिया, 
वह क्षणिर ही रहा | उसे स्थायिष्ता प्राप्त न हो सकी । यह सोमाग्य का विषय है कि 
विद्वानों की दृष्टि आजकल वाक्यपर्द थे के गरम्मोर था सर्वाद्भीण चनुशीलन के प्रति 
आंक्ष्ट हुई है। इस असय में ध्यान देने की बाठ है कि भद्ठहरि ने वाणिनीय तन्त 
के दाशनिक तथ्यों की अवगति के लिए व्याकरण आयम की ओर स्पष्ट संकेत कया 
है । यह आगम शेव-आगम की ही अस्यतम धारा थी ) अ जे श॑द आगयम को विप्रिन्न 
घाराओो के तब्यो से हमारा परिचय बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में दाश्मीर 
का अद्वतवादी त्रिकर्शन तथा दक्षिण भारत में द्वेतववादी शैवत्तिद्धान्त उठी शैवागम 


४३४८ ] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 
के ऊपर आधारित दाशंनिक सम्प दाय हैं। व्याकरण-दर्शश का भी इस शैंद्रागम के 
साध पूर्ण सम्बन्ध है---भनृ हरि ने अपने ग्रथ में इसका विशद सक्रेत जिया है? इस 
शैवागम के साध पूर्ण सामज्जेस्य स्थापित कर हो व्याकरणदर्शन अपनी रिशद अभि 
ज्यवित कर सकता है। नागेश के ग्रथो में इस शैव/गम के पिद्धानों के साथ व्याकरण 
का कितना सामण्जस्प स्थादित किदा गया है--यह तो उनके ग्रन्यों के गम्भीर अनु 
शीलन अध्यपन के वाद ही निश्चित किया जा सऊता है। परन्तु बाल़ीचकों के वित्त 
मे यह सन्देह जागरूक हैं कि नागेश ने शंवागम की अपेक्ना अद्व त-वेदान्त के प्रवाश में ही 
याणितीय दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की है। छगमग एक सहस्न वर्षों के अनन्तर 
चाक्यपदीम के महत्त्व वी ओर विद्वावों के ध्यान अफकृष्ट करने के लिए पण्टित,समाज 
।/ कक का सर्वेदा अधम्ण रहेगा । और नागेश की स्ावेमोम प्रतिष्ठा दा यहो 
अर्म है। 
नागेश की गुरु शिष्यपरम्परा 
नागेश भद्‌ठ ते महाभाष्य का अध्ययन भद्टोजिदीक्षित के पोत हरिदीक्षित से 
बकिया था तथा न्यायशास्त्र का अध्ययन राम राम भटटाचार्य से किया था जो काशी 
ओऔे इस य्रुग के प्रस्यात तकंबेत्ता थे । नागेश को अपने गुरु पर असीम श्रद्धा थी और 
श्री रामराम बी अनुकम्पा से न्‍्यायारास्त्र के अपने गम्भीर ज्ञान पर भी उन्हें सविशेष 
गये था। इस तब्य का ये केत उन्होंने छूघुम्झजूषा में इन शब्दों में स्व८ किया है-- 
अधीत्य. फणिप्र्प्पार्ध्य सूधीद-हरिदी क्षितात । 
न्यायतत्य रामरामाद्‌._ वादिरक्षोष्नरामत ॥ 
दृढम्तकेंउम्य नाभ्यास! इति बिन्त्य ने पण्डिति । 
दपदो5पि हि. सवीर्णा प्रयोधी रामयोगत ॥॥ 
इन दो गुदभो वे अतिरिस्त्र इनके श्र य गूर का परिचय हमे प्राप्त नही है। 
इनके अनेर शिष्य 'हे होंगे, यह बल्पना अनुचित नही है, परन्तु इन टिष्वा में 
आप्रणी बे-वेद्यना।थ पावगुण्डे । इ होने अपने गुए वे प्र।य समग्र वेवाररण प्रस्वों 
के ऊपर गुए वी परप्रवाशिता व्यास्वायें लिबी हैं जिनमें नागैग व भावों वा विशद 
विद्वदीर रण है। ईनकत विता दा नाम महादेव भट्ट था। गुछ के राणात ही चंता्प 
भी व्याकरण दे पारगामी पण्डित थे। इनके नाम से प्रशिद्ध ग्रत्य ये हैं“ (१) पर्व 
वोरतुम वी टीवा [६ प्रभा ), [ २) शब्दरल को दीज़ा ( भाव-प्रशाष्रिया ), 
(३) उद्योत की टीका (छाया ) (४ ) ल्थुगस्देर्युशबर की टीढठा  चिदस्थि- 
आला ), (५ ) परिभावेरु की टोवा [ गदा ओर काशिका ) (६) मज्जूपा 
यो टीवा ( बला ), (७ ल्पघुरबद रत्त की टोक़ा तथा ( 5) र प्रत्यय वा यण्डव । 
ओ टीडायें प्रमेष-बहुट, प्रख्यात तथा प्रवाधित है ४ 


व्याख्या युग [४३७ 


वैयनाय पाययुण्टे के पुत्र का नाम घा--बालमृभट्‌ट पायगुण्डे। ये वैदाकरण 
से बढकर धर्मशास्त्री थे। अए धर्मगास्‍्त्र के इतिहास मे इनका नाप अत्यन्त प्रसिद्ध 
है! इन्होंने 'प्रिताज्षरा' के ऊपर लक्ष्मी नामक्त व्याख्या छिखी । जिध्के भाषार-छण्ड 
और व्यवह्ार-खण्ड का ही प्रकाशन हो चुका है। बालम्मट्टों के अस्व्पेफ नाम्ता 
पख्यात यह ग्रन्य दाराणसी सम्यदाय के घर्मेशास्त्रियों का उपजीव्य मुख्य ग्रय है। 
इन्होंने ड० कोलबूक के आदेश से तथा अपने शिष्य मनुदेव के सहयोग से धमेंशास्त- 
सग्रह नामक ग्रत्य लिया ( १८०० ई० ) इससे पूर्व घर विलियम जोन्स द्वारा सयृहीत 
सहकृत पग्रव का अग्रेजी बनुवाद कोठ्बूक" ने 8 0865 ० मत00 .3छ ( ए 
डाइजेस्ट आफ हि दृ छा ) के नाम से १७९१ ईस्वी में किया। यह ग्रय अग्रेजी न्याय 
वेत्ताओ के लिए हिन्दू धर्म वास्त्र का परिचय देते वादा मुख्य ग्रथ है । इसका उपयोग 
कर वे १८वीं शती के अन्विम चरण तथा १९वीं श्री में हिंदुओं के अभियोगों मे 
फैसला देते रहे हैं। वाहम्भटद ने सन्‌ १८३० ई० में ९० वए्ण की आयु मे देह 
त्याग किया । 


वाहम्भरट्ट के प्रधान शिष्य मनुदेव वंथाक रण ये ) इन्होंने कोण्डपट्‌ट के वैयाकरण 
भूषणसार की टीका रूप भूषण-कान्ति के नाम से की है। इस्होने अपने गुरु बालमट्ठ 
को 'धम-शस्त्र-सग्रह' की रचना में साहाय्य दिया। कौलब्रक के समकराढोन होने 
से इनका सप्रय १८वीं शती क' अ ते तथा १९३ शत्री का प्रथम चरण है ( छग्मग 
4७७३ ई०-१८३५ ६० ) । 
नागेश के अनन्तर 


नागेश भटूड का स्वर्गंवरास छगमग १७४५ ई० मे हुआ। उस सम्रप से बर्घ- 
शताब्दी बीनने न पाप्री क्षि काशी मे अग्रेजों के अधिकारी डकूत पाहत ने काशी में 
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4, डा०होरद्रुक का पूरा नाम हेतरी टावस कोल्ब्रूक था । इन्होते(१३६५ ई० १८१७ 
ई० ) शारतदर्प मे उच्च पदों पर काम किया । उस युग के सबये श्रेष्ठ स्थाया- 
लय के सर्वोच्च न्याप्राधीश थे। सस्हृत् से परिचय होने पर उन्हृनि स्वयं सरकृत 
साहिए्य के विविध विभागों पर अपने गवेाण पूर्ण निबन्त छिखें। अग्रेज स्याया- 
धीयो के काप्र में सहायताये “धर्मशाप्व्रपप्रह' की रचना इन्होंने ही। करवाई ६ 
4७८३ ई० में भारत आये तथा “८३४ ईं० में भारत से सबेदा वे लिए विदाई 
छो। प्रत्यात गणिवज्ञ भी थे। विस्तृत जीवनी के हिए द्ष्टब्प--डिक्रानरी 
आफ इ ऐेड्यत वायोग्रफी ( बहुललैंड रचित, १९०६ ) पृष्ठ ६७-८८ तथा 


एमिनेन्ट ओरिप्टडिस्ट ( नदेसद एण्ड को०, मद्रास पृष्ठ ४७-६१ ) । 


श्रे८ सस्कृत शास्त्रों वा इतिहास 


संस्कृत कालेज की स्थापना २१ अक्टूबर १७९१ ई० में की। महाराजा काशीवरेश 
के द्वारा संस्कृत विद्या के अध्यापनार्थ पाठशाला की स्थापना इससे पूर्व ही स्यावित 
को गई थी । डकन साहद ने इसो पाठशाडा को सस्कृत कालेज के रूप मे परिव्धित 
किया । बही सस्‍्कृत कालेज आज पचीक्ष वर्षों से सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय के- 
रूप मे परिणत होकर संस्कृत की वृद्ध कर रहा है। कालेज का इतिहास बभौ 
तक पूर्णतया निबद्धन हीं किया गया, परन्तु इतना तो निश्चित सा है कि इस विद्यालय 
के ससस्‍्कत शास्त्रो के अध्यापको ने नवीन ग्रन्थों का प्रणथयनक्र संस्कृत विद्या वो आगे 
बढाया । यहाँ के अध्यापको ने भी व्याफ़ रणशाह्तत्र की अभिवृद्धि मे विशेष योगदाद 
लिया। नागेश टूट का आविर्भाव लगभग दो सौ वर्षों से अधिक पूर्व की धटना नहीं 
हैं, परन्तु इसी के बीच में उनका पाण्ठित्य, प्रभाव दया व्यक्तित्र व्योक्रणशास्त्र के 
अध्यरतन्यायपन पर छा गया है। उनके शेंधर तथा मझ्जूपा का ज्ञान ही बैयाकर- 
ग्रत्व का नित्षप ग्रावा है। लाग्रेश का प्रामुठय उनके टीकाकारों के विपुत्त प्रयात्त का 
परिणत कल है | इसके सम्पाइन में उनके शिक्ष्य-प्रश्िष्यों का वड़ा हाथ है। वेद्यवाप 
पायगुण्डे ने अपने ग्रुद् के ग्रन्थी पर विशद टीकार्ये लिखीं। मेरव मिश्र ने शररेस्दुरें धर 
पर विस्तृत टोका द्वारा जो उनके नाम पर भैरवी की आटपा घारण करती है उत्ते 
सुब्रोध तथा छीकप्रिप बताया । इस टोका की रचता १८२४ ई० में हुई जिश्षत्ते इनका 
झाविर्भाद काल १९दी शती का पूर्डाध मिदृध्र होता है। सस्दृत त्रालेज से सम्बद्ध 
अनेक पण्डितों ने व्याकरणशास्त्र को न्यास तथा परिष्कार पदुधति देकर तपा नब्य- 
न्य'्य की शेछी का आशय लेकर आगे बढ़ाया । 


काशी में व्याहरणशास्त्र के अध्ययन-अध्यायन में परिष्कार शैली के पुरक्तर्ता थे 
पुर्माज्वल के मूल निशतों पण्डित ग्रंड्भाराम जी। ये अलमोश से १९वीं धंती के 
आराम में वाशी आये। नव्य न्याय के साथ पराणिनीय ध्याररण के ये अदुुत 
मर्गज्ञाता विद्वान थे । नव्य न्याय के तत्तों वे आलोक में व्यातरण व परिशीक्रत 
इनकी अदभुत प्रतिभा की एक पहापनीय दिशा थी । इन्होने है! सूजों वे अये निर्धारण 
में नव्य न्याय की अवच्छेदकावक्छिन्न वाली शैली वा प्रयोग किया जिससे वे परिष्वार- 
शेलो के जन्मदाता माने जाने छंगे । उस समयते उद्ट वैवाउरण काशीनाप वालेक्र 
गगाराम जी के शिष्य थे और उनके द्वारा यह विद्या काशीके विद्न्मण्डली में समादुत 
हवा महिमाभण्डित हुई। थी राजाराम शाल्ती भी उत्ती युग के मण्य पडेत थे ॥ 
पाशीनाथ शास्त्री बे दो पट्ट शिष्य हुए-- ३ ) वालशास्‍्त्री रानाई तथा (२) 
पहित पागेश्वर ओझा । ये दोनो सरीष्य थे । घागश्दर पश्ति इसी काशी भप्दछ थे 
बढ़िया जिले हे मु निदाह्ती यें ओर प्र्यलेपक दो धर्मपरनी के वितामह थे । १९१० 
हूं० वे आस पास साउ-पै्ठ वर्ष को आयु में उनता देजुण्ठदाप्ठ हुआ। पश्रत्षिया 


ब्यान््या युग अरे 


के महनीय पण्डित थे। परिभाषेन्द्शेर को हैमवती' नाम्नी व्याख्या उन्ही की 
प्रतिभा हा चमत्कार है। बालशास्द्री अपनी अलोक सामान्य सावंशोम वेंदुष्य के 
कारण 'बाल सरस्वती” की उपाधि से मण्डित किये गये थे । शास्त्रों के साथ वे वेद के 

भी बडे विद्वात्‌ थे। उन्होंने बडे समारोह के साथ सोमयाग का सम्पाइन किया था | 

इन्ही के प्रमुख शिष्य थे -“दामोदर शास्त्री भारहाज, शिवकुमार मिश्र, तात्या शास्त्री 

पटवृर्धव तथा गगाघर शास्त्री | सरस्वती के वरद पुत्र ये भह्मपुरप चारों महा- 
प्रहोपाध्य'्य थे तथा सस्कृत वालेज के अध्यापक थे। परिष्कार पढ़ति वो इन 
पण्डितों ने और भी आगे बडायट। इलके शिष्य प्रशिष्य को एक शिशिष्ट मण्डली है 
जो व्याकरण शास्त्रों मे प्रौड ग्रस्थो का निर्माश भी करती है तथा परिष्कार के 
परिशीडेन में स्वयं जुटी रहती है। इन्ही पण्डितों के महनीय उद्योग से विश्वनाथ की 
यह नंगी काशी आज भी व्यात्रण-शास्त्र को आदरणीय अखाड़ा वनी हुई है ॥ 

पौणितीय यप्करण वाश्यी की वैदुपी का निसनदेह मेस्दण्ड है। 


पापिनीय ब्याकरण की विज्षाश-दिशा 


पाणिनीय सम्प्रदाय को अखिल भारटीय होने का गौरव प्राप्त है। इसको कैयठ, 
भट््‌टोजिदीक्षित ओर नागेय भट्ट जेमे शास्त्र धुरूघर विद्वानों के हाथ में पड़ने से 
विद्वत्सतसाज में विशेष गौरव तथा सम्मान मिछा। इन विद्वानों ने अपनी अलोक- 
प्रामान्य प्रतिध्रा के बल पर इस शाह्त्र को एक विशिष्ट घारा में प्रवाहित क्या 
जिससे परिचय रखना शब्दों के साथुल ज्ञान के लिए न होकर शब्दार्थ सम्बन्ध के 
विमर्श के लिए अत्यावश्यक है। इस विशिष्ट घारा का त्रिविध हूप दृष्टिगोचर होता 
है-पदाये चर्चा, स्यास और परिष्कार। प रय॑चर्चा के कारण अब पाणिनीय- 
ब्याक रण पदविद्या न होकर पदार्थ विद्या माने जाने लगा। पदार्थ विचार में अभिधा, 
लक्षणा, व्यज्जनावृत्ति घात्वथे, प्रतिपादिकार्थ, कारकार्थ, समासार्थ भादि विषयो का 
समावेश होता है । वंगकरण सिद्धान्तभू६ण तथा ल्घुमज्जूपा मे इन समस्त विषयों कया 
बड़ा ही साड्डभोपाजड़ु विवेचन प्रस्तुत जिया गया है। इन विपयो पर न्‍याप्र तथा 
मीमासा के भी अपने विशिष्ट मत है । उत मत्रों के साथ व्याकरण मत का संघर्ष 
होना स्वाभाविक है। जँसे नेयायिवा के मत मे फठ और व्यापार घात्दर्थ है तिड, 
का अर्थ कृति है। मीमातक फ़ुछ को घात्वर्थ मानते हैं ओर व्यापार को विडर्च । 
इन दोनो के विरुद्ध वेयाऊरण फछ और व्यापार को धात्वर्थ मानते हैँ और भाशव 





१ अब यह ग्रन्थ वाराणसेय सरइत विश्ददिद्याल्य द्वारा प्रकाशित हो गया है ६ 


आड० ) संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


(तू, वर्म) को तिडर्थ" । दृष्टान्तो के सहारे इसे समझना चाहिए । 'देवदस ओइन 
पचेति! इस वादय के शाब्दबोध में नैय'यिकों के अनुसार कर्ता विश्वेष्य है--वर्तमाव- 
क्लिक ओदनऊर्म झ-पचनानुझूल-यापाराश्रयो देवदत । वैयाकरणों के मतानुझूल 
शाब्दबोधघ में व्यापार विश्वेष्य है--देवदत्तस्त को वतंमानकालिक ओदनकर्मक 
प्रचनानुकूछो व्याआर । स्फोटवाद के प्रतिपादन में वेयाकरणों ले अपूर्वे प्रतिभा 
दिखलाई। शब्द को अतित्य मानने शाले नेवायिक, शब्द को नित्य मेनने वाले 
भीमासक इन दोनो के मतो का खण्डन कर वैयाकरणों ने स्फोटवाद का नया पद्धास्त 
निकाला, जिसके अनुसार ध्वनिरूप शब्द तो अनित्य है, परन्तु स्फोटहूप शब्द नित्य है। 
अर्थ के प्रकाशन वी क्षमता स्फोट में है, ध्वनि में नहीं। भर्तहरि ने व्यपदोय मे 
इसी स्फोटरूपी शब्द को ब्रह्म मानकर ससार को शब्दब्रह्म का विवर्त कहा है-- 
अनाविनिश्वन ब्रह्म शब्दतत्त्व गरदक्षरम्‌ । 
विवर्तते5थ॑ भावेन प्रक्रिया जातो यत ॥ 

बैयाकरणों ने स्फोट के प्रतिपादतार्थ स्वतन्त्र ग्रत्यों का प्रणयत किया। इसके 
स्परण विचारशास्त्र कै रूप मे पागिनीय व्याकरण बह मस्तक उँचा हुआ । 

प्राचीन वैयाकरण ल्द्ष्यत चक्षुप्क' थे। वे भाषा में होने वाले परिवर्तनों का 
अध्ययन कर उनसे नियमों के द्वारा बाँधने का उद्योग करते थे। पिछले युग के 
बुबाऊरण साक्षणैक चक्षुष्क बन गये, सूत्रा की न्‍्याख्या तथा सूत्रस्थ पोती 
सार्थरतता पर ही दिचार करना आरम्भ विया, तव उनके स्वतन्ध मत का परिष्तार 
दृष्टिगौचर होने छगा | अब मूह ग्रन्य का प्रणयन उनका ध्येय ने घा, प्रयुत़ पूर्व 
अन्धों की टोका-उपठीकरा की रचता तथा मतों वा खण्डन मण्डन ही रू्ष्य बत गया । 
व्यक्रणश स्व में यहूं खण्डन मण्डन वी परम्परा आज भी जागहर हैं और इयता 
प्रत्यक्ष दशन भासत्रार्ण वे अवसर पर हमें होता है। इस परम्परा वो हम मोटे तौर 
से चार भागों में बॉट पकी हैं-प्राचीततर, प्राचीन, सवीव तथा नेवीनतर। 
प्राचीनतर में वामव जगदित्य, जिनेदवुद्धि, वैयट, हरदत, रामबन्द्र, बिद्वुझ तया 
शेष थीरंष्व आते हैं। प्राचीन मे भटुटोजिदीक्षित प्रधान हैं। नवीन में मागेश 
तथा उनने रट्ट्शिप्य बेच्चनाप परायप्रुण्ड हैं। नवीनवर में शब्दरत, शब्देरुगधर 
तथा परिभापेलुशेश्वर के टोशाक़ार हैं। आमवद हम इस युग में है मिस 
हम “बेधर युग ये नाम से अभरहिंत बरत हैं। इन चारो परम्पराओं मे उत्तर 
परस्ररा ने पूरतरम्यरा वा खण्डन ठो दिया ही, हि तु परम्परा क भीतर भी उत्तर 





१ फरव्यावारवाध॑यु शश्रव तु तिड सपना । 
फते ब्रधान ब्याप। रस्तिड्यरतु विशप्शम ॥॥ 
- वैबाउरणमूयण, द्वितीय का रिका । 


व्याख्या युग [»डप 


विद्वान पूर्द विद्वान का खण्डन करते थे। जंसे जिनेद्रबुद्धि का खण्दन हरदत्त मे 
किया । इस प्रणाल्री दो भट्टोजिदीक्षित ने खूब प्रोत्साहन दिया जिसके फ्लस्दरू्प 
उनके टीकाझारों ते इस शैद्ली की खूब ही वृद्धि की। उधर नब्पन्याय की विषय- 
प्रतिपादन की तथा सम्बन्ध निर्णय की शैली ने व्याकरशास्त्र के भीतर प्रवेश किया, 
तब वैशकरणों हे अशती बुद्धि को प्रखरता दिखछाने के छिए न्यास का आध्रय 
लिया । न्यास शेली है ग्रथ नहीं। पाणिति के किसी सूच को लेकर उसे लाघप के 
हिए परिवर्तन करने के प्रया्त को न्यास की परारिभाषिक सन्ञा दी जाती हैं। सूत्रो 
मैं परिवर्तन करने मे कौन सी कठिनाई उत्तर हो सकती है और उस कठिताई का 
छुरीकरण किस प्रसार किया जा सकता है-आदि विपयो का सूक्ष्म विवार इतनी 
ज्रौदता से किया जाता है कि वास्‍्वव में वुद्धि-वेभव के चमत्कार को देखकर चकित 
हो जाना पड़दा है। यह शास्त्रार्य प्रणाली काशी के वैद्यकरणों का महती देव है-- 
धनकी बुद्धि का विश्द चमत्कार है। पहले ये युक्ितियाँ गुरुमुबकुगम्प थी। आज 
क्षनेक क्रोडपत प्रकाशित हो गये हैं ॥ फठत अंध्ययत्त के छिए ये उपलब्ध हैं, परन्तु 
उनके भीतर प्रवेश करना तथा शाब्दिक चक्र यूह को भंग्र करना ग्रुरकगर की पूर्ण 
अपेक्षा रखता है। 

आज वाराणप्ेव वैयाकरणो के सम्प्रदाव में जो नदीनत्रम प्रणाली प्रचलित है 
बह स्यास नही, परिष्कार है । नव्यन्याय की अवच्छेदकार्वाच्छत्त शैली में सूत्रार्थ की 
व्याख्या करना परिष्कार कहलाता है। न्यास का प्रचार व्याकरण के छात्रो के लिए 
है, परिष्वार का प्रचार ध्याकरण के विदादों के निमित है। इस शैली का आस्म्प 
नागेशभट्ट से होता है जौर उनके उत्तरकालीन टीकाकारो के प्रन्यों में यह शैली. 
अपने अपूर्ब वैभव के साथ हमारे सामने उपध्यित होती है । समय के प्रवाह में उत्त रो- 
त्तर टीकायें परिष्कार से जटिल होती जाती है। उद्याहरणार्थ गुरुप्र तादाद शास्त्री द्वारा 
सम्पादित लपुगब्दे्दु शेखर का पट्‌-टीका सम्पन्त नवीनतम संस्करण देखने योग्य है ॥ 
परिभाषन्दु शेखर को तात्याघ्ातत्री की भूति टौका मे दथा जयदेव मिश्र की विजया 
टीका में भी इसवबा स्वरूप देखने योग्य है। परिभाषे दुशेखर को पण्डित यागेश्वरणश स्त्री 
त्यिच हैजचरी: रोका फें करिफ पर शतटे ने; एयल पार प्रत्योल पक्रिया, शेली चाही 
विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। इधर ग्रन्थों के प्रकाशन से परिष्कार शैली के 
यूर्देमय विग्रह का दर्शद आालोचको को होने गा है । यह शैली वाराणसेय वैयाकरणों 
को ही देन है । उचित है कि इस शैली की रक्षा की जाय । यास्त्रार्य की प्रणादी का 
सरक्षण होना चादिये जिससे काशी का यह बैशिप्टध बक्षुण्ण बना रहे। भगवान्‌ 
विश्ववाय को भूयसी अनुकम्पा से हो इस शास्तर का नरक्षण हो सक्रेगा । तथास्तु 


पंचम खण्ड 
पाणिनीय-तन्त्र के खिल ग्रन्य 


प्राणिनीय उप्प्रदाय को अधया किसी भी व्याकरण सम्प्रदाय की प्रमप्रता के हेतु 
आाँच अगो मे विभूषित होता नितान्त आवश्यक होता है । इसलिए सम्पूर्ण ध्यारुरण 
को पदच्माड़" व्याकरण कहा जाता है। इत पाँच अग्रो में सूतपराठ तो मुब्य ही है और 
उसके सशयक्ञ अथवा पृरर हाने से इतर थगो की भी उपयोगिता है। इन्हें ही दि 
गन्य अथवा प्रिशिष्ट प्रथ के नाम से पुदास्ते हैं। खिल ग्रयो मे इनकी गगना मानी 
जाती है--( १) घातु गा, (२) ग्रण पाठ, [३ ) ठगादि शठ तथा (४) लिया- 
जुशासत | ये खिछ ग्रग अन्य वैयाहरण सम्प्रदायों में थी पृर्णणं अबरवा अँगव: 
विद्यमान हैं। पराणितीय सम्प्रदाय सर्वाधिक प्राचीन तथा पुस्ट है और महंत परॉधिति 
पी हो ये मोदिक रचतायें हैँ। एलन उसके विद ग्रयों में शिक्षा, परिभाषा तथा किए 
सृत्री का प्रो सम्रावेश किया जाता है। पाणिनिवा्प्रदाय के धूप प्राठ के विस्तृत 
विवरण गत चार घण्डों में दिये गये हैं । अत॒एवं यहाँ ठत्‌ साबदूध बिछ ग्रधों वा 
स्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इतर व्याउरणहखदापरों के सूत्रपाठ का सक्षिपा 
विवरण तो आते खण्ड में दिया जयेगा, परन्तु उनके द्विल ग्रयों वा परिचय रपाता- 
आव के धारण देने का अवकाश गहाँ नही है । 


(१ ) धातु-पाठ 


यह बढ़े ही सोभार का विपय है रि पराणिनि से पूर्वर्तों बेर रणों में आवार्य 
काप्चहत्त्न का धातु-पाठ अविकछ छत से भाष्ठ है तवा उतरे पर क्तड़ देश के 
वैयावरण चत्च वीर कवि द्वारा विमित वृति भी ्रष्त है। इस वृत्ति रो तल्लत के 
"विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय श्री युधिष्ठिर श्रीमराछत को है किन्होने भड़े 
अध्थिम से कम्नढ़ वृत्ति का हिन्दी रूपान्ठर करा कर तथा सउ मे मनूदित वर 


९ इस बीत इस्ोर में प्राणिनीव साप्थादय के पच्याज्ों का ति्देश इव 
प्रवार ह। ४ 
अध्टक॑ गषराठश्व घातुराटस्तपंद 4 ॥ 
छिल्लानृशाप्रन शिक्षा पाणिनीया अभी बममात्‌ ॥ 


पाणिनीय-तत्र के छिछ ग्रन्थ [४५४३ 


अकाशित किया है" । इस घातु-पाठ के अनुभीलन से पाणिनीय घातु-पाठ की अपेक्षा 
अनेक विशिष्टतायें परिछक्षित होती हैं जिसमे दो चार का निर्देश यहाँ किया गया है- 

(१ ) इस घातु-पाठ मे नव ही गण हैं, पाणिन्तिग्व के समान दश गण नहीं हैं। 
जुड़ोत्यादि अदादि के अन्तर्गत निविष्द किया गया है। धावुओं का चयन प्रत्येक गण में 
अडी सुब्यवस्था से क्या गया है। प्रथमत परस्मैपदी-घातुर्ये पठित हैं, अतन्तर 
झत्मनेपदी तथा अन्द में उभयपदी । पाषिनि दन्द्र में इतनी सुस्यवस्था नही है | 

(२ ) घातुओं की सख्या भी पाणिनि से अधिक हैं। इसके सम्पादक का क्‍्यन 
है कि भ्वादि गण में प्राणिवीय घाठु-पाठ से ४४० धातुरयें अधिक है। अन्य गणों मे 
आातु की स्पा प्राय बरावर है। पाणिति मे अपठ्ति परन्तु काशबृत्स्न मे पठित 
घण्तुओं की पख्या ल्गमग आ5 सो हैं । अतएव क्मी-बेशी को ध्यान मे रखकर सम्पान 
दक से धार सो धातुओं को यहाँ अधिक बवहा रहे हैं। 

(३ ) अनेक नवीन घातुओ की यहाँ रुत्ता है। पाणिनि द्वारा अपठित परन्तु 
लोक-वेद मे उपलष्यमान बहुत स्री धातुओं की सत्ता इस घातु पाठ को विज्ञेप महत्त्व 
अदान करती है। “अयथर्व शब्द हसार्थक घव॑ धातु से निष्पन्न है। यह धातु-यहाँ पढित 
है । हिन्दी में दूंढन। वी प्रकृति दुष्ठ' घातु यहाँ निर्िष्ठ है' (स्वादि गण में घातु 
संख्या १९१ )। 3 शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनीय परम्परा में हिसी (टिस) घातु से 
बणब्यत्यय करने पर सिद्ध मानी जाती है। महामाध्यकार का ही यह मत नहीं है, 
अत्युव यास्‍क को भी यंट सम्मत है ( हिप्तेर्दा स्थाद विपरीतस्य, निशक्त ३४"८) १२न्तु 
वाशइतस्त ने विहि दिसायाम्‌ एक नवीन घातु का प्रःचन स्ति है ( भ्वादि गण घातु- 
सख्या ३१६ ) जिसमे दिना किसी व्यत्यय के मिंह शब्द निष्पनन हो जाता है । इसी 
अकार अनेक झड्दो की निष्पत्ति के लिए पाणिनितन्त्र में छोप, बआायम, दर्ण विकार 
आदि का आश्रयण लेना पडता हैं, परन्तु वाशझत्स्त ने उसके लिए नवीन घातुजों का 
ही प्रवचन क्या हैं। प्रतीत होता है कि यह उनको मोलिक सूत्त हैं। घ्युस्त प्रति- 
पादित पक्ष को मातने पर सीधे धातुओ से छब्दो वो नि्घ्पित्ति के लिए ऐसी घातुओ की 
सत्ता अनिवार्य है । 

(४) इध धातु-पाठ वा पाणिनीय धातु-याठ से तुलना करने पर अनेक भाषान 
शास्त्रीय तथ्यो की अवर्गात हो सक्तर्ठ। हैं। एक है। उदाहरण परयौप्त होगा । पॉणिनीय 





१ देष्व्य कारइत्तत-धातु-व्याच्यातम । सस्द्वत रूपान्तरकर्ता श्री युध्चिष्डिर मीमा- 
सक, प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेंस, वि० स० २०२२॥ 

है, बुद्धि बलेषणे--अनुपन्धासे । दुष्हवि-अन्देषपति । डुष्डि'-काशीविनायक ३ 
काशी में दुष्दियज गणेश को यह व्यास्या पुराणसम्धत है । 


श्ड्ड ] एंस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


घाठु-पाठ मे वेबीड, धातु पठिव है अदादि ग्रण मे । वहाँ पाठ है वेदीड, बेदिना तुस्पे 
बिसकी सायण कृत व्याय्या है--'वी-प्रति! इत्यनेन तुल्वे्यें वेते मर्गात्‌ सापघ के 
मत मे देवी धातु का अर्थ गन है। मेरी दृष्टि मे यह धत्दर्य निरुपण पराणिनिसे 
छाचीन है। काशहृत्स्त का पाठ है-विवीड वेवना-तुल्ये'-कमेत़ रवद्‌ व्यवह्ारे । फठत' 
वैतन देने या मजूरी करने के अर्थ मे इस धातु का प्रयोग होता या । वेवीतै' बा बर्ष 
है मजरी करता है और 'वेविता' का अर्थ है मजूरा, वेवियव' तथा विवय' रा बअर्चे 
है श्री | इन शब्दो के प्रयोग से हो अर्थ वी परीक्षा यधाविधि हो सश्ती है? 
पाणिनीय सम्प्रदाय मे यह वैदिक धातु है, लौकिक नहीं। वेद में इसका प्रयोग बर्ष 
की तिश्चिति के लिए दूंढवा चाहिए । मेरा मत तो यह है काग्चह्त्न का ही प्राठ 
ठीक है वेबीडइ, वेजनोतुल्ये । वेठन तथा वेतना एक ही शब्द है । दिप्ती अकार पाठ ऋष्ड 
होकर “वेतनातुल्पे' के स्थान पर “वेनिनातुल्रे' हो गया / छोकिक प्रयोगों के परिक्षण 
के अभाव में यह अशुद्ध पाठ आज भी चचता  रहा।। वँयाकरणा एवं प्रमाणम्‌ । 


पाणिनि का घातु-पाठ 


प्राणिनि का धातु-पाठ पाणिवीय व्याज़ रण का एक भरहृत्त्वपूर्ण बच्चे है, पाविति 
के धातुओं की सपा लगभग दो सहत्न के है। ये धातुर्ये म्वादि-अद्ादि दस गणों में 
विभक्त है । प्रत्येक धातु के साथ अर्थ-विर्मेश किया गया आज मिछता है। विचारधीय 
प्रश्न हैं वि' यह अर्य निर्देश किक्तूंक है. प्राधिनि ने स्श्य इन अरथों का निर्देध किया ? 
अगवा उनके मतानुसारी हिसी अन्य दयाइरप ने इसका निर्देश दिया ? इसके विषय में 
दो मंत्र उपलब्ध होते हैं-(क) कतिपय आदार्थों का का बहना है कि पाणिनि ने विशुद्ध 
धातुओं का पाठ ही लिद्वा जंहे घ्वेपृश्पर् आदि | अरे का निर्देश ढिसी भीमऐन मामक 
बेकाव रण ने विया। महाभाष्यकार छा फपन इस पक्ष भे सहायक है-- 
परिमाण-प्रह्ण व कर्वेद्धमू । इयानदधिर्पातुत्तशों भश्लोति दत्तस्यमु॥ बुठो 
छतद्‌ भूशग्यो घातुत्तनो भवति न पुनर्देंध्‌ शब्द, ( म० भा० १॥३॥१ )॥ 
इतना तातर्य स्पष्ट है। यदि “मू' के बाद 'सत्तायाम्‌' बर्य की दयोतनां रदृही, तो 
अदधि वा दो निरदप हो ही यपा रहता । दस निपम प्रठिपादक बचत की आवश्यकता 
नहीं होवी। हृसो प्रकारके भाष्यकनों को आाषार मानइर भट्टोजिदीक्षित ने 
पो बडे हे लाप्ट शब्दों में घात्वव निर्देश यो अपणिनौद माना है-- 
_स घ या प्रायघे हत्याधपंनि्दयों नियामह, तस्याशजिनरीयत्वातु भोमसेनादयों 
झ्प निर्दिदिक्षु्तित स्मर्ते। पाषिनिस्तु न्देघ इत्पवादोनु इति भाष्यरंघटपो, 
स्प्टयू-शबइ-दौरतुम ( १३१ ) 3 


पाणिनीय तत्र के छिल ग्रन्थ [१४% 


यहाँ तथा अत्यत्र इस प्रसग मे निदिष्ट भीमसेन का परिचय आगे दिया यया है। 
बहुल निर्देश से इनकी महत्ता स्पष्ट सुचित होती है । 

(ख ) कन्यत्र किन्‍्ही आचारयों के मत मे अर्थ-निर्देश स्वयं पाणिनि निर्मित है। 
महाभाध्य में तो पाणिनति निदिष्ट अं तथा व्यवहारमे प्रचलित अथे में पार्थक्य स्पष्टत 
दिखछाया गया है । वप घातु का अथ्थ है दीज को खेंठ म छीटना (प्रकिरण ) परू्तु 
व्यवद्वत अर्थ है छंदन । ( जैसे केश श्मश्र्‌ वपति )१ । हृधातु के इस अर्थ दविध्य का 
उल्लेख पतज्जलि के प्रसय मे किया गया है* । इसमे “इष्ट अर्थ तो पराणिति स्मृत 
अर्थ ही है! वहुत से वेयाकृरण घातु पाठ मे अर्थ निर्देशक पदों को प्रामाष्य मानते हैं । 
काशिका 'उद्यम” त्था “उपर! शब्दों को इसीलिए साधु भानती है कि ये दोनो शब्द 
घातु के अय॑ निर्देशन में प्रयुक्त है? ॥ न्यास विधुनन तथा प्रीणन शब्दों मे निपातनात्‌ 
नुग्‌ मानता है और यह निपातन धात्वर्थ निर्देश मे हैं? । वामन तथा क्षीरस्वामी इसी 
प्रकार निपात से ही शोभा शब्द की सिद्धि मानते हैं। 

निध्कषं यह है कि धातु का पाठ तथा धातु का अर्थ निर्देश ये दोनो बाते पाणिनि 
दे स्वय निदिष्ठ की हैं। भीमसन का अर्थ निर्देश के विषय मे कितना प्रथास था? 
इसका ययथायें उत्तर प्रमाणो के अभाव में तहीं दिश्य जा सकता ) 

पूरोपियन भाषावेत्ताओ ने पाणिनीय धातु पाठ की प्रचुर मीमासा की है।॥ भाषा 
शास्त्र की दृष्टिसे शब्दों का निधादक मूल उपादान तो घातु ही है। घातुओ सै प्रत्म्यों 
के योग से शब्दों की सिंद्धि होती है । ईस प्रसग मे गत शताब्दी के अमेरिकन भाषा 
शास्त्री डा० ह्विटवी ने पाणिनि के धातुओ के विषय में विशेष आलोचना की है जिसका 
साराश इतना ही है कि दो सहंत्त घातुओ मे से केवल नो सो के लगभग घातु ही प्रधुक्त 
हैं तथा उपादेय हैं क्रिया पदो की सिद्धि के लिए ठया सज्ञापदों को निष्पत्ति के छिए ॥ 
रूगभग एक सहख्तो से ऊपर धातुओं को उन्होंने अप्रयुक्त होते से निर्ंक माना है. ३. 
भाषाशा सत्र के इतिहास में उनका बडा नाम है बौर उत्का काम है सत्कृत भाषा के 
ऐतिहाप्िक व्याकरण (हिस्टारिकल प्रामर आफ संस्कृत) का प्रणवत, जिप्रके सह्क्ृत 
१. वर्ष प्रकिरणे दृष्ट छेदने चापि वर्तेते । केशश्मश्रु वपतीति । 

ज-+म० भा० ॥३॥१॥ 
२. द्ृष्टब्य इसी ग्रथ का पृष्ठ ४४८॥ 
३ फ़्यमुद्रमोपरमौ झड़ उच्चमे यम उपरमे इति निपराततादमुगन्तव्यौ ) 
++काशिका ७३॥१४ ३ 
४ धघू विघूलते तृष प्रीणने इति निपातेनादेतयोनू गृझविष्यति॥.. म्यात्त 
५. शुभ शुम्भ शोभायें । अतएवं निषातनात्‌ शोभा साधु 
३ “--क्षोरतरगिणी ह३३॥ 


२५४६ |] संस्दृठ शारबों बा इठिहाड 


के शब्दरूपों वो बैंदिक पूर्वपोठि झा मो उपन्यस्त ढो गई है । यह व्याइरप पर्योप्तश्पेण 
प्रच्याद है। परन्तु धातु-विधयक उनके दिचार नितय अनुचित तथा बयुन्दर हैं। 


इस प्रसगमें ध्यातव्य है हि संस्टरत-घातुओं की प्रदुक्षत्ता के बनुशीरत के निमित्त 
केवल सस्कृत काव्यादिकों का अन्वेषय ययायें नहीं है। वेदिक तथा पौराणिक 
साहित्य का भी गम्भीर परिशीलन आवश्यक है। भारत की विभिन्न प्रान्दोय भाषाओं 
बाय भी तो मूल्खोत संस्कृत ही है। ऐसी दशा मे इन भाषाओं मे यदि सह्हृत धातु 
उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनके ऊपर अप्रयुक्तता का छाछन॑ कैसे लगाया जा सकता 
है। ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर सस्द्ृत में अप्रगुक्‍्त घातुओं की सस्या 
बहूत ही बन्यून है, यदि उत्तकी उत्ता मानी ही जाय । दो-चार उदाहरणों से इसकी 
उपपत्ति यहाँ दिद्वकाई जाती हैं-- 

(१) मेष घावु --इसका अर्थ हेमचन्द्र तथा वोपदेव के अनुसार भेषा, हिंसा 
तथा रुज्ूम है (मेषा हिसपो सज्भमे चेदि हेपचर्द्)॥। इपफ़्से निभ््न प्रधान शब्द 
मेथी है जिसका अथं स्ठम्म है (मेयन्तेज्सगच्छन्ते पं्मवोत्र)॥ मेयी शब्द बेद में 
प्रमुकत है--इह मेविममिस विशध्दघु (अयवों ८।३॥२०), विध्यवे स्वेति मेपिधु (शव 
दा० ३४३२१ ) । दिध्याददान में इद्ो वर्ष पे मेंषि ( 'मेपि/ वा ही स्पान्ठर ) है। 
तथा भोजपुरी में मेदी, मेढ़ प्रयुक्त होते हैं उस घम्मे के लिए, जिसके चारों ओर 
इल देंवरी करते हुए घूमते हैं 

(२ ) मस धातु (महों) -इसता बर्भ है परिणाम ७» विशर (क्ीरसामी) । इसी 
धातु से निष्ठा में बनता है--मस्त जो स्वायें कप होने से बनठा है-मस्तन। धर 
प्रत्यय से बनता है--मास । प्रत्वेर तिथि को विकार धारण होने के कारण ही इन्द 
बहलाता है ।--माध्‌ । चदि बाहःदे से निष्प्न 'चन्ड' प्रघाव विशेष हाई में प्रपुक्ता 
होता था चन्द्र + मम्‌ («आहछादक इन्दु) झा्मत्तर मे डिश्वेषण विशेध्य के साथों 
धंुक्‍्त होने से दना इन्द्रमा । 

(३ ) मुर्‌ धातु «*एिष्टन (बन्छी चरह से घरना); से निभन्न शब्दों पर 
ध्यान दें । मुद्य « मन्धदव्य-विशेष (मुरतिन्‍्सौरप्रेद वैष्टयि ), मुरक्ता ० नदी विशेष 
(उत्तर रामचरिद तृतीय अक, मुरम-देष्टनें लाति ); मुरछी »द्रश्य की बंशी (स्वर 
सौन्दर्ेंद वेष्टपति ), हिन्दी में भुरना, सुना तपा, मोश्ठां एसी के विप्रिप्त हुप॒ हैं $ 


4. “मुरारि शब्द का इदुत्दत्ति इस्दें दर्दुराण घीकृष्प झन्‍्म खच्द १९६ छ० मे 
इस प्रद्धार है-- 
मुंएे स्वेथे व धन्दारे करमंभोगे पं कमिधाम्‌ ! 
दंश्पभेदेश्यरिस्तेदां मुसरिस्तेन झोठित, ॥ 


पाणिनोस तत्र के खिल ग्रन्थ [ ५४७ 


(४) कड, छू ( ककि यतो ) गत्यर्थक कड़क धातु से सल्कृत तथा हिन्दी में अनेक 
चाब्द बना हैं। कड्डूत>'कभी' के अर्थ मे इसी धातु से अतच्‌ प्रत्यय करने से निष्यन्न 
होता है। वेद तथा कार्व्यों में वहुश प्रयुक्त है। ऋ०ण १९१४१, अ० बे० १श३२६८ 
तथा वाल्मीकि रामायण मे २॥९१।७७ मे यह दब्द प्रयुक्त है। कद्भू एक विशिष्ट 
'यक्षी का नाम भी है ( कड्डूते उद्गच्छतीति कड्थू, पक्षिविशेष )। हिन्दी में इससे 
निधन अनेक शब्द हैं- कगल (- कवच ), कगन ( कड्डूणम्‌ ), खख ( खाली ) 
ऊगाल तथा खक् [ बुधुक्षित तथा दुबल ) । 


इन चारों घातुओ से इतने प्रयोगो की मिष्ति होने पर भी इम्हें अप्रयुक्त तथा 
अव्यवहाय बतलाना क्या समुचित हैं ? डा० हिटनो के द्वारा अप्रयुक्त घोषित धांतुओं 
मे अधिकाए प्रयुक्त हैं--साक्षात्‌ रूप से या परम्प्रया । फठत पाणिनीय धातुओं को 
खपादेय मानना हो साधु पक्ष है? । 


घातु-बृत्तियाँ 
क्षीरतराज्िणी' 

पराणिनीय घातुओ के ऊपर अनेक जाचार्यों ने व्याख्यायें लिखी हैं। इन स्याख्याओ 
मे धातु के विशिष्ट रूप ही मही प्रदर्शित हैं, प्रत्युत उनसे उत्पन्न शब्दों को भी यहाँ 
तुलनात्मक मीमासा है। अतः इन व्याध्याओं का अनुशोलन झदइ िद्धि के परिज्ञान के 
रेश्त्त आवश्यक साधन है। ऐसे व्याज्या-ग्रथो में क्षीरतरज्धिणी सव-श्राचीन तथा 

हैंच्त हपेण प्रामाणिक है। 
2 इसके रचयिता क्षीरस्वामी का परिचय अमर-कोष के टीकाकादों के विवरण-प्रतण 
पृ्वे हो ( पृष्ठ ३४४-३४७ ) पर दिया गया है। ये काश्मोरो ग्रथकार है ११वीं 
शती के उत्तराध में विद्यमान । युधिष्ठिर मोमासक ने शब्दों के पर तुलनात्मक 
टिप्पणी देकर इसे विशेषस्म से उपयोगी बवाया है। क्षीस्तर्द्भनयी घातु पाठ की 


१ पराितीय घातुओ के विशेष अनुशीलतन के लिए द्रष्टल्य--हा० भागीरय प्रसाद 
ज़िएादी पएणिनी धातु पारममोशछा १ 
( प्र० वाराणसेय सल्कृत विश्वविद्यालय, काशो, १९६५ )॥ 
न इसका प्रयम प्रकाशन १९३० ई० मे अर्मन विद्वानू डा० लिबिश ने जन भाषा 
में चिद्वित टिप्पणियों सहित डिया। इस वृत्ति का भूमिका-दिप्पणी आदि से 
मण्डित सुन्दर सस्करण श्री युधिष्ठिर शोमाउक ने प्रकाशित डिया है । 
“रामलाल कपूर ट्रस्ट, ग्रन्थमाता न० २१, अमृठसर, स० २०१४॥ 


प्रषद |] सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


स्वप्राचीन भ्याख्या है। अपने विषय मे प्रथम व्यशथ्या होने पर भी क्षीरस्वामी की 
तुलनात्मक दृष्टि विषोष प्रशानीय है। एक घातु से वितने विशिष्ट सन्ञापद त्तपा 
क्षियापद उत्तन्न होते हैं, उन सबका निर्देश ग्रथकार ने इस व्याझ्या में देकर इसे 
अत्यन्त प्रामाणिक तथा उपयोगी बनाया है। इस काये के लिए उणादि सूत्रोका भी 
पर्याप्त निर्देश है । धातु के विद्वप्टिर्पो को सिद्धि मे तत्तत्‌ सूत्रों का उल्लेख लाभ 
कारी है। क्षीरस्वामी अनेक विशिष्ट पाठो को निर्णय मे असम्य॑ता प्रक्ट करते हैं । 
जैसे चर्च झछ झझल परिभाषणे ( भ्वादि स० ४७२ ) इस धातु के अनेक पाठान्तरों को 
देकर वे कह उठते हैं--किमत्र सत्य देवा ज्ञास्यन्ति। चाद्द्रव्याकरण में दिये गये 
धातुओं से विशेषरूप से तुलना की गई है। फलत क्षीरस्वामी क्री तुलनात्कक अध्ययन 
दिशा आजकल के विद्वानों के लिए भी माननीय है । 
घातु-प्रदीप 

घातु प्रदीप के रचयिता मैत्रेय रक्षित ये जो घ॒र्मं से तो बौद्ध ये तथा पाण्टित्य से 
महावेयाकरण थे। वकारादि तथा बकारादि धातुओं के स्वरूप मे इन्होने विशेष ज्ञाव 
प्रदशित नही किया। व तथा ब का स्पष्ट प्रायंदय बदीय उच्चारण में उपलब्ध नहीं 
होता | फलत ये बंगाकछू के निवासी बग्रीय प्रतीत होते हैं । 

धातु-प्रदोष--पाणिनीय घातु-पाठ की रुष्वी वृत्ति है। क्षीरतरज्धिणी का बहुशः 
निर्देश क्या गया है, परन्तु नामत नही, केवल अन्ये अपरे आदि पदो के प्रयोग द्वारा 
हो। फलत, मंत्रेय रक्षित क्षीरस्वामी से भर्वाचीन हैं तथा स्वाद से प्राचीन, 
क्योकि इन्होने अमरकोप की टीवा-प्र्वेस्व नामक स्वीय व्याख्या में घातु-4दीप तथा 
उसकी किसी टीका का निर्देश किया है। टीकासवेस्व का रचनाकार स्वय भ्रप मे 
१२१५ सवत्‌ (5 ११५८ ई० ) दिया गया है। फ्छत इनका काछ क्षीरस्वामी ठपा 
सर्वोनन्द के म.य छाल में मानना चाहिए ११२५ ई० के आसपास! ये बड़े प्रौड़ 
वैयाकरण थे। इनरा भदत््वशाली ग्रथ है सन्त्र-प्रदोष जिसमें जिनो$ घुद्धि के स्यास 
की पाण्डित्यपूर्ण टोका है। मंत्रेय ने घाठु-प्रदीप की रचवा में अपने तुत्ताह्मझ 
ध्याव रण-नैपुष्पका परिचय दिया है जिछमे 'फ़लाप तपा चान्द्र स्याकरण वा विशेष 
ज्ञान लक्षित होता है* । 
देव तथा पुरुषकार 

दाणिनीय घातु-विपयर ग्रन्थों में देव नाम यह ग्रन्थ अपनी एड विशिष्टता 
रखता हैँ। प्रववार का नाम है देव मोर वे इस ग्रेष को अनेक विकरण सहप-घातु- 


१. बारृष्प भाष्य-जल्घेरण घाठुनाम-पारापणक्षपण-पाणिनि शास्ववेदी । 


बालाप-चान्द्रमततत्वविभागददों घातुप्रदीप्रवरोश्जगठों द्विताय॥ 
--धातुप्रदीप बा अच्तिम श्ठोड़ + 


प्राणितीय तत्र के बिल ग्रन्थ [५४ 


व्याध्यान” वतलाते है। पराणिनीय धातु पाठ से मिस्म-भिन्न गणों में पढित अनेक घातु 
समाव भाकार वाले उपलब्ध होते हैं। क्भी-कमी अर्थ की एकता रहती है, कभी 
'भिन्नता । ऐसे ही सरूप घातुओ का गह श्छोकवद्ध व्याख्यान है । श्छोकों की सस्या, 
ठोक दो सौ है। इसके ऊपर लोलाशुक विरचित पराण्डित्यपूर्ण व्याख्या है जो 'पुरुषकार 
के नाम से प्रख्यात है" । यह व्याख्या बडी पाण्डित्यपूर्ण, प्रभेय बहुल तथा प्रामाणिक 
है जिसमे घातु-विषयक अनेक ज्ञाताज्ञात तथ्यों वा विवरण ग्रत्यकार के प्रचुर व्याकरण 
शान का साक्षात्‌ प्रमापक है । छोलाशुक ने अपने व्याख्यात के अवसर पर कही भण्डन 
के निमित्त कही खण्डन के निमित्त अनेक प्रावीन वेयाकरणो के मतो का उल्लेख तथा 
उद्धरण दिया है । ऐसे ग्रन्यक्वारों मे क्षीरस्वामी, च द्रयोमी, धनपाल, भोजराज, मैत्रेय 
राक्षित तथा शाकटायन (जैन वैयाकरण प्राल्यकीति ) बहुश' उललिखित हैं। इससे 
लोलाशुक की पैन। विवेचक दृष्टि का ठथा व्यापक पाण्डित्य का परिचय पदे-पदे उप- 
नलब्ध होता है। इस व्याख्या ग्रन्य का प्रभाव उत्तरकालीन ग्रन्यक्ा रो पर, विशेषतः 
सायण के ऊपर, विशेषम्पेण छक्षित होता है। पुष्पकार में घातुओ के रूप तथा अर्थ 
के विषय मे तुलनात्मक आलोचना की गई है। 


इन दोनो वेयाकरणों के देश-क़ाछू का स्लामान्य परिचय विद्वानों की कुपा से 
उपलब्ध होता है। टीकाकार के अनुसार मूछ लेखक देव ने मंत्रेय रक्षित के धातु प्रदोष 
का अनुसरण कर ग्रन्थ का निर्माण क्रिया* । लोलाशुक के इस कयन से मैत्रेय रक्षित 
“से देव की अवोवकालीनता नि सन्देह पिद्ध होता है, मेत्रेय का काल प्षाप्रान्यत, ११०० 
-ई०के आप्रपास ऊपर निर्धोत है, फलत- देव का समय १३ वीं शती का प्रयमार्ध मानना 
अनुमान सिद्ध है । टीकाकार लौलाशुक काजदी निवासी देष्णव आचार्य प्रतीत होते 
हैं, बयोकि उन्होंने अपनी टीका के अन्त में कच्ची नगरी के उत्सवों का सकेत किया 
है। “कृष्णलोलामृत” नामक गौडीय वैष्णवो का बहुचित स्तोत्ररत्न लीलाशुक की ही 
मान्य रचना है। इसके दिपय मे यह प्रसिद्धि है कि चैतन्य महापुरुष इस ग्रन्य को 
दक्षिण देश से बगाल छाये ये । फलत छोछाशुक चंतन्य ( १४७६ ई०-१५३३ ई० ) 





१. पूछ तथा टीक्का का प्रथम प्रकाशन म० म० गणपति शास्त्री ने अनन्तशतन 
ग्रयमाला ( सल्या १ ) १९२४ ई० में क्याथा। इसदुलेभ ग्रन्य का 
सुबोध सं० प० युघ्तिष्ठि: मीमासक ले उपयोगी परिशिष्टो के साथ 
सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है। “+अजमेर, स० २-१९7 

जु. आपूछ लम्भन इत्यत्र मत्रेम रक्षितेन आते” इत्यात्मनेपदमुदाहतमुष- 
ल्फ्यते”* * ““तदनुसारेपत्र प्रायेण देव प्रवर्तमानों दृश्यते । 

दंवमू, पू० ८८ । 


४५० | सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


से नि सन्देह प्राचीन हैं । पुष्षकार मे हेमचन्द्र का उल्लेख है* । हेमचद्ध १२ वी छतों 
कै भान्‍्य ग्रथकार है। सायणाचार्य ने माधवीया शातुवृत्ति मे 'पयुरुषकार' का निर्देश 
अनेकन्र फिया है? । सायण का समय चतुर्देश्शत्ती का भध्यकाल है ( १३५० ई० )॥ 
कलत इसकी रचना हेमचन्द्र तथा सायणायचार्य के भध्य में होनी चाहिये। १३ दो 
शती के आसपास इनका समय मावना उचित है ( लगभग १२४५० ई०-१३०० ई०) 


माधवीया धातुवृत्ति 


वेदभाष्य के ब्रस्यात २चयिता श्रो सायभाचार्य की यह वृत्ति एतद्‌ विषयक सम्रस्त 
रचनाओ में अपनी गुण-गरिमा तथा प्रकृष्ट पाडित्य के कारण समधिक इलाघनीय है 
इसके निर्माता स्वय सायण हो है, परन्तु अपने अग्रज माधवाचायें के कृपकार-स्मरण 
भे उन्होंने इसे 'माघवीया' सज्ञा स्वय दी है। धातुओं के रूप त शा तज्जन्य शब्दों के 
चरिज्ञान के लिए यह ग्रथ अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखता, इत पूर्व क्षीस्तर्राज्भणी 
हथा धातृप्रदीप फी रचना द्वो घुकी थी घातुओ के व्याख्यान रूप मे । परस्तु इन दोनो 
पे इसका वैशिष्टथ स्पष्ट है। घातुप्रदीप की काया बडी रूम्बी है, क्षीरतरगिणी में 
पाण्डित्य होते पर भी विस्तार का अभाव है । भाधवीया धातुवृत्ति मैं विस्तार के साप 
ग्रम्भीय॑ पर्याप्त मात्रा में है। ग्रल्थकार धातुओं के सामान्‍य रूपों के साथ प्यन्त, सनन्‍्त, 
ग्रस्त, यद सुगस्त प्रयोगों का भी उल्लेछ फरता है । पद! सम्बन्धी वेशिष्टय को वह 
उदाहरणो से समझता है। तदनन्तर तद्धातुज नाना कृदम्त रूपों का विन्यास अर्थ 
पूर्वक करता है। परमत घड़त के लिए अथवा स्वमत मड़त के लिए प्राचीन 
चैमाकरणों, कोपकारों तपा भदिद्ध, माघ जैसे प्रोड कवियों के वचन को उद्धृत करता 
है । दृष्टान्त के लिए ( ६५६ ) स्‌ गतो तथा (६५७) ऋह गति प्रापणयो घातुओ की 
पाडित्यपूर्ण व्याक्या सायथ की इस वृत्ति की प्रामाणिवता धया प्रमेय-वाहुल्य कौ 
पर्याप्त परिचायिका है। सू घातु से जायमात मुख्य शब्दो की धिद्धि, अर्थ तथा बह्ीं- 
बटद्दी दिलक्षण प्रयोग व्यावरण के छात्रों के ज्ञानव्धन के विश्वस्द छाधत हैं। इएमें 
सद्वामाष्य, काशिका, न्यास, पदमज्जरी के साथ मैत्रेय रक्षित तथा क्षीरस्वामी के मत 
का उपन्यास तो बतंगान है ही धाय हो साध अनेक अज्ञात तथा अत्पन्ञात प्रथ* 
चारो का मत भी उपन्यत्त होकर प्रथ के गोरव की वृद्धि वर रहा है। वाराणहीः 





३ पुरुषवार पृष्ठ १९, २१, २३ ( अजमेर सस्करण )। 
२ माधवायाधातूवृत्ति पृ० ४ैं४ड तथा ११० । 
( प्राच्यपारती उंस्बरण, वाराणसी, १९६४ ) $ 


पाणिनी तत्र के खिल ग्रन्थ (५५१ 


सत्करण के विद्वान सस्कर्ता ने इस ग्रंथ में अनेक पूर्वापर विरोध की उद्घाटना की 
है जो उनही सूक्म विमर्श की परिचायिका है। इतने विपुलकाय ग्रन्थ मे इन त्ुढियों 
का सदुभाव विशेष आश्चर्य का विंपय नहीं है। इससे ग्रंथ को उपादेयता में कमी 
नही होती । 

ग्रन्थ के आरम्भ में तथा पुष्विका में दिये विवरण से स्पष्ट है कि सायथ ने इधकी 
रचना तब की, जद वे विजयनयर साम्राज्य के अधिपरति सद्भम महाराज के भहामन्त्री 
से। संगम का राज्यफाल १४१२ वि०से लेकर १४२० वि०ठक माना जाता है। फलत: 
घातुवृत्ति की रचना का यही काल है (१३५५ ई० से लेकर १३६३ ई तक )॥ 
सायण का जीदनचरित नितात प्रख्यात हैं । उसे दुहयने को यश आवश्कता नहीं 
है, परन्तु धातुवृत्ति के भीवर क्रमघातु की प्रक्रिया के अन्त में 'यज्ञगारायण' का नामरे 
व्याख्या-सापेक्ष है । कुछ लोग 'यज्ञवाराय्ण को अन्य लेखक मानते हैं धातुवत्ति का 
वास्तविक प्रणेता, कुछ छोग इसे सायश का हो नाक्षत्रिक नामान्तर मानते हैं । प्रमाणा- 
भाव से यथाविधि निर्णय कठिन है । 


भीमसेन का परिचय 

पाणितीय व्याकरण सम्ज्रदाप में धाल्वप॑-निर्देशक भोमसेन कोन हैं ? उनके प्रातु 
पाठ के हस्तलेख उपरृच्ध होते हैं। इन्होंने घातु-परठ की स्वीपन्नवृत्ति लिख्ली थी या 
नही ? इसका पता नहीं चलता । भोमसैन ने ही प्राणिनीय घातुमो का अरे निर्देश 
सर्वप्रथम क्िया--ऐसी मान्यता नाग्रेशभदूट, भट्टोजिदीक्षित तथा मेत्रेय रक्षिद की 
है। ये वेयाकरण भीमसेन कब हुए ? इस प्रश्व का उत्त र दिया जा सकता है । 

जैन आचार्य उम्ास्वाति ने जैनदर्शन के मूल सिद्धान्तो का विवररण अपने प्रख्यात 
ग्रत्थ तत्त्वार्याधिगम सूत्र मे किया। इसके ऊपर उन्होंने स्वोपज्ञभाष्य की भी रचना 
क्री । उनके समय विषय में मत-दविध्य है। तत्त्वाधिग्रमन्सूत्र के सपादक कापडिया ने 





६. स्वामी द्वारिकादास शास्त्री द्वारा सुसस्क्ृत घातुवृत्ति प्राच्यभारती ग्रथमाला में 
१९६४ ई० प्रकाशित हुई है।॥ यह इत. पूर्व के संस्करणों से विशुद्ध ठथा 
प्रामाणिक है । 

२ द्रष्टव्य-लेखछ रचित “'आचाय सायण बोर माधव ( प्र० हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००३ ) ॥ 

हे. यडनाराप्रणायेंण प्रक्रियेय प्रपश्िता । 

- तपस्या विशेषत सन्तु बोद़ारो भाष्यपार्या: । 

४. बाराणदी सं०, पृ० १४-१७॥ 


भ५२ ] सल्केत शॉस्त्रों का इतिहास 


उमास्वाती का समय प्रषप्र से लेकर चतुर्थी विक्रम शतक माना है, डा० प्तीश- 
धन्द्र विद्याभूषण ने इनका समय १ तथा ८५ ई० के बीच में कभी माना है। 
पसिड्सेनगरणि ने तत्ताधिणम के सूत्र तथा भाष्य के ऊपर बडी विशद टीका लिखी 
है" । इस टीका मे वे भीपसेन का निर्देश करते हैं (पृष्ठ २४४ )। 

उमास्वाति का भाष्य--चिती संज्ञान-विशुद्धपोर्षातु । तत्य वित्तम्रिति भवति 
निष्ठान्तमोगादिक थे । 

सिद्धसतेत की व्याक्ष्या - भीममसैनात्‌ परतोःस्ये दे घाकर ण॑, 

मर्थद्रये पढठितो5पि घातुः सन्नाने विशुद्धो च) 
इहू विशुद्धर्थव्य सह सज्ञानेन ग्रहणम्‌ । 

यहाँ स्पष्ट हो भीमसेन का निर्देश घात्वर्थ-निर्पण के विषय में किया गया है ( 
कल्त ये पूर्दबर्णित वेयाइरण भौमसेत से अमिन्न व्यक्ति हैं। सिद्धसेतवणिं का समय 
६०० इं० के पास डा० बिद्याधूषण ने मात्रा है* । फलत भीमसैन का काल ६०० ईं० 
से निश्चयेन पूर्दवर्ती होगा । इनके विषय में अधिक शत नही है । 

(२ ) गण-पाठ 

पाथिनि ने अपने सूत्रों में गणों का निर्देश किया है। यथा सर्वांदीनि सवतामानि 
( १॥१॥२१ )। इसका तात्पय॑ है सर्वादि को सर्दवाम सक्ञा होती है। 'सर्वादि! गण 
थी सज्ञा है जिउके भीतर धर्द के समान कार्य रडधने वाले शब्दों की गणना की गईं है । 
अब प्रश्त है कि इन गयों का निर्धारण किसने क्रिया-पराधिति ने २ अथवा उनके 
अवान्तरवर्ती किसी वैयाकुरण ने ? इसर सदेह-रहित उत्तर है कि पाणिनि ने ही सूत्रों 
में उल्चिखित गणों का स्व्रय निर्देश किया इस तब्य पर पहुँचने के लिए र4५८ प्रमाण 
है। पाणिनि ने सूत्रों की रघता से पूर्व ही इत गणो का भी निर्धारण कर लिया था। 

(१ ) पागिनि सूत्रों में कही आदि, रहीं प्रभृति शब्शे को जोढकर !र्णों को 
निर्देश किया है जैसे सर्वादीनि सर्वतामानि ( ११॥२७ ) धषा साक्षात्‌-अप्रतीनि व 
( १४७४ ) । कहीं पर सूत्रो में शब्शे की स्पा के निर्देशक पद रखे गये हैं जिससे 
शणो की रुए्ट सूचता मिलती है । यथा पूर्वादिभ्यो भवम्यों वा ( ७११६ ) यृत्र इस 
तथ्य की घोषणा करता है कि पाणिनि ने पूर्वादि गण मैं नव शब्दों को स्थान दिया 
|, सिद्धसेत बी टीका के साथ तत्त्वाधिगम प्रो० कापड़िया द्वारा सम्पादित । देवघद्ध 

हालबन्द्र सीरीज में प्रसाधित, १९३० 
३२, हिस्दी आफ एण्डियत छाजिक, पृष्ठ १२; कलकत्ता । 





पाणिनोय तत्र के खिल ग्रन्थ ( ५५३ 


है। यह स्पष्ट निर्देश तभी सम्प्रव हो सऊृता है, जब पराणिति ने उत गणों का नियमन 
आवयं कर दिया हो। 

(२) दातिको के अनुशीलत से भी सूत्रकार तथा गणकार को एकता निशचयेन 
'प्विद्ध होती है! । 

(३) महामाष्य भी पूर्वोक्त मत का ही विशद समयंतर करता है। पतज्जलि ने 
बअतेक स्थावों पर गण-पाठ में पठित शब्दों को सूत्र पडित शब्दों के समान ही पाणि- 
नीय माना है तथा उनके प्रामाष्य के पर ही आचार्य पाणिति को अनेक प्रवुत्तियों का 
आापन किया: है। 

इन प्रमाणो के आधार पर पाणिनि ही गण-पाठ के भी कर्ता छिद्ध होते हैं। 
पाणिनि के २५६ सूत्रों का गण-पाठ उपलब्ध हैं । पाणितीय व्याकरण मे दो प्रकार के 
गण उपरुब्ध हैं--- 

(१) पढित गण हथा ( २) आकृति गण । गणों के सूचक 'भादि” शब्द का बर्ष 
चार प्रकार का माना जाता हैं (१) सामीष्य, ( २ ) व्यवस्था, (३) प्रकार तथा (४ ) 
अवयव | पठित गणों में प्रयुक्त आदि शब्द व्यवस्या का तथा आकृतिगण मे प्रयुक्त 
आदि शब्द प्रकार का द्योतक होता है। मद्राभाप्यकार ने 'आदि' के इस द्विविध मर्य 
का उल्लेख उदाहरण के संग्र में इस प्रकार किया है-+ 


(क) अपमादि-शब्दोस्त्येव व्यवस्थायां वर्तेते॥ लद यथा देवदत्तादीनु 
समुपविष्टानाह--'देवदत्तादय आनीयन्ताम्‌”। त उत्पाग्र बानीयन्ते । 

(ख) अत्ति च प्रकारे वर्तते । तद्‌ यथा 'देवदत्तादय.” आढठचा अभिद्ूपा 
चदरंनीया, पक्षवन्त । देवदत्तप्रकारा इति गम्यते३ | 

ददेवदत्तादि! शब्द का अवस्पा-विश्वेष में प्रयोग दोनो अर्थ का द्योतन कराता हल 
यह पूर्वोक्त शब्दों के द्वार। प्रतञजलि ने विशदठया दिखाया है। 

'"पढित गण! का ब् तो ठीक़ है। पटे गये शब्दों छा गण । परन्तु 'आकृति गण! 
शब्द का अर्य क्या है ? हरदत का कथन है-- 


१. इस तथ्य के दृष्ठात्त के लिए द्रष्टव्य डा० कपिलदेव रचित 'संस्कृत व्याकरण में 
गण-पाठ को परम्परा तथा प्राणिनि पृ० ४६-४७॥ यहू प्रथ अपने विषय का 
प्रामाणिक अनुशीलन प्रस्तुत करता है। उपादेय तपा माननीय है। 

२३ वही ग्रय पु० ४८। 

हे. मद्ठाभाध्य १३१ । 


एड | सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


प्रयोगदर्शनेन आकृतिग्राह्मो गण आकृतिगण.] 

बर्थात प्रयोगो मे या रूपसिद्धि मे समानता देकर किसी ग्रण में जहाँ शब्दों का 
सन्निवेश क्या जाता है, वह “आक्ृतिगर्णा होता है। आकृतिगण परिच्छिल शब्दों 
का गण न होकर अपरिमित शब्दों का समूह होता है' जिसकी पहिचान आहृति या 
आकार से की जाती है। 'गणरतलमहोदधि' मे वर्धमान की यही व्याख्या है 

पाणिनीय गरणपाठ के प्रवक्‍ता तथा व्याख्याता सीमित आचाये हुए। काशिका से 
पता चलता है कि 'वाम-पारायण! नामक प्रथ का भी आधार लेकर वह रची गई 
है । पदझ्जरी के अनुसार नाम परायण का अ्ष है वह ग्रत्प जिसमे गण शब्दों का 
लिवेंचन किया गया हो। यत्र गणशब्दानों निवंचन॑ तम्नामपारायणम्‌ ( काणिका 
के प्रयम श्लोक की व्याख्या मे )। यह 'ताम-पारायण” काशिका से भी प्राचीवतर 
पंष है धष्ठी शी से पूर्वरेचित ।* इधर के ग्रधकारो मे यशइवर भट्ट ने गंधरत्नावली 
प्ामक व्याख्या लिखी है। प्रथ का रचमा-काल है १९३० वि० स० (>पृ८५७४ ई०)+ 
भाज से सौ साल के भीतर ही इस प्रथ वा तिर्माण किया गया। प्रथकार के 
क्पनानुजार ही यह गणरत्तमहोदधि को उपजीव्य मानकर उसी के आधार पर 
विरचित है । 

गभपाठ प्रत्येक व्याकरण सम्प्रदाय का अविभाज्य अंग हैं- पश्चाड़ू के भीतर 
पग्यतम अज्ू । इसका विरचन तथा विवरण उन सम्प्रदायोमे भी उपलब्ध होता है? ॥ 


गणपाठ के शब्दों को व्याक्ष्या ग्रंथ करने वाल्या सर्वोत्तम ग्रंप है--गणरत्न- 
महोंदधि। इसके रघयिता का नाम है--वर्घेमाव ! इन्होंने इस ग्रथ का प्रणयन 
१९७ वि० ०४ ( «०११४० ई० ) के बोतने पर क्विया। वर्धमातर स्वयं जैन- 
भतावहम्बी हैं। फ्लत उन्होंने अनेक देदिक वैयाकरणों के अतिरिक्त अमयनन्‍्दी तपा 


१ आहृति गणश्वाय तैनाप्रिमितशब्दस मूह, । 
आइृत्या आकारेण रक्ष्यते ख आजृतिगण ॥ 
२ वृत्ती भाणे तथा घातु नामपारायणादिषुत॥ 
विप्रकोर्षस्प रन्तस्य क्रिपते सारछप्रह:॥ 
( झुाछिका का श्रवम श्लोक ) | 
४. द्रष्टव्य--युर्धिफ्िस्मीमासक सस्कृत ब्याकरणशास्त कए इतिहास द्वितीय भाग, 
पु० १४२-१६० | ठथा डा० कविलदेव के पूर्वंनिदिश्ट प्रंथ रा धतुर्प अध्याय, 
बु० ९०६-१४६॥ 
४. सपनवत्यधिरेष्वेड़ादशसु. शतेप्वतीतेपु । 
वर्षाणा विक्रमतों गणरल-मद्दोदधिविद्वित: । 


दाणिनीय तत्र के छिल ग्रन्ध [भभ्छ 


हेमचद्ध ( १११० ई० ] का उल्लेख किया। विश्वेष ध्यात्व्य है कि वर्धभान द्वार 
>विदिष्ण्गरण किए व्याकरण-सम्प्रदाय से सम्बद्ध है? इसका उचित समाधातव नहों 
मिलता ! इस ग्रत्य मे अप्रचलित या अज्ञात शब्दों के क्षय का विन्यास बढ़ी ही” 
सुन्दरता से किया गया है जिसे यह प्रत्य निसस्देह मूल्यवान्‌ रबना सिद्ध होता है । 
इसका ऐतिहापिक मुल्य भी कम नहीं है। प्राचीन परन्तु अज्ञात ग्रन्थों का उद्धरफ- 
राजनीतिक तप्ा साहितिक उभ्य दृष्टियो से विशेष महत्त्वशाली है। वर्धमाव प्िढ़« 
राज जरयोतह के आश्रय में यहा । फलत' उसी राजा के आश्रित हेमचर्द्र परे वह परिधित 
है और उसका नाम भी निर्दिष्ट करता है। उपने सिद्ध राज-वर्णन नामक राजप्रशस्ति 
लिखी थी जिसके कतिपय पद्य यहाँ उदाहरण क॑ ढंग पर उद्घुत क्ये गये हैं। तद्धित- 
प्रकरण के गधों का विवेचन वध्धमात ने बहुत अच्छी तरह किया है। उसकी यह 
प्रौदोदित--जिन तद्धित सिहो से वैयाद रणरूपी हाथी भागते-फिरते थे, उनके गणों के 
प्र पर मैंने पेर रख दिया, यद्यपि मैं गव्य ( गोवशी ) ह--चमत्कारयुकत है। इसी 
प्रकरण में वर्धपरान ने किसी काव्य से प्रचुर उदाहरण उद्धृत किये हैं जिसमें परमार- 
वंशी प्रदशत राजा भोज की स्तुति की गई है। काव्य ध्याकरण के प्रयोगों को भी. 
प्रदर्शित करता है और इसलिए यह द्वमाश्नय शै्ी का काव्य है। इन उद्धरणों छे- 
प्रतीत हीता है कि राजा भोज का ही एक उपनाभ तिभुवनतारायण भी था जो 
इस पूर्ब किसी पग्रत्थ से ज्ञात न या । इस काव्य का एक दो उदाहरण पर्याप्त होगा-+ 
वीक्षस्व तेकायनि शसको5्य 
शाणायनि ! क्वायुघध-बाण-शाण- | 
प्राणायनि प्राणसमस्त्रिकोक्या: 
'ब्रिक्दोक-नारायण' भूमिपाछ. ॥ ( पृष्ठ २०७ ) | 
दप़ायनीतों भव सायकाय- 
स्युपेहि दोर्गायणि देहि मागेम्‌ 
त्वरस्व चैत्रायणि चटकाय- 
न्योदुम्बरायण्ययमेति भोज: ॥ ( पृष्ठ २७४ )। 
फलत. इतिहास तथा व्याकरण उभय का प्रोयक यहू ग्रन्थ भहोदधि" वारतव में 
१ येम्यस्वद्धितर्नवहेभ्य, शान्दिके में परछामितम्‌ । 
ग्रब्येनापि मया दत्त पद तदुगणमू्॑सु ॥ 


5० ही को 'यब्यः कहकर लेखक अपने गुढ गोविन्दसूरि को ओर संकेत झर- 


२. प्रत्य का सम्पादन डा० इ लिड्र ५५ ्॒ ३ 
2 0302484/0:8 ही गूलिज्र ने किया था। यह द्ग्य पुनमु द्वित होकर" 


५६ ] सस्हृत शास्त्रों का इतिहास 


>भणपराठ के इतिहास में अभूतपूर्व ग्रन्य है-मततीय ठया मानवीय । 'विभुवत नारायध! 
उपाधि भोजरांज की किसी बन्य ग्रन्प से हझाठ नहों थी। फ़लत इसे इतिहास के 
छिए एक नई उपलब्धि माननी चाहिए । 
(३) उणादिन्सृत्र 
व्याकरण-दास्त्र दे अनुसार शब्द दो प्रकार के मोटे तौर पर होते हैं--झूइ तथा 
नओगिक | रूढ अब्युतलत हंते हैं अर्थात्‌ उनकी व्युत्पत्ति किछ्ती घातु से नहीं दिखलाई 
जा सकदी | यौगिक शब्द घातु से निष्पन होते हैं इसलिए वे ब्युलन्त होते हैं। 
"पाणिनि आदि समी वैयाकरण शब्दों की यह द्विविध गति स्वीकार करते हैं, बेवल 
दंकटायन को छोड़ कर । शाकठायन हो ऐसे रुपावनामा वैयाकरण है जो नाम-धब्दो 
को घातुओं से ब्युट्वन्त मानते हैं। निरुत्त नामक वेदाड़ वा व्याकरण से पद्दी दी 
वैशिष्टय है कि जहाँ व्याहरण कठिपय शब्दों को व्युत्पन्त प्राठिपदित मानता है, 
चहाँ निद्वत समस्त धरब्दों का व्युत्सन्त अयात्‌ घातुज मानता है। नेरफ्ता में गास्पं इस 
“भत के प्रतिकूल हैं । एउ तथ्य का विवरण यार ने अपने निरक्त में ( प्रपमाध्याय के 
१२, १३ ठया ९४ छण्डों में ) ठवा इसका सकेठ पदज्जलि ने अपने महाभाध्य में 
“ ३॥३॥१ सूत्र ) किया है। व्युलत्ति का मूठ मस्त्र पठञज्जलि को इस कारिडा में दिया 
अया है-- 
नाम व धातुजमाह निरुउते 
व्याकरणे शकटस्य ने तोकम्‌। 
यन्‍ते परदाथ-विश्ञेष समुत्य 
प्रत्ययतप्रकृतेश्व तदूह्यम्‌ ॥ 
इसके प्रधमार् में निस्कत तथा शाक्टायन का मत-संद नाम घातु से उतनन्‍्व 
हुये हैं-उपन्‍्यस्त है तया उत्तराष में ब्युप्तत्ति डी प्रक्तिणा बठलाई गई है | जिन शब्दों 
का प्रहवि-श्वत्यय आदि विशि'ट स्वरूप ल्क्षर्गों से ( सूत्रों से ) जात नहीं होवा, उनमें 
अकृठि को देखकर प्रत्यप की ऊद्दा करनी चाहिये और प्रत्यय को देखरर प्रति कौ 
कत्ायता करनी चाहिए। ब्युसत्ति का बहो प्रधान नियम है । 


उणादि सूत्र प्रत्येक शब्द की साधुता प्रत्यय के योग से छिद्ध करते हैं। फलत' 
चउनही दृष्टि में कोई शब्द अव्युसन्न नहीं है अर्पाद्‌ धातु विशेष छे उपी प्रिद्धि बद- 
अयमेद दिखलाई जा सकती है। इन सूत्रों में आरम्मिऋ मूत्र उष्‌ प्रत्यय ढा विघाद 
*रता है। मूत्र यह है--ह-वा पा-जिमि स्वदि साध्यसूस्य उणू | इस ्रत्यय के 
>छादिम होने के हेतु यह समस्ठ प्रयप-स मुन्बय उयादि के नाथ से भ्रश्यात हैं | प्रत्वेक 


पाणिनीय तत्र के खिल ग्रन्व [ ५५७ 


ब्याकुरण सम्प्रदाय का उसादि अविभाज्य तथा आवश्यक अश्न है। पाणिनीय सम्प्रदाय 
में उणादि के द्विविध रूप प्रिलते हैं--(क) पञ्वपादी तथा (ख) दशपादी । पञज्चपादी 
पौच पादों मे विभक्त होते के कारण तनाम धारण करता है ; सूत्रों की पूरी सब्या--- 
७५९ ( सात सौ उनमठ ) है । दशपादी दशपादों मे विमक्त है और उसकी समग्र सूत्र” 
संख्या पादानुमार ( १७७, १३, ७१, १०, ६४, ८४, ४७, १३२, १०७, २२ )७ 
७२७ ( सात सो सत्ताइस ) है। इसमे प्रथम द्वितीय पादो में अजन्त प्रत्ययों का 
विधान है, तृतीय पाद में कवर्मान्ठ प्रत्ययों का, चतुर्थ में चवर्गान्‍्त का, पंचम में 
टवगॉन्त का, षष्ठ में तबर्गान्‍्ठ का, सप्तम में पवर्गान्‍्त का, अधष्टम में य-र-ल-्वान्त 
प्रत्ययो का, नवम में शन्ध-प हकारान्‍्त प्रत्ययों का तथा दक्मम में प्रकी्ण शब्दों का 
विवरण है । पंचपादी में प्रत्ययो। का विधान किसों व्यवस्यित शैली से नही है, इसी 
मभाव को देख5२ प्रतीत होता है कि छिसी वेयाकरण नेव णॉन्‍्त विधि द्वारा प्रत्ययो का 
एकत्र सकछन दशपादी में किया है। दशपादी का आधार नियतरूप से पचपादी ही है 
अर्थात पश्चपादी के विभिन्‍न पादो में आने वाले समान वर्णान्त प्रत्ययो के बोघक सूत्र 
एकत्र कर दिये गये हैं जिससे सूत्रों में सुब्यवस्या भा गई हैं। परन्तु दशपादी में कुछ 
सृत्र छोड दिये गये हैं तथा कुछ नवीन सूत्र भी हैं। इठ तबीत सूत्रों के खोतका यथा 
प्रता नहीं चलता कि ये किसी प्रादीन व्याकरण ग्रय से यहाँ उद्घृव हैं. अथवा लेक 
की मोलिक रचना हैं। व्याकरण ग्रथों में दोनों ही प्रकार के उणादि सूत्र नाम-निर्देश- 
पूर्वेक्र उद्धव किये गये हैं जिससे दोनों प्रकार के इन संकलूनों की प्रामाणिकता पिद्ध॑ 
होती है । 
उणादि सूत्रों का रचयिता 

अपिकाश वैयाकरण इन सूत्रों को वाणिनि की रचता न मानकर शाकठटायन की 
रचना मानते हैं। कैयट जैसे प्राचीन वेयाकरण आचार उणादि को 'शास्त्रान्तर॒पढठिता 
६ कर्थात्‌ पाणिनि शास्त्र से भिन्‍न शास्त्र में पठित ) मानते हें अर्थात्‌ वे इन सूत्रों को 
पराणिनितन्त से इतर तन्‍्त्र का मानते हैं । इसकी व्याख्या में काग्रेश अपने उद्योत मे 
शाक्टायन का नामठ: निरेश करते हैं-- 

एवं च झृवायेति उदादि सूताणि झाकटायनस्येति सूचितम्‌ । 
( प्रदीपोद्योठ ३३१ )॥ 

वामुददेव दीक्षित बाद-मनोरमा ( कौमुद्दी की ब्या्या ) में तथा श्वेत-वनवासी 

पु्धपादी की स्वीय वृत्ति में शाइठायन को ही उणादि सूत्रों का प्रवक्ता मानते हैं।. 





व्‌. उणादय इत्पेव सूतरमुघादोना शास्त्रान्तर पढिताना साधुत्व ज्ञापनायेमन्तु इकि 
भाव: । +-कैयद. प्रदीप ३३९ 


अपच || सत्तत शास्त्रों का इतिहास 


अइनके विरुद्ध, इन्हें पाणिनि-कृत मानने वाले आशय॑ न्यून प्रतीत होते हैं। प्रक्रिया- 
नसव॑स्व के कर्ता घारायणभट्ट अपने प्रथ के उणादि प्रकरण में पाणिति को ही इनका 
“रचपिता स्पष्टत' स्वीकारते हैं-- 


अकार मुकुरस्यादौ उकारं ददु'रस्य च। 
बभाण पाणिनिस्तो तु व्यत्ययेनाह भोजरादू ॥ 
वातये है कि पाणिनि मुदुर-शब्द के आदि में अकार ( भकुर ) तथा दढु र शब्द 

"के आदि में उकार ( ढुदु र ) मानते हैं, परन्तु भोज इससे ठीक विररीत कहते हैं 
अर्थात्‌ भोज की दृष्टि मे मुकुर मोर ददर शब्द बनते हैं। एाणिनि का यह्‌ निर्देश 
“पत्न्पपादी के एक सुन्र [ १३४० ) वी स्याख्या मे नारायण ने क्या है। फत नाखंयण- 
“भट्ट पाणिनति को ही उणादि सूत्रों का प्रवक्‍ता मानते हैं। स्वामी दयानरद सरस्वती 
"के द्वारा समर्थित होने पर भी इस मत के पोषक आधचाय॑ कम ही हैं । 


तथ्य तो यही प्रतीत होता है कि भाषकार के “नाम व प्रातुजमाह निरुक्‍्ते 
व्याकरणे शवटस्प च तोकम्‌” वचन ने गह प्रान्ति उत्पन्न कर दी है कि शाकटायन 
ही उणादि पृत्रो के रचयता हैं। उत्त याक्य का तात्पर्य केवल पिद्धान्त विशेष के 
अत्िपादन मे है, उपादि मूश्री के प्रवक्ता के निर्णय में ती नहीं है। भाष्यकार इस 
सच्य के प्रथम प्रतिपादक न होकर यास्त्र' के ही एतदू-विषयक भत बा अगुवाद करते 
है। अध्रान्त मत जो कुछ भी हो, परन्तु यही प्रचलित मत है जो शाकटायन को ही 
'खणादि सूत्री के कतृत्व का थरेय प्रदान करता है 


अञ्चपादी के व्याख्याता 
पण्चपादो के ध्याच्याकारों में उण्ज्वलदत्त नितान्त प्रस्यात हैं। इतरो उणादि सूत्रों 
"की व्यास्या बड़ो प्राभाथिक, विस्तृद्र तपा प्रौढ़ है" । अपने मत की पुष्टि में इस्हेनि 
झनेक देयाकरणों तथा कोपकारो का उल्लेख जिया है। इससे इनके समय तथा देश 
संग परिचय मिल सबता है। उज्श्वछदत्त को सापणाचार्य ने अपनी धातु-दृत्ति में 
नाम्ना तिदिष्ट किया है धपा उज्ज्वक्दत्त ने मेदिनीकोप गा उल्ले अपनी पवृत्तिर्मे 
किया है। फ़लतः इनका समय मेदिनीकोष तया धांतु ृत्ति के बीच कभी होना चाहिए । 
धातु बुत्ति सायण की रचना होने े १४ दाती के मष्यकाक मे लिी गई (सम्प्रदत, 
बृ्‌३५० ई० )। मेदिनोकोष का काल भी अनुमात-सिद्ध है। कोशविदा के इतिद्वास 
प्रधय ३ में मेदिदी का समम १२०० ई००१२५० ई० के बीष में ऊपर निर्धारित किक 


१ डा० भाउफ़ बट द्वारा सम्पादित मोर प्रकाशित । 
हे. दृष्टम्प इसी प्रत्थ का पृष्ट ३६९-३६२ । 


पाणिनोम तन्त्र के खिल ग्रन्थ [ ५५९ 


जाया है १३ वीं शत्ती का पूर्वाद । फठत उज्ज्जलदत्त का समय इनपूर्व होना चाहिए + 
हम उज्ज्वनदत्त को ११७५ ईं०-१२०० इं० के लगभग मानने के पक्षवाती हैं । 


इवेत-वतवासी तामक वैयाकरण ते पचचयादी की जो व्याख्या दिखी है बहू पूर्व 
ज्यादपा से समय की दृष्टि से बहुत दाद की नही है* | दोनो वृत्तिकार एक ही शतक 
ने प्रतीत होते हैं। श्वेत-नवात्ी तो मद्रास प्रान्त के निवासी थे निश्चयेच और 
उज्ज् उदत्त बगल के निवासी ये अनुमानत । उज्परूदत्त के बल्गु नत्द की व्याब्या 
न्पयर भट्टोजिददोक्षित ने प्रौडपनोरमा मे एक विशिष्ट टिप्पणी लिछ्दी है। टिप्पणी का 
आशय है कि उज्जदलूदत्त ने पवर्गादि बल श्राणने धातु से 'वल्यु' की णो निध्रति की 
है वह्‌ वर्ण की अशुद्धि होने से नितरा उपेक्षणीय है। “वल्यु' शब्द का आदिदर्ण पवर्गीय 
आकार नही है--दीक्षित का यही आशय है + “व के स्थाव पर-/ब”-कार की उच्चारण 
“अ्रात्ति बगीय उच्चारण की आज भी विदक्षयता है। फछत- इज्ज्वक़द्त्त वो वगीय 
उच्चारणकरने वाला बगदेशीय मानना चाहिए। 


भद््‌टोजिदीक्षित तथा नारायणभदुठ ने अपने ब्याकरणओग्रयो में उणादि-सूत्रों की 


व्याख्यायें लिखी हैं । ये स्वल्पाक्षरा वृत्ति है, मूल के समझने मे उपयोगी। अन्य टीका* 
कारों कौ भी सत्ता पह्चपादी की लोकश्रियता वी प्रर्याप्त निदर्शिका है। 


दशपादी उणादि सूत्र 


उधादि शब्द को संज्ञा पञ्रपादी के ही अनुसार है, क्योंकि उसी मे उणू विधायक» 
सूत्र सर्वेश्रपम दिया गमा है । दशपादी की व्मवस्या इससे भित है। ऊपर कहा गया 
है कि यहाँ वर्णानुक॒म से प्रत्ययों का विधाव है। फ्लत उच प्रत्यय का विधान अ्रपम 
पादके ८६ दें सूत्र मे किया गया है। पच्चपादी के आधार पर ही दशपादी का निर्माण 
हुआ है और इस तथ्य का परिचय दोनो के सूत्रों की तुलना करने पर किसी भी आलों- 
चक को भली-माँठि ही सकता है। दशपादी के प्रवक्ता ने अपने दृष्टिकोण से पच्चयादी 


१. मद्राव विश्वविद्यालय द्वारा डा० टी० आर० चित्तामणि के सम्पादकत्व में 
प्रकाशित । 


 मतु उज्जवलदसेन सूत्रे पर्गादि पठित्वा बल प्रणन इत्युपन्यस्टमू, ततू लक्ष्य 


विशोधादुपेद्यम । अय॑ नाभा वदति वल्यु नो गृहे (ऋू० व० १०६१४) इत्यादो 
दन्दोष्ठपाठ स्य निविवादत्वतत्‌ । प्रौदमतोरमा 
दुत्ति के साप दशपादी उणादिन्सूत्रो का एक विशुद्ध सस्करण श्रो युथिष्ठिट 


मीमांसक ने सम्पादित किया है। सरस्वती भवन टेक्श्टस सोटीज स० ८१% 
वाराणसी, १९४३ ६० । 


जे 


५६० |] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


गतसूत्रो का चयन इस ग्रथ में किया है। यहाँ नवीन सूत्रों की भी उपलब्धि होती 
है । परन्तु इनके स्रोत का ठोक ठीक पता नहीं चलना । हो समता है कि ये सूत्र झिधो 
प्राचीन ग्रन्यसे उठ्,त किये गये हों अथवा लेखक की मौलिक रचना भी हो सकते हैं। 


दशपादी की कविपय विशिष्टतायें उसे पञु्चपादी से पृथक्‌ कर रही हैं। गृह के 
अधे में छोकव्यवहृत, हिर्दी प्रतीत होने वाला 'घर' हल्ते रत्‌ घ च ( ६१० ४” सूत्र ) 
से विष्पन्त किया गया है। हत घातु से 'रन्‌' प्रत्यय करने पर तपा 'ह' के स्थान पर 
सह अदिश करने से 'घर' शब्द निषपरत होताहै। व्युत्पत्तिनध्य अप है--हन्पते 
« जतेडतिधिति घर: पृह्म अतिथियों के गमन का स्थान । क्षीरतर्रा्टणी “में भी 
प्षीरस्वा* है 
ते घर शब्द को सिद्धि बताई है घर खवगें धन्तु से। घुरादि गभीय प्‌ 
स्रवधे घातु के ६ $ जे जा 
दिन होता है । क पर दुर्ग घर स्तवणे पाठ मानते हैं । और उसी घातु से यहू शब्द 
_५ धर शब्द को विशुद्ध सस्कृत भाषा का ही मानना न्याय्य है। 
तो ४248 हि ना नहीं है। इसकी रचना वा समय अनुमान से छगावा 
शूष! शब्द की धिदि बुधुपुष्य बट निश्वित रुपेण प्राचीत है॥ काशिकानवार ने 
दश्पादी के सप्तम दर हक 4000 ् सृत्र के द्वारा मानी है? और मह सूत्र 
होता इनित है तक हि कक पूतर है। ५ कछन' दशरशादी को वाणिका से प्राचीन 
गम इसकी रचना पचम शी - ये कृधमावि मर्वादीन नहीं हो सकती। 
ह्र्घ्ति मा लेखक की एक वृत्ति भी दशपादी के _ अपर है। वह भी दाशिकासे 
आबीन गअवीद दोदी है, क्योकि काशिक्ा (६२४६) ने न्यहि नह ही ब्युवात्त 
देकर इस आए,दात्त मानने वाले आवबाये का संकेत किया है। और गहे . "| 
पति मे प्राप्त" हैं। पल्त इस वृत्ति को भी काहिवा से प्राचीन मानता न्याग्य ६ %। 
विटुल ने प्रक्िया-सैमुदी की प्रसाद व्याम्या में इन सूत्रों पर लप्दक्षरा बृति लिखी है) 
(समय ९५ घाती)। ( 
दशपादी दी यह वृत्ति अनेक टृष्टियों से उपयोगी है । शब्द का अर्थ तो सर्वत्र देती 
है। प्रत्यय दिस अर्स में किया यया है। इसका वह गुन्दर परिषय देती है। पातुर्गों 








3. यू परर प्रोद मनोरण्य ठपा तत्ववोधिनी में उद्घुछ मिलता है 

हे. पृष्ठ २९० युविष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित ग्रन्थ । 

है. 'चतुर्पी' हदें! ६२४३ सूत्र बाशिदा में । 

४. आहि चिहृनिम्पाँ दृत्वश्च (दशप्रादों १६६) को वृत्ति ते मिताइए--भाद यु 
पपद भ्रिहनि इस्पेठाम्या धातुध्यामिश्‌ अ्रययों भवति दिब्द हृस्वश्च, पूरवपदस्प 
उद्यात्तशव॒ ( पृष्ठ ४०-८१॥ 


परापितीय-उन्‍्त्र के खिल ग्रन्थ [५६१ 


के सर्प तथा गण का स्पष्ट उल्लेख करती है। 'शिर करन! (८७० ) सूत्र से 
कद्ादिगण में पढठित श हिसायाम्‌ धातु से करन्‌ प्रत्यय होता है जिससे निष्पलन 
शब्द है-- * 

(१) शर्करा ७ चीनो ( ख्ूणाति पितमू, पित्त को नाश करठी है )। 

(२) शकेरा 5 ककडी ( ख्णाति पादो, पैरो वो चुमतों है )। यहाँ घातु, जर्थ 
तथा कारक का रपष्ट विर्देश है 


(४) लिज्ञाजुशासन 

संस्कृत में लिगो का बडा झमेला है। स्त्रीवोघक होने पर दार शब्द पु ल्लिज् 
है, भौर कलत्र मपुसक। निर्जीव वर्षा का वोघक वर्षा स्तीलिंग है तथा नित्य वहुवचत 
भी । पुरुष सुहद्‌ वाचक होने पर भी मित्र नपुसक है लौर शन्रुवाचक “अमित 
पुल्छिड्ड । इस झमेले को दुर करने के शाशय पे ही भाषायों ने दिज्धानुधातन की 
रचना की । यह साहित्य उतना विस्तृत नही है, परन्तु मान्य व्याकरण-सल्त्रो मे 
लिगानुशातन का प्रययत अवश्यमेव किया गया है । 
व्याडि 

ब्याड़ि ही छियानुधाप्तत के सर्वश्रयम अयच सर्वश्राचीत प्रधकार हैं। पाणिनि से 
पूर्व व्याडि ते ही लिज्ञानुशासत को रचना की थी। हर्षवर्धन ने अपने छिज्ञानुशासन 
के प्रारम्भ में जिद प्राचीव आधारणूत ग्रय-लेखको का नाम ग्रिदाया है उनमे व्याडि 
को गणना सर्वश्रयम है-- 

व्याड़े. शकर-चल्धयोवे रख्वेविद्यानिधे. पराणिते । 
सूकतान्‌ लिज्धविधीन्‌ विचाये सुगम श्रीवर्धेनस्यात्मण ७ 

व्याडि के इस लिज्भातुगायत के विषय में वामत के प्रामाण्य वर दो विशिष्टताओं 
दा परिचय मिलता है। प्रथम तो यहू कि सुत्रात्मक था और ६तीय यह कि यह अति 
दिस्तूत था । वामत ने अपने छिज्जानुशासत की वृत्ति में अपना अभिप्राय इन शब्दों 
में अभिव्यक्त किया है-- 

पुर्वाचायें वर्याडि-अमु्ते लिड्रानुशाउनं सुत्रेरुकत प्रस्य-विस्तरेण च। (पृ० ३) 
विस्तार के विषय मे उनका स्पष्ट कथन है--व्याडि-्रमुदे प्रग्भ्बबहुल्म्‌ (पु० १) 
लक्षएल्रो हात्मक विशालकाय "संग्रह! की रवना करने वाले व्याडि का लिंगानुशासन 
मदि प्ररझ्च-बहुल तथा अतिविस्तृत हो, तो भाश्चर्य करने की बाव ही कौन सी है !!! 
पाणिनि 

पाणिनि के नाम्ता प्र्याव छिपानुश्नाउद बर्मान है। यह सुत्रात्मक हे और 

३६ 


७ 
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समग्र सूत्रों की सख्या १८८ है। इसमे पाँच अधिकार (या प्रकरण) हैं--स्त्री-अधिकार, 
दु क्लिगाधिकार, नपु सकाधिकार, स्त्रीपु साधिकार तथा पु नपुसहाधिकार। पराणिनीय 
पहियानुशासत के प्रवक्ता स्वय सूच॒कार पाणिनि ही हैं--इस विषय में पाणिनीय तंत्र के 
आदायों में कथमपि विमति नहीं है। पदमजरी से एक प्रमाण छीजिये। ६रदत मे 
लिगनिर्देशक पराणिनीय-सूत्र नाम्ता मिस सूत्र को सकेतित हिया है, वह वर्तेमान 
कछिगानुशासन का ही सूत्र है -- 

अअपू-सुमनस्‌-समा-प्तिक्ता-वर्षाणां बहुत्व” चेति पराणिनीरे सुश्रे ७ लियानुणाघत 
बा ३०वीं सूत्र | यहाँ स्पष्ट ही लिड्भानुगासन-स्थित सूत्र को पराणिनीय अर्थात 
पाणितिप्रोक्त बतछाया है। फत, इन सूत्रों के पाणितीयत्व होने में परम्परा का कहीं 
भी व्यापात नहीं होता। 

इन सूत्रों पर व्याकरण के प्रक्रिया ग्रय के लेखकों ने तत्तत प्रयों की व्याथ्यायें 
लिप्ी हैं। रामचद्धाचार्य ने प्रक्रिया-कौमुदी के अन्ठ्गंत तथा नारायणमट्ट ने अपने 
अभिया-पर्देस्‍्व के अन्तगेर इन पर वृत्ति लिखी है। परन्तु भट्टोजिदोज्षित का काये 
अधिक महनीय तथा श्लाघदीय है। एक तो उन्होंने इस लिगादुगातन पर दो दीदायें 
छिखीं ( व ) शब्द वौह्तुम के द्वितीय अध्याय के पतुर्थ ।३ के छिग-प्रकरण में प्रथम 
व्याख्या लिघो तथा (थ) सिद्धान्त कौमुदी के अन्त में भी इन सूत्रों पर वृत्ति लिखी । 
इन दोनों में पहिली वृत्ति अपेझ्ाइत विस्तृत है। दीक्षित की इस कौमुदीवाली वृत्ति 
पर भेरद प्रि८ ने अतती व्याख्या लिखी है जो विस्तृत त्या विशद है। भेरव मिश्र के 
समय के दिपय में पूव ही लिखा जा चुका है कि वे १८वी शत्री के उत्तराधध के प्रौढ 
बैयाकरण है। 

भट्टोजिदीक्षित व्याकरण के सग मे वेदान्त के भो विज्ञ पण्डित थे, इसता परिचय 
लिज्वानुधासन की उनकी वृत्ति देती है। १५०वें यूत्र में दण्ड, मण्ड, खढ़ आदि शब्दों 
भो पुहिलिग त्पा नपु सक उभपविध् बतछाया गया है॥ इसी सूत्र भे कु शब्द भी 
परिगणित है । फलत; यह दोनो छिगों मे होता है--'बुशों रामसुते दर्भे मोकूप्े द्वीपे, 
मुश जले! ( विश्व )। विश्वप्र दवा कोश ने बर्य का स्पष्टीकरण किया है। भट्टोजि- 
दीक्षित इसके अनन्तर बुशी तथा दशा शब्दों के अप वा विवेचन करते हैं 6 अयो- 
विद्वर लक्ष्य होने पर 'कुशी' होता है। जानपद (४।१॥४२ ) पृत्र के हारा तथा दाल 
से सम्दसध होने पर बुशा दगठा है। बुश? शब्दों के प्रयोग वेद ठपा द्रद्मतृत्र से 
दिखला कर वे वाचस्पति मिश्र के भागतो में दिये गसे विधान को प्रोडिवाद मानते हैं, 
अपार्ष नहीं 

हा वानत्पस्याः स्थ ता भा पात ॥ 
(05 ( भाहमविषुतति ) । 
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ब्‌ २) हानो तुपायनशब्दे शेदत्वात्‌ कुशाच्छन्दः 
( बह्यमुत्र ३३॥२६ ) 
दीक्षित के शब्दों को देखें कि कितनी प्रौदता से अपना मत रखते हैं-- 


तत्र शारोरभास्पेअ्प्पेदम्‌ । एवं व श्रुति-सूत्र भाष्याणामेकुदाइयत्वे स्थ्ति आच्छाद 
इुत्पाड-प्रश्नेधादिपरो भामतोग्रन्य प्रोढिदादभात्रपर इति विभावनीयं बहुश्नृते, 


दीक्षित का यह कथन यथार्थ है। 'कुशा' का अर्थ हो है--उद्गाहृणा स्तोव- 
शणनार्था दारुमय्यः शलाका: कुशा:/ (छकडी की, विशेषत' उदुम्बर छकडी की, बनी 
उद््‌गाताओं के स्तोत्र गिनने के लिए आवश्यक शलयका--छोटी छोटी खूंदी )॥ ऐसी 
दशा में आड, प्रश्नेष की आवश्यकता वया ? दीक्षित का वेदान्तज्ञाव भी स्पृहणीय है । 


३० वें सूत्र मे नित्य बहुवचनान्त स्त्रीलिग शब्दों का परिगणन है। ये शब्द हैं-- 
आप, सुमनसू, समा, सिकता तथा वर्षा ! इस सूत्र के भी व्याख्यान मे भट्टोजिदीक्षित 
ने अपना प्रदृष्ट शब्दज्ञाव प्रकट किया है । उनका कहना है 'सुमनस्‌' शब्द पृष्पवाचक 
होने पर ही स्त्रीलिंग है | देववाची होने पर वह पुल्लिज्ञ ही होता है जेसे सुपर्वाणः 
सुमनस, । इस सूत्र के बहुत्व निर्देश को वे प्रायिक मानते हैं, तभी तो वे महाभाष्य के 
भ्रयोगो द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि 'सिकता' (बालू) तथा 'समा” (वर्ष) एकबबन मे 
मी प्रयुक्त होते हैं । महाभाष्य के बचत हैं-- 


( के ) एका च सिक्रता तैलदाने असमर्था ( अर्थवत्‌ सूत्र पर महाभाष्य, यहाँ 
पतिकता एकवचन मे प्रयुकत है )। 


( ख ) 'समा विजायते' (४१४१२) सूत्र के भाष्य मे 'समाया समाया! ऐसा 
एकवचतान्त प्रयोग उपछब्ध है । 


( गे) सुमरस्‌ (पुष्प) का भी प्रयोग एकवचन तथा द्विवचन में भी होता है। 
फाशिका ने ही -विभाषा प्राघेट्‌ शाच्छास! राडाछ८ सूत्र की वृत्ति मे “अन्नासाता 
सुमनसो देवइेन! में सुमनतु दाब्द का द्विवचनान्त प्रयोग किया है। इसकी पदमब्चरी 
में स्ष्ठ [लता है--तदु-बहुत्व प्रापिक मन्यते' | इन तीनो शब्दों के बहुबचन का 
ध्यत्यात दिब्ला कर दीक्षित ते शब्द निधपत्ति से ही अपनी गम्भीर अभिज्नता ही नहीं 
दि्दाई, प्रत्युत प्राचीन परम्परा की भो अपनी अवगति विशदता से प्रकट की ॥ 


इन सव उदाद्रणों से भट्ठोजिदीक्षित की इस लिझ्लानुशासतनुत्ति का महत्व 
आपाधास्त्रीय दृष्टि से भदो-भाँति संकित किया जा सकता है । 
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बररु॑चि* 

इनकी लिखा /ज्ञानुशासन जाया छट्दो मे तिवद्ध है। वामन अपने क्तिज्ञानुशासन 
की स्वोपश वृत्ति मे वरहचि के विषय छिखते हैं-वररुचि प्रभृतिमिरष्यावार्ये 
ज्ार्याभिरभिद्वितमेव, तदति वहुना ग्रन्येत, इत्यहूं समासेन सक्षेपेण वच्मरि (पृष्ठ २, 
गायक्वाड ओ० सी० का संस्करण वड़ोदा )। इसमे पता चलता है कि वररुचि ने 
आयाओ में अपना ग्रन्य लिखा, परन्तु विस्तार अधिक था। अतएवं वामन ने आर्याओं 
में ही, परन्तु सक्षिप्त रूप में अपने प्रथ का निर्भण विया। 

इस लिज्धानुशासत के अन्त मे पुष्पिका से पता चलता है कि वररुषि विद्रमादित्य 
की सभा वा सभासद्‌ था। परन्तु कौन विक्रमादित्य वररुच का आश्रयदाता है ? 
यदि विक्रम ध्दत के सस्यापक विक्रमादित्य ते यहाँ तात्पर्य हो, तो वरझचि का समर्य 
दो सहस्न वर्षों से कम नही हुआ । इस लिज्जानुश्ासव का नाम लिड्धविग्येप विधि! 
प्रतीत होता है। इत् ग्रन्थ से एक उद्धरण हर्षवर्धन रचित लिड्ठानुशातत की वब्यश्या 
में दिया गया है । 
हपंवर्धन 

इनका लिज़ानुशासन दो स्थानों से छप घुका है- जमेनी से जर्मन अनुवाद के 
साथ तथा वृत्ति-सहित मद्रास स* । हपंवर्धंन मे इस ग्रथ में अपने विधय में कोई भी 
पवैत नही किया है । ग्रन्थ के अन्तिम पद्म में वे अपने को श्रीवर्धवेस्थात्मज ' श्र्षातू 
“श्रीवर्धन/ का पुत्र कहते हैं । इतने सक्षिप्त सकेत से उतका पूरा परिचय नहीं हो 
सकता । 'श्रीवर्धत! से यदि प्रभाकर वर्धन से तात्ययं समझा जाय, तो हप॑व्ध॑न प्रध्यात 
सम्राट हर्यवर्धन से अभिन्न माने जा सकते हैं॥ जब तक इस समीकरण के विदद्ध कोई 
पुष्ट प्रमाण छपलब्ध न हो, तव तक इस ग्रपकार को सम्राट हपवंधन माना जा 
सकता है । 

इस ग्रथ की टीवा भी प्रवाशित है। इसके लेखव के ध्यवितित्व वे विषय में हस्तर 
लेखों वी विश्नता के कारण प्रामाणित' परिचय नही मिलता वि इसब॑ प्रणेता का भाम 
ही क्या था। मद्रात्त प्रतिके सस्कर्ता प०वेंक्टरामशर्मा व! उपलब्ध हस्तलेखो बे' आधार 
पर प्रवकार का नॉम भट्ठभरद्ाज-सूनु पृचिवीश्व र है, उधर जमंन सतत रण में भट्टदीप्त 
स्वामिसूनु बल्वागीश्वर शवर स्वामी है जो जम्मू के रघुताय भन्दिर मे हस्ततेख से 
१. बरहदि वा दिद्वानुगासन किसी सक्षिप्त युति वे साय हर्पवर्धव के छिद्ठा- 

मुशासन के अन्त में मुद्रित है। 
३. मंद्रा3 वाला सम्श्य्प यृत्ति तथा परिशिष्ठा से यूसत होने में बटत ही उत्तम तथा 

प्रामाण्वि है । के 
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पृप्ललता है। शबरस्वामी शब्दशास्त्र के पण्डित हैं, बयोकि, उनके मत को सर्वाकिद ने 
अप्रकोद टीका मे तथा 5ज्ज्वह्दत्त ने उपादि वृत्ति मे उल्छिबित किया है। परततु 
> “पता नहीं कि ये शवरस्वात्ती कौन है। यदि ये ही वस्तुत इस लियाजुशासव के टीका- 
फार हो तो भी वे मीमाप्तक शबरस्वामी नहीं हो सकते । काल की भिन्नता इसमे 
अध्नान बाधक है । मीमासक भाष्यकार शबरस्वामी का आविर्भावकाल द्वितीय शती 
मना जाता है, जब इस टीकाकार को सप्तम झत्री पे अर्वाक्रालीन होना ही चाहिए। 


वामन-रचित लिगानुशात्त तथा स्वोपज्ञ वृत्ति प्रकाशित हुई है। यह कैब ३३ 
आर्याओ में तिबद्ध क्रिया गया अत्यन्त लघुकाय लिगानुशासव है। वामन के देशदाछ 
का पता नहीं चछता । 

अन्य व्याक्रण सम्प्रदाय के भी लिगानुशासन है। दुर्गसिह का लिग्रानुशासत 
कातन्त्र व्याकरण से सम्बन्ध है ( डेककन कालेज पूता से प्रकाशित )। हेमचर्ध का 
ईलगानुतासत प्रसिद्ध है शिस ऊपर अन्य वैयाकरणो की टीकायें उपलब्ध हैं। 


(५ ) परिभाषा पाठ 


परिभाषा किप्ती भी व्याकरण शाप्त का अतिवा्ध अगर है। पराणितीय-सम्प्रदाय 
जे तो उनका बडा विस्तार है टीका प्रटीकाओ के अस्तित्व के वारण । परन्तु पाणिनि 
से इतर व्याकरण सम्प्रदायो में भी न्यून या अधिक मात्रा मे उनका अस्तित्व है। 

परिभाषा का क्षण है--अनियमे नियक्वारिणी परिभाषा। सामान्यत परिभाषा 
दो प्रकार की होती है--एक ता पाणिनीय अष्टाध्यायी में सुत्रहूय से पढित हैं, क्योकि 
'पाणिनि के अनेक सूत्र परिभाषा सूत्र! के नामसे विस्यात हैं। दुछूरी प्रकार की 
चपरिभाषायें वे हैं जो या तो किप्ती सूज से ज्ञापित होती हैं ( ज्ञापतसिद्धा परिभाषा ) 
अथवा छोक मे प्रचलित न्‍्याप्र का अनुगमत करती हैं ( न्‍्यायसिद्धा परिभाषा ) अथवा 
जो इन दोनो प्रकारो से भिन्न हैं ( वाचनिका परिभ्नापा )॥ अन्तिम प्रकारकी 
चाचनिका परिप्ताषा भी या तो कात्यावन के वापिक रूप मे लक्षित होती हैं अबवा 
भाष्यकार के वचन रूप मे 4 परिभाषा पाठ से तातय॑ दुसरे प्रकार की परिभापाओं 
के सकलन से हैं जो जो पाणिवोय यूत्रों भे निरदिष्ड नहीं हैं । 

परिधाषाओ का सर्द प्राचीन सक़्उन आचार्य व्याडि के नाम से सम्बन्ध रखता 
है। व्याडि नाम से सम्बद्ध पाठ दो ग्रथों) में दिये गये हैं-प्रथम व्याडिकृत 
परिभाषा सू वनमू और दूसरा है व्याडि-परिभाषा पाठ । इन ग्रन्यों मे दी गई 
4. इंव दोनो ग्रत्थो को पण्डित कागीनाथ अभ्यड कर शास्त्री ने 'परिन्नापा सम्रह में 

सम्मिलित किया है जो पूना से स० २०१९ मे प्रकाशित हुआ है । 


४५६६ ] सह्कृत शास्त्रों का इतिहास 


परिभाषाओ में पारस्परिक भिन्नता भी है। प्रथम पाठ मे केवल ९३ परिभाषायें हैं 
शौर द्वितीय पाठ मे १४० परिभाषायें । आदिम परिभाषा दोनों में एक ही है--'अर्थवदद्‌ 
ग्रहणे नानथेकस्य प्रहणम्‌'। पुरुषोत्तम देव की परिभाषा यृत्ति मे परिधाषाओं की संध्या 
१२० ही है। यह भी व्याडि स्वीकृत पाठ को आधार भानकर चलती है। सीरदेव 
की परिभाषा वृत्ति मे १३३ परिभाषायें हैं। नागेशभट्ट के परिभाषेर्दुन्शेखर में भी 
१३३ परिभाषायें व्याख्यात हैं, परन्तु इनका क्रम सीरदेव के द्रम से भिन्नता रखता 
है । इन परिभाषापाठों का तुलनात्मक विवेचन नितान्त आवश्यक है। 

परिभाषा-पाठ की अनेक व्याझ्ूपायें उपलब्ध हैं जितमे आज भी हस्तलेख-रप में 
ही विद्यमान हैं । इनमे से प्रकाशित अथ च॒ श्रस्यात वृत्तियों का उल्लेख यहाँ दिया 
णाता है-- 

(१) प्रस्पोत्तत-लघुधृत्ति ( अबवा रूलितावृत्ति )। पुरुषोत्तम का परिचय 
बोशविद्या के इतिहास प्रप्तण मे पूर्व ही दिया गया है. ( पृष्ठ ३४७-३५८ ) $ इन्होने 
लश्मणसेन के आदेश से “भाषावृत्ति” का प्रणयन किया था । इन बोढ़ बगीय विद्वान 
का समय १२ वी शती का उत्ताध॑ है। यह लघुवृत्ति सक्षिप्त होने पर सारग्भित है। 

(१ ) प्तीरदेव--परिभाषा वृत्ति। सीरदेव ने इस वृत्ति मे अनेव' ग्रन्यकारों को 
उद्धृत किया है जिनमें पुरुषोत्तमदेव सबसे अरवसीन है) सायण ने 'माधवीया धातु- 
यृत्ति” में सीरटेव का मत दो बार उद्घृत किया है। अत सीरदेव का समय एन दीर्नों 
प्रेथकारों पुरपीत्तमदेव तथा सायण के बीच मे होना चाहिए (१२०० ई०-१३५० ई० 
के बीच लगभग १३०० ई० ) | यहाँ परिधापा-पाठ पाणिनीव अध्टाष्यायी के क्रमसे 
दिया भया है। परिभाषाओं का विवेचन पूर्ण तथा प्राभ्राणित्र है। 

(३ ) नाग्ेषषट्ट-परिभाषेर्दु-शेख र। नागेश के प्रपो का पोर्वाप्य पीछे 
हमने ययाविधि दिश्वल्ाया है। उनके व्याकरण ग्रथो मे 'परिभापन्दु शेद्वर' सब वे अन्त 
मे लिद्वा गया प्रतीत होता है । इसमे मज्जूपा तथा घब्देन्दुशेखर वा उल्लेश्ठ मिलता 
है, पर तु इन प्रयों में परिभापन्दु का निर्देश उपलब्ध नहीं है। यह नागेश के प्रथों 
में भो अपनी पाव्टित्यमयी श्याख्या के वारण नितान्त प्रप्तिदध है। इसमे प्रत्ये 
परिभाषा का अप, विवरण, उदाहरण तथा प्राचीनमर्तों ॥ समीक्षा देकर अच्द में 
दाचनिकी, ज्ञाषक-छिद्धा तपा न्याय धिद्धा का भेद दिखछाया गया है। परिभाषाओं 
की विधिष्त उत्पानिका, स्वहद तथा आलोचना इतने सुदर ढंग दी गई है कि 
परिभाषाओं के ज्ञान के लिए मही सर्वश्रेष्ठ प्रयरल है। इसके उपर विपुल् टीवप- 
सम्पत्ति ग्रथ बी विंद्रता तथा लछोज प्रियता बी विशद निदतिया है। बैदनाथ पायगुण्डे 
की गदा, भेरवमिय् वी भेरवी, राषवेद्धाचार्य वी त्रिपयगा, णगेश्वरशास्त्री वी दैमवर्ती 
रामदृष्ण ( ठात्पा ) शाप्वी की भूठि तप जपदेवमिथ बी विजया प्रतिद हैं। नागेश 


प्राणिनीय ठन्‍्त्र के खिल प्रस्थ [५६७ 


की ग्राथत्रयी भे मज्जुपषा तथा शब्देन्दुशेखर के अनस्तर परिभाषेन्द्शेधर ही उनकेः 
वैयाकरणल का शबनिवाद करते वष्य उदात्त ग्स्य है। 
(६) फिट्‌-सुत्र-पाठ 

पाणिनीय सम्प्रदाय में फ़िट सूत्रों का भो अपना महत्त्व है। फिद्सूत्र सख्या मे 
४७ [ सत्तासी ) हैं ओर चार पादो मे विभकत हैं। 'फिट! शब्द 'फिप! शब्द का 
प्रथमा एकवचन है। अ्थ॑वदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकमू (१४२४५ ) वया कृत्तद्धित- 
समासाश्द ( ११२४६ ) इन सूत्रों के द्वारा अथ्वात्‌ मुठ शब्द को प्र/हिपदिक संचा 
पाणिनीयमत मे विहिंत है। सामात्य रीति से कह सज्ञते हैं कि मुप विभवित के या 
से पहिले अयवान्‌ शब्द का जो मूल स्वरूप रहवा है यथा राम, हरि, गो, भानु आदि 
वही प्रातिपदिक है। और यही प्रातिपदिक (फ़रिठ' के नाम से इस तस्त्र में प्रस्पात 
है। यह पाणिनि से भिन्न तन्‍्त्र है। प्रानिपदिकों के स्वर-विचार के लिए निग्रद्ध यह 
सूत्र पा5 'फिट स्व॒र-पाठ के नाम से प्रख्यात है । 

इन ८७ सूत्रों में शब्दों के स्व॒र-सचार पर विचार है। इन सूत्रों की आवश्यकता 
का अवसर तब आया, जब व्याकरण के कतिपय आचाय॑ क्षन्दो में यौगिक शब्दों के 
अतिरिक्त छढ शब्दों को भी स्थित मानने लगे । उणादि सुत्रो की व्याब्या के अवसर 
पर दिव्वह्लाया गया है कि शब्दों का योगिक पक्ष ही प्रधान है। अर्थात्‌ शब्द प्रकृति 
तथा प्रत्यय के योग से निधनन्न हैं। ऐसी दशा मे प्रत्ययों से निष्पत्ति मान्य होते पर, 
स्व॒रसचार का विचार तो प्रत्ययस्र से ही पिद्ध द्वोजाता है। इन सूत्रों छी 
आवश्यकता तो शब्दों के अव्युत्पन्ना मानने के अवसर पर ही आती है। 'अव्युत्पन्नानि 
प्रातिपदिकानि' पराथिनीय संत का एक बहुर्चाबत पक्ष है। महाभ प्यक्षार तो 
पाणिनि के मठ मे उयादिको को भी अव्युत्न्न प्रातिषदिक सातते हैं। । भाष्यकार की 
घक्ति मानतीय है तथा भाष।विज्ञान के आलोक मे महनीय भी है। जो कुछ भी हो, 
पराणिनीय सम्प्रदाय के भी अनेक आचार्य शब्दों के रूढ़ि-पक्ष के पक्षपानी हैं। अर्थात्‌ 
शब्द को प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से बिना निः्पन्न हुए ही स्रिद्ध माने जाते हैं, यह 
उनका मत है। उत्ही आचार्यों के पक्ष को दृष्टि मे रखकर फिट सूत्रों का प्राठ किया 
गया है । 
फिट सूत्रों का प्रवक्‍ता 

फिद्‌ सूत्रो का प्रवक्ता कौन हैं? इसके उत्तर में भान्य ग्रन्यकारों का एक हो 


4. प्रातिपांद विज्ञानाच्य भगवत पाणिनेशचार्यत्य धिद्धमू। उपादयोड्णुलस्तानिं 
प्रातिपदिकानि--महाभाष्य । 


श्द्दद | सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


उत्तर है--आचाय॑ शत्ततु । भोर शन्ननु प्रणीत होने से हो ये सूत्र 'शास्वतव' नाम 
से प्रध्यात हैं! इसका स्पष्ट प्रमाण हरदत्त की पदमनजरी से उपलब्ध होता है। 
द्वारदीवा च/ ( ७४३४ ) की व्याख्या मे वाशिका ने स्वरविषयक्ष ग्रन्थ तथा अध्याय 
के लिए 'सौवर! शब्द की सिद्धि बताई है* । इसकी व्याख्या में हरदत का कबन है- 


स पुन शब्तनुप्रणोत फिवित्यादिक 


सचमुच 'फिषोज्ल उदात्त ” किट्‌ सूत्रों के प्रथम सूच वी और ही हरदत्त का 
स्पष्ट सकेत है। फलत इन सूत्रों क रचयिता या प्रवक्ता शन्तनु आवाय॑ हैं। हरदत्त 
के इस सर क। उल्लेख नागेशमटुर ने शब्रेल्दु शेर की फिट सूत्र बी व्याख्या मे 
अन्त में स्वयं किया है। फल फिट सूत्र अपागिनीय हैं, इसमें दो मत नही हों 
सबते। तथापि महाभाष्य के हापक के द्वारा पाणिनीय आचाय उनरा आश्ृयण 
करते हैं+* 

मशणिनीयास्य॑ति फिटू सूत्राणि पराणिनोयराभोगम्ते भ्ाध्याज ज्ञापशत। तपा 
च॑ आधद्युदातइवा इति सूत्रे भाव्य प्रतितदिर्त्य यान्त इति प्रहतेर तोदात्तत्यं 
शात्ति' । 

फ्लत बालनु आधा के द्वारा प्रणीत इस सूत्रों को पाणिनीय संप्प्रदाय भी 
अपने शास्य वा उपादय अग ही मानता है । 


फिट्‌ सूत्रों की प्राचीनता 


यूरोपियन विद्वानों में ध्युत्पत्न वैदाकरण डा० फीरहानें मे १६६६ ई० मे इन 
सूचो का विभिन्न पस्कृत व्यायय!आ, भुमितरा सथा अनुवाद दे साथ एग' सुन्दर सस्करण 
प्रकाशित क्िया। फर्त यूरोपियत विद्वान्‌ इन सूत्रों से परिचय रखते हैं। तब डा० 
विस्टरनित्म को डा० कौय के साथ एक मत होकर एन सूनो को शाललनव वी हति 
मानते देखकर आश्वय होता है* । शाल्रनव! आचार्य का साम नहीं है, प्रत्युत शब्तनु 
द्वारा प्रणीत होने से इन फिट सूत्रो का हो नाम है। 
प्‌. स्वरमधिहेत्य इृतो ग्रस्य सौरर । सीवराष्ध्याय (काबिया, जिल्द ६, 
पृष्ठ $ )। 
हर शत्तनुरावाय प्रणेतेति द्ाशदाता चेति चूत दृष्दाई ॥ 
३ क्धघीइत उदात्त ! सूत्र वी तत्त्वरोधिनी व यह बयन द्राटब्य है। 
४ द्ृष्टव्य हिस्द्री आफ इण्डियन लिटरचर जिहद ३, भाग २, पृष्ठ ४३८ ( मोती- 
लाल वनारपीदास, दित्ती, १९६७ )॥ 


बाणिनीय तन्त्र के खिल ग्रन्य [५६९ 


इन सूत्रों के का के विषय में डा० कीय तया डा० विन्टरनित्स दोनो का कघन॑ 
है कि ये पाणिति तो निश्चयेव बज्ञात थे और पत्तञ्जलि भी सम्भवत: बज्ञात थे। 
परसु यह मत कथमपि मानवीय नही है । 

(१) पतज्जलि के महाश्राष्य में ऐसे स्पष्ट निरेश हैं जो उनके फिद्-मृत्रों से 
परिचय को स्थिर करते हैं। पतझ्जदि का कथन है-- 


स्वरित्र करण सामर्य्याल्त भविश्यति-्यड स्वरो स्वरितों इति । यहाँ पठज्जलि ने 
“यश्सवरी स्वरिती' को उद्यूत क्या है जो फिटयूत्रों मे ७४ वों सूप है। इंसो 
प्रकार “त्ययस्तरस्थावकादों सत्रानुदाता प्रकृति समत्व प्िमत्वम्‌ (६११५८ का 
अहामाष्य ) पठझजकि का कथन 'त्वत त्व सम-पिमेत्पमुच्चानि, ( फ्ट्-सृत्र ७८ वाँ ) 
को लक्ष्य कर ही सम तथा सिम शब्दों मे सर्वादृदात्तत्व का प्रतिपादन करता है। 
ऐसे स्पष्ट निर्देशों के होने पर पतजजलि को फिट््‌-सूत्रो से अपरिचित कहने का कौन 
साहस कर सकता है २ 

(थ) पाशण्व्यपेक्षया भी इनकी अ्राचोनता सिद्ध होती है चद्धगोमी के एक 
विधिष्ट कथन के प्रामाष्य पर। प्रयाह्य रो के विषय में चद्धगोमी का कयन है कि 
यू वैधाकरण 'ऐओप्‌' प्रत्याहार मानते थे, इसके स्थान पर 'ऐमओच' किया गया है । 
'ऐओच्‌' माहेशस्सूच है पाणिनिसम्भव । और इसी शैली पर स्वर के लिए अचु! 
प्रह्माहार पराणिनि ह्वाय बनता है। पूर्व वेयाकरण के यहाँ स्वर के लिए 'अपू' 
अह्याहार भा- चच्धगोमी का यही अभिप्राय है। बोर यह अप" जत्याहार फिद्न्सून 
२७ 'तृषधान्याना च दृवपाम्‌! तथा फ्दि-सूत्र ४२ 'लघावन्ते हयोश्च बहुपो गुर. में 
उपहब्ध होता है। फलत पराणिति मे किट पूत्रो के अप” को 'अच्‌' मे घइछ दिया । 
ऐसी दर्या मे पाणिनि को इन सूत्रो से अररिवित घोषित करना अनुवित है। शात्तनु 
पाभिनि से पु बैयाकरण हैं। 

उपलब्ध फिट्मूज शन्तनु तन्‍्त्र का एक भाग ही प्रतीत होता है। अन्य सूत्रो की 
पत्ता मानना ही उचित प्रद्वीत होता है। पारिधाषिक शब्दों का प्रयोग व्याख्या के 
बिना नितान्त अप्रयत तया अप्रामाणिक है। फिद्‌ सुत्रो के पारिभाविक शब्द अब्या- 
ज्यात ही हैं जैसे फ्पू (सूत्र  $ ७ प्रातिपदिक, नए (सूत्र २६४०६ ६१ ) « 


नपु सक, शिट्‌ ( सूच २९ )»सर्वताम । इन शब्दों के वयारुपा प्रदाता सुत्र अवप्प् 
228 332:क4 दल हल जवय 


+% एप प्रत्माहार पृ॑याकरणेव्वपि ध्यन एवं॥ अब तु विशेष एप्प यदायीत्‌ 


तदू 'ऐ औद' इसि कँतम्‌॥ तयाहि 'लब॒: 
दे हैं लड़ते इशोषद बद्ढोदी गुह  'तृणधान्याता 
च॑ द्धपाम्‌! इति पठचते । 3303 


आ७० ] सस्कृत शास्‍्त्रों का इतिहात 


इस तम्त मे रहे होगे। प्रत्याहारों की भी यही दशा है। अपू-अच" तथा हयू-हुलु १ 8 
परन्तु इनकी व्याझ्या अपेक्षित होने पर भी इन सूत्रों मे उपहूब्ध नहीं हैं। फलठः 
हन सूत्रों का कोई और बश अवश्य होगा । 

किटू-सृत्रों की व्याख्या भट्टोजिदीक्षित तथा नाग्रेश ने अपने-अपने ग्रन्थों मे बी 
है। श्रीनिवास यज्वा ने स्वर-सृत्रों के ऊपर जो स्वरप्तिद्धान्त चन्द्रिका३ नाम्नी 
विशद्‌ व्याख्या लिखी हैं उसमे फिट्‌-सूत्रो की भी विशद वृत्ति है। इस प्रकार शान्तनू, 
झ्ाचायें द्वारा प्रणीत ये फिट सूत्र पाणिनीय ततन्‍्त्र के अविभाज्य अय हैं । 


» श्र से अभिप्राय 'अघू! वा है , घस्द्रगोमी का वचन ऊपर उद्घृठ है । 
हय्‌ इति हला सज्ा- सघुशब्देन्दुग्ेदर । 
अप्तमर्ल विश्वविवाल्य सस्हृत पग्रन्थमारा न० ४, (मद्रास; १९३६) में 
प्रवाशित । 


जर +0 5 


पृष्ठ खण्ड 


इतर व्याक्रण-सम्प्रराय 


बोपदेव ने अपने इस प्रस्तिद्ध श्लोक मे आठ आदि शाब्दिकों का नाम निर्दिष्क 

किया है-- 
इन्द्रश्चर््र काशकृत्स्नारिशलिशाक टायना ॥ 
वाणिन्यमरजैनेद्धा  जयन्त्यष्टादिशाब्दिका ॥ 

सआदि शाब्दिक' शब्द से वोपदेव का तात्पये व्याकरण सम्प्रदाय के प्रवर्तको से 
है । इनमे से तीन वैयाकरण पूर्व पाणिनीय युग से सम्बन्ध रखते हैं ( इन्द्र, आपिश्क्ि 
तथा फाशकृत्स्स ) तथा चार पाणिनि के उत्तर युग से सम्बद्ध हैं ( अमर, जैनेन्द्र, 

चढत्व तथा शाकटायन ) । पूर्व पाणिनीय वैयाकरणो का वर्णन इस खण्ड के आरम्भ मे 

सक्षेप से दिया गया हैं* । उत्तरकालीन वैयाकरणो का सक्षिप्त विवेचन यहाँ भस्तुता 
किया जा रहा है। इन वेयाकरणों मे अन्य भी अनेक महत्त्वशाली ग्रथकार हैं जिनके 
हल्लेख वोपदेव ने महीं किया, परन्तु ब्याकरण शास्त्र के ऐतिहासिक विकास की पूर्ण 
जातकारी के लिए उनका सक्षिप्त भी परिचय ब्ावश्यक है । 

मौलिक समस्या है कि पाणिनीय सम्प्रदाय जैसे शास्त्रीय सम्प्रदाय के रहते हुए 
भी तदितर सम्प्रदायों के प्रादुर्भाव का वया रहस्य है ? इन रुम्प्रदायो के अस्तित्व के 
लिए कौन सी आवश्यकता थी ? यह समस्या समाधान की अपेक्षा रखती है। पहिले 
सकेत किया गया है क्रि पाणिनि सदृश महावेयाकरण हारा कडे नियमों से जकडी 
जाने पर भी ससक्वत भाषा का रूप स्थिर न रह सका। नये परिवतेनों को माग्यता 
प्रदान करने के लिए कात्यायत सदुश महावैयाकरणो को नये नियम्र बनाने पड़े अथवा 
पाणिनि के सूत्रों मे ही हेरफेर कर उन परिव्तनों को पराणिनि क्के सृत्रों के भीतर 
ही वैठाया गया ; किस्तु इन प्रयत्तों में एक तो कृत्रिमना की ग्रन्ध आती थी और 
दूसरे उत्तर काल के परिवर्तेतो को पाणिनि के सिर पर छादने से ऐतिहासिक क्रम का 


भो विपर्यास होता था। कात्यायन के दातिवो से तथा पतण्जछि की इष्टियों से यह 
सिल्क. 22 अल अकसर कर) 


१. आपिशलि का वर्णण इस ग्रय के पृ०३९४०३९६ तक, इन्द्र का वर्णन पृष्ठ 
३९८-४०० तक तथा काशइत्स्त का वर्णन पृष्ठ ४०० ४१३ तक क्या यया है ७ 
जिज्ञासुजन उन्हें वही देखने का कप्ट कर। 


इछ२ ) उस्कृत शात्वों का इतिहास 


चाय अवश्यमेद सम्पन्त किया यया, परन्तु परिवर्तनों कौ उछ्या कालातिडम से बढठी 
ही गई जौर पाधिनि के सुचिन्धित यूत्री के भीतर इसका उमावेख अतम्भव हो गया। 
एक तप्य घ्यातृव्य है छि सत्हव भाषा अद ठंक साहित्यिक अपदा शिष्ट भाषा दी 
और बह धीरे घोरे पष्डित भाषा दन रही थी । इसलिए परिदर्दनों वा प्रप छदभ्यनेद 
कुछ शियिल रहा होगा । परन्तु परिवर्देद काढ्मनुचार अवश्यमद दृष्टियोबर हाने लग 
चे। बया 'छतरग्रहि/ के समान 'मन्यग्रहिं ', 'स्उतत्थय ' के रृदूथ आस्यस्यय ' ओर 
पुप्पन्धय ', 'नोडित्यम ' के समान 'करूधम ' पदों वी उप्पत्ति ऋब आम हो 
अई। ये शब्द प्रयोग मे आते लग, परन्तु पराधिवि-पृत्रों से इवडे पृ"४ ब्यवस्त्पा नहीं 
हो सही । अतएद यह कार्य सिद्ध करत का छिए दाठन्ला व्याइरुण सामन शारा 
अनुष्चार के लिए शी प्रापिनि का निर्देध है क्लि स्‌ क स्थान में अनुस्दार ब्यज्डन छा 
चूव हान प्र भा होगा है, बन्त में नहीं ॥ कातन्त वा चारस्वव सम्पदाय में अत में 
भी अनुस्तार भाव डिया गया है। फ़र यह है हि इस युप में लक्षपेइघझुप्क बेंशा 
करणों वे स्थात में लक्ष्य ह्चसुप्क बेयाकरणों व) प्रति'्ठा हुई किनकी उदार-मादना 
की हेणलीय नारायणपट्ट न जपने प्रत्निया उर्देस्ड! कु इउ पद्धमें प्रढट किया है। 
उनका कक्‍्यन है हि दाविनिद्य क्यत इमाय है जौर चादर तया माज का कदत पध्रमाए 
नही है, यह कबन विमूल है, कयोंड्ठि बटुदत्ता ग्रपकार्सी की उक्ति निशधार नहीं 
हाती। भुण की महत्ता हाती हैं हदा गुपी # बच्रतों का ही द:उन बगीशार जरत 
हैं। यदि एउा नहीं होता था पराहिनि से पूर्व व्याकरण हो नहीं पा बश ? दाल्नि न 
ता ब्वय पूदादार्यों के मत का उदपत डिया है और एसे स्थलों पर आज विजल्य वी 
बल्तता का जाती है । एतत हमें उद्यर होता चाहिए अपनी इल्पदा में तथा ब्याज रप 
डाए प्रयाजंय ब्यागर में-- 

परापिन्युक्त प्रमाण ले सु पुतर॒पर चन्द्रभोजादि झात्व 

केप््याहु, तद्‌ छधिप्ठ न खदु वहृविदास्वि निमूं छवावरम्‌ । 
बह ड्लोकारभेदों भवति नुगवशात्‌, पराणिने प्राकक््य वा 
पूर्वोक्ति पराथिनिश्वाप्यनुवदति विराधे चापि बल्प्यों विकल्य गे 

इसी बारप उत्तसल्ादीन वैदाबर'ं ने नवीन व्याप्ररप बनाने में ही इल्याप 
देखा । इवेइ उद्ईस्थेंधी पुसे घिडि मी हुईं। इनके दर ऑरणश्मिए छात्रों श सछूठ 
धोदते में रखा दिलो, परल्तु ये ब्याहरण अयते दसंक्राट बी एरिप्रि में हा छूच- 
फचे | जैसे भोज का व्याइरप मा रदा ही विशिष्ट रुस्यति है, तो हमचद्र झा स्याश्ण्ण 
गुजरात की जार उपमें भो जंत धम्तावरम्दियों डो। प्राप्दीय झम्मदायता हों 
अधिल्ल भारतीय प्रति'आ प्राप्त हुई। इसझा दारए है डउठा शास्वीय उप्पोंडा छायुन- 
खूल ग्रम्मीर विदेदना। पाधिरीद सम्यदाय न ही ब्यावर को दश्ेव के इदात 


इतर व्याकरण -सम्यदाय [४७३ 


सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया । शज्दादईत की मीमासा पतज्जलि तथा भ्तृहरि की 
अलोक सामान्य वैदुष्य का चमत्कार है। पराणनीय सम्प्रदाय के सार्वेशौम प्रच्याति 
का रहस्य इस दाशनिक विवेचन के भीतर जतनिहित है । 


( १) कातस्त्र व्याकरण 
पाणिनि की परम्परा से बहिूँत व्याक रण-पम्प्रदायो मे काठन्त्र व्याकरण ति- 
सन्देह सबंग्राचीन प्रतीत होता है। इसके नाम का याखझूया दुगगर्तह ने अपनी वृत्ति में 
/ईपत तन्त्र' शब्द के द्वारा की है। वृहत्काय परादिनीय सम्प्रदाय वी तुल्ता में रूघु- 
काथ हाने के कारण “कातन्नः नाम अपनी चन्वर्धता रखता है। कुमार अर्थात काति- 
केय के द्व रा मूल्त प्रेरित होते के कारण यह “कौमार” नाम से भी प्रख्यात है । 
कातिकेय के वाहन मयूर के पिच्छो (कप जर्यात्‌ पश्चो) से सम्रहीत किये जलने के 
हेतु इसकी अपर सन्ना 'काछापक' भी मातवी जाती है? । यह व्याकरण-सम्प्रदाय 
नि सन्‍्देह प्रावीवतर सम्प्रदाय का प्रतिनिवित्व करता है। महभाष्य के अतुसार 
अद्यतवी, श्वस्तनी, भविष्यन्ती, परात्र सज्ञायें प्राचीन आवायाँ के द्वारा प्रदारित की 
गई थी। ओर ये सब कातस्त्र में उपलब्ध होती हैं*। 'कारित! णिजल की सन्ञा 
विश्व (९९३) मे निर्दिष्ट है जो यहाँ भी विकती है । फठत यह ब्याक्रणउम्प्रदाय 
अवश्यमेत प्राचीन है, परन्तु कितना प्राचीन ? इस प्रश्न वा यथाय॑ उत्तर नहीं दिया 
जा सकता । शूदक रचित 'पदुमत्राभुतक' भाण में कातन्त्रिको के उस युग में लत्यन्त 
लोकप्रिय होने का उल्लेख है3 । पाणितीयों के साथ इनकी उस्त काल मे महती स्पर्धा 
थी--इस तथ्य का स्पष्ट सक्तेत मिलता है । पाणिनिमतानुयायी इन्हें वैयाकरणों में 
अधम (पारशव) मातत थे तया अनास्था रखते थे । 
कातन्त्र व्याकरण का परिचय 
कौमार सम्प्रदाय के अन्तर्गत काठन्व या क्‍्लाप व्याकरण मे शब्बन्साधक कीं 
१ यह तष्य वनमालिद्वित रचित 'कलाप-नव्य।करणोस्पत्ति॒स्ताव' मे दिया गया है 
सर्वेवर्मा शम्मारनुक््या कातिक्यमाराष्म शिखित्राहनस्य उिखिद बलायात्‌ व्या- 
करण सगृह्य राजानमत्पकालेनेव व्याक्रणामिशञ इतवान्‌ इत्यस्थ कल्याप इति 
नामासीत्‌ | 
२ अद्यतनी -कावस्त्र ३१॥२२, भविष्यन्ती ३१॥१५, 
इवस्तनो # रपे।१५ प्रोक्ष ३।११३ आदि में 
एपोउस्मि वल्त्िगूमिरिव सघातवल्मि' कान्तस्तिकैरवस्कन्दित इति हन्त प्रवृत्त 
दारोलूल्म्‌"*****“* | का चेदानी मम वैयाकरण-पारप्ववेपु कातल्निक्रेष्वास्था 4 
(पृ० १८) 


सर 
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अक्रिया पाणितीय व्याकरण से भ्राया भिन्न ही देवी जादी है। इस व्याकप्प में 
लौकिक शब्दों के ही दाधवा्ं नियम बताएं गए हैं। वन्य व्याध्याकायों के मठ से 
जिन वैदिक शब्दों का साधुत्व यहाँ दिखाया गया है, वे घब्द आचा्ँं शर्ववर्सा के रत 
से दौकिकि ही समन्ने चाहिए | 
कातन्व शब्द का अर्थ है--अत्य था सक्षिप्त तस्त्र (ईपद्‌ तस्तं छातखम्‌, ईंपरय 
ऊु शब्दत्य कादेश:, “का त्वोषदर्षेबल्ले” छातत्त्र २५॥२५)।॥ वेयाइरप हरियम ने 
पाणिनि व्याकरण की अपेक्षा इसको सन्निप्ठ बताया है। भगदान्‌ दुसार कै श्रवाद से 
आप्त टोने के कारप प॒र्वेवर्म प्रोज़त इस व्यातरण छो कोमार नाम से भी अभिहिद 
पक्िया जाना है। व्याकरण क, अयन्त सक्षेप दिखाए जाने से ही इसको कलायक नाम 
भी भ्रत्तिद्ध है (वृदत्तत्तात्‌ बला आपिदन्तीति कठापका. शास्त्राणि, हेमचसद्र उपादि- 
बृत्ति, पृष्ठ १० )॥ 
आचायें स्ंक्‍र्मों द्वारा प्रथीत इस 'कातस्तर व्याइर्' मैं मूलत सम्धि, नाम एव 
आध्यात ये तोन हो बध्याय हैं । इन अध्याणों मे सन्धरि के बन्तर्गत पाँच, नाम में छः 
तथा बआशरूपाव में आठ पाद हैं। सान्धि के पंच पाद पाँव सन्दधियों से सम्बन्धित हैं। 
नाम-चतुष्टय के प्राथमिक तौन पाददों मे स्पादन्व रूपो की पिद्धि की गई है। शेष तीन 
दरादों मैं कारक, समात्त एवं तद्धित प्रकरणों वा निरूपण क्रमंग किया गया है। 
बास्यात के प्रथम प्राद में 'दर्तमाना' आदि छाल बोधिशा सज्ञाएँ बताकर दिवीय 
पाद में 'सन्‌” इत्यादि प्रस्य्यों दा “अन्‌! ( पाणिनि के अनुसार “प्‌” ) इत्यादि 
विकरणों के प्रयोगस्पक्त बा निर्देश विया गया है। ठृतोय पाद में द्विददिधि, चुप 
में सम्पपारण, अश्नरलोप्रादि कार्य दिखाएं गए हैं। पच्रम में गुघे पप्ठ में बनुपन्ञर 
छोप, वृद्धि, उप्धादी्ष (तुम) तथा तलोपादि का विषय व्ित है। सप्तम पाद में 
इंडागम एवं कुछ अनिट्‌ धातुओं का निर्देश करके अध्टम प्राद में औरदेशिक प्रदार 
का नवार अदिशादि प्रवीर्स कार्यों को दिखाया यया है । 
इन तोनों अध्यायी शी क्र्मविषयह सगठि वा निर्देश आचाय॑ सुप्ेम ने 'इटापरढठ./ 
के प्रास्म्स में इस प्रशार किया है-- 
“सन्ध्यादिक्रममादाय यत्ककाप विनिमितम्‌, 
सोदर्क देहि देदेठि उड़ उाल्दिदर्शनण ४! 
( कठापचन्द्र,, मड्ूछाचरणर ४० ७ )$ 
राजा शालिवाहन (साठवाहन) के ध्रति उतरी राती के द्वारा झहे तर मोदक 
नदेहि! दृए बबत के 'मोदढ”/ शब्द में शुधनन्धि होते के छारध पहले सस्धिशा 
पविदय दिखाया दया है। पुना 'मोदकर्' स्पाधन्त ( नाम ) पद है, अठः सन्धि झे 
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आद तामझनब्दों की प्रिद्धि की गई। तदनु देहिं इस आयात प३ को इठोक में 
कहा गया है। उसी क्रम से नाम-निरूपण के अनन्तर आचार्य ने माख्यात का विषय 
अदर्शित किया है। 

सम्पतिं उपलब्ध 'कातस्त्र-ब्याकरण' मे कृदत्त रूप चतुर्य अ्याय कात्यायव" 
चर्वि द्वारा प्रतीत है। वृत्तिकार दुर्गतिह ने कदन्ववृत्ति के प्रासम्म मे ही स्पष्ठ 


कहां ह-- 
4 धुक्षादिददमी रढा कृंतिता न झताः कत , 


कात्यायवेन ते सृप्टा विवुद्धिप्रतिपत्तये।” 


( कात० दु०, झृत०, भारमस्ते )। 

यद्यवि आचार्य शर्वृर्मा के “कत्तकमंशें झंति वित्यर”, “ले विष्छादिषु” 

( कातस्त् २४४१, ४२ ) यह सूत्र कृत्मकरण विषयक निर्धारण को हो द्योतित करते 

हैं, तथापि “बरदबिता तृतादिक यृवयेदोर्त ततश्च बरदबिशदंदर्स यो रेशबुद्ध्या 

दु्ी #हैनोक्तमिति” ( कवि० २)१॥६८ ) इत्यादि व्याख्याकारों के वचनो से कदन्त 

आग के प्रणेता आचार्य वरहच ही माने जा सकते हैं, न कि आचाय॑ शर्ववर्मा। 

साराश यह है कि आचाय॑ शर्वेवर्मा ते कृत्‌ त्रत्ययों का निर्धारण तो किया ही या, 
परन्तु इनका अनुशासत नहीं किया था। 


कुछ प्रमाणों के द्ाधार पर उपलब्ध 'कातस्व-्याकरण' दुर्गंसिह दारा परिष्कृत 
सस्करण माना जा प्कता है। “तादच्यें” ( कात० ३४२७ ) मृत्र के व्याज्यान में 
पज्जीकार विज्ञोवनदार कहते हैं--“ताइथ्य॑मिति कयमिदमुच्यवते, न सत्वेतर्थवेवर्म- 
कृतयूत्रभस्तीति । ““'“अन्न सु दृत्तिकता धान्तरमार्दशतम्‌॥। इह हि प्रस्ताव 
झह्द्रगोमिता प्रणीतृमिदर्भिति” ( पञज्जी--२।४।२३३ ) | 

अर्थात्‌ यह सूत्र आचार्य यवेवर्शा द्वारा प्रणोत नहीं है, किन्तु चल्रगेमी-णीत 
सूत्र को मतान्तर दिखाने के उद्दं श्य से वृत्तिकार दुगधिह ने उद्धृत किया है। 

क्षवीद्वाचार्य ने अपनी संस्कृत व्याक्ररण-ग्रय--सूची मे कपाल व्याकरण के 
अतिरिक्त दोगेन्याकरण का भी ठाम अड्डित किया है ( कवीद्धाचाय सूचीपत्र, 
ब्याहरण ग्रे, सब्या १४७) । 'दे३इ' इत्यादि ग्रयों मे 'दौ्ग! नाम से अनेक मत 
उद्धृत भी हैं। इन प्रमाणों का ताल है कि दुर्गाचाय्ये के द्वारा लिखित व्याकरण के 
2 उनके द्वारा परिष्कृत इसी व्याकरण की क्षोर ही इत टीकाकारो का 
सकेत है। 


इस कातत्व व्याकरण के वर्णेतमाम्नाय मे १२ दर्ण मावे गए हैं, जो इस 
अकार हैं-- 
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बआ, इई, उ ऊ, ऋ ऋ, लू लू, ए ऐ, ओ औ, 7 (अनुस्वार ) * ( विसमें ऊ 
» ( जिह्वामूलीय ),” ( उपध्मानीय ) कखगघड,चछजझबवब,टठडढ 
ण, तथदधन पफबभम,यरलवश, प सह एवं क्ष। वर्णसमाम्वाय मे ने 
पढे जाने से ध्लुठ वर्णों का बीध अनुपदिष्ट शठद से किया जाता है $ 

इसमे 'स्वर' से लेकर 'द्वय' पर्यन्व ७४ सजाओ का प्रयोग सन्नि-निर्देश पूर्वक 
किया गया है, जिनमे कालबोधिका श्वस्तवी ह्ास्तनी, अद्यतनी, वर्तेमाता इत्यादि पूर्वा- 
चार्य प्रयुक्त सज्ञाओ को भी स्थान दिया गया है । घ प स ह इन चार वर्णों की 'ऊष्मा 
सज्ञा को तिरर्थक कहा गया है वयोकि विधिसून्रों में उसका 'उपयोग नही किया गया 
है। विधिमृत्रों मे तो उक्त वर्णों के बोध के लिए की गई 'शि्‌! श्ज्ञा का व्यवहार 
हुआ है । इस निरथंक सज्ञा को उपस्थापित करने का एकमात्र प्रयोजन प्रूवचायें- 
स्वीहृ त्त व्यवहार को दिषाना ही व्याध्याकारों ने माना है । 

सज्ञि निर्देश रहित वर्ण! आदि ३० सज्ञाओ का भी व्यवहार किया गया है। 
अत्यन्त सक्षेप अभीष्ट होने से आचार्य ने सभी नियमों के लिए सूत्र नहीं बगाएं। 
अतएव "लोकोपचाराद ग्रहणघिद्धि ” ( बात १॥९॥२३ ) यह सूत्र बताकर यह 
स्पष्ट घोषणा कर दी वि अव्यय, उपसर्ग, कारक, बात इत्यादि वे परिशातर के 
लिए सूत्र बनाना निरयक है। इनका शान लोक प्रयोग वे वाघार पर कर लेना 
चाहिए । 

यह विधेय वर्ण के निर्देश से ही कार्य हो जाने पर सज्ञपुर्देक निर्देश विधि वी 
अनित्यता को एवं कही सुखाये बोध को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। 
कही पर पूर्व सूबो से जिन शब्दों का अधिकार घछा बा रहा है तो उत्त अधिकार 
के समाप्ति द्योतव बे लिए उन शब्दों का पुन पाठ किया गया है। जँसे--ए “दोत्परः 
पदान्ते लोपप्रकार / ( कात० ११२४० ) इस सूत्र में पुर्वेसूत्र से यद्यपि पदान्ताधिवार 
घना भा रहा या, तो पुन पदात्त ग्रहण की आवश्यकता न होने पर उत्तर उपादान 
अग्रिम सूतर में परादान्‍्याधिकार बी तिवृत्ति बे छिए क्रिश गया है--ऐसा चृत्तिकार 
दुर्गप्िह ने कद्दा है ( 4०--वात० बु० १॥२।४० )। / नब्यजने स्वरा सम्धेया ” 
( कात० ११२४१ ) इत्यादि सूत्र पठित सन्‌ को विधि की अनित्यदा का योतरा 
सम्चता चाहिए ( द्र०--कात० दु० १श४१ )। 

बुछ शब्द परिनापाओं के ज्ञापनायं भी पढे गए हैं, जैसे--/'वाद्भादश्व विधीयये” 
( पात० राक्त२९३ ) इम सूत्र के वाद्दादि गण म टीवाकार ने “बाद उपदाह! एवं 
“बिन्दु उपकिदु' यह शब्द पढ़े हैं। थत बविराज परहुते है दि ठदातविधि मानवर 
बाह से उपवाहु वा तश बिन्दु से उपधिद वा ग्रहण हो ही सरता था, फिर णो 
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दोनों शब्द पढे गए, उनसे यह ज्ञापिद होता है, कि दाह्ादि यण में “ग्रहणवत्रा डिगेद 
तदन्तविधिनास्ति” यह नियम प्रवृत्त होता है । का 
प्रयोगसिद्ध दे 

व्याव्याकाये ने वरझचि आदि आवार्यों के मतातुसार अनेक अप्रसिद्ध एवं 
कपाणिनीय प्रयोगों की सिद्धि दिखाई है--निदर्शनार्य कुछ वाइय उद्घृत किए जाते हैं, 
जैसे --कुरवो3अत्महित मरा समायाचक्रिरे: मिथ.” ( कात० बु० टी० पशइ८ )। 
“वातोडवि तापपरितो. सिच्चति” (क्‍्वि० ११५६९ ) । “पितरस्तपंयामास” 
( काठ० वृ० टीं० २१६६ )। ये प्राणिदीय व्याकरण से अधिद्ध प्रयोग हैं, परन्तु 
सन्त मे प्रयुक्त हैँ। फछ़त इन को यहाँ व्यवस्था की गई है जिसे ये व्याहुरण- 
सम्मत ही माने जायें । 

कार्यी और कार्य का समान विभक्ति में ही प्राय. निर्देश देखा जाता है, जिसको 
स्याब्याकारों ने स्पष्टा कहा है ( कात० वृ० टी० २१॥५५ )। जहां पर आदेश को 
द्वितीयास्त एवं स्थानी छो प्रयमान्त क््ूकर आदेश एवं स्थानी में समान विभक्ति का 
प्रयोग नही किया गया है वहा भिन्‍न विभक्तिक निर्देश से ही सरल्तया दोष हो सकता 
है, ऐसा समझना चाहिए (द्र०--कवि० शाशा६८ )। “सम्बुद्धों च” (कात० 
२१५६ ) इस सूत्र मे उपात्त च' वर्ण को झनित्यता का द्योवक मानहुर वरदबि के 
पतानुखघार--वरतनु ! सम्प्रददन्ति कुक्कुटा” इत्यादि स्थछो में उकार का ओकार 
ब्रदेश नहीं होता है-- ऐसा क्विराज ने स्पष्ट कह है ( द्रष्टव्य--कबि० ११५६ ) । 

वातिकक्ार कात्यायत ने “अमितः परित. सम्यानिकषा” ( द्ि० क्ौ० १४४९ 
वा० ) बातिक द्वारा मधित ' आदि छब्दों के योग में द्वितोगां का विधान कहा 
है। टीकाकार ने यह उद्घृत किया है, कि आचार्य 'आपिशल्लि! के भव में इतकओो 
कमंप्रक्वतीय सत्ना होती थी, अठ' उनके योग में द्वितीया-विद्ाव उपप््ष होताथा 
( काद० वृ० ठो० राधरर८ ) । 

पण्जीकाद त्रिलोचनदास ने कहा है कि बादाय॑ 'शर्ववर्मा' को बर्प-छाघव ही 
अमोष्ट था। यही कारण है, कि उन्हींते “वाम-चतुष्टय” नामक अध्याय में उपाय थोर 
तद्वित प्रकरणों को अनुश्युप्‌ रद्ोक्ों में निद्ध दिया। बत, बहुत्र “विज्ञेग” बादि 
क्रियापद छन्द'पूर्ति के लिए ही पढे गये हैं। उनका वचन इस प्रत्ार है 

"राजएसस्टीडराएेड सुदइशिस्तपरपणलुप्ट्युबस्देय फि्सदित, इरबज पिजेथो 
प्रहणम। एवमुतरेध्ववि योगेष्‌ शब्श्लाघव न विस्तनोयम्‌ अर्यत्रतिपत्ति लाधवस्य 
श्दंवमंणो5भिप्रेतत्वाद्‌” ( पञज्जी १५१६३ ) ॥ 

अर्थछात्रद की दृष्टि से अनेक शब्दों को सिद्धि के लिए सूत्र तो नहीं बताए गए हैं, 
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परन्तु उनकी भी पिद्धि सूत्रीपात्त वा-अधि! जैसे शब्दों के व्याख्यान बल से सम्पत्त की 
जाती है। उनपे भी अवशिष्ट शब्द लोक प्रयुक्त होने से सिद्ध माने जाते हैं। जैसा 
बररुचि ने कहा भी है-- 
ता शब्देश्चापिशब्देवाँ शाब्दाना (सूताणाम्‌। चालकेस्तथा, 
एमियेंडडलः न सिध्यन्ति ते साध्या लोकसम्मता ॥" 
( कवि० ११११३ ) । 
कातस्ल धातुपाठ में नव गण ही भ्रम्मुख माने गये हैं, वयोकि जुहोत्यादि को भदादि 
के ही अन्तर्गत पढ़ा गया है । हम पूर्व मे लिख चुके हैं कि यह विशेषता काशहत्स्त 
ज्याकरण में विद्यमान थी। कातस्त्र के पट्पादी उणांदि प्रकरण में 'उण' प्रभुति 
२९४ प्रत्यणो का व्यवहार किया ग्या है। गणपाठ स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध है, परन्तु 
वृत्तिकार ने प्राय सभी गणों के शब्दों को वृत्ति मे पढ़ दिया है। कातस्त्र लि3ज्ञानुन 
शासन की रचना के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नही होता । 
दीकाभम्पत्ति 
उबत शर्वंवम प्रणीत 'कात्तन्ज-व्याकरण' पर आचार्य द्ाववर्मा ने ही सवेप्रपम 
एक महतो व॒त्ति बनाई थी, यह सकेद श्री गुरुषद हाऊदार ने अपने व्याकरण इतिहास 
पैडिया है ( पृ० ४२७ )। 
आचार्य सववर्मा के अनन्तर कात्पापन वरचि ने दुर्घटबुत्ति था प्रणयन जिया । 
बरहबि कृत दुघंटवृत्ति का उल्नेख व्याख्याहार हरिराम ने किया है (द्र००- 
स्यास्यासार , पु० १७४ ) ५ इसके अतिरिवत अन्य भी वृतिदार हुए होगे जिनके 
ग्रय आज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु वृत्तिवार दुर्गेध्चिह विश्ही स्थलों पर केवितू, परे 
इंप्यादि शब्दों से उनके मतों का स्मरण करते हैं। ज॑से-«'ऐस्त रणादविजरतपरिति 
फ्ैचित्‌! (बात० बू० २१॥१८ )। वातमस्प व्यावरण के अनुस।र शब्दपों वा 
वर्णन गदणपुराण" के दो अध्याओं में किया गया है ( अध्याय २०३ तथा २०४ ) 
यहाँ दातन्त्र व्यावरण के सूत्र तथा उदाहरण पद्यमय रुप में दिये गये हैं। २०३ 
अध्याय में २५ इल्लोक तथा ५०४ अ० में २६ श्लोक हैं। पुराण में बातन्त्र का 
महूँ विवरण इसकी विपुल लछोकप्रियता का निस्‍न्‍देह सूचत है। ( २०४२७ ) बन्त 
में कहा गया है कि कात्यायत ने इस व्याकरण का विस्तार करिया। कात्यायन द्वारा 
इतू प्रकरण के जोड़ने की साम्शदायिक प्रश्िद्धि को यह बयन छद॒य कर निरद्ध है । 
अल्िपुराध के ३४६ अध्याय से लेकर ३५९ अध्याय तर अर्पात्‌ ग्यागहू- 
अध्यापी में व्याकरण का जो विस्तृत वर्णन है वहूं भी कातत्वर श्याफरण द्वारा प्रभावित 
१. द्वष्टठय--परपुराण, पृष्ठ २४७-२४९ ( घोखम्मा प्रडाशन, वाराणती, 
१९६४) । 
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है। ३४९ अ० के आरम्भ मे ही स्कन्‍द अर्थात्‌ कुमार ने अपने व्याकरण के सार 
नो कात्यायन के ज्ञान के तिमित्त कहते की जो प्रतिज्ञा की है, वह फोमार या कातस्त्र 
व्याकरण की ओर ही स्पष्ट सकेत है । 

कातन्त्र मे सूत्रो की सस्या १४०० से छूछ ऊपरो है। अपनी लघुदाया तथा 
व्यावहारिकता के कारण यह व्य,करण प्राचीन काल मे बहुत ही अधिक लोकप्रिय था । 
अगाछ तथा काश्मीर मे इसके विपुरु प्रचछत का पता मिलता ही है । बोढ़ों की कृपा 
से यह मध्य एप्रिया के देशो मे भी व्यवहृत होता या जहाँ से इसमे ग्रन्थावशेष प्राप्त 
हुये हैं। बौद्ों मे इसकी छोकप्रियता का एक यह भी कारण है कि पाली का वात्यान 
यत व्याकरण कांदन्त्री के द्वार; ही प्रभावित तथा सपुष्टित किया गया है। सातवाहन 
आकृतभाषा के बड़े मात्य उनायक तथा सेवक थे। अतंक विद्वान्‌ कातन्त्र की रचना 
को उनहे राज्यक्ाल से सम्बद्ध मानने से हिचकते हैं॥ फउत वे शवंवर्मा को प्रथम 
श्री मे रखने से पराइ मुख हैं; शूद्रक के समय में पदुमप्राभूतक के भाधार पर 
कातन्त्र के अभ्युदय का हम आला नहीं कर सकते । शूद्रक का समय हमने पह्चम 
शतक माता है? । फलत कातम्त्र दा। रचना काठ तृतीय शत्ती मे मानना कथर्माप 
अनुचित नहीं है । 
चयारयाकार 


काउन्त्र व्याकरण की व्याख्या सम्पत्ति पर्याप्तहपेण महनीय है। इसमें सबध्ते 
प्राचीन व्याख्या है दुर्ग सिह की । इसके देश का पता नहीं है। काल का परिचय छग 
सकता है। कातन्ल के 'इनू श्रयजादेस्मयम्‌” सूथ की ( ३३२।४५ ) वृत्ति में इन्होने 
“तव दर्शन किनन धर्ते  तथा' 'तनोति शुन्र गुण सम्पदा यश ' श्ठोक्ाशो को उद्धृत किय३ 
है जो टीक्ाक्ार के अनुसार किराताजु वीय के पद्य हैं। 'तनोति शुघ्र” क्विरात क प्रथम 
सगे का अष्टम इछोक है॥। 'कमल्ववोदयाटन कुवते ये--यह उद्धृत पद्च भयूर के 





१. स्कल्दठबाच--वंदये व्याकरण सार सिद्ध शब्दरवरपकम्‌ । 
कात्यायन विवोधाय बालाना बोधनाथ थे ॥ 
+>अम्निपुराण ३४९१ ( चोब्म्मा स० १९६६ )। 
४२ कातस्य का दुर्पेदुत्ति के साथ सुन्दर सस्करण डा० ईर्गालिग ने प्रकाशित किया 
१८७४-७८ में कछकतते से। इसमे अन्य टीक्ाआ के आवश्यक उद्धरण भी दिये 
गये है जिससे इसका महत्त्व पर्याप्त है । 
है. बलदेव उपाध्याय--सस्हृत-साहित्य का इतिहास । ( तशम सं० १९७८ पृष्ठ 
४१३-४२३ ) ) 
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सूर्यंशतक ( श्लोक २) का है। फलत दुर्गंधिह की पूर्व अवधि मयुर तथा भारविः 
हैं। काशिका दृत्ति इनके मत का उल्लेखपुर्वक खण्डन करती है। फलत ये इससे 
प्राचीन है। अतएवं इनका आविर्भावकाल बष्ठ शती का अन्त मानता उचित प्रतोत 
दोता है ( ५८५ ई०-६०० ई० )। इस वृत्ति के ऊपर टीका भी मिलती है जिसके 
रचयिता का भी नाम दुर्ग सिंह हैं। इस नाम-साम्य ने विद्वानो को धोखे मे डाछ दिया 
है । डा० विण्टरनित्स कहते हैं कि दुर्गंधिह ने अयनी वृत्ति पर टीका लिखी" । परन्तु 
वास्तविक तथ्य ऐसा नही है। टीकाकार वृत्तिक्ार छो 'भगवात्‌' जँसे आदर-सूचक 
विशेषण से सम्बोधित करते हैं* । यह्‌ जिशेषण दोनों को एकूशूपता होने ए८ कपमपि 
सुसगत नही होता । फ़लत दोनों भिन्न हैं। 

ब्रिलोचनदास ने 'कातस्त्रपज्जिका द्वारा दुर्गे-वृत्ति पर व्याख्या लिखी है। 
बोपदेव के द्वारा उद्धृत किये जानेके कारण इस पशण्जिझा का लेखन काल ११०० ई० 
के आसपास मावना उचित है। इस सूत्र तथा वृत्ति पर अनेक जैन-अजेन पण्डितों ने 
व्याब्यायें लिखी हैं जिनमे प्रस्पात नाम ये हैं--दू डक के पृत्र महादेव-कव दब्दसिद्धि 
घुत्ति [ वि० स० १३४० से पूर्व ) महेन्द्रप्रभ के धिष्य मेशनुड्ध सूरिकृत बालबोघ 
( बि० स० १४४४ ), वर्धमान-हुत विस्तार ( वि० स> १४४८ से पूर्व ), भावसेत 
भैविध कृत रूपमाला वृत्ति, मोक्षेश्दर कृत आखस्यान-वृत्ति तथा पृथ्दीवद्धपूरि झठ 
वृत्ति। विछोचनदास की पजिका १२ जिनेश्वर के शिष्य जिंवशबोघ हृत 'वृत्तिविवरण 
पण्जिता दुर्गपद प्रवोध उपलब्ध है?। इससे अतिरिक्त सुष्रेण विद्याभूषण रविर्त 
कलापचन्द्र तथा हरियम रचित “व्यास्यासार' भी प्रकाशित हैं ( बगालदरो 
कलकत्ते से )४। अल्वेस्नी के ग्रय से पता चलता है क्ि उप्रभूति ते 'शिष्यहिंत, ५ 
न्यास! नामक कातन्त्र वृत्ति की रचना की थी। इसमे सूत्रो की व्यास्या बढ़े विध्तार 
से दी गई है। ये उग्रभूति काबुल के राजा आतन्दपाल के गुर ये, जिन्होंने १००१ ई० 
में काबुछ की गद्दी पाई । फछत इनका समय १००० ई० होना निश्चित है । 
4. विटरनित्स--हिस्ट्री आफ इंडियन लछिटरेचर तृतीय भाग, पु० ४४० ॥ 


२ भगवान्‌ वृत्तिदार इलोक्मेक इंतवान देवदेवमित्यादि | 
+-टीका का आरम्म । 


३. इन चूत्तियों का उल्लेख डा० हीराछाछ जैन ने अपने ग्रप “भारतीय सल्ृठि में 
जैनधर्म का योगदान! मे किया है (पृष्ठ १८८, प्रकाशकः मध्यप्रदेश शासत* 
साहित्य परिधद, भीपाठ, १९६२ ) । 

४ ये वगाक्षर में प्रकाशित हैं । 

४, डा० विटरनित्स वा हिस्द्रो आफ इण्डियन छिटरेघर, भाग ३२, परिण रे 


पूृ० ४४० ॥ 


इतर व्याकरण सम्प्रदाय [रण्प 


इस टीकासम्पत्ति से कातस्त्र की लोकश्रियता का अनुमान भछी-भाति झगाया 
न्जा सकता है। बड्धाल़ मे इसके टीकाकारों की संख्या अधिक होने से वहाँ इसके 
(वियुल्ल प्रचार की बात सिद्ध होती हैं। काश्मीर भे भी इसका प्रचद्व था तप्ती तो 
इतुतिकुसुमाञ्जलि के रचयिता महाकृवि जगद्धरभटुट ( १३०० ई० ) ने इसके ऊपर 
खालबोधिनी वृत्ति का निर्माण किया" । मध्य एशिया तक इसके प्रचार की बात पूर्व 
ही उल्लिखित है। फलत, पाणिनि के समात गम्भीर तथा शास्त्रीय प्रतिभा से मण्डित 
'ले होते पर भी अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण इसने सुदुर प्रास्तों में सस्कृत 
'फो सुलभ बनाथा--इस कथन मे सन्देह नहीं है । 


(२) चान्द्र व्याकरण 

इस व्याकरण का प्रचार काश्मीर, नेपाल तथा तिब्बत से लेकर छका तक है 
इसका प्रचलन बौद्ध देशों मे होने से भी ग्रस्थकार का बौद्ध होता अनुमानत सिद्ध है | 
“ग्रन्थकार का नाम है चन्द्रगोमी जिसमें गोमी शब्द पूजा के लिए निविष्ट किया गया 
-है। “गोमिन्‌ पूज्ये' व्याकरण का प्रख्यात सूत्र ही है । चद्धगोमी ने अपने व्याकरण में 
चआपिनीय तथा कात्यायन के ही सिद्धान्तों का सन्तिवेश नही किया है, प्रत्युत महाभाष्य 
वका भी पूर्ण उपयोग किया है। फछत सूत्रो, वातिकों तथा इष्टियों के समावेश के 
कारण यह शब्दशक्षण 'सम्पूर्ण! है। पारिभाषिक छाब्दो प्ै विहीन होने के कारण 
प्यह 'विस्पष्ट' तथा छगभग तीन सहत्त सूत्रों के कारण पाणिनीय अष्दाध्याथी की 
अपेक्षा लघु! भी है। “चम्द्रोपश्ममप्तज्षक व्याकरणमू--संज्ञाहीवता ( पारिभाषिक 
जआब्दाभाव ) इस चाद्य का वेशिष्टय है । इस समय इसमे ६ अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्याय मे धार पाद जिनमे लोकिक शब्दी की ही विवेचना है? । परन्तु स्वरवंदिक 
विषयक अध्याय भी इसमे मूलत अवश्य थे | लिपोनेश्व ( चाद्धव्याकरण १॥१॥१४५ ) 


१. स्तुतिकुसुमाण्जक्ति ( द्वितीय स०, स० २०२१, वाराणसी, भूमिका का पृष्ठ 
र४-२५ )। 
>२, इसके मंगस्त श्छोक मे 'सर्वज्ञ' शब्द बुद्ध का ही द्योवक माना जाता है-+ 
सिद्ध प्रणभ्य सर्वेज्ञ सर्वीय जगठो हिंतम्‌ । 
लूघु-विस्पष्ट-सम्पूर्णमुच्यते शब्दरक्षणम्‌ ॥ 
कै, जर्मन विद्वान डा० छोविंश ने जेमंनी से इसका सस्करण प्रकाशित किया था। 
भारत में डा० लझ्ितीशचन्द्र चट्टोप्राध्याय ने पूत्रा से दो भागों मे सम्पादित 
किया है जिसमे प्रतिसूत्र के साथ पाणिनि तथा भोजसाज के सूत्रो की तुलना को 
गई है ( पूता, १९२३, १९६१ )॥ 


भ८र | सस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


की वृत्ति में 'सवरविशेषमष्ठमे वक्ष्याम ' का स्पष्ट कयव है जिम्नसे अध्टभाध्याव मे 
ह्वर विवेचन का विस्पष्ट सक्त हैं। फलत यह व्याकरण आठ अध्यायों में विभक्त या 
ओर स्वर की विवेचन भो विद्यमान था*--यह तष्य स्पष्ट होता है । ध्यातव्य हे कि 
चद्ध ने सूत्रों के ऊपर स्वोपज्ञ वृत्ति का भी निर्माण किया है। बतएवं वृत्तिकार का 
यह कथन सूत्रो की सत्ता के विषय में प्रमाणभूत माना जा सकता है | 

इस व्याकरण के आवश्यक अग भी प्रकाशित हुई हैं। चाद्ध व्याकरणानुसारी 
गणपाठ, धातुपाठ, उणादि-्सूज भो प्रकाशित हैं । भिन्न भिन्न सृत्रों में गणों का निर्देश 
किया गया है। ऐसे गण सख्या में २२६ हैं। चन्द्रयोमिक्तत लघुकाय 'वर्णसूत्र' भी 
उपलब्ध है जिप्तमे स्वरो तथा व्यक्जतों के स्थान, करण तथा प्रयत्न का परिचय दिया 
गया है। उणादि-प्रकरण मे केवल तीन धाद हैं। यह प्रकरण 'कृशपाजिभिल्लादि 
सापिअशूभ्य, उण्‌' से लारम्भ होता है और प्रत्येक पाद की सूत्र संख्या क्रमश ९४, 
१९९ तथा ११४ है; इस उणादि प्रकरण मे सब मिलाकर ३२८ सूत्र तथा तदमुतारी 
उदाहरण भी हैं। चान्द्रव्पाकरण का घातुपाठ पर्याप्त रूपेण उपयोगी है। धातु दस 
ग्णो मे विभक्त हैं और प्रत्येक गण में घातुओं वी सद्या क्रमश इस प्रवर-- 
(१)६३८ (२) ६२ (३)२% (४)१२२ (४) २५, (६) १२१, 
(७)२३, (८) ९ (९ ) ४८ तथा (१०) १०५॥। इस प्रवार समश्त धातुओं 
की सख्या इस व्याऊरण में १९७४ ( एक सहृत्न, एक सौ, चोद्धत्तर ) है। पाणिनि का 
धघातुपाठ काशह॒त्स्न के धातुपराठ की अपेक्षा न्यून है और चढद्र का यह धातुताठ तो 
पाणिनि की अपेक्षा भी न्यूनता रखती है। इन धातुओं का वैशिष्टथ यह है कि यहाँ 
लोक-व्यवहार से बहिंगूत अश्रपुक्त धातुओं बा पाठ अपेसाइन न्यून है। घातुओं के 
विपय में चर्द्रगोमी का यह मत्त ध्यात दे ने योग्य है 

क्रियावाचित्वमास्यातुमेक कोई... प्रदर्शित, ४ 
प्रयोगतोइनुगन्तव्या अनेकार्पा हि घाठव ॥ 

यहूँ प्रयोग के बक्न पर धातुओं के अग्रों का परिचय निदिष्द किया गया है # 
इस प्रकार अपने आवश्यक उपयोगों से मण्डित यह व्यादरण हस्यृतत भाषाने 
प्यावह्यारिक रूप को लक्ष्य कर हो निष्पक्ष किया गया है ( सूत्रों वा छृूम निदेश 
अष्दाष्यायी के अनुसार है, प्रक्रियानुधारी नहीं है* । 
१ हस्हृत व्याकरण शास्त्र का इतिह्नस, प्रपमर भार $ पृ० ५२४-५२५। 
५ इन अगपो से युव॒त सुन्दर भूमि के छाव चादर व्याद रुप दे सूत्रभाग ( बृत्ति- 

रहित) का संस्करण कधी हाल में स्‍्रकाशित्र हुआ है--रजस्थात पुरातद 

ग्रन्यमाला, प्रन्धांक ३९, जोधपुर, १९६७ ॥ 


इतर व्याकरण सम्प्रदाय ( शिच्छ 


बन्द्रगोमी के समय का परिचय बहिरज् प्रमाण से मिलता हैं। इन्होंने उच्छिऋ्र 
अद्वाभाष्य के अध्ययन-अ यापन को पुन प्रचारित किया था । इसका उल्लेभ भतृ हरि दे 
बावयपदीय में किया है जिप्तको दृष्टि राजतरणिणी के द्वारा स्पष्ठत की जाती है 
( ११७६ )-- 
चन्द्ाचार्यादिभिलेंब्ध्वादेश  तस्मात्तदागमम्‌ । 
प्रवरतित महाभाषप्य सव॒ च व्याकरण कृतम्‌ ॥ 
इसमे महाभाष्य के प्रवतंक तथा स्वीय व्याकरण के रचयिता की एकता पड़ 
की गई है। पलत चान्द्र व्याकरण के निर्माता ही भहाभाष्य अनुशील्न वे पुरस्तर्ता भी 
निःसम्देह थे । तिब्दती ग्रन्थों ने चन्द्र को राजा हुईंदेढ के पुत्र शीक के समय में दिह- 
मान माना है (७०० ई० के आसपास ), परन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं है३ 
बर्मोकि वाशिका ने चान्द्र ब्याकरण का उपयोग अपनी वृत्ति मे किया है तथा तत्म 
पूर्व भरत हरि ने चर्द्राचार्य के द्वारा महाभाष्य के उद्धार की वात ल्खो है? | इसे 
इनदा समय पाँच सो ई० से पूर्व ही होना चाहिये । उछसे पश्चादवर्ती मानना कथमद़रि 
उचित नही है* । 
चान्द्र व्याकरण का सक्षिप्त रूप वालावबोधन के नाम से प्रस्पात है । १२०० 
ईं० के आसपास भिन्न काश्यप ने इस ग्रथ की रचना फी। यह ग्रन्ध दिघल मे सम्कृद- 
भाषा के शिक्षण के लिए आज भो प्रचल्ति तथा लोकप्रिय है। 


(३ ) जंनेन्द्र व्याकरण 
जैन धर्मानुयायी दिद्वावों ने भी पराणिनीय व्याकरण के मुनित्रयम्‌ के हारा परिष्कृध 
सर्य का अतुसरण कर तबीत व्याकृरणों का निर्माण कहिया। ऐसे तीत व्याकरण 
अत्यन्त छोकप्रिय हैं--जेनेन्द्र व्याकरण, शाक्टायन व्याकरण तथा हेंमचद्र का प्रिड- 
दैमानुशायत । इन दीनो जैन व्याकरणो मे ज॑नेद्ध व्याकरण ही काल दृष्टि से सई- 
भआाचीन है। 


इसके रचयिता का वास्तव नाम है देवनन्दी जो बनी महत्वशालिनी बुद्धि छे 
कारण जिनेन्ध-बुद्धि ठथा देदोंक्े द्वारा पूजित होने से यूज्यपाद के सास से भी लोक 





१. वाक्यपदीय द्वितीय क्षाष्ड, कारिका ४४९ । 

२ बलिपुराण के ३५६ यें अध्याय के आठवें श्लोक मे (वेत््यघीते च चान्/) 
चान्द-व्याकरण का उल्सेख स्पष्ट है। फदत. अग्निपुराण के इस अश छोे 
रचता पदमशती से प्र.कुकालोन नहीं हो सकती । 


भुदड ] उस्कृत शास्त्रों का इतिहात 


में विश्वुत ये । श्रवण वेलगीरू का शिलालेख इन तीनो के ऐक्य का प्रदर प्रभाण है" । 
नाम के एकदेश से भी वे निदिष्ट किये गये हैं। कहीं वे 'देव/' नाम से और कहीं वे 
“जन्दी' नाम से उल्डिखित हैं । इस प्रकार नामप्ञ्चक़ से प्रख्यात होने पर भी उनका 
सूल अभिघान देवनन्दी ही था कौर इसी नाप्र से इस व्याकरण-शास्त्र के निर्माता 
को हमें पहचानना चाहिए । इस व्याकरण का “जैनेन्र! नाम भी सकारण ही है। 
अडातिदयके वशीभूत होकर कतिपय विद्वान्‌ व्यर्थ ही जिनेत् महावीर के ऊपर इसके 
कतूं त्व का आरोप करते हैं! तथ्य यह है कि 'जिनैद्धनुद्धि' नाम का मुख्य धवश्व है 
“जिने द्र' ओर इसी जिनेद्ध के द्वारा प्रणीत द्ोने के कारण यह व्याकरण “जंनेस्ट'के 
ज्ञाम से प्रख्यात है। इस नाम में किसी प्रकार का अतोचित्य या अम्नगति नही है। 
कफल्त देववन्दी का यह व्याकरण जैनेद्ध/ ताम से छोकविश्रुत है। 
व्याकरण का वेशिप्ट्य 

इस व्याकरण के दो पाठ उपलब्ध हैं और दोनो के ऊपर टीकायें मिलती हैं । 
रूषुपाठ केवल तीन सहत्न सूत्रों का है ओर बृहत्‌ पाठ मे सात सौ सूत्र अधिक हैं। 
सघुपाठ की चर्चा अभी अभीष्ट है। इस ग्रय में ५ अध्याय, २० पाद तथां ३०३६ 
सूत्र है । इस पस्चाध्यापी ने पाणिनि की अप्दाध्यापी को अपने मे सप्निविष्द कर लिया 
है। पाणिति सूत्रों की अपेक्षा एक हजार सूत्र कम होने का कारण यह है. कि इसमें 
अनुपयोगी होने के कोरण दैदिकी तथा स्वर प्रक्रिया का अमाव है। प्रणेहा वा मूछ 
उद्देश्य है लोक-व्यवद्वार में प्रयुवत साध्हृत वा व्याकरण । देवनन्दी की सूत्र रचना 
सचमुच ही बडे वुद्धकोशल का विषय है! पाणिनि के अपने सूत्रों का ऐसा कौशल- 
पूर्ण सबलन किया है कि सपाद सप्वाध्यायी के प्रति अभ्तिम तीन पाद ( तिपादी ) 
अतिंद्ध हो जाते है। पराणिनि के 'ृब्॑त्रासिद्धमर (८२१) सूत्र का यही तात्पर्य 
है। ऐपा कौशल इस स्थाकरण में भी है। यहाँ भी “पू्वत्राधिद्धमभ ( ५॥३॥२७ ) 
सूत्र की सत्ता है जिसे आरम्मिक साढे चार अध्यायो के प्रति अन्त के कृगभग दो 
पाद अधिद्ध शाम्दर के अन्तर्गत आते हैं। सू्धों के बतिरिक्त कात्यायन के वादिश सपा 
चतम्जलि को इध्टियों के माथायण से जिन नये रूपो डी सिद्ध होती है, देवनम्दों मे 
उन सरहो अपना लिया है। यह तष्य दोनों सूत्र-्पार्टों की तुलना से रवयंत्तिदूध है । 
'. यो देवनन्दि अथ्मातिवानों बुदृष्यं महात्मा से जिनेदबुदिध:। २। 

श्री पृष्पपाशेप्शनि देदहाधियेत्‌ पुजित पाददु्ग यदीवम।३। 
२. अधिल्पमहिमा देवा सो&मिवन्धों हित पिणा । 

शब्दाइद येन धिष्यन्ति रापुत्द प्रतित्तम्मिता' ॥ 

( पाखेदाप चरिद ११६ )॥ 
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परारिभापिशी सज्ञायें व्याकरणणाल को सुगम बनाने की प्रधान साधिडा हैं । 
आपणिनि ने प्राचीत बैयाकरपों की सझ्ाओ को ग्रहण कर अपनी नवीन सन्ञायें 
उद॒भावित को शिनका सामान्य विवरण पीछे दिया जा चुका हैं। देवनन्दी ने इस 
विषय मे सज्ञाओं को और भी सूक्ष्म तथा रूचु बनादे में प्रयास से एक और कदम 
आगे बढाया है। इनझो सज्ञायें सचमुच्र बडी ही धृ्म तथा स्वल्यकाए हैं । प्राणिति से 
तुलना करें-- 


पराणिनति जैनेन्द्र 

गुण एप्‌ ( १११६ ) 
वृद्धि ऐप ( ११११५ ) 
आत्मनेपद द (१२१५१ ) 
प्रगृह्मम्‌ दि ( १॥१३२० ) 

दीघे दी ( ११११ ) 

बहुब्रीहि बम (११३८६ ) 

तत्वुरुप परम ( १३४१९ ) 

अव्यपीमाव हैं. ( बहेाड ) 


एक विल्क्षणता देखिये । “विभक्ती' शब्द के ही प्रत्येक वर्ण को अलग करके स्व॒र 
के बागे 'पू' तवा व्यअ्प्नन के आगे 'आ जोडकर सातो विमक्तियों का सज्ञा निदिष्य 
की है। यथा वा ( प्रथमा ), इप्‌ ( द्विदीया ), मा ( *दुतीया ), बए्‌ ( व्चतुर्यी), 
का ( पचमी ), ठा ( पष्ठी ) तथा ईए ( सप्तमी )। एंसा निर्देश कही अन्यत्र नहीं 
मिलता ) इसमे देवनस्दी की प्रतिभा झलकती है अवश्य, परन्तु यह बढ़ी विरृष्द 
कल्पना है जिसे पाद रखना बडा कठिन है। इसोलिए कहना पडता है कि पाणिनि की 
अन्ञाओं मे जो प्रधवता तथा सद्योवोघकवा है, वह वहां कईाँ ? 

प्राणिनि व्याकरण में 'एकशेप! प्रकरण की उत्ता है, परन्तु देवनन्दी की मान्यता 
है कि लोक-व्यव्षर मे प्रचलित दष्य ठया रूप के लिए सूत्रों का निर्माण शास्त्र के 
कलेवर की मुषा वृद्धि है। फ़ठत उन्होंवे 'स्वाभाविकत्दादभिधानस्य एकशेपानारम्म” 
सूत्रलिखकर ईंस प्रकरण को समाप्ठि हो कर दी । इसलिए जैनेन्द्र व्याकरण 'मनेकशेप! 
के नाम से जैन ब्रन्यो में निदिष्ट है। देवनन्दी ने पातझजल महाभाष्य का विशेष 
अनुशीछूत किया था। इसके बहुल प्रमाण उनके वब्याक एण में उपलब्ध हैं । 
देश काल 

देवनन्दी के देश का निर्णय जितना सरल है, उनके काल का विशेष उतना ही 
“कठित । कर्नाठक के प्राचीन दिलालेखों मे इनके नाम तथा यश का वर्णेंव द्वोने से 
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थे नि सन्देह कर्नाटक के निवाप्ती हैं। उनका जीवन चरित्र भी मिलता है जिम्ममे दे” 
कर्नाटक के किसी ग्राम के निवासी बतलाए गये हैं । 

अन्तरग परीक्षण से उनके कालविमर्श के लिए दो सूत्र बड़े महर्व के हैं-- 

(१) वेतत सिद्धसेनस्थ ( ५१७ ) + 

(२ ) चतुष्टप समन्तभद्रस्य ( ५४१४० ) 


प्रधम सूत्र पाणिनि के वेत्तेविभाष” ( ७९७७ ) के आधार पर तो अवष्य है, 
परन्तु पिद्धसेन दिवाकर के मत मे उससे थोडा पार्यक्य है। जहाँ अन्य वैयाकरण 
सम्‌ उपत्रर्गेक अकर्मेक विद धातु से रेफ का आंगम विकल्पेव मानते हैं ( सविद्रते तथा 
सविदते ) वहाँ सिद्धस्नेन अनुय्सर्गेक सकमक विद धातु से इस अषगम को स्वीकार 
करते हैं और प्रयोग भी “विद्रते' का करते हैं । इस वेशिष्टय के निमित्त उनका मत 
यहाँ निदिष्ट है। फ्लत देवनन्दी पिद्धस्नेन दिवाकर से पश्चादूवर्ती ग्रयंकार है+- 
इसमे मतदँविध्य नहीं। परन्तु सिद्धसेन का भी आविर्भाव काल तिर्णय की अप्रेक्षा 
रखता है। 


जिनरत्न गणि ने विशेषावश्यक भाष्य को रचना ६६६ विव्रम धवत्‌ (७६१० 
ई० ) भे की जिप्तमें उन्होंने मल्‍्ल्वादी तथा पसिदसेत के भत की विस्तृत आलोचना 
भी है। इनमे सिद्ध्वेन के प्रमुख ग्रय 'सन्मति-तर्क' के ऊपर मह्लवादी ने टीका लिएी 
है। फ्लत भल्लवादी जिनरत्न गणि से पूर्व हैं बोर सिदधछ्टेत इनसे भी पूंतर। इस 
प्रमाण पर यदि मल्लवादी को विद्नम का पष्ठ शताब्दी मे रखा जाय, तो सिदुधसेन 
का समय पत्चम शती सिद्ध होगा। एक बात और भी घ्यातथ्य है। विक्रमादिः्य वे 
सवरत्नों मे जिस क्षपणक' को गणवा है, वे सिदूघसेव दिवाकर से अभिन्न माने जाते 
हैं तथा विक्रमादित्य की स्थापना गुप्तवगीय प्रतारी नरपति घढ्रयुप्त द्वितीय ( ३७५ 
६०-४१३ ई० ) से की जाती है । फल्ठ घद्धगुप्ठ विक्रमादित्य के समशालीन होने 
से सिद्धसेन का आविर्भाद काल ईवो वी पद्चम शती का पूर्वार्ध ( विद्वम स० से 
पतच्चम श्ती वा उत्तराध ) मानना सवेया उचित है। इनके पश्चादुव्तीं होने से देव- 
नदी का समय पष्ठशती का अपधमाध मानना यधाय होगा । 


देवनस्दी समम्तभद्र के समग्ालीव थे। उहोंने उमास्वाती बे £द्यात प्रय 
कत्त्वाप सुत्र” पर सवर्धिसिद्धि नाप्नी व्याथ्या लिखों है। इसीबे मगठाचरणप् 
सओतषप्रांर्प भेतार! के ऊपर समतभद्र ने 'आप्तमीमांतता! दा प्रणयत दिया। 
समवाछलीन होते पर ही यह वर स्थिति सुछगत दंठेगी । देवनग्दी समंतप्रद्र को अपने 
च्याकरणप्रपमे निदिष्ट बर्ते हैं बोर उघर उमतभद्र उनके प्रपस्व मपकएलोब बी स्याध्या 
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मे झपना ग्रन्य लिखते हैं। इसके दोनों की सम घामयिकता घ्िद्ध होती है। दोनों 
हा समय एफ ही है पष्ठशती का प्रयमार्ध * । 


व्याख्या प्रन्थ 


पैमेद्र व्याकरण के ऊपर केवल चार टीकायें होती हैं--( १) अभयनन्दि 
कृत महावृत्ति, (२ )अभादन्ध इृत शब्दाम्भोज-भास्क रन्यास, (३) शुतिकीति 
कृत 'पद्यवस्तु-प्रक्रिया', (४) प० महाचद्ध इुत लूघुजैनेन्द्र । इन घारो में अपनी 
प्राचीनता, भ्रौदता तथा विशाजता की दृष्टि से अभयनन्दि वी महावृत्ति* सचसुच ही 
पहती धृत्ति है। सूत्रो के विस्तृत व्याख्या के प्रसंग में वातिकों का भी विस्तृत सकलना 
किया गया है। महाभाष्य तया काशिका का पूरा अनुशीलून कर प्रणीत् होने के 
कारण यह पाणितीय व्याकरण का पूर्ण सामग्री का कोशल्-पूर्वक चयन प्रस्तुत करती 
है । मूर्धाभिषिक्त उदाहरणो के अतिरिक्त विद्वान वृत्तिकार ने अनेक उदाहरण अपने 
व्यापक अध्ययन तथा विस्तृत अनुभव वे लाधार पर प्रस्तुत किया है। इन उदाहरणों 
में जैन तीयेंकरो, आचार्यों, दाशनिकों तथा ग्रथकारों कर पर्याप्त उल्लेख है और इनके 
कारण पूरे ग्रव में जेत वातावरण उत्तर करने मे अभयनरिद् पूर्णयता समय हैं। जैसे 
११४१५ मूत्र के उदाहरण में अनुसमन्तभद्र ताकिका:, १७४१६ के उदाहरण में 


६. श्री युधिष्ठिर मीमासक ने अरुणन्‌ महेन्द्रों मथुराम्‌' ( महावृत्ति २२९२). 
के आधार पर मथुरा का अवरोध करने वाले महेन्द्र को गुप्त नरेश कुमार गुप्त 
( ४१३-४५४ ई० ) से अभिन्न माना है जिनकी पूरी उपाधि “महेन्द्र बुमार' थी 
जो सिक्कों से प्रमाणित होतो है। फछत, देवनन्दी का समय उनके मत मे पष्छ 
शी विक्कमी का पूर्वा्ध या। इस पर लेखक का आक्षेप हे कि यह घटता 
चृत्ति में वर्णित होने से मृत्रकर्ता से परिचित कंसे भानी जा सकती है? इसी 
उदाहरण के साथ 'अरुणद्‌ यवन सावेतम्‌” भी तो है जो विक्र म-पूर्व द्वितीय शी 
की महनीय घटना का संकेतक माना जाता हे। इससे भी वया देवतन्दी का 
हम्बन्ध है? वह घटना ऐविहाप्रिक हो सकती है, परन्तु सूत्रकार के जोवन काछ 
में घटित होने का उसमे प्रमाण ही क्या 2 

२. परद्वृत्ति के साथ जैनेस्द्र व्याकरण का बढ़ा ही प्रामाणिक तथा प्राज्जकू 
संस्करण भाए्तोय ज्ञानपीठ (काशी) मे प्रकाशित क्या है, १९५६ ई०। इस 
सुर्दद धस्करण के प्रकाशन के लिए हम ज्ावपरोठ के अधिकारियों के लिएए 
आपारी हैं। 


जहुषच १ संस्कृत शास्त्रों वा इतिह्षत् 


+उपधिहनन्दिनं कवयः, उपसिद्धसेत वे दाकरणा:, १४४२० की वृत्तिमें बाजुमार 
यश. समन्तभद्स्य-ऐसे ही कतिपय उदाहरण हैं जो जैन वागवरण उत्पल करने में 
सर्वथा समर्थ हैं। सूत्र १॥॥।४ की वृत्ति मे प्राभृतपर्यन्तमघीदे उद्दहरण महत्त्वपूर्ण 
दै और उसी के साथ सबन्धधोते भी ष्याद देने योग्य है। इन उदाहरणों में 
आभृत से तात्र्य महाकमंप्रकृति प्राभुत से है जिसका छोहप्रिय दूसरा नाम पढ़- 
खण्डागम है। इसके लेखक आचार्य पुष्पदन्त तथा भूनवलि भाने जाते हैं (प्रथम- 
द्वितीय घठी ) इस महाग्रन्थ का अध्ययन उस समय जीवन का आदशें माना जाता 
“था। ऐप्तो विशिष्टता से मण्डित मतावृत्ति निश्चित हो व्याकरणशास्त्र का ग्रौरवपूर्ण 
ग्रन्य है । 

अभयननिद के कालनिरूपण के लिए वतिपय तथ्य अस्तुत किये जादे हैं। (क) 
*४३॥११४ सूत्र की वृत्ति में माघ कदि का “धटा-छठा-भिल्द घनेनोँ* (१४७ ) 
श्लोक उद्धृत है जिसमे 'प्रतिच॒स्करे” सूत्र का उदाहरण माना गया है। फलतः 
अभयनन्दि (शिशुपालदध' के कर्ता माध कवि (समय ७०० ई०) से भर्वाषीन है| 
यहू है ऊपरी सोमा उनके आविमविकाल को (ख ) ३२५५५ की योका में तत्शप 
चातिकमधघीमते' उदाहरण अस्तुत है । तत्त्वा्थ -वातिक मद्ट अकछड्ूदेव की प्रस्यात 
रचना है (७५० ई० ) (ग) प्रधाचन्ध ने शब्दाम्भोज-भास्कर-स्पास के तृतीय 
अध्याय में अमयनन्दि को नमत्वार जिया है । यह ग्रय भोज के पुत्र राजा जयध्िह 
के काल में (१०७५ ई० के आसपास) लिखा गया था। यद्द अनयनन्दि बो वनिवली 

>सीमा । इनके बीच में इनका समय होना चाहिये--धम्मव्त' मवमशठी के मध्य 
आग में (८५५० ई०-८७५ ६० रूपभग) 

(२) प्रधाचर्ध रचित शब्दाम्भोजभास्क रव्यास महावृत्ति से भी परिमाण में 
चड़ा है तथा उस महनीय वृत्ति के शब्द ज्यों के हयों यद्कीं गृहौत कर लिए गये हैं। 
व्याकरण से किक एनब नैपुष्य तथा रुषाति ठक॑-विद्वा के विषय में हैं। “ब्रमेद- 
कमल मातेण्ड' तथा “न्यायकुूमदचन्दों दर्शन-विषय को इनडो विद्युत क्ृतियाँ हैं। इन 
यों का प्रणयन इस्होंते प्र्याठ राजा भोज हपा उनके उत्तराधिकारी राज जपसिह 
के शासन काऊ में दिया--इस झा परिचय ग्रस्पों को बन्तरंग परीक्षा से भदी-मौति 
झूपता है । मांण्ड को रचता भोज के तथा इस नया का निर्माण यजा जपर्तिह के 
काले में निष्पल हुआ। इस प्रदार इनका सम्रय मोटे ठौर पर १०४०-१०६० ई० 
हक मानता क्यमपि बनुबित ने होगा। 


यू, मगः श्रोवधेमानाय भहते देवनर्दिने ॥ 
प्रभादन्द्राय गुदे तस्मे दामयनन्दिनेता 
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(३) थुतकीति रचित पज्चवस्तु प्रक्रिया-प्रन्थ है जिसमे शब्दों की रुपस्रिद्धि 
अ्रधान उद्देश्य है। कन्‍नडी भाषा के 'चन्द्रश्मम रचित' ग्रथ के रचविता अग्यछ कवि 
ने श्रुतकीति थैविद्य चक्रवर्ती को अपना गुरु बतछाया है। इस ग्रव का रचनाहाल 
शक सं ० १०११ (**१०५९ ई० ) है। भ्री नायूराम्र प्रेमी ने दोतो--श्र॒तकीति दया 
अतको्ति त्र॑विद्य चक्रवर्तो--की सम्भावित एक्ता के आधार पर पचवस्तु का रचता- 
काल १९वीं शर्ती ईस्वी मात्रा है 

(४] लघुजैनेन्द्र>-पह महावृत्ति के आधार पर निभित बालोपयोगी लघुकाय- 
ग्रन्थ है। इसके प्रणेता, पष्डिस महाघन्द्ध २०वीं शती के लेखक हैं। फलत यह नवीनतम 
रचना है इस जेनेम्द्र व्याकरण के विषय में । 
जैनेन्र व्याकरण का बृहत्‌ पाठ 

जेदेद्ध व्याकरण के श्स वृहृत्याठ में छग्रमय ठीव सदख सात सौ सूत्र हैं शिसमे 
छूघुपाठ से सावे सौ सूत्र अधिक हैं। यह तो मान्य तथ्य है कि देतनन्‍्दी के केवल सूत्रों 
से सस्कृत के प्रयोगों की गतार्थता नहीं हो सकती बौर इसीलिए अमपतत्दि ने अपनी 
बृत्ति में सैरुडो वातिकों को सन्निव्रिष्ट कर उसे थरू्ण दबाने का उद्योग किया। 
शाहघ्टायतर व्याक एण में यह चुटि नही रहो, क्योंकि यहाँ वातिकों को भी सूतो की परिधि 
के भीतर ही रखकर सूत्रों की सच्या वढा दी यई है। प्रतीत होता है कि इधीछिए 
जैनेस्र व्याकरण के मूल सूत्रों मे सात सो सूत्र और भी दढां कर उसे पूर्ण तथा 
परिनिष्छित बनाने का उद्योग क्रिया गया । इसो स्तुत्य प्रयात का परिणाम है जेवेद्र का 
डहव्‌ पाठ । इस परिदृ हग के कर्ता का नाम आचार्य गुणसन्दि है मोर यह परि- 
बूहित व्याकरण शब्दाणंव के नाम से प्रख्यात हुआ। गुणनन्दि कर समय अनुमेय- 
है। शाकटायत व्याकरण का रचता-काल अमोधवर्ष (सवम्र श्ती का धुर्वाधध ) का 
शासनकाल है। उपसे प्रभावित होने के कारण शब्दाणेव का काछ इसके अनन्तर है । 
शकर्णाटक कवि रचित! के कर्ता के अनुसार गुणनन्दि के प्रशिष्य दया देवेम्द्र के धिष्य 
धादि पप्र का समय वि० स० ९५७ (९०० ईस्वी ) है। अतः दो पीढी पहले होने 
का फारण गुणतन्दि का समय ८५० ईं० ( अर्थात्‌ नवमशती का मध्य ) के ब्रासप्रास 
भझातना उचित होगा । 

शब्दार्णव पर दो टोकार्ये उपछब्ध हैं ओर दोनों हो प्रकाशित हैं--( १ ) 
दध्य्ांजप कनि्ता पोपदेक मु की स्वचा है। उभपा 4३ श्री ईू का पूषांधों 
(३) शब्दाणं प्रक्रिया इसके कर्ता का नाम नहीं मिलता । कर्ता ने इस अपने ग्रन्थ 
फो शब्दार्णव में प्रवेश करने के लिए नोका कहा है प्रथम श्ठोक मे सौर ग्रुणनन्दि को 
हिंहू के समान इतछाया दूसरे इठ्ोक में । बठएव इसे गुषनन्दरि दी ही रचना मातता 
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नितान्त भशुद्ध है। यह अज्ञातनामा लेखक की वृत्ति है। जैनेन्द्र ब्याकरण की यही 
डीका पत म्थत्ति है' ॥ 
(४) झाक्टायन व्याकरण 
शाकठायन पाणिनि से पूव॑वर्ती एतत्‌ संज्रकू आनार्य नहीं है, प््युत जैद मताव- 
रूम्दी अवान्तरकालीन वैयाकरण हैं। इसीलिए ये जैन शाकदायन' के नाप्र से विद्यात 
है । इनका वास्तविक नाम पराल्यकीति था। दोनो के ऐव्य के प्रतिपादक' 'पाशवताप 
चरित' का यह श्लोक है-- 
कुतस्त्या तस्य सा दाक्ति, पाल्यकीतेंम॑होजसः | 
श्रीपदभवण यस्‍स्य शाब्दिकानू कुछते जनानू ॥ 
इस पइछाक में उल्लिखित “श्रीपदश्रवर्ण मूल लेखक की अमोधा वृत्ति के आंच 
इलोक* का सक्षेत करता है । फलत: यह इलोक शाकटायन रचित व्याकरण का द्वी 
जिर्देषक है। अठ अपोषएुत्ति के तथा हस्पूल व्यावाएण ग्रय घेर स्वयिता का नाम 
पाह्यक्रीति है? | 'वा्खेनाय चरित' दी पूर्व एदोक की टीझा में आचार शुभचद्ध के 
व्याध्यान से इस मत की स्पष्ट पुष्टि होती है। पाल्यकीति यापनीय सम्प्रदयानुगायी 
जैन विद्वान थे | यह सम्प्रदाय आजकल लुप्तप्राय बतकाया जाता है । 
इनकी प्रमुख रचना है--भब्दानुशसन वा मूल सूश्रपाठ तथा उप्तके उपर 
स्वोपने अमोघबृत्ति । इनरा शब्दानुश रत अनेक वैशिष्टथों से मण्डित है। इन्होंने 
इसे धूर्ण बनाने के लिए उन भुटियों की प्रूति कर दी है जो जैनेद्ध व्याकरण में पायी 
जाती थी । इनवी मौलिक बल्पनाओ के अन्तर्गत इनका भ्रत्याहार भी है। इसके 
प्रत्पाद्वार-सूत्र पाणिनीय सम्प्रदाय के घुछ भिन्न ही हैं। मषा ऋदृर! वे स्थान पर 
केवल “ऋष्‌! पाठ है, वयोति' ऋ और छू में अभेद स्वीशार किया गया है। हयवरदू भोर 
छणू वो मिलछाप र एक सूत्र बना दिया गया है । ध्यातब्य है कि जैनेद्ध सूत्र तथा महावृत्ति 
मे अत्माद्ार सूत्र पाणिनि के ही आधार पर स्वीकृत हैं, परन्तु जैवैद्ध परम्पदा की 





३ पं० नाथूराम प्रेमी के प्रमेयवहुल छेख 'देववन्दि वात जैनेस्र व्यावरण' से यद्दाँ 
आवश्यक सामग्री सधन्यदाद सकलित दी गई है। देदिये जैनेद व्यावरण की 
भूमिका पृ७ ९७-३७ । 

२३ श्रीवीस्ममृत ज्योतिनेत्वाईएदि सबंदेदनस्‌ | 
शब्दानुशाप्रनस्पेश्ममोषा. वृत्तिरच्यते ॥ 

है हस्थ पाह्पवीनेमंहोजठ श्रीपादक्रदर्ण ॥ किया उपछत्तितानि पदानि शाइटायन» 
सूत्राणि, तेपा श्रवशम आइणेव्म्‌ 
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जजब्दार्णव चंद्धिका में शाक्टायन के ही 'प्रत्याद्वार' यूत्र स्वोकृत किये यये हैं । स्पष्ट है 
हि शाकटायन व्याकरण में जैनेद्ध व्याकरण की बपेक्षा अधिक पूर्णता, व्यवस्था तथा 
दोपराहित्य है। यह व्याइरण चतुरध्यादी है और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हे 
अत्येक् अध्याध से सूचो को सत्य क्रमशः इस प्रकार है (१) अ० ७२१ सृत्र (२) 
७४३, ( ३) ७५५ तथा (४ ) १००७ औौर इस तरह समस्त सूतो वी सेढ्या तीन 
हुजार दो सौ छत्तीस ( ३,२३६ )। शाददायन ने पाथिनीय निकाय की च्याकरण- 
सामग्री का पूर्णतया उपयोग कर सुरक्षित रखा है।इस व्याकरण वे व्याव्याकार 
यक्षवर्मा इमके वैशिष्टय का प्रतिपादन करते समय कहते" हैं कि इसमे इष्टियों के 
पढने की आवश्यकता नहीं है और सूत्रों से पृथक कुछ कहने की वस्तु नहीं है, उप« 
संख्यानो की भी आवश्यकता नहीं है। इन्द्र, चरंद्र आदिक घाब्दिकों ने गइइ वा जो 
लक्षण वहा है वह सब यहां है और णो यहाँ नहीं है, वह अत्यत कही नहीं है--यन्ते 
हाम्ति मं ततू कवचितु--सचमुच यह उक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है मौर इस तन्त की 
परिपूर्णता तथा सर्वाद्ञीपत्ता की पर्याप्त पौविका है । 


अपने सूों पर स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना शञाक्टायन ने की है जो अमोध-वृत्ति 
के नाम्र से प्रब्याव है। यह वृति परिमाण में विस्तृत है १६ छद़ख श्ठोक। इसके 
नामकरण का कारण यह है कि ग्रंथकार ने अपने ही आश्रयदाता अमोघवर्प प्रथम 
के नाम से उसका ऐसा नाम दिया है। इस वृन्नि के स्वोपज्ञ होने के प्रमाण दिद्वानों ने 
प्रस्तुत फिये हैं। । छ्याते दृष्ये3 ( शाहट'यन ४॥३२०८ ) को वृत्ति में घाकटायन ने' 
“अदहद्‌ देव. पाण्डयान्‌,' तया 'अदहदमोघयपों5यतीनू! उद्ाहरणों में 'अदद्॒त्‌'का प्रयोग 
ढ़र सिद्ध किया है कि अमोघ्वर्ष के द्वारा पाण्डय नरेश पर विजय तथा शप्रुज़ों का 





१ इध्टिनेंप्टा न नक्तव्य वक्तव्य सुवत पृथक्‌। 
सट्यात नोपमख्याव यस्य शब्दानुशासते ॥ 
इस्दरश्यद्भादिभि, काब्दयंदुक्त शब्दरक्षणम्‌ । 
तदिहास्ति समस्त च, यन्नेद्वास्ति न यत्‌ कंबचित्‌ ॥ 

२ विश्वेष दष्टब्य--नाथूराम प्रेमी रचित जन साहित्य और इतिहाय पृष्ठ १५४- 
१६० ( प्र० हिन्दी ग्रन्य रत्ताकर कार्यालय, दम्बई सन १९४२ ) । 

३ इस सूत्र की अमोघा वृत्ति इस प्रकार है--भूतेष्नयतने झूयाते छोकविज्ञाते दृश्ये 
प्रयोक्तु शवयद्शने वर्तेमानाद घातोउंआ प्रतयो भवति ( पृष्ठ ४०६ )। ज्ञान- 
पीठ वाले सस्‍्करण मे सूत्र का पा ब्यातेध्दृओ्मे' है जो 'छ्याते दूश्े! होता 
चाहिए। वृत्ति में 'प्रयोक्तुः सख्यदरश्शने' न होकर 'शक्यदर्ने' होना चाहिये । 
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नाश उनके लिए दृश्य घटनायें थीं ।॥ फलत. अमोधवर्य के साथ धाकदायन की सम- 
सामगिकता प्रमाणत परिपृष्ठ है। अप्ोषवर्ष राष्ट्रकूटवंश के प्रख्यात राजा थे भिनका 
राज्यारोहण काल ८७१ वि० सं० (55१४ ई० ) मात्रा जाता है। घ० ९२४ के 
शिलालेख से इतका शासनकाल दशम शी के प्रथम चरण तक झवश्यमेव सिद्ध होता 
है | फलत: शाकटायन का भी यही समय है ( छयभग ८११ ई०-८७० ई० )। इस 
व्याकरण की महत्ता के विषय मे एक टीकाकार का कथन है कि इस, चर्र बादि 
चैयाकरणों के समस्त नियम यहां प्रस्तुत हैं, परन्तु जो यहाँ है, वहू कही भो नहीं 
है) | यह बडी विशेष युक्ति है यदि यह पूर्णत चरिताथं हो'। 


झाकटायन के टीका ग्रथ 


अमोधवृत्ति घर पर प्रभाचद्धाचार्य कृत 'त्यास्त' छिखा गया था जिम्के केवल 
दो अध्याय उपलब्ध है। अमोध वृत्ति को ही सक्षिप्त कर यक्षवर्मो ने चिन्तामणि 
टीका का निर्माण किया जो रूघु क्षय होने से 'लघीयती वृत्ति' ऋलावी है। मशवर्भा 
की तो प्रतिज्ञा? है कि उनकी वृत्ति के अध्ययन से बालक तथा अबलाभन एक वर्ष के 
भीतर समस्त वाहू मय का ज्ञान निश्चय रूप से कर सकता है !!! मजितसेताच रयँ 
रचित मणि-प्रकाशिका चिन्दामणि की टीका है। प्रक्रियास ग्रह के कर्ता ्रप्पचद्रा- 
चाये हैं जिसमे छिद्धास्त-कोमुदी के ढग पर प्रक्रियानुसारी ब्यादपां दिश्षी गई है। 
आदत त्रैविद्येव रचित शाकटायन टीका भी उपलब्ध है जिएके रचयिता वी 
छपाधि 'वादि-पर्वतवद्ध” थी। दयापाल मुनि कृत 'रूपसिद्धि” टौका सघुडोमुरी वी शैली 
पर है| ये द्रविड स्ध के विद्वान ये। इस ग्रय का रचता काल एकादश शी विक्रमी 
का प्ध्यकाल मानता चाहिये--९९५ ईस्वो के आसपास । इन टीका ग्रधों ने जाधार 
पर शाव टायन व्याकरण की लोक प्रिण्ठा तथा प्रप्तिद्धि सर्वेषा अनुभेष है । 


(५ ) भोज व्याकरण 
धाराधिपति भोज नाना विद्याओं के विशेष मर्मश ये;तथा उन्होंने विभिन्‍न विपयों 


१, इशब्द्रश्वद्रादिभि, शाब्देबंदुत शब्दतसणम्‌ | 
तदिद्वास्ति समस्त च यप्नेह्ास्ति न तत्‌ बदचित्‌ 0 

२. अमोधवृत्ति के साथ शाकटायन शब्दानुशाघन का एक सुर्दर सुहस्क्ृत सस्करण 
भारतीय ज्ञानपीठ ( वाराणसी ) से प्रकाशित हो रहा है, १९६९ । 

३. वालावालाजनोप्प्यस्या वत्तेरम्यासदृत्तित । 
समस्त बाइअय वेत्ति दर्षेणेबेद निए्ययात्‌ छ 

( आरम्भ, रठोव १२)॥। 
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के अनेक ग्रंथों का भी प्रणयन किया है । उन्होने अपने तीन ग्रयो के उल्लेंख इस 
प्रसिद्ध श्लोक मे किया है हे 

शब्दानामनुशासन विधता, पातज्जले कुर्वेता, 

वृत्ति, राजम॒गाडूसंज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके | 

वाक्‌-चेतो वपुपा मल" फणिपतता भत्रेंव येनोद्घ॒ता , 

तस्य श्री-रणरज्भूमल्लनृपतेर्वांचो जयन्त्युज्ज्वछा ॥ 

भोज ने वाक, चित्त तथा शरीर का मल त्रिविध ग्रयों की रचना से दुर किया 
ब्रम से (१) सरस्वतीकष्ठा भरण नामक दब्दानुगासन से, (२) परातझजल योगसूत्र 
की वृत्ति से तथा ( ३ ) यजमृगाडू: नामक वैद्यक ग्रव से | इन तीनो ग्रयो का प्रणेता 
एक हो व्यक्ति ही है--भोगराज । 
भोज ने 'धरस्वती कण्ठाभरण*? नाम से अपना शब्दानुशासत प्रणीव किया | इसमे 

वर्णित विधभो की सूची से ही ग्रंथ की विपुलता तथा विस्तृति का परिचय मिलता है + 
घातुपाठ की छोड़कर इन्होंने वातिकों को, इष्टियो को, गरणपाठ को तथा उणादि 
प्रत्ययो को एकत्र समेट कर सूत्रो में विवद्ध करने का प्रशसतीय प्रयास किया है| 
सूत्रों की सत्या पाणिनीय अध्टाध्यायी से डेंटगुनी पे भी अधिक है। पाणिनि तथा 
चढ्ध दोनों पर इन्होंने इस शब्दनुशासत को आधारित जिया है। इसके ऊपर स्वोपज्ञ 
वृत्ति भी लिखी थी जो उपक्षब्ध नही है | उपल्ब्य है दण्डताथ नारायण भट्ट की रूघु- 
वृत्ति हृदयहारिणी नाम्ना । वे अपनी इस वृत्ति को 'धमुद्घृताया लघुवृत्तो, कहते हैं 
जिससे स्पष्ट होता है कि यह भोज की स्वोपज्ञ वृत्ति से ही उदघृव कर निबद्ध की गई 
है। दण्डनाथ के देश-काल का पता ठोक-ठीक नहीं चलता दण्डताथ का नाम निर्देश 
कर मत का उद्धरण वारायण भटट ने ( १६ शती ) अपने प्रद्गिया-सर्वस्व के बनेक 
स्थलों पर किया है, परन्तु यहाँ ग्रत्यकार के पूरे नाम के स्थान पर केवल सक्षिप्द 
नाम “वाय! ही दिया हुआ है। इनका सबसे प्र।चीन उल्लेख देवराज यज्वा की “निषण्टु 
व्याख्या! में उपलब्ध होता है। सायण--देवराज यज्वा->-दण्डनाय, यह प्राचीनता 
का क्रम-निर्देश है। देवराज का समय १४ घती का प्रथमार्थ है। फडतः द१"डनाथ का 
समय इससे पूर्व होना चाहिए । 


१. सूछसूत्रो का सस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से तथा दण्डनाथ बी वृत्ति के साथ 
मूल का सल्करण अनन्तशयन ग्रयमाला मे प्रकाशित है। 

*ै यया कोमडोररित्यादो स्त्रो जाति-विवक्षायाम्‌ “ऊद्‌ उत्‌' ( ४१६६ ) इत्यूट, 
इति माथ"। स्त्रीप्रत्यय खण्ड दष्छ १०६ भाग ४, अनन्वशयन ब्रंचमाला 


में प्रकाशित । 
डेप 


५९४ |] सत्कृत घास्त्रो का इतिहास 


प्रक्रिया कोपुदी के 'प्रसाद' व्याख्याकार विट्वुल ने अपने ब्याख्या ग्रव में सरस्वती 
ऋण्ठामरण के किसी प्रक्रिया ग्रथ का नामोल्लेख किया है* जिकी सज्ञा थी 'परद्तिधु 
सेतु” । इस उल्लेख से विष्क्ं विकाछा जा सकता है कि भोज का व्याकरण प्रचलित 
हो चला था, तभी तो उनके सूत्रो को प्रक्किया क्रम मे रखने के छिए इस ग्रथ वा 
प्रणयन किया गया । सरस्वती कंष्ठाभरण की व्यापक दृष्टि ने पाणिनीय सम्प्रदाय के 
अतैक ग्रथकारों को अपनी ओर बाक्ृष्द किया, विश्ेषतः केरलीय नारामणभद्ठ को 
जिन्‍्होने अपने 'अक्रिया सर्वध्व' में इस अधमर्णता को स्वीकार किया है। 
चैशिप्टय 

विद्याधिष्छात्री देदी भगवतों सरस्वती के नाम से सम्बन्ध रखने वाले 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण' तथा 'सारस्वत' यह दो व्याकरण उपलब्य हैं। इनमे प्रथम का आधार 
आय पाथिनीय व्याकरण एवं द्वितीय का पराणिनि से प्राचीन कोई व्याकरण माना जा 
सकता है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' को बताने का उद्देष्म परिभाषा उधादि काभी 
परिज्ञान कराना प्रतीत होता है जब कि 'सारस्वत' व्यक्रण का एद्दे श्य मधाप्तम्भव 
प्रक्रिय में शब्द सक्षेप करना कहा जा सकता है। यहाँ हम भोज-व्याकरण में वर्णित 
विपय का निर्देश सक्षेप से उपस्थावित करेंगे । 
सरस्वतरीकण्ठाभरण मे वणित विषय 


घाराधीश्वर मद्दाराज भोजदेव ( स० १०७५-१११० ) ते अपने 'सरस्व॒तीकष्छा- 
भरण' नामक व्यात रण ग्रन्थ का आठ अध्यायों मे विभाग जिया है, अप्येक अध्याय 
में चार पाद हैं। इस प्रउार आठ अठयायों के ३२ पादो में कुछ ६४३१ सूत्र हैं जिनमे 
वरिपाया, टिंगानुशासन तया उणादि का भी समावेश है। प्रारम्भिश सात 
अध्यायो में छौकिक़ शब्दों का तथा वाढवें अध्याय में वैदिक शाददों वा अखास््यान 
किया गया है। 


सर्वप्रथम पाणिनीय वर्णसमास्ताय का पाठ करने श्रयम पाई में ब्रमश धातु, 
आतिपदिक, प्रद्नति प्रर्यय, विकरण, दृत्‌  इृत्य, सत्‌, निष्ठा, तद्धत, घ, संख्या, विपक्ति, 
अ्रयम, मध्यम, उत्तम, प्रषमा, द्वितोया, तूतोया, चतुर्थी, पद्यमी, प्डी, सप्तमो, एंव- 
बच, द्विवचत, बहुद चने, प एमेंपद, अत्मनैपद, पद, उपपद, उपसजन, बमेधारय,दियु 
वाज़प, कारक, कर्ता, हेतु, कर्में कर्ता, कमें, करण, सम्प्रदान, अपादन, अधिक रण, आम- 
च्व्रित, स॑बृदिध, अस्यास, अम्यस्ठ, संप्रधारण, गुण, बृद्घ, वृद्ध, संयोग, उपया,ठ, 





थ, तथा च॑ सरस्वतीकष्ठामरण-प्रक्रिया. परदर्धिन्धुसेतावित्युक्रम्‌ू । भाग २, 
पृष्ठ ३१२। 
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आगम,लोप, लुक--( श्तुक्‌ ), श्लु, लुएू, हस्व, दी, प्लुत, उदात्त, जनुदात्त, स्वरित, 
रूघु, गुरु, अनुताधिक, सवर्गे, अनुस्वार, विसर्जनीय, प्रगृह्म, सर्ववाम, निषात, उपत्र्ग, 
गति, कर्मप्रदचनीय, अव्यय, सार्वधातुक, एवं आधर्ेघातुक ये अस्सी सज्ञाएं गरिनाई गई 
हैं। द्वितीय पाद को प्राय परिभाषा पाद कहा जा सकता है, क्योकि “अस्रिद्ध वहिर- 
ज्जूमन्तरज्भे” ( सर० १४२५५ ), “विश्रतिषेधे परे कार्यम्‌” ( सर० १२१२० ), 
“वपाख््यानतों विजेषप्रतिपत्ति. ( सर० ११३१३३ ) इत्यादि अनेक परिभाषाएं सूत्ररूप 
में पढ़ी गई हैं। तृतीय पाद में 'सन्‌' इत्यादि प्रत्ययो को ग्रिवाकर भ्दादि गणों में होने 
चाले 'झप्‌' आदि विकरणों का तथा “अण्‌” आदि कुछ कूत्‌ प्रत्ययों का उपदेश किया 
है। चतुर्थ प द में भी कृत-प्रत्ययो को ही गिनाया है। द्वितीय अध्याय के तीन पादों 
में उपादि का विस्वार-बेंफ़ उपस्थास किया गया है । तदनु चतुर्थ पाद में क्ृत-प्रत्ययो 
का ही परिमणन है। 


तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में कुछ आदेश तथा प्रधमादि विमक्तियों का 
भ्रयोगस्थल बताया गया है जिसमे प्रवमा विभवित का वि तन अथमान की विवक्षा 
नम किया गया है-- अर्थमात्रे प्रथमा” “सम्बोधने च” ( सर० ३॥१२७४, २७५)।॥ 
पद्वितीय पाद का अव्ययीभाव तथा तपुदुय सम्रास का, तृतीय पाद में बहुद्दोहि एवं इन्द्र 
समास का प्रपञन्‍्च प्रदर्शित किया गया है । चतुर्थ पाद मे स्त्री प्रत्ययों की चर्चा की गई 
है। चतुर्ष अध्याय के प्रथम पाद में तद्धित, द्वितीय में रनाधर्यक, तृतीय पाद मे 
आपिक तथः चतुर्थ पाद में विकारादर्थक प्रत्ययो का अनुशासन है। 


पञ्बमाध्याय के प्रथम द्विदीय पादो मे तद्वित प्रत्ययों को बताते हुए तृतीय, चहुर्थ 
पादो में 'तस्‌, छू,” आदि विभकिन सब्जक तथा 'कन' आदि स्वाविक प्रत्ययो का 
उपदेश किया गया है । पष्ठअध्याय के प्रारम्भ मे द्वित्वप्रकरण है | तदतत्तर अनेक 
रूढ नंब्दों का निगाततद्धारा सोधुत्व दिखाया गया है | द्वितीय पाद में अलुकू प्रकरण 
तथा बनेक आदेशों का विर्देश है | तृतीय में प्रकृति-कार्य, चतुर्थ मे आदेश एवं इडादि 
आगम दिखाएं गए हैं। सप्तम-अध्याय के प्रथम पाद में वृद्धि, हम्तर, दीर्ष आदि 
कार्य, द्वितीए पाद में गुण, हृस्व, दीर्घादि कार्य, तृतीय पाद में पदों का द्वित्व तथा 
ब्वुत कार्य, च३र्य पाद में 'सम्‌' इत्यादि धब्दों के 'स” इत्यादि अनेक प्रकीर्ण आदेश 
खाकर लौ।कक शब्दनसाधत-प्र किया को ययासम्मव पूर्ण करने का प्रयास किया हे । 


अप्टम यष्प्राय के प्रारस्मिक दो पदों मे वेदिक-शब्दो की सिद्धि तया अन्ठिम दो 
पदो में स्वर ।यधि का निरूपण किया गय।। स्वरों का विवेचत ररते हुए तृतीय पाद 
में आचाय ने फिदू सूतो का भी पाठ किया है । 


५९६ ] सस्कृत च्ाास्त्रो का इतिहास 


(६ ) पिद्धहैम व्याकरण 


हेमचन्द्र कृत शब्दानुशासन 


कलिकाल सर्वेज्न आचार्य हेमचन्द्र की श्रतिभा निसन्देह अलौकिक थी। बपदे 
बआाश्रगदाता जर्यिह सिद्धराज के आदेश से उन्होंने इस सर्वाज्भुवूर्ण व्याकरण ग्रन्थ फा 
निर्माण किया । प्रभाषन्द्र के प्रभावक-घरित्र! में हेमवन्द्र को व्याकरप-रचना कौ बात 
बढ़े विस्तार से दी गई है। सिद्धयाज ने माछव देश के राजा यशोवर्मा को प्रराज्ित 
किया गौर उसके फलस्वरूप उन्हे अनेछ पोधियां भी हस्तलेखों के रूप में प्राप्त हुई । 
इन्ही में से एक हस्तलेख था गजा भोज के 'सरस्वती कष्ठाभरण” व्याकरण का। इस 
ग्रत्य को देख कर उन्हें भी भोज की प्रतिस्पर्धा में एक नवीन व्याकरण ग्रंथ की रचना 
बराने की अभिलाया जयी । इस अपिलावा की यूदि हेमचद्ध ने को । इसीछिए दोनों 
के नामो से सवल्ति यह ग्रन्थ सिद्ध हेम-शब्दानुशासन” के नाम से प्रश्चिद्ध है। 
रघनाकाल विद्रम स० १२ वी शी का अन्तिम दशक । 


यह बडा हो विशद तथा साद्भोवाड़' व्याकरण ग्रथ है। पाँचों अगो से मब्टित' 
होने के कारण पदच्चाग व्याकरण कहलाता है । इन पाँच आगो में सम्मिलित है-- 
सूत्र-याद, धातुरवाठ, उषादिसूत्र, यणर्वाठ तथा लिया नुशातन । इन पाँचों के ऊपर 
उन्होंने स्वोपज्ञ दृत्ति भी लिी ची । यह विराट साहित्य सवा रृक्ष-इलोक प्रिमाण 
में माना जाता है । 


सूत्र पाठ 

हे हेमचन्दर ने व्यावरण की रचना सूत्रों में को हैं। इसमें आठ अध्याय हैं और 
प्रत्येक अध्याय में चार बाद है। इस प्रवार पराणिनि को अध्टाष्यायी वे माने यह 
भी अष्टाध्यायी हूँ। समग्र सूत्रौंकी साब्या ४६८५ (चार हजार छ सौ पाती) है दया 
उणादि-सूपो की सत्या हैं १९०६ । दोनों को मिलाकट ५६११ यृत्र हैं इस व्याकरण 
में। हँम अष्टाध्यायी के आरम्मिक साठ अध्याय में ही संछूत व्याकरण का विवरण 
है। अन्तिम अध्याय (सूत्र सख्या १११९ ) में प्राहृत तथा अपक्रश भाषा का दिल्दुत 
विवरण हैं । प्राइव-सूत्रो को छोड देने से सस्कृत ध्याकरण के सूत्र की सध्या ३५६६ 
( ठीव हजार पाँच सो छास्ठ ) है । सूत्रों वी रचना प्राषीन आवायों को शैड़ी के 
अनुसार है जिनमें द्रमशः सत्चा, सन्धि, कारक, समास, आाख्यात, शदन्त दया तद्धित 


१ सुघुवृत्ति के साथ मुनि हिमांगुविजय के सम्पाददत्द में अहमदाबाद से प्रवाशित, 
६ १९४० ६० । इस सस्र॒ रप पण्चागों का सप्निवेश विशेष उपयोगी है। 


इतर व्याकरण संप्रदाय [१९७ 


का निरूयण किया गया है । इन सूत्रो के ऊपर अपने से प्राचीव जैन-अजेन सब 
व्याकरणों की कुछ न कुछ छाप है, परन्तु जैन घोक्टायन का प्रभाव विशेष व्यापक 
रूपेण दृष्टिगोचर है। सूत्रों को हेमदन्ध न विशद तथा व्यापक्र बनाया है जिनमें 
चातिक आदि का सन्निवेश पृथऋरूपेण न हो कर सूत्रों के भोतर क्या गया है। 
सूत्तियाँ 
हेमचन्द्र ने इस व्याक्रण पर स्वप्न व्याय्या लिखी हैं जिनमे दो प्रख्यात हैं-- 
रूध्वी वृत्ति (६ हजार इडोक) आरम्भिक अध्येताओ के लिए विशेष छाभदायक है। 
चूहती बृत्ति ( १८ हजार श्छोक परिणाम)--मह विद्वानों के उपयोगाये निमित है 
और इसलिए इसमे पूर्व वैयाक रणो--जैप्े पूज्यप्राद, याकटायव, दुर्गंसिह ( काठस्व 
चूतिकार ) तथा पाणिनीय सम्प्रदाय के मान्य ग्रवकार--के मर्तों का विवेचन किया 
गया है। आचाय॑ ने अरने व्याकरण पर शब्दमहाणंव न्यास (अपर नाम वृहन्नास) 
नामझ विवरण भी लिखा था। मुनत हैं कि इसदा परिमाण भब्बे हजार श्लोक 
था, परन्तु आज इसका तृतीयाश ही उपदब्ध है ( ढगभग ३४०० श्लोक ) तथा 
अक्षाशित भी है (आरम्भ से लेकर तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तक ही) । 
हमचन्द्र ने अपने ब्याक रण के चारों खिलो १९-(१) धातुपाठ, (१) गरणपराठ, 
(३) उणादि मूत्र तथा (४) छिड्धानुशासत्र पर स्वोपज्ञ वृत्तियाँ छिखी हैं। इनमे 
'उणादि सूच तथा उसकी प्रमेयबहुला ध्यास्या विशेष महत्त्व रखती है। एक तो ये 
उणादि-सूध हो संख्या मे अधिक हैं (एक हजार छ ) जोर दुसरे इसको वृत्ति भी 
विस्तृत तथा माता तथ्यों से मण्डित है । इस प्रकार हेमच॑द्ध ने इतता विद्याल साहित्य 
व्याकरण शास्त्र का केवल एक हो वर्य मे लिखकर प्रस्तुत किया ( प्रवन्धविन्तामणि 
के वथनानुयार] घोर विस्तृत व्यास्यादें भो निधित ही। इतनी विस्तृत रचना के 
चौद अन्य लेखको द्वारा टीका टिप्पणियो के लिए बेवकाश नहीं रह जाता, तथापि इस 
च्याकरण की इतनी छोकप्रियता तथा प्रसिद्धि थी क्लि अन्य लेखको ने अपनी व्याख्याओं 
से इसे मण्डित करने में अपना हो गोरव समज्ना | इसीलिए इसके विभिन्न प्रकरणों पर 
जव्याख्यायें उपरब्ध हैं जिनमे मुख्य हैं।-- 
( के ) भुनि प्रेखर सूरि रचित लघुवृत्ति दुढिका, 
(६ ख ) कनकप्रभ कृत दुर्गपद व्याख्या (लघुन्यास पर ), 
(गम) विद्याघर कृत बृहद्वृत्ति-दीपिका, 


4. द्रष्टव्य-डा० होराछाल जैन, भारतीय सम्कृति में जैन घर्म का योगदान 
(भोपा5ठ, १९६२) पृष्ठ १८5८ ॥ 


00 


ऋरुछ ] संस्कृत 'शास्त्रो का इतिहात 


( घ) धनचद्धछ्त लघुवृत्ति अवचूरी, 

(ड ) अभयचर्द्र झृत बृहदवृत्ति अवचूरी, 

(च्‌) जिनसागर कृत दीपिका, 

अपने व्याकरण के लिए भदिटकाव्य के दृश दुष्टान्त प्रस्तुत करने के निभित्त 
हेमचन्द्र ने दरधाधय महाकाव्य" नामक रद सर्गों मे विभक्त ऐतिहासिक महाकाय्य 
की रचना की है जिसके आदिम २० सर्गों मे सस्कृत व्याकरण के तथा बन्तिम ८ सर्यों 
में प्राकृत व्याकरण के उदाहरण दिये गये हैं। यह महाराध्य इनके शब्दानुशासत 
का वस्तुत; पूरक है । 

हैम शब्दानुशासन के खिलपाठ वे ही हैं जो किसी भी शब्दानुशासन के होते हैं-- 
घातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ तथा लिज्ञानुशासन । इन चारों को हेमचर्द्र ने स्वयं 
तैयार किया और उतके ऊपर अपनी विवृत्ति भो लिखी जिप्तका निर्देश क्रिया जा 
चुका है । 
घातुपाठ 

हेमचद्ध ने हैम धातुपारायण नामक स्वतन्त्ररूप से स्वोपज्ञ ग्रन्य लिघा और 
एसके ऊपर विवृति भी स्वय लिखी । धातु प्रकृति को दो प्रकार की माता है-- 
शुद्धा और प्रत्यमान्ता । शुद्धा में भू, गम, पठ आदि तथा प्रत्ययान्ता में ग्रोपाम, 
कामि, जुगुप्स, कण्डूय, बोभूय, चोरि, भावि आदि परियणित किए गये हैं। हैम ने 
प्रत्येक धातु के साथ अनुवन्ध की भी चर्चा की है। अनिदु धातुओं में अनुस्वार को 
अनुवस्ध माना है यथा पा पाने, बूं व्यक्ताया वाचि । उभपपदी धातुओं में ग्रअनुवन्ध 
छगाया गया है जहाँ पाणिनि ज्‌ अनुवन्ध छगाते हैं । 

धातुओ की सख्या १९८० है जो नवगणों मे विभकत हैं। यहाँ भी जुह्दोत्पादिगण 
अदादि के भीतर ही सन्निविष्ट है, पृथक्‌ नही है। नये अथों मे अनेक नई घातुओ की 
कल्पना भाषाशास्त्र के अध्येताओं के छिए रोचक सामग्री श्रस्तुत करती है। जैप्ते 
फवरघातु को निर्माण अ्य में, खोडु को घात अं मे, जमू, झम्‌ तथा जिम को भोजन 
अथें में, पूलि को तृभोश्चय अर्थ मे थोर मुटठ का आक्षेप तथा मर्देन बचे मे, प्रस्तुत 
कर हेमचद्र ने घातुपाठ में नृततता प्रदर्शित वी है। ब्रियापदो का प्रयोग रोचव पर्धों 
में निवद्ध वर हेमचर्द्र ने इस शुष्क विषम में सरलता उत्पन्न कर दी है। एक हो 
पथ दृष्टान्त के तौर पर उदघत है-- 

नीपान्नो-दोलयस्पेप प्रेड्खोलयति मे मन. । 
पवनो बीजयक्षाशा ममाश्यामुच्चुलुस्थति ॥ 


१ द्वष्टब्प--बलदेव उपाध्याय, सतत साहित्य वा इतिहास पृ० २३७०-७२ वर्ष 
१९७5। 


इतर व्याकरण-सम्प्रदाय [५९९ 


पराणिनि की अपेक्षा नवीद तथा विल्क्षण घातुओ का यहाँ सकलूत क्या गया 
है। कुछ घातुओ को स्वृरूप-वैशिष्ट्य देखते योग्य है--उईदि मान और क्रीडा क्ये 
मे, कर्ज व्यधने, कुत्सिण अपक्षेपे ( कुत्सपतते », कृणिण सकोचने ( कृणयते ), मेथ, 
सगमे ( मेथति, मेथते ), गुठ पुकोषोत्सगे ( गुवति ), इस्लो घातु से सस्कृत का गूथ 
( पुरीष ) तथा भोजपुरी का यूह विष्पन्त हुआ है । पिच्चण्‌ कुट्टते [ पिच्चयति ) 
मादि । 
गण-पाठ 

हेमचद्ध ने अंपने शब्दानुशासन पर स्वोपज्ञवृत्ति लिखी है। यह दो प्रकार की 
है--लघुवृत्ति और वृहद्वृत्ति ॥ इस दृहद्‌वृत्ति में ही इस व्याकरण का ग्रण पाठ 
उपलब्ध होता है। कुछ एसे भी गण हैं जिनका पता बृहदवृत्ति से नही छयता । अब 
विजयनीति सूरि ने 'सिद्धहेम वृहतत प्रक्षिया' मे हेम वे सभी गण पाठ दिये हैं । 
उणादि-पाठ 

उणादि पाठ के ऊपर हेमचन्द्र की स्वोपत्ञ वृत्ति है जिसके आरम्भ मे उन्होंने 
अहंत्‌ को प्रणाम कर वृत्ति लिखते की प्रतिज्ञा की है। उादि सूत्रो के द्वारा बहुत से 
ऐसे शब्द विभन्न किये गए हैं जो भारतीय प्रान्त भाषा विशेषत हन्दी तथा गुजराती 
के साथ अपना सम्बन्ध रद्धते हैं। यथा केकोर ( क्षुद्राशमा | > कॉकर था कबाड़, 
गगरी [ महाकुम्त )  ग्रागर, दवरी ( गुण ) ७ डोरा, प्रटाका ( वैजयन्ती )व्यताका, 
प्रटाका। 
लिगानुशासन 

हेमच*द्र का जिद्धानुशासन बड़ा ही विस्तृत तथा विशद है पाणिनीय लिज्जानुशा- 
सन से तुलता करने पर। पाणिनि ने प्राय प्रत्ययो के आधार पर लिय निर्देश क्या 
है। हेमचन्द्र ने अन्य उपकरणों को भी ध्यान मे रखकर लिगप्रवचन किया है। हम से 
इसमें विशाल शब्दराशि का सकलन किया है। यहाँ रुचिर, ललित ओर कोमछ 
शब्दों के साथ कदु और कठोर शब्दों का भी सकलत किया यया है। शब्दों का सप्रह 
यहाँ विभिन्‍न छाम्यो के आधार पर किया गया है । कोप-चतुष्टप के लेखक का शब्द- 
ज्ञान वडा हो विस्तृत है। यहां बहुत से अप्रत्तिद्ध, बज्ञात तथा अल्यज्ञात शब्दों का 
चयन लिड्डू निर्देश के लिए किया गया है । यह चयन अमरकोप की शैली पर किया 
गया है। 


१. हेम गरणपाठके लिए द्ष्टव्य कृपिलदेइ--'सस्कृत व्याकरण मे गणपाठ की परपरा/ 
पृष्ठ १९४-१२६ । 


६०० ] सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


हैमचन्द्र का वैशिष्ट्य 

अपने पूव तिमित समस्त वैधाकरण सम्प्रदापो अजैद तथा जैन-दोनों से हेमचद्ध 
ने अपने शब्दानुशासन की सामग्री सकलित की । भोजराज का सरस्वती ष्ठाभरण 
तो उनके निकट पूर्व मे रचा गया था। हेमचद्र ने पाणिनीय, कातन्त्र तथा भोज के 
श्याकरणो के अतिरिक्त जैनेन्द्र तथा शाकटायन के व्याकरण ग्रन्धों से अपने लिए 
अभूत सामग्री एकत्रित को । जैंनेन्द्र की अपेक्षा शाकटायव से इन्होंने बहुत कुछ लिया। 
जैनेत्द्र की मद्ावृत्ति और झाकटायन क्री अमोधवृत्ति तथा ल्घुवृत्ति से हेमचद्र ने 
अनेक ऐिद्वान्त लिये हैं, परन्तु इसमे मौलिकता की कमी नही है। शाकटायन का प्रपत्र 
है--नित्य हस्ते पाणो स्वीकृती ( १११३६ ) । इसके स्थान पर हेम का सूत्र 'नित्य 
हस्ते पाणावुद्वाहे ( ३॥१॥१५ ) है, जिममे सोमान्य स्वीकृति को विशिष्ट विवाह का 
रुप देकर छोक मे प्रयुक्त भाषा का गम्भीर विश्लेषण है। इसी प्रकार 'कणेमन, 
श्रद्धीक्षेदे! ११२८ का शाक्टागन सूत्र पाणिनीय अध्टाध्यायी के कणेमत श्रद्धाप्रति- 
चाते! की छाया पर निर्मित है? अत्तर इतना ही है “प्रतिघात! का पर्याय 'उच्चेद! 
दे दिया गया है, परन्तु इससे तात्ययं की स्पष्ठतवा नही होती । इसलिए हेमचद ने 
“कणे मनस्तृष्तो” ( ३१११६ ) सूत्र ल्खिकर तात्पय को स्पष्ट कर दिया है। “तावत्‌ 
पिवति यावत तृप्त व्याख्या से 'कणेहत्य पप पिवति! उदाहरण सुस्पष्ट बन जाता 
है; इम प्रवार सूष्रो मे सरलता तथा विशदता लाने का हेमचद् ने पुर्ण प्रपस्त 
क्या है। 

एक तथ्य और भी विचारणीय है। हेमचन्द्र के समय में प्र/क्त साहित्य अपने 
उत्तपं पर पहुंच चुका था तथा अपभ्रण छोकपापा से साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण 
अर रहा था । एही दशा में इन भाषाओं का विश्लेषण न बरता वास्तविकता से मुंह 
माडना होता । इसी लि । हे मचन्द्ध ने अपने शब्दानु गासन वे अन्तिम ( अध्टम ) अध्याय 
में इस भाषाओं का भी व्याकरण प्रस्तुत वर रुस्‍्वृद के भराषादत वित्ास यो समझने 
के लिए आवश्यय' तथा उपादेय उद्बरण प्रस्तुत किया। हेमचद्ध ने अबते व्याकप्ण 
बो सम्रयोपपोगी बनाने के लिए पस्‍्कृत और प्राहत दोनो भाषाओं के व्याकरण के 
साय अपप्रश भाषा का भी व्याकरण लिखा। इट्ोने अपभ्रश को प्राइठ या ही एक 
भेद मान लिया तथा उप्तका विस्तृत विवेचन किया। इस दृष्टि से हेगचन्द्र का विविध 
भाषाशाल्त्री का हुए आकोचरों के सामने कट होता है। और यह हैम व्याकरण का 
हिजी वैशिष्टय है। | 
१ इतर वैवाव॒रणों के पाप हेमदद्ध वी तुछता के लिए द्व्टटथ डा० नेमिचस 

शास्त्री का पाण्डित्यपूर्ण प्रन्य -आधचार्य हेमदद्ध और उनका शब्शनुशातन : एक 

अध्ययन! ( चौद्म्मा विद्यामवद्, वाराणछो, १९६३ ) ! 


इतर व्याकरण-सम्प्र दाय [ ६०१ 


( ७ ) सारस्वत-व्याकरण 


सारस्वत ब्याकरण व्याकरण-सम्प्रदायों मे सरल्तम व्याकरण है। वहाँ सूत्रों की 
सघ्या पणिनोय अष्टाध्यायी को अपेक्षा पञ्चमाश से भी न्‍्यून है । केवछ सात सौ सूत्रों 
की सहायता से सस्कृत-माषा का समग्र व्याकरण निदद्ध कर देना सबमुच आश्चर्य जतक 
चटना है | इस्प्ते यह व्याकरण बहुत ही लोकप्रिय रहा है गुजरात आदि प्रदेश मे ही 
नहीं, प्रत्युत पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की केन्धस्थली काशी के मण्डल मे भी। 
काशी से पूरब के स्थानों में पराणिनीय व्याकरण के गाढ परिचय कराने से पहिले 
सारस्वत चन्द्रिका का अध्यापत छात्रो को करा दिया जावाथा जिससे वे भाषा के 
व्यावहारिक तियनों से भली-भाँति परिचित्र हो जाते थे । 


सारस्वत व्याकरण की टीका-सम्पत्ति प्रचुर है। परन्तु इस व्याकरण के रचयिता 
के निर्धारण की समस्या बडी विषम हे । प्रसिद्धि तो है कि झनुमुनिलश्वरूयाचार्य ने 
किसी पण्डित मण्डछी में अपाणितोव (पु क्ष' पद का प्रयोग किया । पष्डितों के द्वारा 
आलोचता किये जाने पर उन्होने अगले दित इसकी सिद्धि दिखलाने का बचत दिया। 
रात मे ही आराधना पते सन्तुष्ट सरस्वती की महती अनुकम्पा से उन्हें सूत्रों की स्फूति 
हुई जो सरस्वती से प्रदत्त होने से सारस्वत सूत्र के नाम से अभिहित हुए। इस 
'किम्बदस्ती के यधावश्य का विचार अमी भी संदिग्ध ही है। सारस्वतप्रक्रिया के 
आसम्मस्थ पद्म का रुप इस प्रकार है-- 


प्रणम्य परमात्मान बालधी-वृद्धि-सिद्धये । 
सारस्वतीमूजु कुर्वे प्रक्रिया चातिविस्तराम्‌ ॥ 


इसके प्रामाण्य पर आहोचको का कथन हैँ कि अनुभूति स्वरूप ने 'सारस्वती 
अक्विया! को ऋजु बताया अर्थात्‌ इधर-उब्र विहीर्ण प्रक्रिया को सुब्यवत्यित किप्रा॥ 
इस श्छोक की व्याख्या भे पुज्जराज ने 'यारस्वती प्रक्रिया' का व्युसत्तिव्म्य तात्पयें 
+पारस्वतपृत्र' ही ववलाया हूँ । उनका कथन है-- 

सरस्वत्या प्रोक्ता या प्रक्रिया, सा सारस्वठी प्रक्रिया। तत्र प्रक्रियन्ते प्रकृति- 
अत्ययादि-विभागेन ब्यूयायन्ने घच्दा अनयेत्ति ब्यूसत्या सारस्वती प्रक्विया सारखतीय॑ 
ज्याक्रपमिति। 

यह तो पुझ्जराज का मंत हुआ कि सारस्वती प्रक्रिया सूत्रों के हो लिए प्रयुक्त है; 
परन्तु अन्य टीकाकार इस व्याख्या से सहमत नही हैं। वे सूत्रों का कतूं त्व तो भगवती 
सरस्वती को देवे हैं। अनुभृतिस्दरूप को केवल सूत्रो का व्याख्याता ही मानते हैं । 


६०४ ] सस्क्ृत शास्‍््त्रो का इतिहास 


सारस्वत सूत्रों में वगित विषय 
सारस्वत-व्याकरण तीन वृत्तियो में विभवत है। प्रथम वृत्ति के अन्तर्गत सज्ञा- 
प्रकरण, स्व॒रादि सन्धि-प्रकरण, स्वरान्त हसान्त सुबन्त शब्द, स्त्रीध्रत्तय, कारक, 
समास एवं तद्धित प्रकरण हैं। द्वितीय बृत्ति मे भ्वादि से लेकर घुरादि परयंम्त 
तथा नामधात्वादि का भी यथासम्भव विवेचन किया है। भ्वादि गणों मे पढठित 
“घातुओ को परस्मैंपद, जात्मनेपद एवं उभयपद के विभाग से उपस्थावित किया गया 
है । तृतीय वृत्तिमे अर्थक्रम से 'अण्‌! इत्यादि क्ृत्‌ प्रत्ययो का विधान किया गया है। 
इस व्याकरण भें १२७४ सूत्र उपलब्ध हैं । 'वु क्ष! शब्द की सिद्धि के लिए “अपावे 
“पु सः करू सो” (सारस्वत-हसन्त पु०) सूत्र बताया गया है। असम्भव शब्द वा 
त्तात्पयं वेदान्तैकवेद्य परमात्मा से है। क्योक्ि उसका बहुत्व सिद्ध करना बुद्धि से सम्भव 
मही माना जाता ! साराश यह है कि परमपुरुष परमात्मा के ही लिए सप्तमी बहु- 
खचनास्त 'वु क्षु' प्रयोग साधु होगा | अप च छौकिक्त पुरपो के लिए “पु सु! शब्द साधु 
माना जायगा । 
पु क्षु शब्द की सिद्धि का प्रकार-पुनांतीति पुमानु । 'धुनाते शुक्त नुमु घ! 
इति सुप्रत्ययो नुमायमश्व, प्वादेक्नस्थ । अथवा पाति विवर्गमिति पुमानृ “पाते 
ड'स्सु ” इति 'इ म्सू प्रत्यय । एवं पुस शब्दात्‌ सप्तमीवहवरयने सुपि प्रत्यये, वमागमे 
बूत्ते 'पु सू कू सु! इत्यन्न सकारस्य सयोगादिलोपे, सुप्‌ प्रत्ययावयवसकारस्‍््य पकारे 
*क्‌ प्‌ सयोगेन क्षकारे इते “पु क्षु! इति रूपमुपपथते । 
सज्ञाप्रकरण में समान, सवर्ण, सन्ध्यक्ष र, नामी, व्यज्जव, इतू, लोप, समोग, यंग, 
गुण, वृद्धि, टि, उपधा, लूघु ग्रुर, अनुनातिक, निरनुनासिक, विप्तजंनीय तथा अनुस्वार 
सज्ञाएं वी हैं) यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि वर्णसमाम्नाय में पढे गए वर्णो वा ब्रम॑ 
अत्यन्त भिन्‍न (अप्रप्तिद्ध) है। ण्हां पाणिनीय वर्णसमास्ताय वी तरह दो बार हतार 
का पाठ नहीं किया गया है। प्रत्याहारों को दताने के लिए अनुबन्धों वा पाठ नहीं 
किया गया है। अत. अन्तिम वर्षों से ही निर्दिष्ट वार्य सम्पन्न होता है। वर्ण ्मास्नाय 


इसप्ररारहै--/अइ उ ऋलू एऐओ भौ, ह्य वर लू, बण मन डम, झढय 
चभ,जडदगव छठयद्फचटतकप,शपस”॥ 


सत्ाप्ररुप्ण के अन्त में उद्धुत-- 
“गजकुम्भाकृतिवंर्ण ऋवर्ण. स॒ प्रकीतित', 
एव वर्षा द्विस्वाशन्मातृकायामुदाहता' ।/ 
श्डोऊ में ५२ वर्शो को स्वीकार क्या गया है। श्री अनुभृठिस्वश्पाधाये हे 
/ब्रत्याहाराणां संतवानियमस्तु नास्ति” इस बचन की व्याध्या करते हुए घद्धडीति 
ज्ने कहा है कि 'सब्यानियम! शब्द मे 'धंब्या अनियम' ऐसा पद-विच्छेद करना चाहिए 


इतर ब्याकरण संप्रदाय [६०४ 


जिससे अत्याहारों की पल्या निश्चित कही जा सकती है, बनिश्चित नहों । उन्होंने 
“हस्त! इत्पादि २० प्रत्याहार गिनाएं हैं। यहाँ व्यज्जनों को 'हसा माना जाता है ४ 
महयि पाणिनि ने पदात्त नकार का शकरार परे रहते तुणयम करके 'सच्छम्भू- इयादि 
रूपों की विष्पत्ति की है, परन्तु सारस्वत में सीधे “चक' का ही आगम किया गया है ॥ 
“'वृक्षच्छाया, तबच्छभम्‌? इत्यादि पदो मे कोई आगम न करके छकार का द्वित्व 
तथा पूर्व छड्वार का चकार क्या गया है। कातस्त्र में मो यही बात कही गई है + 
*श प*स ह तथा रेफ क परे रहते अनुस्वार का "” यह जादेश किया गया है, जैसे-« 
सामयजू ” वि, देवाता ” राजा! इत्यादि | इस "व रूप अनुस्वारादेश का उच्चारण 
छोह में न किए जाने से यह सिद्ध होठा है. कि इसमे वैदिक शब्दों के लिए भी कुछ 
कार्यों का निर्देश क्षिया गया है। स्यादित्यादि रूप दो प्रकार का विभक्तियाँ मानी 
गई हैं। पाणिनि न जिन झब्दों को प्रातिपदिके कहा है उनको यहाँ 'ताम! सज्ञा दी 
गई है । सल्यु पत्यु शब्दों को ध्विद्धि के लिए सखि, पति शब्दों का ऋगागम करके 
डरपि, हसू प्रत्ण्यो के अकार का उकार तथा उस उकार का डिदूभाव किया गया है । 
यहाँ प्रक्रिया मं गोरव स्पष्ट परिरक्षित होता है। चादि गण के शब्दों की 'निपाता 
सज्ञा की गई है। “किस. सामाम्ये चिदादि” ( अब्यय १३ ) इस सूत्र पर कहे 
गए--“स्वेविभक्तान्तात्‌ क्षिशब्दात्‌ सामान्येः्य चित्‌ घन च हत्येते प्रत्यया भवस्ति/ 
इस बचन में, चितू एवं चन दो ही प्रत्थयों का विधान किए जाने पर बहुबचन निर्देश 
चिल्य कहा जा सकता है । उपसमसन्नक प्रादि गण से पराणिनि अभिमत २२ उपसर्यों 
के अतिरिकत श्रत्‌, अन्तर तथा आविर्‌ इन तीन शब्दे को ओर पड़ा गया है। कारक 
प्रकरण मे कर्ता' इत्यादि सज्ञाओ को बिना किए ही उनमे प्रथमादि विभक्तिपों का 
विधान किया गया है । ओपश्लेपिक, अभिव्यापक, सामीप्यक वैषयिक, नैमित्तिक तथा 
ओपचारिक भेंदो से अधिकरण को छ प्रकार का माना गया है। द्रमशा औपश्लेषिक 
लादि भेदो के छदाहरणों का उपन्यास श्छोक द्वारा इस प्रकार क्या गया है-- 


“कटे देते कुमारो$पो वे गाव. सुशेरते । 

तिलेपु विद्यते तैल हृदि ब्रह्मामृत परम्‌॥ 

युद्धे सनहायते घीरोडइगुल्यग्रेंकरिणा शतम्‌ ॥7 

वेद में स्थादि विभवित्यों के व्यत्यय को /छुल्दसि स्यादि. सत्र” ( कारक पर० ) 

सूत्र से कहा है। अव्ययीभाव, तत्युत्प, इन्द, दविगु बहुद्रीहिंतथा कर्मघास्य-ये 
8' सम्ास दताएं गए हैं। 'तद्धित' सज्ञा विधायक कोई सूत्र तो नहीं क्रिया गया है 
तथापि चद्धकीति ने कहा है कि समास का घथवा सभी नाम शब्दों के ( बनेक बर्चों 
के निर्वेचन से ) छवित करने वाले को 'तद्धितः कहते हैं । 


"३०६ ] सस्दृत शास्त्रों का इतिहास 


आख्यात प्रकगण में आत्मनेवद को 'आात्‌? तथा परस्मेपद को 'प वहा गया है। 
कार का विभाग करते हुए तिपू, तसू, अन्ति इत्यादि प्रत्ययो को सूतद्धाय फिलश 
“गया है। भ्वादि गण मे अप” विकरण किया जाता है जिसका अदादि तपा जुड्पादि 
में लुझू हो जाता है। दिवादि गण भे 'य! विकरण का उपयोग किया गया है । बा 
अरशेवे धातु से ड परे रहते विकल्प से अकार का एकार करके अवेशतू, अतात मह 
दो रूप बनाए हैं (पाणिनीप लुड्‌ ल्कार, प्रथम पुरुष, एकवचन, तितू प्रत्यम)। इसमें 
“अनेशत” रूप अपाणितोय है । स्वादिगण मे तु, रुघादि में नम, तनादि में 'ठर्र, 
तुद्दि में 'अ', क्रयादि में 'ना', तथा चुरादि मे जि', विवरण वा विधान देखा जाता 
है। पाषितोम 'सन्‌' के लिए 'स' का प्रयोग हुआ है। अन्त में अनुमूतिस्वरपाचार्३े 
नै प्रयोद दृष्टपा धातुओं की अनन्तता का बताते हुए उसका सर्वोचगीण प्रयचन नही 
'किया जा प्कता--ऐसा कहकर इस प्रकरण को पूर्ण झ्था है । 
कहा है-- 
“धातूनामप्यनन्तत्वान्नाना्त्वाच्च स्वेया । 
अभिधातुमशक्यत्वादास्यातस्यापने रलमू ॥" 
कत प्रकरण में वत्त, क्‍्लवतु! प्रत्ययो की “निष्ठा' सना और ह्यप', 'पयपू', 'तब्य', 
'अनी 4 तथा 'य' इन पँच प्रत्ययो की हत्या पन्ना बी गई है। हैयसबक तथा 
स्तीत्वा में विए गए गक्ति! प्रत्यप को बातन्खानुध्ारी समझना चाहिए । 
ग्रन्य के अन्त में आचार्य ने इस व्याकरण में शिव शउ्दों की सिद्धि नहीं बताई गई 
है उतरी ऐिद्वि अन्य ध्याकरणों से करमी चाहिए, ऐसा सूत्रद्वारा निर्देश किया है-- 
"लोकाच्येपत्य विद्धियेंषा मातरादे' ( कल्ाधिका प्रत्निया )। यहाँ 'लोह' 
इब्द से व्याकरणालर ही अप्रीप्द है। तदतस्तर आचार ने यपना नाप, परिचय 
एवं मद्भू दाच रण उपध्याएित कर प्रन्य को दूर्ण शिया है । 
सारस्वत की व्याप्या-सम्पत्ति 
सा एस्वत व्याउरण बड़ा ही लछोकद्रिय रहा है। दो व्याररथ द्त्यो का आरव में 
ह्िथम हो गया है। सारस्वत चल्िवा मुठ सारघत सूत्रो से परिमाश में डेढ़ गुना 
अधि है तथा सूत्रीं से अपनी पृथर्‌ ल्विति धारण करती है! सारस्वत प्रक्षिया के 
कृतिपय टीका हों वो धक्षिप्त परिचय वह दिया जा रहां है-- 
(ह) चंद हो ति--ये जैन ग्रन्थवार थे। नागपुरतप्ागच्छ है भट्‌टारर थे। इनरी 
टीडा दा नाप हैं सुबोधिका, दीपिश।* या घद्धडीवि । इस्होंने पंच चद्ध उपास्याय बी 
8 वन निदर 220 दवि: 30 किक ेह 
व. वैरिय पसवद्धास्योपाध्यायाम्ययंनातू इता। 
शुभा सुब्ोधित नाम्नी श्रीशारस्वतदीरिदा ॥ 


इतर व्यावरण सम्प्रदाय [ ६०७ 


जअभ्यर्थना को मानऋर इस टीका का प्रणयव जिया | चन्द्रकीति के हो शिष्य हपकीति 
ने इस टौहू! का आदरों प्रस्तुत क्रिया । टीका सुद्ोध तथा सुन्दर है? । 


(छो पुञ्रान-इन्‍्होने दो अलकार प्रल्यो-ध्वनिप्रदीप तथा काव्यालकार- 
'शिक्षप्रबोध--क्री रवना के साथ ही साथ सारस्वत प्रक्रिया को टीका का प्रणयद 
किया । इस टीका का सदसे प्राचीन हस्ललेख भाण्डारकर शोध सस्थान मे है और 
उसका काल है १६१२ संवत (5 १५५६ ईस्वी )। इस टीक के आरम्भ मे पुजराज 
ने अपने वश का विस्तृत विवरण दिया है जिप्तका ऐतिहाप्रिक मूल्य कम नहीं है। 
इसम्रे उन्होंने अपने सप्तम पूर्वज से लेकर अपने तक के पुरुषो का नाम दिया है। इनके 
पिता जीवन तथा पिदृव्य मेव दोनों ही मालवा के सुल्तान ग्रियासउद्दीत खिलजी के 
मन्‍्त्री थेर। यह गियासुद्दीन-गाह १५ शती के अन्तिम चरण में राज्य करता शा 
भालवा के ऊपर ( लगभग १४७५ ई०-१५०१ ६० )। वह विष देकर मार डाबा 
गया। तब नाप्तिर-उद्दीन खिलजी वहाँ का घासक बना और अपनी मृत्यु (१४१९ 
ई० ) तक राज्य करता रहा । इन्ही दोनो वादशाहो के मन्जी होने के कारण पुल्‍्ज- 
राज के पिता त्तया पितृब्य दोनों का मन्त्रित्द काल १४७५ ई० से १५१० ई० तक 
मानता चाहिए । पुज्जराज का समय १४७५ ई० से १५२० ई० तक मातना कपमषि 
अनुचित नहीं होगा । पुज्जराज ने बपते को (पुज्जराजो नरेन्‍्ध ' कहा है। तो क्या ये 
नरेन्द्र के पद पर भी आसीन हुए थे ? इस प्रश्त को मीमासा अभी अपने समाघान के 
लिए अधिक प्रमाण चाहती है। मालवा के खिलजी शासकों का बन्त १५३५ ई० में 
हो गया जब बादशाह हुमायू' ने मासिर के उत्तराधिद्वारी महमूद खिलजी की १५३१ 
ई० में हत्या के अनन्तर मालवा को जीत लिया । फलूत सारस्वत-प्रक्रिया की इस 
व्याख्या का प्रणयन कार १६ वो नती का प्रथम चरण मानता सर्वेषा न्‍्याय्य है । 

(गे) अमर भारती--विमल सरस्वती के विष्य अमरभारती ने सारस्वत सूत्रों 
पर व्याख्या लिखी है जिपरमे नरेन्द्र नगरी को ही वे इनका लेखक मानते हैं। इस 
विषय की समीक्षा ऊपर को गई है कि नरेज्द्-नगरी अनुसूनिस्वृरूपाचायं के शिष्य 

प्रतीत होते हैं ।॥ फचत वे मूल लेखक नही हैं ॥ टीका का नाम था सुबोधिनी । इस 
टोका का प्रादीनतम हल्वलेख १५५४ सं० (७१४९७ ई०) का है। फ्छत इनका 
सम्रय इससे प्राचीन है ! 





१. चौदम्प्ा विद्यामवत, वाराणसी से प्रकाशित, १९६७ । 
२. श्री विछासवति मण्डपदुर्गे स्वामिन खलचि साहिगयातान्‌ । 
प्रॉप्य मन्तिपददी भुदि याभ्यामजिताईजितररोपहृति: श्री. ॥ 
+-पारत्ववदीका, श्लोक ९॥ 


चंग्द संस्कृठ शास्त्रों का इतिहास 


(घ ) दासुदेव भट्ट --इन्होने सारस्वत-प्रक्रिया के ऊपर 'सारध्वत प्रसाद नामक 
व्याख्यान लिखा है। ये बडे ही प्रौढ पण्डित ये न्याय वया पाणिनीय व्याकरण के और 
इन दोनो का उपयोग उन्होंने अपने व्याख्यान में भूयसा किया है। टोड़ा विस्तृत तथा 
विद्वदार्थ-वोधिनी है । इनके देश का पता नहीं चलता, परल्तु ग्रन्थ की रचना का 
फाछ) उन्होंने स्‍्व्थ १६३४ वि० स० (०१५७७ ईसवी ) दिया है जिसके प्रसादरे 
का निर्माण पुज्जराज की पृव निर्दिष्ट व्यास्या के लगमग अर्थ शवाब्दी के अमन्तर 
पिद्ध होता । दोनो हो १६वी शंती के साहित्यकार हैं । 

(ड ) भट्ट घनेश्वर--भट्ट धनेश्वर से पहिले क्षेमेद्ध ने सारस्वतप्रक्रिया पर 
/टिप्पण' नाम से लथुवृत्ति लिखी थी ॥ इनका देशकाल अन्नात है। यह क्षेमेद्ध हरिभद्र 
था हरिभट्ट के पुत्र कृष्ण शर्मा का शिप्य था। फ्लत वह अभिनवगुप्द के शिष्य 
काश्मीरी महाकवि क्षेगरेद् से नितान्त भिन्न ध्यक्ति है। इसी टिप्पण के खण्डन के छिए 
घनेश्वर भट्ट ने अपना मन्य--सा रस्वत-प्रदीप--निवद्ध किया था । ये अपने बी 
“वैयावरणगजेद्धम्तिद! तथा स्यायशास्त्र-पारयत' वी उपाधि से विभूषित बरते हैं। 
इनका वेयाकरणत्व तो इस ग्रत्य मे पदे-पदे सिद्ध हो रहा है। न्यायशाएत के भी पे 
प्रवीध विद्वान्‌ थे, व्योक्ति इस प्रत्थ में “विन्तामणि अनुमान खण्ड” के पक्षपर्मतावाद' 
का उल्लेख इन्होंने किया है। यह विन्तामणि निश्चयन गगेशोप्राध्याय के 'तर्वचिन्ता* 
मणि! से अभिन्‍न है ( र० का० १२०० ई० )। इस “सारस्वत-प्रदीप' का अपर नाम 
्षेमेत्र खण्डन' है जिससे इसको रचना का उद्दे श्य स्पष्ट प्रतीत होता है । 

इस ग्रन्थ में आ्राचोत आचार्यों के मठो का स्पान स्थाव पर सक्तत है जिसमें 
काल निरूपण की दृष्टि से रामचद्धाचायं तथा प्रसादकार का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। 
रामचंद्धाचार्य तो प्रक्रिया-कौमुदी के विश्वुत प्रणेता हैं तथा प्रधादगगर उन ही 
पोत्, प्रद्षिया प्रताद के प्रद्यात रचयिता,विटुल है। विदुल का जाविर्मावकाल १५४ती 
का मध्यकाल ( लगभग १४५० ई० ) माना जाता है। सारस्वव प्रसाद वा उपलब्ध 
एबं मात्र हृस्ततेद भप्डारवर शोध संस्थान ( पूना ) दे पुस्तवाएय में हैं। उसबा 
घमय है १६५३ वि० सं० (०अर्थात १५९६ ई० )। प्रधादशार विदुल वे उत्लेय से 
तथा ह्लतेेस के लिपिवाल से इनका समय १४७४ ई० से लेकर १५२० ई० तक 
छगभग हाना चाहिए ॥ अर्घातू घनेश्वरभट्ट का आविर्मादसाल १६ थी शती का प्रवप् 
चरण मानना नितान्ठ उपयुवद है ! भटट घनेश्वर प्रोड वेगाव रण हैं-सारस्वती प्रक्रिया 


१ सवत्तर  वेद-वाहि रसभुमिलर्मा-वते 
शु्ो इृष्यदितीयाया प्रसादोध्यं निरुदिता ॥ 
२. चौतम्प्रा विद्यामवन, वारापसी से मूल वे साथ प्रयाधित, १९६७ । 


इतर व्याकरण संप्रदाय [६०९ 


में हों निष्णात नहीं, प्रत्युत महाभाष्य के भी प्रौड मर्मज्ञ । स्दव॑ कहते हैं कि पातञ्जल- 
भद्दामाष्य पर 'चिन्तामणि! तामक व्यास्या उन्होंने स्त्र्य लिखी थी ।* 
उन्होंने 'पीतासर' नामझ वैधाकरण का मत अपने प्रन्य में दिया है। पोतावर 
शर्मा नामक लेखक के दो ष्याकरण प्रयो को इण्डिया ग्राफिप छाइड्ेरी का सूचीपत्र 
निदिष्द करता है-- 
( १) सारसप्रह--क्रमरैखर के '्सक्षि सार! सार का यह संग्रह बाउकों के 
शिक्षा के निमित निबद्ध आरम्भिक ग्रय है । 
(२ ) छाजव्युत्तत्ति - नदसयों में रामायण की कथा का श्थोकबद्ध साराश, 
जिसमे 'सारसग्रह के उदाहरण प्रम्तुव झिये गये हैं । 
भदृटजनेश्वर ने यह भी लिखा है कि पीताम्वर के किसी दिध्य ने “व रस्वठ प्रदीवश/ 
का हस्तलेख खय प्रस्तुत हिया था। फदव पातास्थ॒र घतेझ्र के ज्येछ समप्रामदिक्न 
प्रतीत होते हैं लगभग १५०० ई० में वर्दमाव । 
सिद्धास्त-चन्द्रिका 
सारखत प्रक्रिया से अतिरिक्त भा सारस्त ब्याहरण के व्याज्यादाओं का एक 
पृथक सम्प्रदाय है। राषचद्धा्रम अथवा रामाश्रत नाम # देगाकरग ने मूल सारस्वव 
व्याररण को पाणि्रोय अध्डाब्यायी के स्वर पर छाते के छिए एक नवीत ग्रव लिखा 
सिद्धान्त चन्टिकार । इप्रम्े केवछ नवीन सूत्रों का हो प्रणयत अष्टाध्यायी के आधार 
पर नही है, प्रद्युव अन्य विशिष्टवाये भी यहां रक्षिव होती हैं। सूत्रो की सब्या पुर्गठ- 
१ श्रों युविष्ठिर मीमासक “स्वत व्याक्रणणातत्र का इविद्वाव! प्रवम भाग 
( संशोधित स० ) पृष्ठ २७६ तया ५७१ पर दो स्थानों में भटठबर्नेदर को 
वोपदेव का गुरु मानते हैं। यह उतकी भूल है । उन्होने नामवाम्प को हो छक्ष्प 
कर यह भूल की है। वोपदेव के गुह का साम घनेश था, भट्ट घन्ेश्वर नहीं 
बोपदेव ( १२५०-१२४० ई०) के गुद होने से घनेश का समर १३ वीं शी का 
पूर्वार्ध निरयेव है, जब घटट घतेशर का समय १५ शत्ती वा अन्त है । छचवः 
काल-वाधित होने से यह समीरुरण नितान्त अपुक्त है। 
२ इस हस्तलेख के विश्लेषण के हिए द्रष्टब्य डा० प्री० के० गोडे--एटडीज इन 
इण्डियन बिटररी हिस्टरे भाग २ पृष्ठ १५-१८३॥ 
३. लोकेशकर वी तत्वदीविज्षा सदानन्द गणि रचित सुवोधिनो के साथ घिद्धान्त 
दिका का प्रकाशन चौदम्फा कार्योठय ते दो जिल्दो में किया है सण् पृ ९५ 
वाराणसी । 
इ्भ 


६९० | संस्‍्ट्ूत शास्त्रों दा इतिहाड 


२२१७ ( दो हडार दो सौ सैंतीउ ) है। पिद्धान्द-श्नक्निया वी मपेशा इतमें सदीव 
सज्ञाओं तथा गर्षो का भी उल्लेख पाया जाता है ! यहाँ केदछ १५ परिभाषाओं का 

व्यास्यानरूप स्वतच्तहूप से परिभाषा-प्रदरप भी उपच्य्ष हैं। दहाँ प्रद्धिया में उठाई 
सूत्र केदल ३३ हैं वहाँ चन्द्रिजा में पांच पादों मे डिमक्त ३८१ सूप हैं । इत दूरों छो 
पाणिनितस्त्र दी पञ्चपादी के सू्तों से तुदता दरने पर पता लगता है दि इन पुत्रों में 
कितना परिवर्तन है और किवना अन्नरण' यूहीव है । फठत. मूछ से यहाँ इतने विशिष्ट 
परिदतं+ परिवर्धद हैं. के इसे ८छ स्व॒तन्द सम्पदार मानता ही उवित पइत्ेद होता 
है । घिद्धान्त च न्दका में दो भाग टैं--पूर्वाध तथा उत्तराप्रे इसमें पूर्वा्ष तो प्रक्रिया 
से प्राय मिडता है । उत्तरा्ते प्रक्रिया को अपेझा भितर धंदा परिव्र हित है। इसारिए 
बाशीमण्डल में सारत्तत प्रक्षिया के पूर्डा्ध तथा चब्द्रिका के उत्तराध पढने को प्राधोव 
परिपादी थी। यह पिद्धान्त-चन्द्रिका ही 'मारस्वत चच्द्रिका' के नाम से जभेहिं 
के) जाती थी । किधों समय इसको छोक प्रियवा इउनी अधिक थी कि विद्धान्त वौनुदों 
के अध्ययन से पूर्वे इस चन्द्रिशा का पठन निवान्ध आवरगक मादा जावा या 

इसके रचप्रितर का नाम घ/--सामचद्धाश्रम या रामाधम | इनडे देशशांद का 
स्पष्ट संकेद उपछत्ध नहीं होता । यह तो प्रतविद्ध ठस्य है कि भट्टोजि दीशित के पु 
भानुजि दीक्षित का सम्पाछ दशा का नाम 'रामाश्वम' था। फ्च्ठ दुछ दोग इन्हें हो 
इस वृत्ति का-अन्तवोगत्वा चन्द्रित्रा वृत्ति ही ठो हे-पपेता मावते हैं। इस प्रय 
वी लोकेशकरवृत टोबा रवनाजाड १७४) ४०" (»१६८४ इं० ) है। बठ. 
मूल प्रेव का इत प्राचीत होता चाहिए । भनृजिदोक्षित का उम्र मैंने पट्ति १६०० 
इ०-१६५० ई० प्रमार्मों से निश्चित किया है ( पृष्ठ ३१३ )+ फटत चढ्थिका के 
लेबर रामानम तया भद॒टोजिद्येज्षित दे पुत्र रामाप्रय एड हो समय के व्यक्ति हैं, 
हथापि इस बपरित्नया की पघिद्धि के छिए पुष्ट प्रमायों की आवश्यकता है। इन्होने 
अपनी दीदा वा एम स॒क्षप्त रूप छघ॒निद्धान्त चन्द्रिका हे नाम हे दिया है । इसके 
उपर वरदराज को लुघुधिद्धान्त कौमुदी का दुछ #साद पढ़ा है कया २ 

इसके ऊपर दो प्रख्याव प्रसाद्दित ब्यादयर्ये उपलब्ध हैं-- 

(१ ) छो दे शब र-तत्त्वदी पिका $ श्रीनापकर के पौधे हपा छ्ेमर २ बे पुत्र ये 
टोडा का रचनाड़ाठ है १७४९ विडमी (७१६६४ ६०)। ऐे धर रुरधी ने अन्त में यरने दो 





१. धस्दजेद हपभूनिखड़ते दत्सरे नभासि माधि शोधने 
शुश्दपसदश्मीठियादिय दीपिडा बुघप्रदोषिशा इता ॥ 
३ श्रीवादकर पेश होडेशकर-धर्मंधा । 
इृठायामिह टीशादा दि श्क्ठब्याइटिरंता ॥ 
( पूर्वा दृत्ति, पृष्ठ ३८४ ) । 
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अश्रीविद्यानगरस्थायो” लिखते हैं* । परन्तु इस नगर का ययार्थ परिचय नही है। विजय- 
चगर साम्राज्य की राजधानी “विद्यानगर्र' के नाम से प्रख्यात थी, परन्तु इन दोनो के 
शेक्य मानने के लिए पर्याप्त साधन नहो हैं । एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। कर! 
उपनाम उत्कलदेशीय ब्राह्मणो मे पाया जाता है। गत सम्भव है कि छोकेशकर 
उत्कल के ही ब्राह्मण हो तथा 'श्रीविद्यानगर्र' भी उत्कल मे ही किसी प्रस्यात नगर 
का अभिघान हो । तत्वदीपिका नाम्ती यह टीका बडी विस्तृत है तथा पदार्थों का 
विश्लेषण विस्तार के साथ करती है। इसमे लघुभाष्य का सक्ेत तथा उसके मत 
का खण्डन बहुश- मिलता है जिससे लधुभाष्य के लेखक रघुनाथ का समय १७ शी 
क पूर्वा्ध से प्राचीन ही प्रतीत होता है | लूघुभाष्य सारस्वत-प्रक्रिया पर महाभाष्या- 
सुसारी भाष्य है (वेंक्टेश्वर मुद्राणारूय, बम्बई से प्रकाशित)। लोकेश ने अमर, 
रत्नमणि नामक कोपषकरार तथा गणरत्नमहोदधि के लेखक का मत स्थान-स्थान पर 
दिया है तथा अपनी समन्वय बुद्धि को भी प्रदर्शित किया हैः । फछत चढद्धिका के 
अर्म समझने के लिए यह नितान्त <पयोगी है। 


(२ ) सदातरद--सदानन्द की टीका वा नाम सुबोधिनी है। इसके भारम्भ 
मे उन्होंने अपनी गुर परम्परा का विशद विवरण दिया है। मह गुरु परम्परा खरतर 
आम्ताप के जितभक्तिसूरि से आरम्भ होकर भक्तिवितय सूरि तक चली भाती है। 
इन्ही भवितविनय के शिष्य थे ये सदानन्दगणि जो जैन धर्मावलम्बी थे । प्रथ की पुष्पिका 
में इहोने अपने गुए की इंडी उदात्त प्रशस्ति लिखी है जहाँ रचनाकाल १७९९ वि० 
स० भी उल्लिखित है? । फलत इस सुवोधिनी का प्रणयन इस सवत्‌ में किया ग्रया 
(०१७४३ ई०) । यह वृत्ति पूर्वाध्त तथा उत्तराध्र दोनों पर है और प्राचीनकाय 
के अनेक वैयाकरणो तथा कवियों के उल्लेख से मण्डित है। सदातरद व्याकरण के 
बहुज्ञ विद्वान्‌ थे। उन्होते अमर, पतज्जर्लि, पराशर, हरदत्त, माघ, भदिठ, श्रीह॒एं के 
उल्नेख के साथ में किंत्ती लघुभाध्य कर्ता का भी निर्देश किया है (इनि लघुभाष्यकतु - 
रफि प्रयासों व्यर्थ एवं) । यह निर्देश ऐतिहासिक महृत्तद रखता है । विनायक के पुत्र 
रघुनाध ते पातझ्जल महाभाष्य के अनुकरण पर सारस्वत सूत्रों पर इस 'लघुभाष्य- 
का प्रणयन ब्िया । सुबोधिनी में निदिष्ट होते से रघुनाय का समय इतः पूर्व होना 
१. श्रोवद्यानगर स्थापि-लोकषेशकर-णमंणा । 

कृवायामिह टीकाया पु लिगोड्गात्‌ स्व॒रान्तकः ( वही पृष्ठ ११७ )। 
है द्ष्ट्य क्रोडा' शब्द पर उनको भीमासा, पृष्ठ २२५ [(पुर्वा्)॥ 

३ निधिनन्दावंभूव्षं सदानन्द* सुधी मुदे॥ 
विद्ध्वान्तचन्द्रिकाबृत्ति कृब्ते चक्रवातृजुम्‌॥ा 


पशु झत्दव शास्त्रों वा इतिहास 


चाहिए | यह स्वतन्त्र काहू-निर्देश इन्हें मट्टोनीदीशित से अवान्तरबालीन तो बवश्छा 
छिदूध करता है, परन्तु इनके भट्टीशिकि धिप्प होने को दांत" प्रमाण की बप्रेगा रखती 
है । यह टीका प्रमाधित करती है कि १८ श्ती मे भी जैन विद्यर्यों वी दृष्टि ब्यक्षरण 
की बोर घाइणष्ट थी और वे हेसचन्द्र वो परम्परा दा ययाविधि पालन वरते ये। 
्िदुवान्त चन्द्रिका के ऊपर इत नुवोयिनी से बविरिवत्र दो टोदायें और भी मिछतो 
हैं--(१) चद्धशेवि* द्वाय टिप्पण । ठया (२) बच्ाठ ताम्दी व्याद्य । इन तौ्ों 
टीवाओं वा इल्लेख प्रो० वेडपरर ने अपने वा जेनरलकीए? में किया है । एलत 

डँव विद्यातों ढी दृष्टि सारस्दव ब्याशरण पर बृत्ति लिख्वार सुवीध दवाते वी और 
विश्येषतर श्राहृष्ट थी--यहू मानना ही पड़ता है। 


चअन्दकीति की यह व्याब्या वढी विस्तृत तथा विशद हैं! छोवेशकर वो वृत्ति 
में अन्याष्पाव अरययों वी इन्होंने सुन्दर व्याख्या पस्तुत को है । अब्ययों दे बर्ष दिखछाने 
मे इनको प्रौढि उपहब्ध होती है। मेरी जानकारों में चद्धडति को इस अव्ययवृत्ति 
के समान ऐसी टोका प्राय दुर्लभ हैर। छोडेशइट की दृत्ति में यह अंध व्याव्या- 
विश्हिठ ही है॥ “उप्गु! शब्द की उद्धव के किठ्यो पूर्वन्न की सन्ना मातने के लिए 
आगवत का यह अध उद्यूठ है-- उद्घक प्रदृत्यीपगविजंगाम | उपादि प्रडिया डी 
बढ़ी ही विधद व्याख्या इसे विस्प महत्त्वशाडिनो पिदुध ब८ प्टी है । 


सारस्व॒व प्रह्षिया के दिगाय दो दशा इस ग्दों दे बनुटीलन से स्पष्ट अफिव्यक्त 

हो रही है। ऋासम्म तो हुआ चाव सो सूद्रों से ही, परन्ठु उन्हें अर्योप्त मानकर 

सारम्दत प्रढिया में उनके सख्या १२३४ तक पहुँच गई। साएस्दत्र प्रध्या से 

थृ. डा० देलदेवर ने ऐसा हूं। -स्वेख दिया है--व्रिवटम्प आफ सस्दृत प्रामर में । 

२ ये उद्धकीडि कौन ये २ दे सारस्दत प्रकिया पर सुदोधिका रा दोडिका टोझम के 
बर्ता हैं ( समय १५४० ई०) कौर उन्होंने हो चब्दिरा पर भी मुदोधिनी 
व्यास्थ ल्छी--ऐसी मान्यया डा० पी० ने० योद्रे को है ( स्टदीज भाग १ 
पृष्ठ १०० )। यदि यह बन यपाये हो, तो प्रिदधास्त घर्ट्रिका दे लेखड 
रामाथम भट्टोजि दोक्षित ( १५७३ ई०-१६२० ई ) हे पुत्र समाष्रम से 
मरिन्न व्यक्ति टहस्ते हैं, कयोंदि उनका मद १५४० ई० से पू्वर्तों होता 
घाहिरे। परन्तु दोनों इंखकोति ढी अमिन्‍तठा के दिए श्रमाण जी पृ 

ठादश्ाढठा है । 
३. भष्डारदर शोप-सम्याव ( पूला ) से प्रदाशिठ । 
४. दाष्य-डटिदृधान्दचम्धिता पुर्दाएं १९६-२०५ । 
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आाब्दों के रूपों को पिड्धि सूताठुसार की गई है जिससे बालकों को इन रूपो के जानने 
मे विशेष परिश्रम नहीं करवा पढता । पिद्धान्त-चल्दिका/ में सूत्रों की सख्या बढकर 
“२२३७ तंक पहुंच गई है। मिद्धान्त चृद्धिका के प्रणेता रामचन्द्राश्नम के हृदफ मे 
सारस्वत तस््र को भी पराणिनीय तस्त्र के समान स्तर पर पहुँचाने की लभिरापा 
ही इस सच्यान्वद्घ में जागहक दृष्टिकोण होती है। इसमे विययों का भी इतना 
परिदू 'हण है कि इसे सारस्वत व्याकरण से पृथक्‌ तवीन घारा में प्रवाहित होने वाला 
हस्त भान सकते हैं । इस व्याकरण की टीका सम्पत्ति पर्याप्ष रूपेण विस्तृत हैं, परन्तु 
उसके प्रकाशित न होने के कारण विद्या की दृष्टि इध्के अनुशीलद की ओर बाज 
ओऔ उतती आइ्ृष्ट नही है जितती उसे होना चाहिये । 
(८) उग्घबोध व्याकरण 
प्रत्चिदय बिद्वान्‌ वोपदेव ले सस्कृतशिक्षण की दृष्ठि से अपना एक स्व॒तन्त्र ध्याइरण 
ही छिख्वा जिसका नाम है मुग्धवोध | बोपदेव के प्रता का नाप्र केशव था जो 
आयुर्वेद के भर्मज्ञ विद्वादू ये ठथा जिन्‍्होंते सिद्धमन्त्र चामक वैश्वक ग्रव का प्रणयन 
किया १ बोएदेब ने अपने ऐता के इस सिद्धमल्त्र के ऊपर प्रक्नाशिक्षा नाम्वी व्याख्या 
लिखी । केशव देवगिरि के यादववशीय नरेश सि॑ण ( था पिहराज--शायवक्ारू 
१२१० ई०-१३४७ ई० ) के समभापण्डित ये। यादवन्‍नरेश महादेव ( ११६० ई०- 
१२७१ ई०) ठया रामचद्ध (-१३७१ ई०-१३०९ ई० ) के धर्माध्यक्ष हेमादि 
(६ शिनका लोऊ प्रचलित नाम हेमाड़ पन्‍त या ) के आश्रय मे रहकर वोषदेव ने नाना 
शास्त्र्सम्बधी ग्रथो का निर्माण किया। फ़त बोपदेव का समय १३वी शी का 
उत्तराघ है । 
बोधदेद ने 'मुणबोध' नामक व्याकरण का प्रणयन किया । इन्दोंने कविकत्पदुम 
चाम से पद्यवरृध धातुप्राठ की रचता की तथा उसके अपर कविकासधनु नामक स्वोपन्न 
चूत्ति लिखी । यह व्याकरण बडा ही लोकप्रिय हुआ विशेष. बगाल मे, जहाँ इसका 
पढन पाठन आज भी खूब है । इसकी छोकह्रियता का पता इसकी विपुलल टीकासम्पत्ति 
से लगता है। इसके परिशिष्टो तथा व्याध्या की रचना नन्‍्दक्शोर भटुट ने १३३० 
डक स० («१३९८ ईस्वी ) मे की । परूतु दुर्गदास विद्यावंगोश की टीका विशेष 
अपिदध है। दुर्गादास के प्रिता का लाम वासुदेव सावशोभ भदूठाचार्य है जो बहुत 
अम्भव है चैतन्यदेव के ( १४८६ इं०-१५४३३ इ० ) समकालीन वायुदेव सार्वभौम से 
मित्र नदी हैं। दुर्गादास का समण १६ शती का उत्तराध होता चाहिये" । 
4. अन्य ठीकाक्ारों के लिए द्रष्टव्य--डा० बेलव्रेशकर का 'पिस्टम्स आफ संस्कृत 
ग्रामरत' 
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(५) कऋ्मदोश्वर अथवा जोमर व्याकरण 

कमदीश्वर नामक वेषाकरण ने बालबोध के निमित्त सक्षिप्तसार वामक एक 
व्याकरण रचा जिसके मुख्य भाग में तो सस्कृतभाषा का व्याकरण है और अन्तिम 
परिच्छेद मे प्राकृत का भी व्याक रण है। फलत, क्रमदीश्वर ने हेमचद्र को व्याकरण 
लिखते से आदर्श माता। जँसे नाम से पता चछता है यह पराणिनीय व्याकरण का 
ही सक्षेप प्रस्तुत करता है। इन्होने सात पदों में पराणिनीय की ही सामग्री का ये 
ढग से व्यवध्यापत किया। क्रमदीश्वर ने अपने व्यातरण ग्रथ पर स्वोवज्नवत्ति 
का भी निर्माण किया जो रसव॒ती नाम से प्रख्यात है । इनका समय १२५० एं० के 
आसपास है । 

जुमरमन्दी मे रसवती का शोधन किया । इस व्याकरण के परिष्कार के लिए 
जुमरनगदी का प्रयास इतना श्छाघनोध माना जाता है कि यह व्याकरण भ्म्थरदाय 
ही उन्ही के नाम से जोमर के अभिधान से विशुत ही गया। रखती की पुष्िवा' 
बतलाती है कि जुमरनल्दी महाराजाधिराज ये, परस्तु क्य तया कहाँ ? इस प्रश्न का 
उत्तर उपलब्ध नही है । 

गोयीचरद्व [ समय १५५० ई० लगभग )--इस व्यावरण-सम्प्रदाय के मुख्य 
टीकाकार तथा परिशिष्टकार हैं। इन्होने सूत्रपाठ, उणादि तथा परिभाषा पाठ पर 
व्यास्यायें लिठ्नी है। इनकी सूत्रपाठ की घुत्ति नितान्त प्रय्यात है और उनका उत्लेछ 
भाग्य वैयाकरणों ने किया है । 

प्रोताम्वर शर्मा ( समय १५०० ई०-१५२५ ई० लगभग ) ने 'सारसप्रह' नामक 
ग्रथ छिद्वा या जिसमे ब्रमदीश्वर के व्यावरण का तार बालकों के आारम्मिक शिह्वण 
फ्े लिए उपन्यसत किया गया। पीताम्वर अपने युग के प्रख्यात वेघाबरण थे, कयीकि इतके 
पत का उल्लेख भट्ट्घनेश्वर ने अपने टीकाग्रथ-सारस्वत-प्रदीप--मे जिया है। इस 
ग्रंथ वा हस्ततेख इण्डिया आफिस छाइब्रेरी वे सूचीपत्र मे वर्णित है। 

इसके अतिरिक्त डा० वैलवेलकर ने इन ग्रत्यकारों को गोपोचन्द्र वी व्यादया पर 
रोकता बतलाया है-- 

न्याय पदच्धातव, तारक पल्चानन, चस्द्रशेषर विद्यालकॉर, वंशीवादत, हरिराम 
तथा गोपाल घड़वर्ती ( छोलबूक के द्वारा उल्डिखित होने से इना समय १९ शर्ती 
का प्रपम चरण होना चाहिए ) यह व्याकरण आजकल बगाल मे ही पढ़ानपढ़ाया जाता 
हैं। प्राचीनवाछ में इसको हिपिति क्या भी ? वहा नही जा ब्जता । 

(१०) सुपत्न व्याकरण 

पर्मवामदत्त ने 'सुपत्च! दामक सक्षिप्त व्याकरण का प्रशयन किया। ये मेपिछ 

अह्यण थे। ये उधादिलपराठ वी वुत्ति में अपना “मुप्धनाभ” तथा अपने पिता का 
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नाम दामोदरदत्त देते हैं। व्याकरण का नाम ग्रथकार के नाम्ना अभिधीयमान सुपक्ष 
ही हूँ । इनका समय १४ शत्ती का अन्तिम चरण है। इन्होवे पराणिनि-अ्रक्रिया को 
पुन व्यवस्थित तथा पुल्वेर्गीकृत क्या हैं। इन्होने पराणितीय पारिभाषिक शब्दों 
तथा तत्सम्बद्ध अन्य नामों का भूरिश प्रयोग किया है | इन्होने परिभाषावृत्ति के 
अन्त में स्वशचित ग्रन्थों का उल्लेख किया हे जिछसे इनका व्याकरण तथा कंशब्यंकला 
में निष्णात होना सिद्ध होता है । इनके व्याकरण सम्बन्धी ग्रंथ ये हैं--( १) सुप्म 
पड्जिका (यह इनकी व्याकरणपर स्वोपन्ञ वृत्ति हैं) (२) प्रयोगदीपिका 
(३) घातु कोमुदी, (४) उणादिवृत्ति, (५) परिभाषावृत्ति, (६) यड्लुगवृत्ति । 
इतर ग्रन्यों का नाम यह है-(७) भूरि प्रयोग कोश, (८५) आचार चन्द्रिका (धर्म- 
शास्त्र ), (९) छन्दो रत्व ( छत्द शास्त्र ), ( १० ) आननन्‍्वद्हरी (माय काव्य की 
टीका ) तथा (११) गोपाल चरित ( काव्य )। ये परम वेष्णव थे। उपादिवृत्ति 
के आरम्भ में गोपीजन वल्खूम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इन्होने प्रणाम किया हैँ जिम्तपे 
इनकी वंष्णवता स्पष्टतया अनुमेय हैँ । 

इस सम्ददाय के क्तिपय ग्रथकारो का भी परिचय मिलता हूँ। विष्णुमिश्र, 
श्रीधरचक्रवर्ती, रामचर्द्र तथा काशीश्वर मृत्रपाठ के टीकाहार है जिनमें विष्णुमिश्र 
की सुपकश्ममकरन्द नाम्नी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हूँ । रामनाथ सिद्धाग्त से 
सुपझ्म की परिभाषावृत्ति पर अपनी टीका लिखी थी। अनेक ग्रथ अभी तक हस्तलेख 
रूप मे ही उपलब्ध हैं, अभी प्रकाशित होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं है । इस 
सम्प्रदाय का प्रचलन बंगाल के ही किन्‍्ही भागों में सीमित है | फठत प्रान्तोय 
प्रध्याति से अधिक इस सम्प्रदाय की प्रसिद्धि नही हो सकी । 

गोडीय वैष्णवो तथा शैवों मे स्वसम्प्रदायानुसारी व्याकरण ग्रथो की रचता की। 
इनमें रूपगोस्वामी (१६ शती ) ने हरिलीलामृत व्याकरण का निर्माण किया 
जिसमें समप्र पारिभाषिक शब्दावली कृष्णमत से सम्बद्ध है। जंसे स्वरोंके लिए 
दृष्ण ताम का प्रयोग यहाँ किया गया है। प्रवोधप्रकाश ( १५ शती ) नामक 
वेयाकरण ने अपने व्याकरण ग्रन्थ में शवप्र्म से सम्बद्ध नामावली का प्रयोग क्िया। 
इस प्रकार घाधिक परिवेश में सघ्छृत के शिक्षण का यह समुद्योग अपनी शही में 
नितरा अनुपम है ९ 


4. बुध॑र्णादेबंहुघा कृतोइस्ति यो 
मवीपि-दामोद रदत्त-सूनुता । 
सुपप्ननाभेन सुपप्नप्वम्मत 
विधि. समग्र. सुगर्म समस्यते ॥ 
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ऊपर हमने भोज व्याकरण के नाम से एक नवीन वध्याकरण-सम्प्रदाय की घर्चा 
की है, वस्तुत, उस व्याकरण का ग्रष का नाम 'सरस्वतीफण्ठाभरण हूँ । परस्तु भोज- 
व्याकरण के नाम से भी संस्कृत का एक नवीन व्याकरण ग्रथ लिखा गया था। 
लेखक का नाम है विनयसागर उपाध्याय जो अंचलगच्छाधिराज कल्याणसागर 
सूरीश्वर के शिष्य थे। विनयसागर ने अपने आश्रयदाता, सोराष्ट्र की राजधानी 
भुजनगर ( भुज ) के स्वामी, भारमल्ल के पुत्र, राजा भीज की तुष्टि के लिए इसे 
लिखा था । भोजराज की आज्ञा से ही नवीन व्याकरण लिखा गया था" । यह राजा 
सौराष्ट्र पर १६३१ ई० से १६४५ ई० तक शाप्रव करता था और इसी काल के 
बीच “भोज-ब्याकरण' का निर्माण किया गया। भोजराज विद्वानों के आश्रयदाता 
थे और इन्ही के परामश से अनेक विद्वानी की मण्डडी ने धर्मप्रदीप मामक धर्मगात्वीप 
ग्रथ की रचना की थी। यह एक मान्य तिदन्ध ग्रय है | भोज<्य[करण की विशिष्टता 
का सुकेत विनयसागर उपाध्याय ने नीचे के पद्य में क्षिया है। इन्होंने जहांगोर के 
शामन-काछ में १६११ ई० में एक हस्तलेख की प्रतिलिपि की थी । 
सकलू-समीहित तरण 
हरण दु खस्य कोविदाभरणम्‌ । 
श्री भोज-व्याकरण 
पठन्तु तस्मात्‌ प्रयत्नेन ॥ 


4. श्री भारमल्लतनयों भुदि भोजराजो 
राज्य प्रशास्ति रिपुवजितमिद्धवन्ध ॥ 
वत्याशया विनयतायर-पाठकेन 
सत्यप्रवन्धरचिता सुतृतीयवृत्ति।॥। 
--प्रंथ के हस्तलेख का अन्तिम पदच्च १ 


सप्तम लण्ड 


पालि तथा प्राह्ृत व्याकरण 


( के ) पाछि-व्यकरण के सम्प्रदाय 
यह अमम्भव था कि सस्द्ृत भाषा की विधुरू वैयाकरण चिन्ता का प्रभाव 
चालिभाषा को बछूता रख सक्ने | फ़लत सस्दृतन्‍्याक्रणों के द्वारा प्रमावित तथा 
वही स्फूति ग्रहण कर पालिभाषा के छिए भी व्याकरण ग्रत्थी का निर्माण प्राचोनकाल 
में हो होने लगा | उददेश्य था तथायत के बचतों का यथार्य तात्पय हृदयगम करना 
ओर व्याकरण के साहाय्य के अभाव में यह सम्मव ने था । पाछि के व्याकरण ने भी 
'रक्षोहागमलब्वमन्देहा प्रयोजनम्‌” को अपने लिए भी मुख्य तात्पय॑ स्वीकार किया। 
पालि व्याकरणों की विशेषता बडे महृत्त्त की है कि वहाँ व्याकरण के पाँच सम्प्रदाय 
थे--( १) बोधिप्तत व्याकरण, ( २) कच्चायन व्याकरण, (३) सब्बगुणाकर 
व्याकरण, (४ ) मोग्गलायन व्याकरण तथा ( ५ ) सदुदनीति व्याकरण । मेरी दृष्टि 
में पह क्रमिक बिन्याप्त ऐतिहासिक क्रम को ठक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है। इनमें 
प्रथम तथा तृतीय सम्प्रदाय तो स्वंदा के लिए लुप्त हो गये हैं।॥ अवशिष्ट तीन 
सम्प्रदाय भारत, विघल तथा वर्मा में क्रमशा अदुभूत तथा पल्ठवित हुए हैं। 
इनमे प्रावीनता तथा पग्रवसम्पत्ति की दृष्टि से कब्वायन व्याक्रण ही सर्वाधिक 
महत्त्वशादी है । 
कच्चायन- व्यक्तित्व 
कच्चायत ( सस्कृत कात्यायन ) का व्यक्तित्व घुघते अदीत को पार कर आज 
कक विशद आछोक में नहीं जाया । कच्चायव नामघारी अनेक क्षाचार्यों का परिचय 
पालि-साहित्य में मिलता है । प्राचीन परम्परा बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से अन्यतम 
महाकच्चायन येर को ही इस व्याकरण के रचयिता के रूप में मानती बाती है । 
ये पिद्धालों के बडे ब्याउयाता तथा उत्तम वैवाकरण के रूप में नितान्त प्रसिद्ध हैं। 
कछत नाम कौ समता के द्वारा भी पुष्ठ होकर महाकच्दाथत ही इस व्याकरण के 
मूल निर्माता माने जाते हैं। परन्तु इस परम्परा के पोषक पमाण उपलब्ध नही होते । 
बुद्धघोष ने 'मनौरयपूरणी' मे कच्चायन का प्‌व॑वृत्तान्त वितरश. वर्णित किया है, परन्तु 
व्याकरण प्रंध के लेखक का कही उल्लेख नही हैं। यदि महान्‌ कच्बायन के द्वारा 
इसे निर्मित होने का तथ्य यथाय॑ होता, तो यहाँ उल्लेख अवश्यम्मावी था। गदुकथा 


द्पष ] सस्क्ृत श्यस्‍्त्रो का इतिहास 


घ्डः 


( पालि त्रिपिठक की टीका ) में व्याकरण सम्बद्ध प्रसगो की ब्यूवता नहीं हूँ. जिनमें 
इन शास्त्र के अनेक परिभ्राषिक शब्दों का विधिवत्‌ निर्देश है॥ सब्धि, व्यज्जन, 
बामेण्डित ( आम्रों डित ), उसपगा, निपात आदि अनेक पारिभाविक सशीायें अदुकथाओं 
में उपलब्ध होती हैं, परन्तु उनका सकेत इस व्याकरण की ओर न होकर किसी इतर 
व्याकरण सम्प्रदाय की और है । पाणिनि सम्मस्त अनेक तथ्यों की उपलब्धि यहाँ बहुण 
होती है । बुद्धघोष के द्वारा प्रदर्शित 'इन्द्रिय' शब्द की व्युतपत्ति अप्दाध्यायी (५।२॥९३) 
को स्पष्ट लक्षित करती है।* अन्यत्र भगवा” शब्द को व्युद्तत्ति 'भाग्यवा' से बता 
कर “पृषोदरादीनि यरथीपदिष्टम! ( पा० ६३॥१०९ ) प्राणिनि सूत्र को स्पष्ट उदूधूत 
किया गया है । फ़त अट्टकया का तिर्देश कच्यायन व्याकरण की ओर फथमपि नहीं 
पाया जा सकता । इसलिए व्याकरण के लेखक वा व्यक्तिगत सम्बद्ध भहां कच्चायत 

* धर के साथ स्पाणित करता कपमवि न्याय्य तथ। सुधगत नहों है । न तो ये प्राणिनि- 
सम्प्रदाय को वार्तिककार दरइचि कात्यायत के साथ भी तादात्म्य रखते हैं ।॥ काल की 
भिन्‍्तता इसमें प्रधान वाधिका हैं । वातिकक्ार का समय विक्रमप्र्॑व तृतीय शतक है । 
इस तादात्त्य को मानने पर अट्ुकवा की स्थिति अन्याब्यात ही रह जाती है। फतव 
इन दोनो पख्य/त आचार्यों सें कच्चायत का व्यक्तित्व कृथमपि साम्य अथवा तादार्म्प 
धारण तहीं वर सकता । 


कच्चायन व्याकरण 


पालि का सर्वे प्राचीन यह व्याकरण सूत्रवद्ध हैं इसके सूश्रो वो सख्या वो विषय 
में पर्वाप्त मंदमेद हू । 'न्याप्व में सूती की राद्श ७१० बतायी गइ हूँ । परन्तु बच्चा- 
घने ब्याजरण की सभी प्रमाणिक सकरणो में सूत्रो की सत्या ६७५ दी गई हैं। “या 
की सूत्रसख्या सूत्रों के योगविमाग से तथा बार्विकों के योग से विध्यन्न माली जा सती 
है। इस व्यारुरण के दो नाम और मिलते हैं-( १) इच्वायनगसख्थ और ( २ 
सुसन्धिरष्प । इस द्वितीय नाम का पुष्टि ग्रप के आारम्मिह श्वोझ से भी होती हूँ-- 
“वबूघामि सुत्तहितमेत्य सुतन्धिकषप्पम्‌र । इसके तीव अवधव हैं--सूत्र, वृत्ति तया 
७छदाहरण जिनवी रचता यो विषय में प्रादीद परम्परा थो बीछूती है-- 


कच्चानेन क्ती योगो, वुत्ति व सद्भुनन्दितो। 
पयीगो ब्रह्मदत्तेन, न्‍्यासों विमलबुद्धिमा॥! 





१-३, हष्टण--व ब्वायन स्यावरण वी शुमित्रा, पृ० ५३, (काशी सक्तरण 
घन्‌ १९६२ )। 


पालि तथा प्राकृत व्याकरण [ धृद 


फ्लत॒ कच्चायन-रचित सूत्र, ( योग ), सघनन्दि की वृत्ति तथा ब्रह्मदत्त-निभितः 
छदाहरणो से सम्पन्न इस व्याकरण ग्रय पर कालान्तर में विमलबुद्धि ने न्यास नामक 
भाष्य लिखा । 


इस व्याकरण के चार भाग हैं ओर प्रतिभाग में अनेक काण्ड हैं। सन्धिकपों, 

शामकप्पो, आब्याव कप्पों, क्रिप्विधान कप्पो--इन चार भागों में काण्ड हैं क्रमशः. 
पाँच, अ 5, चार तथा छ.। इस प्रकार २३ काण्डो भे विभक्त यह ग्रथ पालिके 
समग्र व्याकरण को एकत्र प्रस्तुत करने भें समर्थ है। नामकप्पों मे कारक, संमास और 

तद्धित का विवरण एक-एक वाएंड में क्रमश है। अलिम खण्ड में कृत्‌ प्रत्ययो का 

विशेष विध्यान उपलब्ध है। “धातु मजूपा” जिसमे पाछि के धातुओ फा गणानुसारी 

वर्गीकरण तथा प्रकलन है इसत्रा सहायक ग्रन्थ है। सस्कृत का कौन व्याकरण सम्प्रदाप' 
इसका प्रेरक है ? इन प्रश्न के उत्तर मे विद्वातों में मतेक्य नहीं है। कुछ विद्वान 
पाणिनि का ही इस पर विशेष भाव मानते हैं, परन्तु कतिपय सूत्रो को प्रभावित 
करने के अतिरिक्त पाणिनि का महुत्तत यहाँ अधिक नहीं है। कातन्त ब्याकरण का 

सावंभौम प्रभाव यहाँ नि सन्देह अधिकतर तथा न्यापक्त है। ग्रह प्रप्ताव दो प्रकार 

मै दृष्दिगोचर होता है-प्रकरणों के निर्माण में तया सूत्रों के स्वस्प मे । कातस्त्रः 
व्याकरण के चार प्रकरणों के आधार पर हो यहां अकरण-चतुप्टय का तद्वत्‌ वियया- 

नुसारी सन्निवेश है। सूत्रों का साम्य तो ओर भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। कातात्र- 
व्याकरण के सेकडो सूत्रों की छाया लेकर कात्यायन ने अपने पालिसूत्रो का प्रणयत 
किया है" । दो दृष्टान्त पर्याप्त होगे। कच्चायन मे “रक्खपत्यानमिच्छित! ( सूत्र 
संख्या २७५ ) सूत्र द्वारा अपादान का तथा 'कालभावेसु च' ( सूत्र सस्या ३१४) 

सूत्र के द्वारा सप्तमी का विधान किया है। ये सूत्र क्रणश कातन्त्र के 'इप्सित छः 
रक्षार्थताम्‌' ( २॥४॥९ ) तथा 'कालभावयो. सप्तमी” ( २४३४ ) सूत्रों के अक्षरण: 
अनुवाद हैं। पाणिनि की अप्दाध्यायी में सस्कृत व्याकरण का शास्त्रीय विवेचन है, 

फातन्त्र मे व्यावहारिक संस्कृत का ही विवरण है। फ़छूत: कच्चायन ने व्यवहारा-- 
नुकूल कातन्त्र को ही अपना जादर्श मान कर उसझा हो आश्रयण किया है । 


काल--इस व्याकरण का रचनाकाल अनुमानत. सा य है। बुठघोष, बुद्धदक्त 
तथा प्रमंपाल के हारा भट्दुकुषाओं मे उल्लेखाभाव से यह पष्ठ शतक के पूव॑वर्नी कथ- 
पपि नही हो सकृता । इस व्याकरण के ऊपर कालात्तर मे तिमित भाष्यछूप न्याप्त को 
ब्याव्या न्यासप्रदीप मे की गई है जिसे वर्मा के श्रख्यात भिक्षु “ठपद! ने पृरवीं: 





१ विशेष द्वष्टव्य कच्चादन व्याकरण (एु० ४ड४३-४४७ ) काशी सस्करण १९६२ ७ 


६२० पु सह्छृत शास्त्रों का इतिहास 


शी के अल्स मे विदद्ध को थी । फलत' न्यास! का सत्य दशमशती मानना उचित 
है। अतएव वुद्धघोष तथा न्यास्त के मध्यवर्ती काछ मे इसकी रचना सम्पन्न हुई थी-- 
लगभग सप्तम शती मे । काशिका तृत्ति के द्वारा प्रभावित होने पर भी समय के 
निरूपण में कथमवि विप्रपत्ति दृष्टिगोचर नही होती, क्योकि काशिका की रचना का 
काल षष्ठशतो का प्रारम्भ ऊपर निश्चित किया गया है । 


कच्चायन सम्प्रदाय के ग्रन्य 

संस्कृत व्याकरण की टीका-प्टोका बाली शैली पालि-माहित्यं मे भी विधमान 
है। इस सम्प्रदाय में विपुल ग्रत्थों का तिर्माण हुआ जिनमे मौलिक ग्रथों की अपेक्षा 
ब्याख्या-प्रपो का ही बाहुल्य है। प्रप्तिद्ध ग्रथो का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है-- 

( के ) कच्चायन न्‍्यास--६सके प्रणेता विमलबुद्धि के देशकाल का इदमित्प 
निर्देश उपलब्ध नही है । बुछ विद्वान्‌ इन्हे सिंघली मानते हैं; तो अन्य बर्मो । इसकी 
न्यासप्रदीप माम्ती व्याख्या दर्मी भिल्‍्नु छपद ने १२वी शत्ती के अस्त में लिघी। 
फलछत, विमलबुद्धि का समय सप्तम तथा एकादश शतियों के मध्य में कभी मानना 
चाहिए । यह वडी ही पामाणिक्र प्रमेयबहुछ तथा मर्मोद्घाटिनी व्याख्या मानी जाती 
है | सूत्रो वा रहस्य विस्तार से यहाँ विवुत तथा विवेचित है। 

(ल) सुत्तनिदुदेश-- मूल सूत्रों की टीका। लेखक वही वर्मी मिक्षु छपद। रचता 
का काल ११८१ ई० निश्चित है । 

( गे ) रुपतिद्धि--इसको हम कच्चायन व्याकरण सम्प्रदाय फी 'सिद्धान्तनकौमुदी' 
कह सतते हैं, क्योकि यहा कच्चायत सूत्रों वा भिन्नद्वम से प्रजियानुसारी संवलन है । 
इसके लेखक हैं बुद्धप्पिय-दी पकर जो चोछ देश के निवासी होने के वारण (चोलिय 
दीपकर/ नाम्ता प्रख्यात हैं। इसकी महत्ता दिखाने के डिए 'महारूपप्तिद्धि' नाम से 
भो यह पुवारा जाता है। भाषा तथा शैली की दृष्टि से यह अठि गम्भीर और पूर्ण 
विकधित व्याकरण ग्रन्ध है । प्मय है १३ शती वा अन्तिम भाग । 

(ध ) दालावतार-- कच्चायन था लघु सश्षिप्त रूप। इसे प्त्प्रदाय की 'लपु- 
कौमुदों' बना नितान्त उपयुवत है । लेखत हैं धम्मत्तिति तथा समय है १४ शती । 

( ड ) वच्यायत वश्णना-कात्यायन सूत्रों की प्रोढ़ टींगा । शी भाष्य के 
समान है। सूत्रो पर सन्देदह उठाकर प्रथमत पूर्॑पक्ष वी प्रस्तावना है। तदनन्तर 
उसका विस्तृत समाधान है। वर्मा वे प्रध्याउ विक्षु महाविजिताबी ने १७वीं शी 
के आरम्म में इसका प्रघयव डिया। सूत्रों के भर्म समझने के छिए यह नितान्त 
अप्रयोगी है! 


वाली तथा प्राकृत व्याक्रेंण [झ्र१ 


(घ ) धातु-मंजूघा--इसके स्वयिता सीलब॒स ने पाछि की धातुओं का पद्यददघ 
संकलन किया है जो आख्यातो का स्वरूप-निर्देशक होने से विशेष उपयोग रखता हूँ । 

इस व्याकरण में बहुत सी एकाप्षरी परिभाषिक सन्नायें निदिष्ट हैं शिनके आधार 
खोजने की आवश्यकता है। यथा सम्बीयन के जर्थ में सि ( प्रथमा ) विभवित्र वो 
“ग? सन्ना होती हैं ( सू० ५८ ), इवर्ण तथा उवर्ण की क्रमशःझ ओर रू सन्ञार्ये 
होती हैं ( ५७ ), इकारान्त तया उच्ारान्त स्त्रीलिग शब्दों को प सन्ञा होती है 
( सू० ५९ ) आदि-आदि । इस प्रकार पारिभाषिक सक्षाओं की बल्पना से रूष्वक्षर 
सूत्रों के स्वरूप की पूर्ण रक्षा हो जाती हैं और इसीलिए ये मान्य हैं।॥ इस सम्प्रदाय 
के अग्य प्रयों की भी सत्ता इसकी छोकग्रियता का प्रमाण हूँ 

( थ ) सम्बन्ध चिन्ता--पदा की पुझज को वाक्य कहते हे जिनमें आते वाले 

पर्दों का पारस्परिक सम्बन्ध रहता है क्रिया-कारक के इन सम्बन्ध को अभिव्यक्रत करने 
के उद्देश्य से यह ग्रय ल्खिा गया। इसके रचयित्रा हैं सघरक्षित थेर । इसका 
रचना काल सुत्तनिददेस के समय में अर्यात्‌ १२ बी शती के उत्तरा् के आमरास 
माता जाता है । इस गद्य-पद्यमय ग्रय में गद्यमाग ही पद्धमाग की अपरेज्ञा अधिक हैं। 

(ज ) कारिक्ना--घम्म सेनापति ने वरमा के राजा अनोखत के पुत्र के शासन- 
काल में 'कारिका' नामक इस व्याकरणग्रंथ वा निर्माण क्षिया । रघना का समय ११ 
थीं शर्तों है। इन कार्रिक्षाओ को जायार कच्चायन का व्याकरण हैं । कारिक्राओं की 
सख्या ५६८ हूं । ग्रय के आरम्भ में लेखक ने व्याकरण से सम्बद्ध अनेक श्ातत्य 
विपयो का भी सक्छन किया हैं जैसे शब्द विनिश्वय, शठ्शनुयासत विनिश्वय आदि] 
लेखक ने इसके ऊपर स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है । 

( रू ) सहत्यभेदचित्ता--( > शब्दायभेदचिन्ता ) । प्रल्य के लेख% हैं. वरमा के 
भेर संद्धम्मप्तिरि जो १२ शठाब्दी के अन्तिम चरण मे वर्तमान माने जाते हैं। ग्रन्थ 
का मुख्य विषय है शब्द, अर्य तथा उनके परस्पर सम्बन्ध का विवेवन। इस प्रकार 


यह ग्रन्य 'सम्बन्धविन्ता' का पूरक ग्रत्थ माना जा सक्तता है। दोतों का रचनावाछू 
भी प्राय समसामयिक है । 


इससे लगभग दो शताब्दी पीछे ल्खा गया ग्रथ (८) सद-तारत्य-जालिनों 
दिपय की दुष्टि से और भो प्रौड तथा विशद विवरण प्रस्तुत करता है। ५१६ कारि+ 
काजों में निर्मित इस प्रन्य में व्याकरण के तात्त्विक विषयों के विवेचन के सग में शब्द, 
जय, सन्धि, तद्धित, बाब्यात आदि जैंठे प्रारिभाषिक शब्दों का भो विवरण उपलब्ध 
होता है । छलव पालि व्याकरण की समग्रता की दृष्टि से मह निउन्देह महत्दशाली है । 
रचयित्रा है भदन्त 'नागित” देर ठया रचना का काल है १४ शी । इतो युग के (८) 
इच्चायन नंद की ख्याति कम नहीं है। बरमा के भिक्ष महायस की यह रचना 


इरर ] संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


“आधारित है कच्चायन के व्याकरण पर ही, परल्तु वृत्रवद्ध न होकर कारिकाबद्ध है। 
“प७८ कारिकायो मे निबद्ध इस ग्रत्य पर सारत्य विकासिनी तथा कच्चायनभेद- 
महाटीका नाम्नी दीकायें अत्यन्त विश्वुत हैं । इतता ही नही, महायस ने ही कच्चा- 
चबद के सास-सक्लटत निर्मित (5 ) कच्चायनत्तार नामक नवीत ग्रन्थ वा प्रणभन 
पक्रया । कारिकाओं की सख्या केवल बहुत्तर ७२ ही है, परन्तु इतने ही में कच्वायन के 
वियय्रो का सार प्रस्तुत्त कर दिया गया है। इपमे बालावतार, झूपर्िद्धि, तथा सम्बन्ध 
चिता आदि ग्रत्यों से उद्धरण वर्तमान हैं। ग्रन्यकार ते इसे हदोपज्ञ टोका से भी 
विभूषित किया जो आक्कल उसल्ब्य 'कच्चायनसार-पो राणटीका' से अभिन्न मानी 
जाती है ( डा० गाइयर के मत से ) इस पर एक दृप्तरी व्या|्या भी है 'सम्मीह- 
विनाशिनी' नाम्वी भिन्षु सद्धम्मविलास की रचना, जिसस्ते ग्रन्प की छोकप्रियता 
का अनुमान छगाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि थाटोन ( वरमा ) के निवातती 
महायस का पालि व्याकरण को लोकप्रिय बताने मे विशेष हाथ रहा है । 
इनके अतिरिक्त छोदे-मोदे ग्रन्यो की भी उपलब्धि होती है । जँंसे वरमा के किसी 
राजा द्वारा रचित सहृविन्दु ( २० कारिकाओ मे ), महाविजितावी रचित बाचको- 
पदेश ( गद्यपथ मिश्रित ग्रथ ) तथा सिरि सद्धम्मालकारइत 'अधिनवचूल निरृत्ति! 
(कच्चायन पृत्रो के अपवाद का विवरण) । परन्तु कच्चायनवण्णना वी भौदता तथा 
पविशदता का दशन कैम ही ग्रयों मे होता है। शेली इसकी भाष्यानुमारिषों है जिसमे 
ुदपक्ष का दिय्याप्त तथा समाधान देवर सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन है। लेख की 
जागछवता तय दैंदुपी की यह पहिचान है वि' वह स्वसम्थदायी न्यास! तथा 'रूप 
सिद्धि' बे मतो पर ही विमर्श नही ब रता, प्रत्युत परसम्प्रदायी 'सहृतीति' के दिद्धान्तो 
फी भो आलोचना करता है। ग्रय के आरम्भ में कच्चायन व्यावरण वी उत्पत्ति तथा 
अन्य के प्रणेता कच्चायन पर भी विवेचना वर लेखक ने अपने व्यापक दृष्टि का 
प्रमाण उपस्यित बिया हे । 


(२) मोग्गलान व्याकरण 


पालि के प्रोड व्याकरण सम्प्रदाय के प्रवतंव होने की दृत्टि से माशटाव परालिं- 
साहित्य बे इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये छिपल ये राजा पराप्रप याद 
( ११५३ ई०-११६८६ ई० ) दे राज्यवार में विद्यमान ये ॥ मोग्गठान मद्दाथेर अपने 
समय के सपराज थे | ये छड्मा के प्रद्यात मगर अनुराधपुर थे घृपाराम विद्वार में 
52 ये और सम्मवत यह व्यावरण वही लिखा गया होगा -यह अनुमान करना 
(हहि।' यह स्यात रण सूर्चों में दिवद है और सूत्रों को सब्या ८१७ है । यह 
व्यावदण है अर्थात्‌ सूत्रों के अतिरित, धातुपाठ, ग्शपाठ, प्यादि 






पाछो तथा प्राइत व्याकरण [ ६२३ 


4 उभादि पाठ ) तथा नामलिड्रानुशापत भी उपलब्ध होता है। इस समग्रता का 
उल्लेख ग्रन्थ के अन्त मे लेखक द्वारा किया गया है-- 

सुत्त धातु गणो ण्वादि नामलिड्भानुसासत, 

यस्स तिटृठति जिह्ृग्गे सो व्याकरणकेशरी । 

सुतपाठ ६ काण्डो में विभक्त्र है--सज्जादिवण्डो, स्थादिकष्डो, समासकण्डो, 

णादिकष्डो, खादिकण्डो तया त्यादिकण्डों। केवछ ८१७ मूत्रो के द्वारा पालिभाषा 
का विद्दु व्याकरण प्रस्तुत करना सचमुच ही श्छाघनाय व्यापार है। धातुओं की 
संख्या साढे पाँच सो के लग है। व नवगणों मे विनवतर हैं, परन्तु इन गणों का 
कम पाणितीय पद्धति से भिन्न तया पृथक है। यहा स्वीकृत नवगणों के नाम्र हैं-« 
(१ )मभ्वादि (२) छ्थादि, (३) दिवादि, (४) तुदादि, (४) ज्यादि, 
(६ ) क्‍्यादि, (७) स्वादि, ( ८) तवादि तथा (९ ) चुरादि। पाणिनीय क्रम 
से कुछ भितता यहाँ रखी गई है । मणपाठ तथा उणादि पष्छी की सत्ता इस व्याकरण 
के वैश्य का सूचक है" । 


ग्रन्य प्रम्पत्ति 


(१ ) मोग्गछान ने सूतो क ऊपर स्पोपज्ञ वृत्ति ल्खी और इस वृत्ति पर अपनी 
पचिका [(व्या्या) भी* । वृत्ति तो पहिले ही उपलब्ध थी, परन्तु 'पश्चिका' का उद्धार 
पिंहल के धर्भाननद महास्थविर ने अभी हाल मे ही किया है। ताडपत्र पर लिखी 
एक हो हस्तलिश्वित प्रति के आधार पर अशान्द परिश्रम कर उन्होने इस महनीय॑ 
प्रन्य का वैज्ञाविकत तवा विशद उस्करण प्रस्तुत किया है। इस॑ प्रकार मूठ लेखक के 





१ इन पाँचों अगो के लिए द्रष्टव्य जगदीश काश्यप रचित पालिलहाब्याफरण 
( द्वितीय स०, मोतीछाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६३ ) यह महा पाकरण 
भोग्यछान के सूत्रों को लेकर निर्मित है। फत मोग्यछान के ज्ञान के लिए 
विशेष उपयोगी है । 

“३ वत्ति तथा पनिक्ा के भीतर विद्यमान पार्षकय को राजशेखर ने काव्यमीमासा मे 
दिखलाया है। सूवाणा सहल्सार-विवरणवृत्ति | विषमप्दभड्जिका पब्जिका 
( द्वितीय अध्याय ) वृत्ति मे सूजा के सार-सक्लन पर आग्रह होता है और 
पब्जिका में विपम पदों को तोडकर अछूग कर देने पर निष्ठा होती है । वृत्ति 
अ्थ के प्रद्याशत की ओर भ्रवृत्त होती है, तो पदिजिका विषम पदों के बर्च प्रति- 
परादव के लिए बग्रधर होती है। फलत पंडिजका आवार में विषुद तथा अचे- 
विवरण मे गम्भीर होती है। 
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द्वारा ही स्वोपज्ञ वृत्ति तथा पड्जिका के निर्माण के कारण यह ब्याकरण इतना पुष्ठ 
तथा पूर्ण है। मोग्गछान ने पाणिनि तथो कांतस्त्र के अतिरिक्त चर्द्रयोमी से भी 
पर्याप्त सहायता ली है जिससे ग्रन्थ भें इतनी प्रौढि आा गई है। 

(२ ) पर-साधन--मोग्गछान के ही शिष्य पियदस्सी ( प्रियदर्शी ) ने इसकी 
रचना की है जो कच्वायन-मतानुसारी 'बालावतार' की भाँति मोग्गलान व्याकरण का 
सक्षेप है । 

(३) प्रयोगप्िद्धि--अ्रयोगो को ध्याद मे रखकर वतरतन महायेर ते इसका 
निर्माण किया कच्चायन सम्प्रदायी खूपस्िद्धि के समात ही। समय १३ शती के 
लगभग | 
(४ ) पशिका-प्रदोष--यह ग्रन्य मोग्गछान की शडिजिका' की ही घिहलीमापा 
में अत्यन्त ओऔद तथा पाण्टित्पपूर्ण व्याख्या है। 'पण्जिका' के प्रकाशन से पूर्व यही 
स्र्यरत्न शास्त्रीय दिवरणों का प्रदिपादद एकमात्र ग्रत्य था। बाज पक्यिका 
अकाशित है, तथापि इस प्रदीप का महत्व कथमपि न्यूत सही है। प्रदीप के रचविता 
राहुल “वाचिस्प॒र! ( वागीएवर ) की उपाधि से मण्डित दिये यये हैं। वे 'पहेभापा« 
परमेश्वर! की उदात्त पदवी मे भी सम्मानित हैं। फहत' उतका यह धघिंहछी प्रस्थ 
मितान्त प्रौढ, गम्भीर तथा ब्याक्रणतत्वों का विशिष्ट प्रतिपादक है। प्रदीप वा 
रचनांकाल १४५७ ई० माना जाता है। इन्होंने वुद्धिप्पसादनी टीका भी निममित 
बौषी। 

इनके अतिरिकत पलि-व्याकरण से सख्बंद महवीय ग्रन्थों का माम इस प्रकार 
है- सपराज थी सारिपुत्र रचित 'वदावतार', सपणज सघरक्खित महाथेर 
छत सुसहर्सिद्धि; सम्बन्ध चिन्ता, तथा सारस्यविदासिती | यह प्रस्यक्षम्पत्ति 
पालि व्याकरण के महत्त्व वी पर्याप्त परिचायिता है। 

(३ ) सहनीति व्यॉक रण 

सहूनीति व्याकरण को हम पाक्षिप्रापा वा घृटीय ता सवपिक्षया परियृं हित 
सम्प्रदाप मातते हैं। इस प्रन्‍्थ को रचना मोगाल्लान व्यावरंथ के समवाछीन है। 
गह वर्मा के दोद पराण्डित्य वा अग्रतिम निदर्शव है। वर्मी व्रि्षु अगवत्त ने 
१९४४ ह० भे हसंवा निर्माण किया। ये वर्मा के प्रमावशाठी राजा 'नरपरति धिषु! 
के गुद थे । अगवस वर्मा के हो मूठ गिवासों थे। इस व्याररण बी रचता कर 
उन्होंने एक नये सम्प्रदाय ढो। अवठरणा को जा आज भी दर्षी प्राष्डिरद वा निरप- 
ग्रावा है। आधारित है यह कच्वायन पर ही, परन्तु अपने बैशय तथा विश्तार के 
बारण यह 'येस्‍्वाद के अक्षय भण्डार! को उपाधि से मब्दिठ जिया जाता है। यह 
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प्रंथ पुर्व दोनों सम्प्रदायों से विश्वेष समृद्ध तथा पूर्ण माना जाता है और यह प्रसिद्ध 
नितॉन्त यथार्थ है। इसके तीन भाग हैं--( क ) पददमाहा! ( पदों का विवरण है ), 
( ख ) धातुमाला ( घातु तथा तह्चिष्त शब्द ), (ग ) सुन्तमाला ( समस्त पालि- 
व्याकरण का व्यास्यान ) । सुत्तमाला मे १३९१ ( एक सहस्र तीव सो एकालवे ) सूत्र 
है जो पूर्यवर्नी दोनो व्याकरण के सम्मिलित सूत्रो की सझ्या के बराबर है। यहेँ 
व्याकरण विघली सम्प्रदाय से पूर्ण स्वतन्त्र रहएर अयती विशिष्ट शेडी पर विहशितर 
हुआ है जिममे बर्मा के पालि-पाण्डित्य का निदर्शन परे परे उपचढ्य हीता है। इठ 
सम्प्रदाय वी धातुओो का सकडन पद्यो में किया गया है। इसके एचपिता बरती विश्ु 
मृहंगुल्बल जिनरतन' हैं। ग्रय का नाम धात्वस्यदीपनो है । 


इस प्रकार सस्क्ृत ब्यातरणसे प्रेरणा तथा उत्थाह अ्रहग कर पालिका यह 
>याकरण-सम्प्रदाप अपने दृष्टिकोण तथा घ्यापक्र पाण्डित्य के छझिए स्वदा स्मरणीय 
रहेगा। 4 
री 

(ख ) प्राकृत व्याकरण 
संस्कृत व्याकरण के आधार पर प्राकृत भ पा के नियमों के परिज्ञ न के निमेत 
प्राकृत व्याकरणो का निर्मोग हुआ। थहुत' शब्द की व्युत्वति है प्रकृति से विपरर 
भाषा' और यहां प्रक्ृते से ताययें सनक भपा से है। फठत प्रक्रति स्का यह 
कथन प्रत्येक व्याकरणकर्शी को मान्य था, चाहें वह क्ह्म ग हो चाहे जैव । जैत परम 
के मृत प्रत्यो को आपं प्राकत मे निवइ्ध होते पर भी प्रकक्षतज्ञ जैन विद्यन्‌ सम्कृत को 
प्राकृत के मूठ मातने में पूर्ण आस्य रखता है। सम्कृव वाटहों मे प्रथुक्ष प्राकृात के 
तोन प्रकार ही विशेष रूप से उपच्छय हैं--मद्वारा'ट्री (पद्यो में ) भौरसेवी (गद्य में) 
तथा मागधी ( नीच पात्रों के भाषण में )। इसके अतिरिक्त पैयाची-भाषा की भी 
श्विति मानी जाती है। महावीर के स्वरात्री के उपदेश अध्ववागरी' भें निवद्ध हैं. जिर्हें 
आएं प्राकृत! की भो सज्ञा प्राप्त है। प्रात की 'विभ्ापा' भी अनेक हैं जिनमे 
आवन्ती, टावकी, शकारी आदि के नाम छिये जा सकते हैं। ये नाटकों के विभिन्न पात्रो के 
हिए ही स्वीकृत को गई हैं। 'विभाषा' का बर्थ शिथिल नियमो से सम्पन्न प्राकृत भी 





4१ कच्चायत व्याकरण का बडा हो वेद्धानिक सस्करण पर्डित लक्ष्मीवारायण 
तिवारी ने परिश्रमपूर्वक प्रस्तुत किया है। ( प्र० तारा पन्लिकेतन्स, वाराणसी, 
१९६२ )। इसके आरम्म की विद्धसापूर्ण प्रस्तावना पर ऊपर का विवरण 
आधारित है जिसके लिए यह लेखक उतका विशेष आभार मानता है। 
डि० 
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भाता जाता है। अनेक विभाषाओं का प्रयोग “मृच्छक्टिक' प्रकरण भे विशेष रूप से 
मिलता है । 

प्राकृत भाषा के विभिन्‍न भेदो के वर्णन लिए के हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 
बडी उपयोगी सामग्री दी है। देश भर मे राष्ट्र-भाया के रूप मे व्याप्त होने वाली 
प्राकृत नि पन्देह महाराष्ट्री ही यी । 'महाराष्ट्री' का अर्थ कुछ पण्डित लोग मद्दाराष्टर 
प्रान्त की भाषा न मावकर पूरे भारत के महात्‌ यब्टू की भाषा मानते हैं। इस्तीलिए 
भहाराध्ट्री का विवरण विस्तार से प्रत्येवः प्राकृत व्याकरण मे मिलना स्वाभाविक है| 
हेमवर्द्र ने शौरसेदी, मागधी, पैशावी तया चूुलिका पैशाची के विशिष्ट लक्षणों का 
वर्णन जिया है मार्केण्डेय कवीन्द्र का वैशिष्टथ यह है कि उन्होंने भाषा के साथ 
विभाषाओं का भी वर्णद किया है। भाषायें तो हैमचन्द्र सम्मत ही हैं। विभाषाओं से 
नवीनता है प्राच्या, आव'ती तथा अधंधागधी का उल्नेख भाषा के प्रस्ग में है। 
शरक्तारी, चाण्डाली, आभीरी तथा ओड़ी के साथ शाइरी, टाकूकी, नागर तथा उपनागर 
अपभ्रश तथा पैशाची का भी विवरण दिया गया है। विभाषाओं के लिए उदाहरण 
+मुच्छऊटिक से अधिकतर दिया गया है। पता नही चलता कि इनके लिए माक्केण्डेय 
के प/स कोई इतर ग्रथ भी प्रस्तुत या या नढ़ी । श्रतीव यही होता है कि मार्कण्डेय एक 
बुद्धिमान्‌ सम्रहकर्ता थे । मृच्छकडठिक की ही भाषा का विश्लेषण कर उन्हीने नई 
विभाषाओ की भी कल्पना प्रस्तुत की है। जंसे शकार जैसा पात्र तो इस प्रकरण से 
अयश कही दृष्टियोवर नहीं होता । फलत 'शवारी' का क्षेत्र नितान्त शकुचित है। 
“पंशाची” के लक्षण का तो हमे परिचय मिलता है, परन्तु उसके उदाहरणों की ययायंता 
में हमें पूरा सन्देह है । 

प्राइव वैयाकरणो मे दो ही मुख्य हैं-““वररुचि तथा हेम चन्द्र, परन्तु वरदचि से 
पुर्व वाल में तथा हेमच द्व से अवान्तर काल मे भी अनेक व्याप्रण-्रन्थों का प्रणवव 
किया गया | प्राकृत व्यावरणों मे सर्वप्राचीत ग्रय का माम है प्राकृतलक्षण" जिले 
धण्ट ( या चद्ध ) ने प्रस्तुत क्या पा। यह ९९ या १०३ सूत्रों मे निबद है ओर 
हस प्रवार उपलब्ध ध्याकरथों मे राक्षिप्ततम है । ग्रय के आदिम बीट (मद्गावोर ) 
तीपेकूर को प्रणाम तया उदाहरणों म अहंन्त ( सूत्र २४ और ४६) तथा जिनदर 
( यूत्र ४८ ) का उल्लेख लेखक को जैन दिद्ध बरता है। इसमें साम्रास्य प्रात वा 
निरूपण क्या गया है जो अशोक वी घमलिपियों को भातस ओर वररुषि द्वारा 
वरणित प्राहृत के मध्ययुग की बोली पी | दह अश्वपोष तथा भासा के प्राशत से साप्य 


4, हृ० द्वानह़ें द्वारा विब्लिओपिा इण्डिया ( कलछकता ) में प्रकाशित १८८० 


ठया मसागरी प्रचारिणी उभा, वाराणटी द्वारा हिन्दी अनुवाद से युक्त 'मार्ष, 
प्रावुत स्याक रण! के नाम से प्रकाशित, १९१३॥ 
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“रखती है | इसीलिए इसका समय ईपा की दूसरी तीसरी शी अनुमान करना बनुचित 
नही प्राकृत-लक्षण चार पादों भे विभक्त है जिनके द्वारा वर्ण-परिवर्तत, रूपतिद्धि 
आदि फा सक्षिप्त विवरण है। अन्त मे चार सूत्र मिलते हैं जिनमें क्रमश, अपभ्रण 
चशाची, भागधिका तथा शौरसेनी का मुख्य लक्षण एक-एक सूत्र मे दिया गया है। 
इममे वर्णित सामान्य प्राकृत को अनेक विद्वात्‌ जैत धर्म ग्रथो की भाषा स्वीकार 
करते हैं। 
वररुचि 
चण्ड के लमभग दो शताब्दियों के अनन्तर वररुचि ने अपने प्राकृतप्रकाश 
की रचना की जो प्राइत भाषा का सर्वोत्तम छोकब्रिय व्याकरण ग्रन्थ है। प्रच्यात 
जआलकारिक भामह (५ शती ) द्वारा वृत्ति ( मनोरमा ) छिजने के कारण प्राइत- 
प्रकाश का रचनाकाछ् चतुर्थ शती मे मानना उचित प्रतीत होता है। इसमे १२ 
परिच्देद हैं जिनमे आरम्भिक नौ परिच्छेशे मे महाराष्ट्री का ( यद्यपि यह नाम ग्रथ 
मे निर्दिष्ट नही है ), दसवें में पैशाची का, ग्यारहवें मे मागधी का और अतिम पेरेवें 
में शौरसेनी का व्याकरण वर्णित है। वररुचि के अनुसार मूछ प्राकृत महाराष्ट्री हा है 
झोर इसीलिए उपका व्याकरण स्व॒रविधात, «्यञ्जत परिवर्तन, सुबन्त तथ। तिडन्ते- 
साज़ोपाडूरूपेण विवत क्या गया है। अन्य प्राकृतों का परिचय नितात सामान्य है । 
प्राकृवप्रकाश मे वर्णित भाषां की परीक्षा उसे पौरस्त्य सम्प्रदाय ( पूर्वी प्राकृत स्कूल ) 
से सम्बद्ध सिद्ध करती है। फलत इसके लेखक वरदचि सस्‍्कृत के व/तिककार कात्या- 
यन वररुचि से स्वंया भिन्र हैं जो दक्षिणात्य माने जाते हैं ! प्राकृतप्रकाश की अनेक 
टीकाओ से मण्डित होने का श्रेय है जिनमे भमह की सनोरमा' वृत्ति ( गद्यमयी ) 
कार्यायत की मज्जरी  वृत्ति ( पदच्चमयी ), सज्जीवनी तथा सुवाधिनी* मुख्य है । 
इस टोका सम्पत्ति से भी ग्रथ की महिमा और लोहइप्रियता का परिचय प्राप्ठ हाता है। 
पोरस्त्य प्राकृत व्याकरण की परम्परा के अतग्रंत अनेक वैधाकरणो मे अपने ग्रथों 
का निर्माण किया । लक्ेशबर या रावण नामक किसी व्यक्ति ने प्राकृतकामधेनु 
की रचना की, जिसका मद्भलश्छोक इसे किस्ती विस्तृत ग्रप का सक्षेप बताता है। 


१ मनोरमा तथा मजरो के साथ प्राइतप्रकाश का सम्पादन कलकत्ते से हुआ है 
सम्पादक वसतकुसार चद्टोपाध्याय, प्रकाशक एस० के० लाहिरी कम्पनी/ 
कलकता, १९१४६ बंगला अनुकाद के याद ) 

२ सजीवनी तथा सुवोधिनी का सम्पादन प० वटुकताथ शर्मा तथा बलदेव उपान 
ध्याय ने किया है। --संरस्वती भवन सीरोज, काशी १९२१ ४ 
इस ग्रथ का परिवधित सस्करण भी उसी सीरीज में पें० वढदेव उपाध्याय के 
सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुआ है ( १९६९ )॥ 





इश८ ] संस्कृत शाघ्त्रों का इतिहास 


यह बहुत ही छोटा ग्रव है केवल ३४ सूत्रों का, तिनमे बहुत से मुत अस्पष्ड तथा” 
दुल्ह हैं। १६वां सूत्र अ के स्थान पर उँ का परिवर्तत बततठा कर अपप्र श की भोर 
सक्त कर रहा है। समय का निर्णय कधमति नहीं क्या जा पकता। इस साम्रदाप 
का द्वितीय प्रंथ दयाल के निवासी पुरुषोत्तम था प्राकृतानुशसन १३ वी शनी की 
रचता मात्रा जाता है। आरम्भ वे दो अध्यायो दा अभाव है । तू रैय अभ्याय अपूर्ध: 
है। गप्रथ २० अध्यायो में समाप्व होता है॥ नवम अध्याय में शौरतसेनी, दशम में 
प्राच्या, ११वें में अवन्ती, १२वें में जिवृत मायनों भाषायें हैं। विभाषाओं में शरारी, 
घाण्ाली घाररी और टाइकी के तियमर दिये गये हैं। अतन्‍्तर अपन श में लागरव', 
ब्राचड, उपनापर के विवेचत के अनतर कॉ्रेय पैशाचिक तथा शोरसेन पैशाविक के 
लक्षण दिए गये हैं। इस्न ग्रव का पूल्य विभ पा तथा बरश्नश हे विविय प्रकारों के 
प्रतिपादन में हैं। इमी पर आधारित है रामशर्मा तकंवागोश भठटाच'य का प्राकृत- 
कर्पततरु' । पुरुषोत्तम के समात ये भी बग/ल के तिवाधी थे । तमय लगमए १७ड्दी 
शी । प्राइतवल्पत् के तीन अध्यायों ( शा्ाआ। ) मे प्राइउ की भाषा, विमाषा, 
तथा अप श्रग के विविध धेंदो का विस्तार से प्रतितादत किया गया है। श्रथम शाखा 
( दश त्तप्क ) में महाराष्ट्री का साझ्भताग विवरण दिया गया है। द्वितीय गाया 
( तीन छववझू ) मं शोरसनी, धाच्य/, अखस्दी, वह लीरी, मागवी, बर्धधागपी तथा 
दाक्षिणात्वा वा विवचन है। तृतीय शा में नायर आयश्लग द्राचड अयश्ना वदा 
पैशाचिक का विवेचन है। यहाँ पैथाचिक के अत्यच विचित्र भेद देगो रे अनुध्ार 
बल्वित किये गये है जैसे बैक्‍्य, शोरपैत, पद्चाट, गौड़, मागध तथा प्राचड पेशान 
चिए। रामशमा का यह प्राइत व्याकरण कल्पता के ऊपर बड़ा जिया गया प्रतीत 
हाता है। सब नियम छद् ग्रन्यी के ही आधार पर निर्मित हिये गये हैं>-ऐसा वहना 
सशय स शून्य नी है। 


प्राहन तवेस्व 
इस परपरा में माइंण्टेय ववीद्र वा प्राहृतसर्देस्व* बढ़ा ही लोस प्रिय, उप्ररेण 
तथा बार ग्रन्द है। उड़ीसा के निवाती मारंप्डेय राजा मुमुख्ददेव वे समय में 
2 जम नलका- आवक 3 कक जम 
पृ, मनमोहत घोष द्वारा सम्पादित ( एटियाटिंश सोसाइटी, दठबत्ता, १९१४ ) 
माव में प्राइवडामथेनु तथा प्राइतानुशासन भी प्रवाशित हैं । 
२ मट्टताय रवामी द्वारा सम्पादित ग्रव प्दद्िती सीरीज में प्रडाशित ( विजगा- 
पटुटम, १९२७ ) | ग्रप वा वैक्यनित शुद्ध स छल रण बाज भी अजित है। 


पाडि वया प्राकृत व्याकरण [६२९ 


चतंमान थे, १७ वी श्री में। ग्रय के आरम्भ में आधारभूव वैयाकरणों मे शातल्य, 
रत, कोहल, वररुचि, भाभह तथा उसनन्‍्दराज़ के सामो का उल्लेख है। इस पग्रत्य 
की विशिष्टता है भाषा विभाषा, अपश्रग तथा पैशादी के नाम्ता भेदों का विशद 
विवेचन । ये समस्त भेद १६ हैं जिसे भाषा है ५ प्रकार की ( महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
ब्राच्या, आवन्ती तथा मागश्री ). विभषा भी ५ प्रकार की ( शंकारी, अ्ण्डारी, 
शाबरी, जौड़ा टाववी ) अपभ्रश होते हैं तीन ( नागर, ब्राचड तथा उपनागर ) 
तथा पैशाची भी होती हैं तीन प्रकार की ( केक्ष्य, शोरसेवी था परझचाल )॥। प्राकृत 
सर्वृध्व का प्राइतकह्पतरु के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रावृत के विषय 
में अनेक नवीन तथ्यों का आल्चन प्रस्तुत क्षिया जा सकता है। श्राइत के ये ताम्ना 
ओेद इन दोनो ग्रत्थों का वैशिष्ट्न प्रतिपादन करते हैं। ध्याव देने की बात है कि ये' 
अभेद हेमचर्द्र के ग्रय मे उपच्ध नहीं होते। मेरी दृष्टि में ये समस्त भेदोपमेंद 
_मृच्छक्टिक' को ही लक्ष्य कर निर्मित तथा व्याख्यात हैं। 

क्रमदीश्वर ने अपने सस्‍्क्ृत व्याकरण के अन्तर्गत प्राहुत भाषा का जो विवरण 
प्रस्तुत किया. है वह भी इथी सम्प्रदाय की मान्यताओं का अनुसरण छरता है। 
लक्षेश्दर या रावण के विपय मे यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होने शेपताग के प्राक्ृत 
व्याकरण सूच पर एक वृत्ति लिश्वी थी, परन्तु मूल ग्रयो दे हस्तनेव उपलब्ध व 
होने से रावण का ऐतिहासिक ध्यक्तिस्व प्रमाणत पृष्ट नहीं होता । 
हैमचन्द्र 

प्राकंव के पक्चिचमी सम्प्रराध का प्रतिनिधित्व करने बारां सर्वमान्य ग्रथ हमचद्र 
का प्रात व्याकरण है, जो उनके शब्रानुझ्ञामत का अल्िम अध्याय हे । हेमचन्दर 
ने अष्टशप्यापी की प्रतिस्पर्धा मे थयने शब्यनुशासत” को आठ अध्यायो में विभकत 
किया है जिनमे आदि के सात अध्याय तो सस्कृत भाषा का व्यावरण प्रस्तुत करते 
हैं और अन्तिम (आठवाँ) अध्याय प्राकृत तथा अपभ्रग़ का व्याकरण है। हेमचन्द्र का 
व्याकरण प्राकृत भाषाओं के परिज्ञाव के लिए नितान्त उपयुक्त, विवुल्तर तथा 
सुव्यवस्थित है। व्यवस्था तथा वेश्द्य की दृष्दि से यह नि सन्देह अनुपम है। इसमे 
चार पाद हैं। प्रथम पाद ( २७१ सूत्र ) में सन्धि, व्यज्जनान्त शब्द, ननुस्वार, 
'लिय, स्वर व्यत्यय तथा व्यज्जन व्यत्यय का क्रमश निरूपण किया गया है। द्वितीय 
पाद ( २१८ सूत्र ) में संबुदत व्यज्जनीं के परिवर्तन, समीकरण, स्वरभकित, वर्ज- 
५ दहेमचन्द्र का प्राइतव्याक्रण डा० पी० एल० चंद्य के सम्परादकत्व में अकाशिन 

हुआ है। प्रकाशक मोतीलाछ छाइजी, पूता, १९२८ | पिशेल कृत जमंन अनुवाद, 

हाल्ले १५७७-५० | हृढिका टीका, भाववगर रा० १६६० विक्रमी । 
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दिपरुंय, तद्धित, निपात दा अव्यय का क्रमश. विवरण है। चृतोय पाद (१८२ मृत्र) 
में कारक विभवितियों तथा क्रिया-रचना सम्बन्धी नियम बतलाएं गये है । घतुर्थे पाद 
( ४४८ सूत्र ) के आदि के २५९ सूत्रों में घात्वादेश और फिर शेष में क्रमशः शोर- 
सेनी, मागघी, पैशाची, चूलिका पैशाची और बनन्‍्त मे अपभ्रश भाषा के विशेष लक्षण 
बतलागे गये हैं । इस ग्रन्थ पर हेमचद्र ने स्वोपज्नवृत्ति भो लिखों है जिसमें सूत्र के 
मे तथा तदनुसारी उदाहरण दिये गये हैं । 

हेमचन्द्र के इस व्याकरण वा वैशिष्ट्य ध्यातव्य है । उन्होने प्राकृत के प्रकारों में: 
वृद्धि कर दी है। प्राकृत-प्रकाशाभिमत चार प्राकृत तो हैं ही, सा ही साथ आपं- 
प्राकृत का भी वर्णन है, जिसमे जन आगयम की रचना की गई है और जो अर्धमागधी 
नाम से मुख्यत प्रख्यात है। कवियों की सामान्य महाराष्ट्री के साथ साथ वे जेन- 
महाराष्ट्री पर भी विचार करते हैं, पेशाची के साथ वे “चूलिका पैशाची' को भी स्थान 
देते हैं। महाराष्ट्री के उदाहरण वे हा सत्तसइ तथा सेठुबन्ध से देते हैं । अपभ्रण का 
निषपण तो अपने वैश्य तथा विस्तार के लिए पष्डितों गे विशेष सम्मान वा भाजन 
है। हेमचरद्र ही एकमात्र प्राकृत वेयाकरण हैं जो अपप्रश का विश्लेषण करते हैं 
तथा उस युग की अज्ञात काब्यपुस्तकों से महत्त्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। ये गरायायें 
उत्त युग के उत्तृष्ट अपभ्रश साहित्य के समुत्कपं फी ति सन्देह परिचाधिवायें हैं जिएसे 
उत्त समम्र के साहित्य के सौन्दर्य तथा अस्तित्व का हम भल्ती-भाँति अनुमान कर 
सकते हूँ। यह वर्णव अन्तिम ११८ सूत्रों में है ओर पर्याप्तहपेण विशद तथा 
प्रामाणिक है । 

इसी सम्प्रदाय के अन्य प्राहत सूत्र भी उपलब्ध हाते हैं जिन पर त्रिविज्यम वे 
प्राकृत-झव्शनुशासन" , लक्ष्मीधरने पड़भापा चन्द्रिका* तथा हघिहदृराजने प्राकृत 
रूपावतार? का निर्माण किया है। इन तीनों प्रथकारो ने एक ही सूत्रों वो अपने 
विभिन्‍न ग्रंथों का आधार बनाया है, परस्तु एक ही क्रम से नही । तिविदम बे ग्रप में 
सूत्रों की सब्या १०८५ है | उन्होंने बडे ही पाण्डित्यप्ूण ढय से विशद टीका भी है जो 
पाणिनीय सम्प्रदापकी 'काशिका वृत्ति' के समान प्रामाणिक मानी जाती है। त्रिविन्रमभ 
के विषय मे हम निश्चितरूप से बुछ नहीं बह सबसे | इतना ही पह सबते है कि वे 
4. घोधम्मा सलछत-्धोरीज में काशी से तथा शोलापुर से ढा० वेध के सम्पादशत्व 

में प्रदाशित, १९५४ ६० 
२ भौ के० पौ० तिवेदो द्वारा बाम्वे सस्कृत सौरीज में सम्पादित । 
३ हा हुल्श ने राबल एशिएटिक सोप्ताइटी, कष्डन से सम्पादिव कर प्रशाशित 

किया है। 


पालि ठथा प्राहृव व्याकरण [एश्प 


हेमचन्द्र के पश्चातू तथा मल्लिताथ के पुत्र कुमार स्वामी से पूर्ववर्ती है अर्थात्‌ १४खती 
से ये अर्वाचीन नहीं हो तकते। लक्ष्मीवर अपनी पड़मापा चद्धिका' को त्रिविक्रम 
दृत्ति की व्याध्या मातते हैं। यह ग्रत्थ पूरे १०८४ सूत्री का व्याब्णन करता है, परन्तु 
भिल क्रम से । सूत्रों का यह क्रम निर्देश प्रक्तिया ( बर्यात्‌ रूपसिद्धि ) छो दृष्टि में 
रख कर किया गया है और इसीलिए यह 'पिद्धान्त कौमुदी” के समान ही प्रह्नियानुतारी 
प्राकृत व्याकरण है । प्रतीत होता है. कि रुक्ष्मीधर विजयनगर के तृतीय राजवश के 
राजा तिरुमछराज के आश्रित थे जो १६वीं शती के मध्यमाग में विद्यमात थे । 
त्रिविक्रम के पश्चाद्‌वर्ती तथा अपय दीक्षित से ( जिन्होंने अपने प्राकृत मणिदीप में 
इनका नाम निर्देश क्षिया है) पूर्ववर्ती होने से भी इस समय की पृष्ठि होती है। फरतः 
लूक्ष्मीघर का समय १६ वी दठी का मध्यभाग मानना उचित होगा ( १५३० ई०- 
१५६० ई०) । धिहराज ने मूल सूत्रों मे से ५७४ सूत्रों को चुनकर इन पर सक्षिप्त 
टोका लिखी है। इसलिए इसकी तुलना मध्य कोमुदी अक्वा रूघ कौमुदी से की जा 
सकती है । इनका सम्रय ययावत्‌ विर्णीद नही है । 'आ्राकृत रूपावतार' के सम्पादक ड[० 
हृल्य का कहना है कि इस प्रन्य में भद्टोजिदीक्षित की हिद्धास्त-कौमुदी और 
मोगोजिभट्ट के परिभाषेरु शेखर से साम्य मिलते हैं । अतएवं इनका समय १८६ीं शती 
का अन्तिम काल होना चाहिये । 


वाल्मीकि प्राकृत-सूतर 


अब विचारणीय है इन ठीनो ग्रथकारों दास व्याख्यात मूल सू्तों का रचयिता 
कौन है ? इसके विषय मे पर्याप्त मतभेद है। एक पक्ष श्रिविक्रम को ही इन सूत्रों का 
निर्माता मानता है और द्वितीय परम्परानुसारी पक्ष वाल्मीछि को इनका रचयिता 
बद्धीकार करता है ॥ प्रयम मत के पश्षपातरी श्रीयुत भट्टनाथ स्वामी का कहता* है कवि 
त्रिविक्रम ने ही इन सूत्रों का निर्माण क्या था, क्योंकि ग्रय के अन्त से इसकी सूचना 
मिल्‍छती3 है तथा ग्रथ के बारम्म में प्राप्त श्ठोक से भी इसकी पुष्टि होती है। 


१. 'पदुभाषा' के भीवर प्राकृत, घोरतेनी, मागधी, परगादो, चूलिकापयाची तथा 
अपन्नश की सणना की जाती है । यह विभाजन हेसचन्द्व ने अपने ग्रत्य में किया 
जिसका अनुगमन अनेक ग्रथकारो ने किया। द्रष्टय--डा० जगदीशचन्द जैन-- 
प्राकृत साहित्य का इतिहाउ ( पृष्ठ ६४६-६४७ )। 

३. द्वष्टज्य उनका “विविक्नम एण्ड हिज फालोवर्द! शीपंक लेख--इण्डियद एटिक्वेरी 
मांग ४० ( १९११ ई० )। 

ई. शब्दानुशासवमिद प्रगुणप्रयोगं, त्रेविक्रम जपत मन्त्रमिवायं छिदुष्ये । 


, ६२] सरकृत शास्त्रों का इतिहास 


इस श्लोक का 'प्रचक्ष्मह! पद इसे ही घिंद्ध करता है। निविक्रम ने ही स््रय आये 
रथ के /वरूप का निर्देश इस पद्य मे किया है-- 


तदुभव-सत्पम-देश्यञाकंतरूपाणि पश्यतां विदुपाम्‌। 
दर्षंणतयेयमवतो. वृत्तित त्रैविक्रमा जयतिआा 


यहाँ यह ग्रन्थ वृत्ति' हो कहा गया है और यद्वी इसका ययापे रूप है। फ्लत. 
तिविन्रम बृतिकार हैं, सूतकार नही । थुतरों के रचयिता का नामोल्लेघ लदधीधर ने 
'वड़भाषा चन्द्रिका' मे इसे प्रकार किया है-- 


वारदेवी जननी येपा वाल्मीक्षि्मूलसूत्रकृतू । 
भ पाप्रयोगा जेयास्ते पश़्भापाच न्द्रिकाध्वना ॥ 


धवाह्मीति' मूछमुतों के रचयिता है। परम्परा से ये वे हो वाहमीकि है. शिन्‍्हींने 
शमादण वा निर्माण किया। शम्भुरहस्थ प्र से इसी परम्वरा वी पुष्टि होती 
है, परूतु सुझ्रो वे स्वमूय कया विवेषन उन्‍हें बहुत प्राचीन सिद्ध नहीं कर रहा है। 
थो >वेरी दा मत है कि ये सून हेमचद्ध के सुत्रो री अपेक्षा छटे तथा गुब्पय स्थित हूँ 
जिपसे इनवी पश्वादमाविया सिद्ध होती है । तथ्य यही प्रतीत होता है वि वाल्मीकि 
नामक उसी व्यक्ति में हेमच'द्व के परचात व्रयोदश शवतरी में इनकी रचना की, परन्तु 
नामसाग्य ते कारण इनकी रचना राम यणर्कर्ता बे ऊपर आराधित को गई प्रतीत 
होती है। शम्मू रहरय!* ते तो दोनो वे ऐव्य का स्परध्ट सकेत डिया है । 


4. प्रदते सस्इेतात्‌ साध्यमानात सिद्धाच्च यद्‌ भवत्‌ । 
प्राइतस्थासय ल्‍्द्षगानुरोधि लड्ष्म प्रचइमदे ॥ 


३ 'घामुरहस्‍्प एक प्रावीन प्रचष्ठ ग्रत्य है जिपके पूरे २६८ वें अध्याय में प्रास्‍त 

की प्रमस्‍्त प्रशधा वी गई है-- 

की विनिम्देदिमा भाषा (प्राइवी ) भास्तीमुस्थनायितम्‌ । 

यस्पा प्रचेतस पुत्रों व्याद्र्ता मगवानु ऋषि ॥ 

प्राणियों शिधश्िल्ल्क अस्हा पी स्एत एऐेज्रआ 

वपितत ग्यावउत्वान्‌. प्राडत्यपि वधात्तया ह/ 

विशेष वे लिए द्ष्टब्य, मेरा लैध--वाह्मीहिं ओर उतरे प्राइत मूत्र ( नागरी 
86 पत्रिया भाग ७, स० ११८३, पुष्ठ ११३-११९ ) ! 


प्रालि तथा प्राकृत व्याकरण [ ६ररे 


घोडश सध्ददश शतक में प्राकृत व्याकरण के निर्माण की का आगे बढती गई । 
इस युग मे जैव तथा बजेन उभय ग्रयकारों ने प्राकृत-भाषा का व्याकरण बताया । 
अजैन ग्रत्यकारों मे सस्हत व्याकरण तथा दर्शन के ख्यातनामा विद्वानों को प्राहृत 
ध्याकरण का निर्माण करते देख आश्वयंचकित हो नादा पडता है । ऐछे विद्वानों मे 
बैयाकरणकेसरी शेष श्रीकृष्ण ने ( १७ घ० ) 'प्राकृत चन्द्रिका' की तया दाशैनिक्न- 
शिरोम्रषि श्री बष्ययदीक्षित ( सन्‌ १५५३ से १६३६ ई० ) ने प्राकृत मणिदीप की 
रचना कर इस विभाग मे ब्राह्मग लेखक के सहयोग का रुप प्रिष्कृत किया। ज्योतिविदद 
सरस के पुत्र पष्डित र्घुनाथ ने ४१९ सूत्रो में प्राकृतानन्द का निर्माण किया जिसमे 
प्राकृतप्रकाश के ही सूत्र अरश्नियामुमारी क्रम से व्यवल्यित डिये गये हैं। जंनग्रयका रो मे 
शुभच्द्ध ने 'शब्दचिन्तामणि' का, शुतत्ागर न 'औदार्य चिन्त/मणि! का, समनन्‍्त- 
मदर ने प्राकृत व्याकरण और देवसुन्दर ने प्राकृत युक्ति का विर्माण किया । इससे 
रपष्ट है कि लैब विद्वानों ने अपनी घामिक भाषा मानकर प्राइन भाषा के विश्नेषण मे 
बढ़ा मनोयोग दिया । इन ग्रत्वी के पाछे हेमघस्द्र का श्राक्ृत व्याकरण अवश्यमेव 
प्रेरणाल्लोत का काम करता था । इधर के गन्यो में जैन-पिन्द्वात कौ मुदी का नाम 
निदिष्ट दिया जा सकता है जिपमे बर्घमागय्री का व्याकरण विस्तार के साथ दिया 
“गया है। अवश्यमेव इस ग्रन्य का आदर्श 'प्िद्वास्त कोमुददी' हैं, परन्तु अब स्पक नियमों 
के एकत्र सकलन के हेतु यह ग्रस्थ अपनी उम्योगिता रखना है। 

उन्ीसवी शत्ती मे यूरोपियन विद्वानों की दृष्टि जैन के आगम प्रयो की ओर आंृष्ट 
हुई जिससे उन्होने प्राइत का विशेष अनुशीछन वैज्ञानिक पद्धति पर करना घुछू किया 
से विद्वानों मे याकोवो, प्रियर्सत तथा विशल का नाम विशेष उल्लेखवीय है। 
थाकोबी ने जैन महाराष्ट्री के अनुशीलन पर आग्रह किया। प्रियहत मे विभाषा तथा 
पैशाची के विश्लेषण पर मनोयोग छूगाया । पिशल का काम सब की अपेक्षा विशद, 
दिस्‍तृत तया विद्याल पिद्ध हुआ। इन्होंने जमेन भाषा मे 'प्रामाटिक देर पाकुत ख्राद्वेव३ 
>न 553 + मम 


ऊपर विदिष्द प्रन्यी के उपलब्धिश्यठ के निमित्त द्रष्टव्य डा० जगदीशचाद्र 
जेब रचित आराइूत साहित का इतिहास पृष्ठ ५४७-६४९ ( चोखम्म्रा विद्यानवन 
वाराणसी, १९६१ )॥ 

२ _प्रक्ाशर भेहरचरर छछमनंदास, लाहोर, १९३७। 

है. इसका लंग्रेजी अनुवाद डा० सुभद्र झा ते किया है तया मोतीछाल बनारसी 
दास ते प्रकाशित किया है ( वाराणसी, १९६० ई० )। हिन्दी अनुवाद डा० 
हेमचन्द जोशी ने आइूत भाषाओं का व्याकरण” नाम से किया है (प्रकाशन 
बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना )। है 


$ 


हरे४ ) सल्कृत शाघ्त्रों का इतिहास 


( १९०० ई० मे प्रकाशित ) तामक अपूर्द ग्रथ छिखकर विपुल कोति अजित की। 
यह प्राकृत पाषाओ के स्वरूप-विश्लेषण के लिए निर्मित बस्तुत एक विश्वसनीय 
विश्वकोश है जिसमें प्राकृत की भाषा तथा विभाषाओं के रूपो का वैज्ञानिक विवरण 
है । यह उपलब्ध लक्ष्य तथा लक्षणग्रथों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर ग्रधित हैं 
और अधंशताब्दी से अधिक समय दीतने पर भी जाज भी उपयोगी तपा प्रमाणिक है) 


उपादेय ग्रन्थ 


सामान्य ग्रन्च 


डा० फीष--हिस्दी आफ वलासिकल सस्कृत लिटरेचर ( हिन्दी अनुवाद, मोतीडाल 
बनारसी दास, दिल्ली १९६४ ) 
( इस ग्रन्थ के १९-२७ परिच्छेद्दों मे संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास 
सक्षेप में दिया गया है ) 
हा9 विन्टरनित्व--हिस्ट्री कगफ़ इण्डियन छिटरेचर ( तृतीय खण्ड, द्वितीय भाग; 
अनुवादक डा० सुभद्र झा, प्रकाशक मोतीलाल बनारती दास दिल्‍ली 
१९६६ ) 
(इस भाग में सस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास दिया गया हैं। यह 
डा० कीय के पूर्वोक्त क्राथ की अपेक्षा अधिक विघ्तृत तथा विश्वद है। ग्रन्यो की 
सूचनायें पूर्ण तया झ्लाज तक दीं गई हैं । उपादेय विवरण (सक्षिप्त और प्रामाणिक) 
आएचेंद 
ठाकुर साहेब भ्ाफ गोण्डल--हिप्टी आफ आयेन मेडिकल साइन्स, हछूण्डन, 
१८९६ 
[ भग्रेजी में भारतीय आयुर्वेदशास्त्र का यह बहुच॑चिव इतिहाप है। ग्रम्यंकार ने 
मूल ग्रथों का अध्ययन कर क्षपने सिद्धान्तो का निरूपण किया है ) 
डा० पी० सी० राय-हिस्टी आाफ हिन्दू केमेस्ट्री, भाग प्रथम, ( वलकत्ता 
१९०२) 
डा० पी० सी० राय-हिंस्द्रो आफ हिन्दू केमेस्ट्री, भाग द्वितीय ( पूर्ववत ) 
६ डा० पी० सी० राय का यह ग्रथ अपने विषय का मार्गदर्शक ग्रन्थ माना जाता 
है । इसमे रसायन शास्त्र का इतिहास मूल उद्घरणो के साथ विस्तार से प्रति- 
पादित है। इधर इण्डियन केमिकल सोसाइटी ने इस ग्रथ का परिश्नोधित सस्करण 
एक भाग में प्रकाशित क्या है जिसमे मध्ययुगीय रसायन का भो इतिहाधा 
घम्मिलित कर ग्रथ को विस्तृत तथा विशद बनाया गया है ) 
डा सत्यप्रकाश- भारतवर्ष को वैज्ञानिक परम्परा (प्र० बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पठना ) 


“६३६ |] सस्दत शास्त्रों का इतिहास 


( इस प्र।माणिक ग्रद मे प्राचीव भारतवर्ष के विज्ञानो का अनुशीखन किया जाता 
है और दिखलाया गया है कि यहां भी वैज्ञानिक अध्ययत्त की दीघकालीव परम्परा 
विद्यमान है । हिन्दी मे अपूर्व विशद ग्रंथ ) 

डा० जो» एम० सुश्योपाध्याय--हिस्ट्री आफ हिन्दू मेडिसिन (चार दण्ड, कछकत्ता)। 
(मह अग्रेजी ग्रथ चार खण्डो मे निबद्ध है। यहाँ प्राचीन आयुर्वेदीय आचायों के द्वारा 
उद्भावित योगों का वर्णन उद्धत्ण के साथ दिया गया है त्तथा उनके विषय में 
प्रवीर्ण ऐविद्ादिर' साधयी एकन दी गईं है। विस्तृत जावकारी के लिए निवान्त 
उपयोगी ) 

थी अत्रिदेव विद्यालड्र।ए--आयुर्वेद का सक्षिप्त इसिद्ास्त [ प्र० हिसदी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ) 

श्री अभिदेव विद्यालडू।र--आयुर्वेद का विस्तृत इनिद्ाव (प्र० हिंदी समिति, 
सब्िवालूय, छऊुखनऊ ) 
(हिन्दी में ये दोनो ग्रय बहुत उपयोगी हैं। पहिठा तो सामास्य छात्रों को दृष्ठि 
में रखकर छिा गया है, पर-तु दूसरे मे विषय का प्रतिपादन विस्तृत त्तया व्यापक 
है । लेखक मूल ग्रधो से विशेष परिचय रद्षता है । फलेत आवुर्वेद सम्बाधी बहुत 
सी उपय!गी तामग्री यहाँ सक्तित है ) 

डा० राशगुद पर्डित हेमरज शर्मा - वाश्यय सहिता ( बस्वई, १९१८ ई० ) 
इस ग्रय का ससट्वेत में निबद्ध उपोदधाव आखुर्वेद के बेंदिक रूप जानने के लिए 
विशेष उपयोगी है । वडी ही उपयोगी सामग्री यहां दी गई है, विशेषत अथर्ववेदीय 
वैद्यक के जिपय में । शादीन आयुर्दद के प॑रिशञान ये लिए गम्भीर तथा उपयोगी ) 

डा० जूतियत जाललो--मेडिदित' नामक जर्मन प्रय । 'ईप्डियत मेडिसिन' नाम पे 
थग्रेजी में अनुवाद, श्री काशीरर द्वारा, पुना १९५१ 
( सक्षेप्र में मायुवेंद के इतिहास का पिशद जिवरण ) 

डा० उरामरं--जे० आर० ९० एस० १९२४५ (इस लेय में मध्य एशियाई बची 
भाषा के अमुवाद ग्रथो में भारतीय आयुर्वेद बे डब्य-मानों की जो समानता दृष्ठिन 
गोघर होती है, उसरा सद्दिप्त विवरण दिया गया है ) 

इण्डो--एशिपन बलचर ( डिल्द २ शाग प्रयम ) में इण्डिमत साइन्स इत फार ईष्ड' 
शीर्ष+ लेख । 

सुरेद्रनाष दास गुप्त-आअपध्ुर्वेदेर इतिहास ( बंगला निदन्य, प्रवामी भाग ३४, 
पष्ड ९) 

आधा परमानरदन शास्त्री--प्रावीन तिब्बत में आयुर्वेद का प्रवार ( जे० बी० 
एु० एस० १९४४-३६ प्राय ३) ऊदा में आयुर्वेद था प्रभार (घन्वस्तरि, बदीगढ़, 


उपादेय प्रत्थ [ ६३७० 


भाग र८ अक ८ ) तथा प्राचीन चीन में आयुर्वेद का भ्रद्नार (जनछ आफ विहार 
सोसायटी, भाग ४२, भाग १ ( मर्चे १९५६ ) ( इन तीतो लेखो मे आयुर्वेद के 
भारतेतर देशो के प्रचार तथा श्रप्त'र का विवरण बड़ी प्रामाणिक्ता से दिया 
गया है )। टन 

साचाय॑ प्रियद्रत शर्मा--आयपुर्वेद का वैज्ञानिक इनिहाप ( प्रकाशक चौखम्भा ओोरि- 
यष्टालिया, वाराणसी, १९७५ ई० | 
( इस ग्रथ में आयुर्वेद के इतिह'स का प्रामाणिक दिवरण बडे परिध्रम तथा अनु- 
सम्घान के द्वारा प्रस्तुत किया यया हैं। प्राचीन काल से लेबर अर्वाचीन वाल तक 
के आयुर्वेद के विभित अगो पर ग्रय ल्खिने वाले विद्व।वो के कार्य की गम्भीर 
समीक्षा दी गई है ॥ उपादेय तथा सप्रहणीय ) 


ज्योतिषज्ञास््र 
म० म० सुघाकर द्विवेदी--गणक तरद्धिणी, मुद्रण, १९३३ कामी । 
शड्ूर बालकुष्ण दीक्षित--मा लीव ज्योति शास्ताचा इनिहास ( मटाठी) १६५९६ ई०। 
भारीप ज्योतिष ( हिन्दी में अनुवाद ) प्र० हिन्दी समिति लखनऊ १९५७ ई० 
डा० विभूनि भूवणदत्त तवाडा० मदधेश चारायण विह--हिदू गणितयात्त्र का 
इतिहास भाग प्रवम ( हिन्दी सनिति छ्ड नऊ, १९५१६ ) 
डा० गोरल प्रताइ--मारतीव ज्योतिष का इतिहास प्र० हिन्दी सम्रिति छदवऊ १९५६ 
झोचद पाण्डेय ज्योतिवाचाय-ज्योति्विवन्दावत्, विक्रम प्रकार, वाराथत्ी स० २०२३ 
डा० सत्पप्रक्ञत-न्राह्मस्फुदमिद्धाल खण्ड १ (जप्नेजी भूमिका पृ० १०३४४) प्रकाशक 
इण्डियन इन्स्टिच्यूट आफ अस्द्रोन मिकल एण्ड सस्कृत रिप्न्च,नई दिल्‍ली, १९६६ 
डा० बृजमोहन--गणित का इतिहास ( प्र० हिन्दी समिति छजनऊ १९६४ ) 
डो० इ० स्म्िय-हिस्ट्री आक मंवेमेटिकंस २ छण्ड (प्र०जित एण्ड कम्पनी, 
न्यूयार्क १९२५ ) अत्यन्त उपयोगी ग्रय । चित्रों से युवत होने से अधिक रोचक । 
महाबोर--गणितसार सग्रह ( सम्पादक तथा अनुवादक ल्इमीचन्द जैत ) प्रका- 
श्र जैत सस्कृति रक्षक सब, शारापुर, स० २०२० 
जम्बूदीप पण्णति सगहो ( प्रक्नायक वही ) प्रस्तावना मे तिछोकपण्णति के गणित 
के ऊपर मह॒वपूर्ण विवचन । 
- साहित्पशास्तर 
डा० एस० के० दे--हिस्टी आफ सस्दृत पोइटिक्स (कलकत्ता, नवीद सस्करण १ ९६५) 
म० म०्पो०बी० काणे-हिल्ट्रो आफ सस्कत पोइरिवेस ( तृनोय छा० का इिन्दी अनुवाद 
सस्वत काच्यब्ास्त का इतिद्वास! प्र० मोतील्ल बवारती दास दिल्ते, १९६६ ) 


ब३८ ] सस्क्ृत शास्त्रों का इतिहास 


( ये दोनों ग्रथ अपने विषय के प्रामाथिक विवेचन हैं--अ्रख्यात तथा बहु 
चबित । श्री काणे के प्रस्थमे नवीन प्रकाशनों तथा उपलब्धियों का भी मह्वपूर्ण 
विवरण है। 


झान्चार्स बतदेव उपाध्याय--भारतीय साहित्यशास्त्र [ दो श्षण्ड) प्रकाशक शारदा 
संस्थान, वाराणसी ( परिवर्थित सस्करण यन्त्रस्थ) । 
( इस प्रामाणिक ग्रथ में साहित्यशास्त्र के उदय तथा अभ्युदय का इतिहास बडे 
सुन्दर ढगग से प्रस्तुत क्रिया गया है। ओवित्य, रीति, गुण, चूत्ति तथा बन्रोक्ति के 
तत्त्वीं का विवेचन पाश्चात्य समीक्षा की तुलना के साथ क्या गया है। मौलिक, 
उपादेय तथा व्यापकता से तितरा मण्डित ) 

आचार्य बलदेव उपाध्याय--सस्कृत आलोचना, तृतीय सस्करण, १९६८० ई० प्रका- 
शक्र हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासत, ( छब्ननऊ आलोचना शास्त्र के इतिद्वास 
में मस्कृत आलोचना के विविध क्षयों तथा उपागो का सरल सुवोध प्रतिपादव | 
उदाहरणो की प्रचुरता तथ। विवेचन की विशदता के कारण नितान्त उपयोगी 
ग्रन्थ ) । 

छन्‍्दः दास्त्र 


छावप्रताव भद्टाचाय-- जाटिग्स आन सस्कृत मेट्रिलस (प्र० सल्तृत कालेज, 
कलकत्ता, १९६३ ) 


( सूत्र के छःद शास्त्र के विषय में नितात प्रामाणिक विवेचन। ऐत्िहप़िक 
विवरण के सप्य वर्ण्य विषय का भी प्रतिपादन सादिब' तथा गम्भीर है ) 


एच० डी० बेलणहर--जयदामन्‌ ( प्र० हरितीपमाला के अन्तर्यंतर, वम्बई १९४९ $ 
( डा० वेलणकर ने छन्द शास्त्र का बडा ही गम्भीर विवेचन किया है जो इस 
ग्रष वी तथा अन्य छादोप्रत्थों की भूमिका के रूप से प्रराशित हुआ है। सस्दृत 
छादों के साथ उन्होंने प्राहठ तथा अपभ्रद् भाषा के 8न्‍्दों वा भी विस्तृत विवरण 
दिया है ) 


डा० भोसाझ्दूर ब्यात--प्राइत पेज्भज ( दो भाग, म० प्राइठ प्रस्थ परिषद, 
काशी, १९६३ ) 
(इस सब में अनेक्न टोकाओं भा प्रराशव किया गया है। द्वितीप छण्ड 


भूमिरा भाग है जिम्ममें दियय का प्रतिपादत विल्तार सपा यैश्वव ने साथ दिया 
या है। प्रामाणिक स० ) 


छपादेय ग्रन्थ [६२९ 


फोशविद्या 


'भ० म० रामावतार शर्मा--कल्पद, कोश (गायकवाड ओ० सी०, दो भागों में 
प्रकाशित बडोदां १९२८, १९३२ ) 


(इस कोश की विस्तृत प्रस्तावना में पण्डित रामावतार शर्मा ने कोशबविद्या का 
सक्षिप्त परन्तु प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। इस विषय के विशेषज्ञके द्वारा 
निबद्ध होने से यह प्रस्तावना वास्तवमे महत्त्ववूर्ण तथा मूल्यवान है। भग्नेजी मे 
इतना विशद विवरण सम्भबत और नहीं है ) 


व्याकरण 


डा० बेलवेलकर--सिस्टमूंस आफ सस्कृत ग्रामर (अग्रेजी), पूनरा १९९८ 


( अपने विषय का आदिस्‍म ग्रन्य । आज भी उपयोगी तथा उपादेय ) 

युधिष्ठिर सोमातक--सहकृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग, द्वितीय स० 
स्ृ० २०३१० (प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, ) 

मुधिष्ठिर भीमांसक--सस्दृत व्याकरण शाध्त्र का इतिहास द्वितोय भाग, प्रकाशक 
पूर्ववेत, स० २०१५ 
( इन दोनो सण्डों मे सस्कृत व्याकररणसम्बन्धी उपादेय सामाप्री का सककृन 


है । यम्भीरता तथा व्यापकता से मण्डित यह अनुशीलन नितान्त उपयोगी तथा 
उपादेय है ) 


ओऔ काशीनाय बासुदेव अम्यकर--महाभाष्य का अनुवाद [ मराठी ) सप्तम 
खण्ड। (इस ग्रन्य में व्याकरणशास्त्रसे सम्बद्ध प्राचीन ग्रथकारो से लेकर आधुनिक 
ग्रथकारों तक का परिचय है। विशुद्ध ऐतिहासिक पद्धति की न्यूनता होने पर भी 
बहुत है! उपादेय सामग्री एकत्र सकलित है ) १ 


श्री काशीनाय वासुदेव वभ्यकर--ए डिक्शनरी आफ सस्हृत ग्रामर ( ग्रायकवाड 
ओरियप्टछ सीरीज, बढोदा। ( व्याक रण के वारिभाषिक शब्दों तथा ग्रन्यकारो 
का अग्रेजी मे उपादेय विवरण ( 


डा० गजानन बालकृष्ण पलसुले--ए कानकार्डन्स आफ सस्हत घातु पाठज ( प्रकाशक 
डेक्कन कालेज, पूना १९५५ ) 


खा० गगानन दालकृष्ण पलपुले--दो सल्छव धातुपाठज-ए क्रिटिकल स्टडी ( प्रकाशक 
पूरंबत्‌, १९६१ ) 


नछरै८ 9 संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 


( मे दोदों ग्रथ लपने विषय के प्रामाणिक विवेचन हैं--भ्रद्यात तथा बहु 
चित । श्री काणे के प्रत्पमें नवीन प्रकाशनों तथा उपलब्धियों का भी महत्त्वपूर्ण 
विवरण है। 

आचार्य बणदेव उपाध्याय--भारतीय साहित्यशास्त [ दो छण्ड ) प्रकाशक शारदा 
सस्यात, वाराणती ( परिवायित संस्करण यन्त॒स्थ) | 
( इस प्रामाणिक ग्रंथ मे साहिध्यशास्त्र के उदय तथा अभ्युदय को इतिहास बढ़े 
सुन्दर ढग से प्रस्तुत किया गया है । बौचित्य, रीति, गुण, वृति तथा वह़ोक्ति के 
तत्ततों फा विवेचन पाश्वात्य समीक्षा वी तुछना के साथ किया गया है। मौलिक, 
उपादेय तथा व्यापक्रता से वितरा मण्डित ) 

आचार बलदेब उपाध्याप-सस्कृत आज्लोचना, तृतीय सस्करण, १९८० ई० प्रका- 
शक हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन, ( छखतऊ आलोचना शाप्तत्र के इतिहास 
में सस्कृत भालोचता के विविध अगो तथा उपायो को सरल सुबोध प्रतिपादन | 
उदाहरणों की प्रचुरता तय। विवेचन को विशदता के कारण नितान्त उपयोगी 
ग्रन्थ ) । 

छन्दः शास्त्र 


श्ञवप्रताव भष्टाचां-जादिग्स आन सस्छृत मेद्विक्त (प्र० सस्‍्ठत कालेज, 
कलकत्ता, १९६३ ) 


( सस्दत के छत्द शास्त्र के विषय में वितात प्रामाणिक विवेचन। ऐद्िहावपिक 
विवरण के साथ वर्ष्य विषय का भी प्रतिपादन मामिक तथा यम्मीर है ) 


< डे 

एघ० डो० वैलणगफर--जयदामन्‌ ( प्र० हरितोपमाला के अन्नगंत, बम्बई १९४९ | 
( डा० वेलणकर ने छन्द शास्त्र का बड़ा ही गम्भीर विवेचन किया है जो इस 
प्रथ वी तथा अन्य छन्‍्दीप्रन्यों की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। सस्कृत 
छत्दों बे साय उन्‍्होंदे प्राइत तथा अवप्रण भाषा के छन्‍्दों वा भी विस्तृत विवरण 
दिया है ) 


डा9 भोलाशदू र ब्याध--प्राइठ पेद्नछ ( दो भाग, भ्र० प्राउठ प्रसव परिषद, 
काशी, १९६२ ) 
(इस सब में अडेफ टोड़ाओ दा प्रशाशन ढिया गया है। दिलीप छण्ड 


भूमिरा भाग है जिसमें दिवय रा प्रतिपादन विस्तार तथा यँधव के साथ किया 
गया है। प्रामाणिक स० ) 


नामानुक्रमणो 
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